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भभ्पादकीय 


श्राजसे लगभग सवरा वषं पूर्वं स्थितिनन्धका पूवं भाग स्पादित्‌ होकर प्रकाशमे ्रायाथा। यद 
उसका शेष माग दै । मस्तीय ज्ञानपीठकी श्रोपे सब तर्हकी दबिधार्पं प्रप्त होने पर भी इसके सम्पादनं 
ग्रपने वैयक्तिक कारणोसे म पर्याप्त समय लगा है इसके लिए हम समप्र्ी हे । 


सहयोग 

भ्रीयुत बन्धु रतनचन्द्जी मुख्तार ब बन्धुवर नेमिचन्द्रजी वकील सहारनपुर षटखण्डारम श्र कषध 
प्राखतके विशेष श्रभ्यासी हे । श्री एतनचन्द्रजीने तो एक तरसे गाहस्थिक भे श्रपनेको युक्त दी कर 
लिया है श्रौर अजीविकाको तिलाज्ञत्ति दे दी है । थोडे बहुत साधन जो उनके पास बचर्देहै उनसे वे 
श्रपनी श्राजीविका चलति है ¦ जीवनम सादगी श्रौर निष्कपटः सरल व्यवहार उनके जीवनकी सरसे बड़ी 
विशेषता है । इस वषं दस लच्ण पवके दिनेमिं हम सहारनपुर श्रामन्तित किये गये थे, इसलिए निकरे हमे 
उनके जीवनका श्रध्ययन करनेका शवसर मिला है । इस श्राघारसे हम कह सकते दै कि वे घरमे रहते हप 
मी साधु जीवन भिता रुहे है । योगायोगकौ बात है कि इन्द प्ली मी रेसौप्निली हहं जो इनके धार्मिक 
कार्योमिं पूरी साधकं ३ । यों तो दोनो बन्धु भिल्लकर इन महान्‌ प्रन्थोका साध्याय करते ह परन्तु भरी रतनचन्द्रजीका 
श्रभ्यास तगड़ा है श्रौर इन मन्थोकि सम्पादने उनके परामशंकी श्रावश्यकता श्रनुभवमें श्राती ह । वे यह 
इच्छा तो रखते है कि इन ्रन्थोके प्रकाशनके पदले ह्म उनके स्वाध्यायका श्रवसर मित्त जाय तो उत्तम 
शरोर एेसा करनेम लाम मी है पर करई कारणेसि इस भ्यवस्थाके जमनिमें कटिनाई जाती है । स्थितिचन्धका 
त्रन्तिम कुच भाग श्रवश्य दी उन्हनि देखा है श्रौर उनके सुाबसे ल्लाभमी उठाया गयाहै) श्राशादै 
भविष्यमे इस सुविधाके प्राप्त केनेमे सुधार दोगा ग्रौर उनका श्रावश्यक सहयोग मिलता रहेगा । 


ुद्धि-पत्रक 

श्री सतनचन्द्रजीने प्रङृतिबन्ध श्रौर स्थितिबन्धके पूवंभागका शुदधि-पत्रक तैयार करके हमारे पास 
भेजा है । उसमे श्नावश्यक संशोधन करके युद्रित कर देनेमे ज्षाभ भीईै। किन्तु धर हमारे मित्र भीयुत 
लाला राजृष्णजी देहलीके निरन्तर प्रयक्ञ॒करनेके फलस्वरूप १डनिद्रीसे कनडी मूल्ल ताडपत्नीय प्रतियोके 
फोयो देहली बौरसेवा मन्दिरमै आ गये ३ । भरी लाला राजङ्ृष्णजीने दौड़ धूप करके यदह कामं तो बनाया दही है 
ग्रीर इसमे उन्द शरीयुत बाबू छोटे्त।लजी कल्तकत्ता लोका भौ पूरा सदथोग मिज्ञा है । किन्तु सनसे अधिकं 
उक्लेखनीय बात यह है कि लल्ला राजङृष्णजी की पक्लीका इन म्रन्थोके उद्धार कायम विशेषादहाथ रा है । बे खयं 
इन महान॒मा्ेकि साथ मृडनिद्री गरं श्रौर हर तरह्की कमीकी पूर्तिमे साधक बनीं तमी यह कामहोस्कादै। 
श्रतएव दस भागके साथ हमने पूवं भागोका शुद्धिपत्रक नदीं जोड़ा है, क्योकि इन मन्थो के उत्तर मारतम 
सुलभ हो जानेसे हमारा विचार है किं एक बार प्रकाशित श्रौर श्रप्रकाशित भागका शान्तिसे इन मूल म्रन्थोकि 
साथ भिल्लान कर लिया जाय श्रौर तब जाकर प्रकाशित भागम जो कमी रह गरईैहो उसे प्रकाशर्मे लाया 
जाय । हमे विश्वास है किं हमारे साथी हमारे इन विचारोका समथ॑न करगे । 


आव्य निषेदन 


हम भास्तीय ज्ञानपीठके सयोग्य मन्त्री भीयुत श्रयोध्याप्रसादजी गोयलीयने जित्नी तदखसतासे यह कायं 
करनेके लिए सौपा था उतनी तसरता हम इस काममे दिखा नदीं सके | श्राशा है चे हमारी इस्‌ कमजोरीकी 
श्रो विशेष ध्यान हीं देंगे ओर जिस तरह ऋभी तक सहयोग देते श्रये है देते रहैगे | 


£ महाबन्ध 


द्मन्तभ ह्मे समाजसे इतना ही निवेदन करना है कि दिगम्बर परम्परासें इन महान्‌ भन्थोका बड़ा मह 
है । दादशांग वश्ीसे इनका सीधा सम्बन्ध है । एक समय था जवर दमारे पूघेज एसे महान्‌ प्रन्थोकी लिपि 
कराकर उनकी रक्ता कसते ये किन्तु वतमान कालम हम उन्दै स्वल्प निष्कावर देकर भी श्रपते यदं स्थापित 
करनेमे सक्ुचात्रे द । यह शङ्का की जाती है किं इम उन्ह समभते नही बुलाकर क्या करगे ¡ किन्तु उनकी 
एेसी शङ्का करना निभेन है । एेसा.कौन मगर या गौव है जहोँके जैन गृहस्थ तत्कालिक उत्सत्रम कुच न कुलं 
खचं न करते हयो । जहौ उनी यह प्रवर्ति ई वहो जैनघमंके मूत सादिप्यकी सका करना मी उनका परम क्त्य 
है | कहते है कि एक बार षार प्िासतके दीवानको वयक जैन अन्धुश्चोमि जेन मम्दिस्के दरशन फरनेके लिए 
बुलाया था । जिस दिन वे श्रानेवाङे ये उस दिन मन्दिरस्जीमे विविध उपकरणेपि सूच सजावट की गै थी । 
जिन उपकरणोकौ धासमै कमी थौ वे इन्दौरसे इुलाये गमे थे । दीवान सा० श्रये श्रौर उन्होने भी मन्दिरजी को 
देवकर यह्‌ श्मिप्राय व्यक्त करिया कि जेनियोकि पास पैसा बहत है । श्रन्तमें उन्है वका शाख भण्डार मी 
दिखलाया गथा । शाल भण्डारको देखकर दीवान सा० ने पद्धाकफिये प्त अन्य करि मेके है| नैनियोतरी 
्रोससे यह उत्तर मिलने पर किं ये सब जेनधमके म्रन्थ है दीवान सा० ने कहा कि यह जैनधमं है । 


इससे स्पष्ट है करि साहित्य दी धमंको श्रमूस्य निधि है । महानसे महान्‌ कीमत देकर भौ यदि इसकी 
रा करनी पडे तो करनी चादिए । गदस्थोका यष परम कतग्य है । हम यह शिकायत तो करते दै फि प्रुसन्निम 
बाद शानि हमारे अरन्थोको ई घन बनाकर उनसे पानी गरम किया किन्तु जब हम उनकी रक्ता करनेमे तपर 
नदद होते श्रौर उन्दै भण्डारोमे श्डमे देते है या उनके प्रकाशित होने पर उन बुललाकर श्रपने यक्षं स्थापित 
नदीं करते तब ह्मे क्या कहा जाय १ क्या इमाये यह प्रि उनकी र्ता कसनेकी कही जा सकती ई ? स्पष्ट 
है किं यदि हमारी यदी प्रत्तिन्वाल्ु रही तो हम मी श्रपनेको उस दोषसे नदीं बचा सकते जिस श्रारोप इम 
पुसलिम बादशाह पर करते द । शाछ्रकारोनि देव शरोर श्म ऊ भी अन्तर नहीं माना है! अतएव हम 
हस्यो कतव्य है कि जिस तरह हम देवकी प्रतिष्ठामे घन व्यय करते है उसी प्रकार साहित्यकी र्ता भी 
हमे त्रपने घनका न्यय करने कोद न्यूनता नहीं करनी चाहिए । श्राशा है समाज श्रपने इस कतन्यकी शरोर 
सावधान होकर पूरा ध्यान देगी । 


हमने इस भागके सम्पादन श्रादिमे पूरी सावधानी बरती है किर भी गाहस्थिक भभटोके कारण चुट 


रह जाना सखामाविक है । श्राशा है स्राध्यायप्रेमी जँ जो कमी दिखाई दे उसकी सूचना इमे देनेकी कृपा 
करेगे ताकिं सविष्यमे उन दोरषोको दूर करनेमे हमे प्रेरणा मिलती र । 





-"पूलचन्द्र सिद्धान्तशास्ी 
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४०} कवर कागज ३०००) कमीशन, विज्ञापन, बिक्री श्नादि 
५५०) कवर चपा 
ङ्व साप्रात ११२५१) 


१०१० प्रति दुष । जागत प्क प्रति ११) 
 भूल्य ११९५ 


प्रशस्ति 


स्थितिबन्धके श्रन्तरमे एक प्रशस्ति श्ाती है वह इस प्रकार है-- 
यो दुजेयस्मरमदोत्करडभिङ्ंम- 
संचोदनोप्सुकतरोभर्ठगाभिराजः, । 
भस्यत्रयादपगतस्यगारवारि 
संजातवान्सशभुवने युणभद्रसूरिः ॥ ५ ॥ 
दुवारमारमदसिन्धुरसिन्धुरारिः 
दाल्यन्रयाधिकरिगुखयगुियुक्तः । 
सिद्धान्ववाधिपरिवधंभशशीतरररिमः 
भीमाघनंदिञ्युनिपोऽजनि भूतरेऽस्मिम्‌ ॥ २ ॥ 
वरसभ्यक्सवद्‌ वेशसंयमद सम्यर्बोधदत्यन्वभा- 
सुरदारत्निकसौस्यहेतुवेनिसिर्दीदानकौदार्य॑दे- । 
छतरदिगीतने जन्मभूमियेनुतं सानंददिं इतुभू- 
भरमेदधं पोगद्धत्तभिपदभिमाना ीननं सेननं ॥ ३ ॥ 
सुजनते सत्यमोरुषु गुणोज्नति पए जैनमा- 
गजगुणर्मेव सद्गुणविन्यधिकं तनगोप्पनूनध- 
मंजनिवनेहु किन्ते सुमदीधरे मेदिनिगोष्पितोज्बे चि- 
चजनसमरूपनं नेगष्द सेननसुदगुणध्रधाननं ॥ ४ ॥ 
अनुपमगुणगणदतिवब- 
मंन शीरुनिदानमेसेकं जिनपदसस्को" । 
कनदशिरीय्युलि येने मा. 
तनदिदं मछिकभ्बे छलनारस्नं ॥ ५ ॥ 





जो दुर्जय स्मररूपी मदोन्मत हाथीके गण्डस्थलके विदारण करे उ्युक सिके समान ई, भिन्होनि तीन 
शस्योको दूर कर दिया दै श्रौर जो तीन गारवोके श्च है वे गुणभद्रसूरि इस लोकमे परसिद्धिको प्रा हए ॥१॥ 

जो दुर्वार माररूपी मद्विहल हाथीके समान दै तथा जो तीन शस्योके लिष्ट शके समान ई, जो 
तीन गुपियोकि धारक ह श्रौर जो सिदान्तरूपी सथुद्रको इद्धिके लिए चनद्रभमाके समान ईैवे श्रीमाधनन्दि श्नाचायं 
इस भूतलपर हुए ॥ २॥ 


सरि, संयमी, सम्यग्ञानवान्‌) सबको सल देनेवकि, दानी, उदार श्रौर श्रभिमानी सेनकी बहत दी 
प्रनन्दसे सभी लोग प्रशंसा कसेये } ३॥ 


सौजन्य, सत्य सदूरुणोकी उन्नति श्रौर जैनमार्गम रहना इन सद्गुणो से युक्त, स्मरे समान सन्दर 
गुण प्रधान सेन नवीन घर्मास कहलाता था | ४॥ 


श्रनुपम शुणगणयुक्त, सुशील, जिनपदभृक्त, लीव मल्िकव्वा उसकी पक्तौ थी ॥ ५ ॥ 


मह बन्ध 


आ वनितारक्नद प 

पावंगं पोगरूकरिहु जिनपूजेयना- । 
ना पिधद्‌ दानदमखिन- 

भावदोरा मद्िकञ्बेयं पोल्ववरार्‌ ॥ ६ ॥ 
भरीपंचमियिं नोतु- 

दयापनमं माडि बरक्ति राद्धान्तमना । 
रूपवती सेनवधू जित- 

कोपं भ्रीमाप्रनंदि-यतिपतिगित्तङ्‌ ॥ ७ ॥ 


[1 1 १४ क 2 1 1 कि कन ० 0 ००७५ (रि 8, । 


उस वनितारककौ जिनपूजाके बरेमं प्रशंसा कौन कर सकता दै, उस मक्षिकन्माके समान भक्त कौर 
थीदीनहीं॥६॥ 

जिन सिद्धन्तको माननेवाली रूपवती उस सेनपल्लीने शभीपञ्चमोका उद्यापनकर जितक्रोध माघनन्दि 
यतीश्वरको लिखवाकर यह ( सिद्धान्त मरन्थकी प्रति ) दी है॥५॥ 

इत परशस्तिमे चार व्यक्तियोका नामोज्ञेख सरित गुणकीतन क्रिया गया है-गुएभद्रसूरि, श्राचायं 
माधनन्दि, सेन रौर उसकी पत्री मक्का । 

मल्लिकम्बा सेनकी पधी थी । १० सुमेरुचन्दरजी दिवाकरते भी प्रथम मागकी भूमिके यह प्रशस्ति 
उद्धत की है । उन्होने सत्कमपञ्चिकाङ़ श्राधारसे शेन का पूरा नाम शान्तिषेण निदि करिया है) यह तो सष 
है किं मन्लिकभ्बा सेनकी पत्ती थी । परन्तु गुणघर पुनि श्रौर माघनन्दि श्राचायका परस्पर श्नौर इनके साथ 
कया सुम्बन्ध था यह्‌ हमसे कुं भी ज्ञात नहीं होता दै । मात्र प्रशस्तिके च्नन्तिम छोकसे यद च्रात होता दै 
किं मल्लिकन्बने भीपञ्चमीत्रतके. उद्यापनके प्रलसखसूप सिद्धान्तम्रन्थकी प्रतिलिपि कराकर वह शी माधनन्दि 
द्माचायंको भेँट की। 

फेतिदासिक दष्टिसे इस प्रशस्तिका बहुत मद्व है श्रतएव इसकी छानबीनकी विशेष श्राधश्यकता दै । 
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विदियो हिदिबंधाहियारो 


बंधसरिणियासपरूबणा 


१, सर्णिथासं दुविधं--जहणणयं उक्कस्सयं च । उकस्सं दुविधं--सत्थाणं परः 
स्थाणं च । सत्थाणे पगदं । दुवि०--श्रोषे° अआदे० । ओषे« आभिणिबोधिगणाण- 
वरणीयस्स उक्फस्सष्टिदिषंधंतो चदुण्णं णाणएावरणीयाणं णियमा बंधगो । तं तुर 
कस्सा वा अणुक्घस्सा वा । उकस्सादो अणुकस्सा समयृणमादिं कादृण याव 
पल्िदोवमस्स असंखेज्दिभागदहीणं बंधदि । एवं चदुण्णं णाणावरणीयाणं 
णबर्णं दंसणावरणएीयाणमरणएमस्ण । तं त° । 


बन्धसन्निकषेपरूपणां 


१. सन्ञिकषं दो प्रकारका है-जघन्य ओर उत्कृष्ट ! उक्कृष्ट सन्निकषं दो प्रकारका है- 
खस्थान न्नर पर स्थान । खस्थान सक्निकर्षंका प्रकरण है । वक दो प्रकारका है--ग्रोघ शरः 
श्रादेश । श्रोघसे श्राभिनिबोधिक क्ानावस्सीय कमैकी उक्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरणीय कर्भौका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है । किन्तु वह उत्छष्ट भी 
करता है श्रौर श्रसुत्छृष्ट भी करता है । यदि श्रुच्छष्ट करता है तो उत्छृष्टसे श्रलुत्छृ् 
स्थितिवन्ध एक समय न्युनसे लेकर परयका श्रसंख्यात्बं माग हीन तक करता है ! 
इसी भकार चार ज्ञानावरणीय शरोर नो दशंनावरसीय करमौका परस्पर सन्निकर्षं जानन 
चादिष्ट । किन्तु बह उल्छृष्ट भी करता है शरोर अयुत्छष्ट भी कर्ता है । यदि अनुर्छृष्ट करता 
हेतो चकौ अनु्छष्ट एक समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंस्यातवाँ "भाग स्युन तक 
बोधता है । 


१. मूलग्रतौ उक्करसं वा श्रणककर्स घा इति पाटः 9 


महाबंधे द्विदिवंधाहियारे 


२. सुदस्स उकंस्सदिदिव॑धंतो असादस्स अव॑धगो । असाद्‌° उक०दिदि- 
बेधंतो सादस्सं अव॑धगो | 
` ३, मिच्छत्त° उकस्सद्िदिब॑धंतो सोलसक ०-णएवु स०-अरदि-सोग-भय-दुगु ° 
शियमा बंधगो । तं तु०° | एवषण्णमणरणस्स । तं त° । इच्थिवे० उकस्सटटिदिवंधंतो 
पिच्छत्त-सोलसकसाय-अरदि-सोग-भय-दुण'° णियमा बेधगो । णियमा अणु 
चदुभागरणं बंधदि । परिस उकणहिदिवंधंतो मिच्त्त-सोलसक ०-भय-दुशु ° शि° 
ब । णिय०.श्रणु° दुभागरूणं वंधदि । हस्स~रदि° सिया वंधदि सिया अरव॑धदि । 
-यदि वंधदि तं तु° समयणमादिं कादृण याव पलिदो० असं ० । ्ररदि-सोग० सिया 
षध° सिया अवध । यदि बंध° णियमा च्रणु° दुभागृणं बंधदि । हस्स° उकषस्स° 
ब॑थ० भिच्त्त-सोलसक०-भय-दुण ° णिय० . वं । णिय° श्रणु° दुभागूणं 
वंधदिं । इसिथिषे ® सिया बं सिया अवं° । यदि बंध शिय< अशुर तिभागुणं 


२. सातावेदनीयकी उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव श्रसाताचेदसीयका 
श्रबन्धक होता है । श्ररूातावेदनीयकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेषाला जीव साताचेद्‌- 
भीयका श्रबन्धक होता हे । 

३. भिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकषेद, 
श्रति, शोक, भय श्रोर जगुष्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है । किन्तु षष्ट उत्छ 
भी.कस्ता है शरोर अचुक्ृष्ट भी करता है । यदि श्रतुक्छृष्ट करता है तो उसे एक समय 
न्यूनसे लेकर पस्यका असंख्यात्वां भाग न्यून तक बघत है । इसी प्रकार सोल कषाय 
आवि भरकतियोके उत्कर स्थितिबन्धका श्राश्रय करके परस्पर सक्निकषे जानना चाहिपः । 
किन्तु वह उक्छष्ट मी करता है शरीर श्रलुत्छृष्ट भी करता है । यदि भ्रुक्छृष्ट कस्ताहै तो 
उल्छृष्ठसे अयुत्छष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पद्यका शअसंख्यातव भाग न्यून तक 
बोधता है । खीवेदकी उक्छृष्ट स्थितिका घन्ध करनेवाला अव भिभ्यात्व, सोल कषाय, 
दरति, शोक, भय शरोर जुगुप्साका नियमसे बस्ध करनेवाला होता है । जो नियमसे भ्रुर 
चीर भाग न्यून बोधत है \ पुरुषवेदकी उ्छृषट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्या, 
सोल कषाय, भय शरीर ज॒गुप्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है! ओ नियमसे 
सुत्छृष्ट दो भाग न्यून बधत है । हास्य शरोर र्तिका कदाचित्‌ बन्ध कस्ताः शरोर 
कदाचित्‌ नही बन्ध करता है 1 यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्ध कर्ता है 
चर भनुर्छृष्ट स्थितिता भी बन्धं करता है । यदि अनुत्छृष्ट स्थितिका बस्ध करता दहै तो 
उसे पक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्मसंख्यात्वा माग स्यून तक बंधता है । श्ररति 
शरीर शोकका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है श्नोर कदाचित्‌ नही बन्ध करता है ! यहि बन्ध करता 
ह तो नियमसे श्रनुत्ृष्ट वो भाग न्यून स््थितिका बन्ध करता है! हास्यकी उत्छृषट स्थितिका 
बन्ध करनेवाला जीवं मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय शरोर जुगुष्लाका निथमसे बन्ध कर्ने. 
वाला होता है 1 जो नियमसे अरुत्छष्ठ दो ' भाग न्युन स्थितिका बन्ध करता है । स्रीवेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियम 
से अनुकृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धकं होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक 


१, भूलप्रती हर्त २ंदि उक्कस्स ° दति पाटः । 


उक्स्ससत्थाणबंधसरिणयास्षपरूवणा र 


बेधदि । पुरिस ० सिया षं सिया अवं । यदि व॑र तंतु । शवुस्रर सिया 
 बं° सिया अवबं० | यदि व° णियर अ्रणु° दुभागणं बधदि | रदि^णिय० | तं 
तु° । एवं रदीए वि | 

४, िर्यायु° उक्श्हिदिबंधंतो तिरि आधूणं अवबेषगो । एवमर्ण- 
मणणस्स अवंधगो । | 

ध, णिरयग० उकणदह्धिदिबं° पंचिदि ०-वेडच्वि "तेना क ° -हु'डसंा °-वेउविवि ०- 
अगो ०-वण्ण०४-णिरयाणु °--अगुर्‌ ० ४--अप्पसत्थ ०-तस ° ४--'अथिरादिदक-णिमि९ 
शिय० ब॑ं० । तं तु° । एवं वेउव्वि °-पेर्व््वि ° अंगो °-शिरयाएुर । 

६, तिरिकलग० उक्र ०हिदिब॑धं° ओरसलि°-तेना °--क ०-हु उसं °-व्रणण ०४- 
तिरिक्छाणु°-अशु० ४-बादर-पल्त्त-पत्तय ०-अथिरादियंच°-णिमि० णियं० | तं 
त° । हदि ° -पंचिदि०-्ओरालि०अंगो ०-असंपत्त "-प्मादाउन्नो °-ग्मष्पसत्थ ०-तस- 


होता है ओर अनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक 
होता है तो वह नियमसे उत्से श्रवुत्ृ्ट एक समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातर्वां 
भाग स्युन तक बोधता है । नपुंसकवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है च्रोर कदाचित्‌ अन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो निथमसे अनुल्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता 
है । रतिका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धकं होता है श्नोर श्रुल्छर् 
स्थित्तिका भी बन्धक होता है! यदि अचुत्छृष्ट स्थित्तिका बन्धक होतादहै तो नियमसे 
उत्छृष्टसे अनुत्क एक सभय न्यूनसे लेकर पटयका अखंख्यातवां भाग न्यून तक स््थिर्तिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकारः रतिके आश्रयसे सन्निकषं जानना चीदहिपः । 

४, नरकायुकी उत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन श्रायुश्रोका अबन्धक 
होता है । इसी प्रकार परस्परमे श्रबन्धक होता है । 

५. नरकगतिकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पश्चेन्दरिय जाति, वेक्रियिकं 
शरीर, तैजस शरीर, कामैण॒ शरीर, इरड संस्यान, वैर्िधिक आङ्गोपाज्ग, वर्शचतुष्क, नरक- 
गत्यानुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्क, श्रपरशस्त विहायोगति, चरस चतुष्क, श्रस्थिर रादि षह शरोर 
निर्माण इन परृति्योका नियमसे बन्धक होता है। जो उक्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है नोर श्नुत्छृष्टस्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रुत्छ्ट स्थितिका बन्धक होता 
है तो वह उत्छृष्टसे श्रतुल्छृष्ट॒ एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका शअरसखंख्यातवां भाग 
स्युन वक बोधता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर नरकगत्या- 
खपूर्बीकी अपेन्ञा सन्निकषं जानना चाप । 

६. ति्य॑श्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ओोदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, कार्म शरीर, हण्ड संस्थान, वरं चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यालुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतंष्क, 
वादर, पर्याप्त, पत्येकशरीर, श्रस्थिर श्रादि पाच श्रोर निर्माण इन प्रतिर्योका नियमसे 
बन्धक होता है! जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्नीर श्रनुकल्छृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टसे अ्रनुक्छृष्ट 
पक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यात्वा भाग न्युन तक बांधता ' है । पकेन्दिय 
जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदएरिक श्राज्ञोपाङ्ग, अ्रसम्पराप्ताखपाटिका संहनन, ्रातप~उद्योत, 

१. मूलग्तौ रथिरादिपंच णिमि० इति पाठः 


. । महाबंभे द्िदिवंघाहियारे 


ावरदुस्सद्‌० सिया बंष० सिया अवव॑ध० । यदि वंध । तंतु०। पए 
ञ्रोरालि ०-तिरिक्छाणु०-उल्नो ° । । 

ˆ ७, मएुसगदि० उकस्सद्िदिवं० पंचिदि°-त्रोरालि° -तेना०-क० त्रोराण्यंगो °- 
वणएण ०४-अगु०-उप०-तसु-बादग्-पत्तेय ० -अथिरादिपंच<-णिमि० सिय० वं । 
रि्° अरणु° चदुभागरणं वंषरदिः। दोसंग°-दोसंघ ° -अपलल० सिया व° सिया 
बं० । यदि बं संसेलदिभागरणं ब॑धदि । दु'डसं०-असंपत्त °-पर ० -उस्सा ०-अप्प- 
सत्थ०-पल्०-दुस्स० सिया वं० सिया अवं० | यदि षं° णियि० अणु चदु- 
"भागं बंधदि । मणुसाणुएु* णिय० बं° । तं त° । एवं मणुसाणएुऽ । 

८, देवगदि उकर हिदिषंधं० पंचिदि०-वेउच्वि०-तेजा ०-क ० -वेडयिि °श्रगो °- 
बणण०४-अयु०४-तस०४-णिमि० णिय० वं० । णिय० अणु° दुभागूणं व॑धदि । 
समचदु०-देवाणु०-पसत्थ०-घुभग-सुस्सर-अआदे° फि० बं । तं तु° । यिरघुभ-नस० 


ज, म, ४३. व, 7 क स "पु ०0 ^ क "४, ४ 


श्रवरशस्त विहायोगति, रस, स्थावर श्रौर दखरका कदाचित्‌ बन्धक होता दै श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है ! यदि बन्धक होतादहै तो उत्छृ्र स्थितिका भी बन्धक होता दहै शरीर 
परनुत्छृएट स्थितिका भी बन्धकं होता है ! यदि श्चुल्छृष् स्थितिका बन्धक होता है तो बह 
उत्कृष्टे श्रलुत्छ ट एक,समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्याता भग न्थून तक बोधता हे । 
सी प्रकार श्रोदारिक शरीर, ति्य्॑गत्यानुपूर्वी शरोर उयोत ईन प्रङृतियोके आश्यसे सन्नि 
करं जानना चादिष्ट 1 
७. मचुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामैण शरीर, ग्रोदारिक ग्रा्ोपाज्ग, वणंचतुष्क, अगुख्लघु, उपघात, 
त्रस, बादर, प्रस्येकशरीर, श्रस्थिर श्रादि पोच ननोर निर्माण इन प्रङुतियोकषा नियमसे बन्धक 
होता है । ञो नियमसे श्रतुत्छष्ट चार भाग न्यून बांधता है । दो संस्थानः दो संहनन शरीर 
पर्याप इन प्रकृति्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रषन्धक्ष होता हैः । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातर्वां भाग च्यून बधसा है । हण्डसंस्यान, श्रसम्बा्ता- 
खपाटिकासंहनन, परधात, उच्छास, श्रप्रशस्त॒विहायोगति, पर्यास श्रौर दुस्वर इनं धर 
ति्योका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक ोता है 
तो नियमसे श्रचुत्छृष्ट चार भाग न्यूलका ब्यक होता है । मयुष्यमत्याद्ुपूर्धाका नियमसे 
वन्धक होता है । किन्तु वद उत्छ र स्थितिका भी बन्धक होता है श्नौर श्नुस्छष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है \ यदि अलु स्थितिका बन्धकः होता है तो वह उच्छृषएसे. भयुर्छृषट पक 
खमय न्यूनसे लेकर पर्यका असं स्यातवां भाग स्यूनतक बाँधता है ! इसी प्रकार मसुभ्य- 
गत्यायुपूवीके श्राश्रयसे सन्ञिकषे जानना चाहिए । | 
. =. देषरगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कस्तेवाल्ा जीव पश्चेन्द्रिय जाति, वेक्नियिक 
शरीर, तैज्ञसशरीर, कार्मणक्षरोरः, वेक्रियिक आङ्ञोपाङ्ग, वरंचतुष्क, अगुखलघुचतुष्क, भ्रस- 
चतुष्क शरोर निर्माण श्न परङूतियोका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुरछृष्ट दो 
भाग न्यूनका ब्रन्धक होता है । समचतुरख्र संस्थान, देवगत्यानुपूरबी, पशस्त बिदायोगति, 
सुमग, सुस्वर श्रोर आदेय इन प्ररृतिर्योका नियमसे बन्धक होता हैः । जो उक्छृष् स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्रोर श्रुत्छृष्ट स्थितिका भी बन््रक होता है ! यदि श्रनुत्छ्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उनसे अचुत्छृष्ट॒पक समय न्यूनसे लेकर प्यक 


उक्करसखसस्थाशबंधसण्णियासपरूवणा ५ 


सिया वं° सिया अवं० यदि वं० तं तु० | अथिर-असुभ-अजस० सिया बरं सिया 
अवं | यदि वं° णिय० अणु° दुभागणं बंधदि । एवं देवाणुपु° । 

६, षुहंदियस्स उकर्हधिदिवंधं० तिरिक्खग०-गरालि०-तेजा ०-क ०-हु'डसं ९ 
वणण० ४-तिरिक्छाणु °-अगु° ४-थावर--बादर--पस्नत्त-पत्ते०-अथिरादि्थच -णिभि° 
णिय० बं° । तं तु° । आदाउजो° सिया बं० सिया अबं* । यदि बं० | तंतु०| 
एवं आदाव-थावर० | 

१०, बीरंदि० उक °हिदिवं तिरिक्छग०-योरलि°-तेजा ०-फ०-हु'ड ०- 
ओरालि ° अंगो ०-च्संपत्त ०-वरण ० ४-तिरिक्खाणु०-शअगु०-उप ०-तस %-बादर-पत्ते०- 
अथिरादिपंच०-णिमि० णिथ० बं०° । अणु संखेज्दिभायणं बंधदि । ` पर०-- 
उस्सा०-उन्नो °-अप्पसत्थ ०-पल्न' ० -अपन्न ० -दुस्सर सिया वं । तं तु°ः । 
प्रसंख्यातर्व माग न्यूनतक ्बाघता है । स्थिर, शुभ चरर यशःकीतिं श्न परृतिर्योका 
कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होताहै तो वह 
उत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर अनुव्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
भ्रसुत्कष्ठ स्थितिका बन्धक होता -है तो नियमसे उत्कृष्टे श्रनुर्छृष्ट पकसमय न्युनसे 
लेकर पस्यका शसंख्यातर्वां भाग स्यूनतक वधता है । रस्थि, अशुम श्रोर श्रयशः- 
कीति इन प्रङृतियौक। कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌।चित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि 
वन्धक होता है तो नियमसे अनुकृष्ट दो माग न्युनको बन्धक होता है । इसी प्रकार 
देवगत्यानुपूर्वीके आश्चयसे सन्निकषं जानन चाषिपः । 

९. एकेन्द्रिय जातिकी उत्छृष स्थितिका बम्ध्‌ करनेवाला जीव तिर्य्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामैणशरीर, इण्ड संस्थान, वणं चतुष्कः, , तिर्य्गव्यानुपूर्वी, 
अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर भादि पाच श्रौर 
निर्माण इन प्रङृतिर्थोका नियमसे बन्धक होता दहै! किन्तु बह उत्छृष्ट स्थितिका भी 
बन्धकः होता हे प्रौर अनुत्क स्थितिष्छा भौ बन्धक होता है। यदि अुत्छष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो वह नियमसे उत्छष्टसे श्रसुक्छृषट . एक समय न्युनसे लेकर पट्यका 
ग्रसंख्यातवो भाग न्यून तक रवपधता है । आतप श्नोर उचोत ध्न भ्रङतिरपोका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है च्नर कदाचित्‌ अ्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता हैतो बह उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदिः अनु- 
सृप्र स्थितिका वन्यक होता है तो वह नियमसे उत्छृष्टसे श्रलुत्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर 


पटयका अरसंख्यातवां भाग्‌ न्थुनतक बधता है । सी प्रकार श्राप ॒श्रर स्थावर प्रक 
तियोके श्राश्रयसे सन्निकषं जेना चादिप | 


१०. द्ीन्द्रिय जातिकी उच्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाला जोव तिर्थश्चगति, श्रोद्‌ारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, दुण्डसं स्थान, सदारिक आज्खोपाङ्क, असभ्पाप्ताखपारिका 
संहनन, वण चतुष्क, ति्येञ्गत्यायुपूर्वौ, अगुखलघु, उपघात, चस, बादर, प्रत्येक, अस्थिर 
प्रादि पाच श्रौरः निर्माण इन प्रङतिर्योका निथमसे बन्धक होताहै। जो श्रसुत्छृण 
संख्यातवों भग हीन स्थितिका बन्धक होत है । परघात, उच्छास, उद्योतः, च्रपरशस्तवि- 
हायोगति, पर्या, श्रपर्यपत श्रोरः दुःखर, इन पररतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है! किन्तु यदि बन्धक होता है तो उच्छष्ट स्थिदिका भी 
बन्धक होता है ओर श्रतुर्छृष्ट स्थितिक्छा भी बन्धक होता है । यदि अलुत्कृष्ट हिथतिक्ा 


१. मूलम्रतौ पज० दुस्सर अपन ० साधार ° सिया इति पाठ. । २, मूलप्रतौ तं तु णा० वुं° सिया 


दै महाबंधे डिदिबंधाियारे 


एवं तीई०-चदुर° । 

११, पंचिदि० उक्० हिदिषवं तेना०~क०-हु'डसं °-वणणए ° ४-अगु ०४-अप्प- 
सरथ०-तस ० ४-अथिरादिद०-णिभि० णिय० । तं तुर । शिरय-तिरिक्लिगदि- 
प्नोरालि०-वेऽव्वि °-श्रोरालि°“पेउव्िवि °भ्रंगो °-असंपत्त °-दो-अआशु ०-उल्लो ° सिया 

बं ° सिया शबं । यदि बं० ॥ तु° | एवं तस । 

१२, आहार ० उक्क° हिदिबं° देवगदि-पंचिदि ०-बेडच्वि °-तेजा °-क °-सपचदु °- 
वेडव्वि°श्रंगो ०-वणएण ° ४-देषाणु०-अण ° ४-पसत्थ ° -तस ० ४-थिसादिद्र°-णि° वं* । 
- णि० अणु संखेज्गुणदहीणं व॑धदि । शआ्हारन्शंगो० णिय० । तं तु०। 
तित्थय० सिया ३० सिया अबं० | यदि वं० णि° श्रणु० संसेलणणदीणं बंपदि | 
एवं आहारथ्गोवं ° | 
बन्धक होता है तो वह उत्छृष्टसे शनुष्छृषट एक समय न्यूनसे लेकर पदयका श्रसंख्यातवां 
माग स्युनतक बाँधता है ! इसी प्रकार ब्रन्द्रिय जाति श्रौर चतुरिन्द्रिय जातिफे श्रा्रयसे 
सन्निकषंः जानना चाहिर्पं । 

१९१. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तेजस शरीर, कामस 
शरीर, हुण्डसंस्थान, व॑चतुष्क, शगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त चिहायोगति, त्रसचतुष्क, प्रस्थिर 
त्रादिः चह श्रोर निर्माण प्रकृतिर्या क्षा नियमसे बन्धक होता है जो उल्छृष्ट भी बाधता हे शरोर 
परसुतछृष्ट भी बोधता हैः यदि ्रनुच्ृष्ट बाधता है तो उक्छृष्टसे ्रचुच्छृ्ट एक समय न्यूने 
लेकर प्यक श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक बंधता है । नस्कगति, ति्थश्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, वैक्रियिक शरीर, चदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, वैक्रियिक श्राङ्खोपाङ्, शअरसम्प्राप्ासपारिका- 
संहनन, दो आ्रयुपूर्वी शरोर उदयोतका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ बन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृष्ट भी बोधता है च्नोर श्सुत्छष्र भी बौधता है 
यदि श्रवुच्छृष्ट ्बाधता है तो उत्छर्ले भरसुस्कृष्ट पक समय न्युजसे लेकर पल्यका श्रसंख्या- 
त्वां भाग न्यून तक ्बँधता है । इसी प्रकार अस काय प्रङृतिफे सन्धन्धसे सन्निकर्षं 
जाचन चाहिए । 


१२. आहारकं शरीरकी उनत्छएट स्थितिका बन्ध करमेवाला जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, वेक्रियिक शीर, तैजसश्षरीर, का्मणशसीर, समचतुरस्न संस्थान, वेक्षियिक श्राङ्ञो- 
पाङ्ञ, वर्ण॑चतुष्क, देवगत्यावुपूर्वी, श्रगुरुलघ्युचतुष्क, प्रशस्तविष्टायोगति, भसचतुष्फ, 
स्थिर श्रादि. चह शरोर निर्माण प्रकृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रुत 
संख्यातगुणदीन स्थितिका बन्धक होता है । प्राहारक श््ञोपाङ्गका नियमसे बन्धक होत 
है जो उल्छृष्ट भो ्बाधता दहै श्रोर उयुल्छृष्ट भी बाधसा है, यदि ्रनुत्छृष्ट॒बरधता है तो 
उल्छृष्टसे शनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका असंख्यातं भाग न्यून तक बाधतां 

` है 1 तीथेङ्कर प्रकृत्िका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ ्रबन्थक होता है ! यदि 
बन्धक . होता है तो नियमसे ्रनुच्छृष्ट संख्थातगुण हीन बांधता है ! इसी प्रकार श्राहारफ 

` श्रङ्ोषाङ्गके आध्रयसे सन्चिक्रषं जानना चाहिषए। 

० सिया अवं ० यदि बं० णिय° श्रणु° संखेजदिभाग्‌० „ श्रपज० सिया बं० सिया अवं० यदिब१तं 

फु} एवं तीहदि° इति पादः! | 


डकधकस्सस्त्थाणकंधसरिणयासपरूवणां ७ 


१३, तेना'० उक्षण्हिदिवं= कम्मह्‌०-हु डसं ०-वणण ० ४-अग॒ ० ४-बादर- 
पन्नत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच०-णिमि० ,णिय० । तं त° । िरयगदि-तिरिक्खग°- 
एईदि ०-पंचिदि °-दोसरीरदोश्रगो °-असंपत्त °-दो्ाणु°-आदाउज्नो ०--अप्पसत्थ<- 
तस-थावर-दुस्सर० सिया बं सिया अबं० । यदि बं | तं ठु०° | तेजदगभंगो 
कम्म३०-हु उसं ° -वणएए ०४-अगु ०४ -वाद्र-पन्नत्त-पत्ते*-अथिरादिपंच°-णिमि०ः ति | 

१४, समचदु ° उक ° हिदिवं प॑ंचिदि°-तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४-अश् ° ४-तस ० ४- 
णि० णिय° । अणु° दुभागूणं° । तिरिक्खग °-दोसरी °दोश्रंगो ०-्रसंप ° -तिरि 
क्खाणु०-उनो०-अप्पसत्थ ° -अधिरादि० सिया बं सिया अवं०। यदि बं° 
शियमा अणु० वं दुभागृणं° । मणुसगदिदुगं सिया बं० सिया अवं । यदि 
ब॑० एि० अणु° तिभागृणं बं । देवगदि बन्न देवा ०-पसत्थ०-थिरादिलक० 

१३. तैजसशरीर की उत्छष् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव कार्मरशरीर, इड 
संस्थान, वणंचतुष्क, रगु रुलघुचतष्कः, बादर, पर्याप, पत्येक, अस्थिर शमादि पाच शरीर 
निर्माण भरङूतियोका नियमसे बन्धक होता है, जो उल्छृट भी बधता है श्र ऋअनुत्छृष्ट भी 
बोधता है; यदि श्रचुक्छृष्ट ्बाधता है तो नियम से उत्छृष्टसे श्रसुल्क्ष्ट एक समय न्यूनसे 
लेकर पल्यका श्रखंख्यातवां भाग न्युनतक बांधता है । नरकगति, तिर्यैञगति, पकेन्दिय- 
जाति, पञचेन्द्रियजाति, दो शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, ्रसभराघ्तारपाटिका, संहनन, दो ्रानुपूर्वी, 
्रातप, उद्योतः, श्रप्रशस्त विहायोगति, चख, स्थावर, शरीर दुःखर शरकृतियोका कव्चित्‌ 
बन्धक होता है शोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है, यदि बन्धक होतादहै तो उत्छृटभी 
बाँधता है शरोर अ्नुत्छृष्ट भी बाधत है । यदि अलुल्छृष्ट बधता है तो नियमसे उत्कृषसे 
ञरलुत्छृष्ट पक समय यन नसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातर्वां भाग न्यूुलतक ्बाधता दै! 
सी प्रकार तेजसशरीरके समान कामैणशरीर, इर्ड संस्थान, वणंचलुष्क, श्रणुरुलय- 
चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर श्रादि पच चरर निर्माण प्रङ्तियोके आश्रयते सन्नि- 
कषं जानना चाहिए । । 

१४. समचतुरख प्रति की उत्छ्ट स्थितिका बंन्धकरनेषालो जीवं पञ्चेन्द्रिय जाति 
तेजसशरीर, का्मणशरीर, व्णचतुष्क, श्रगुखलघुचतष्कः ्रसचतुष्क चरः निर्माण पर्तियोका 
नियमसे बन्धक होता है जो अ्रचुत्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्ध क्ररता है । तिर्यश्चगति, 
दो शरीर, दो श्रा्ञोपाङ्ग, असम्पाप्ताखपारिका संहनन, तियेश्चगत्यायुपूर्वी, उद्योतः, श्रप्रशस्त 
विहायोगति शरोर श्रस्थिर आदि छद प्ररकृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रचुर्छृष्ट दो भाग न्युनका बन्धक 
होता डे 1 मञचष्यगति द्विकका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरीर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्छृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है । 
देवगतिको छोड़कर देवगत्यानुपूर्वी, भशस्त विहायोगति श्नौर स्थिर श्रादि छहका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है र कदाचित्‌ अबन्धक होत है! यदि बन्धक होता है तो उक्छृष्टका 
भी बन्धक होता है शरोर श्रनुतछृष्ठका भी बन्धक होता है । यदि अलुत्कृष्टका बन्धक होता है 
तो नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पठ्यका असंख्यातवा भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक 
होता है । चार संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता हैश्नोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । 
यदि बन्धकः होता है तो नियमसे भरून संख्थातर्वां माग न्यून स्थितिका" बन्धक 


, १, मूलम्रतौ तेजाक० उक्क० इति प्राठः । २. मूरुभरततौ णिमि० शत्थि इति पाढः । 


सिया बं० सिया अरवं० । यदि वं° तं तु० । चदुसंध० सिया व॑ं सिया अवं ° । 
यदि ब॑° णि० अ्रणुर संखेलदिभागुणं बं । एवं पसत्थवि °-सुमग-इस्सर-आदेल०। . 
* १५, णग्गोद० उक्ण्हिदिब॑ पेचिदि०-ओरालि °-तेजा०-क ०-ोरालि ०. 
अंगो ०-वएण ०४-घ्रयु ० ४-अप्फसत्थ ०-तस ° ४-अथिरादिद् -णिमि० णिय० षं० । 
ि० अणु संखेस्लदिभाग्रण० । तिरिक्ख-पणुसग०-चदुसंष ° -दोश्चाणु ° -उस्नो ° 
सिय! बं° सिया अवं । यदि व॑र णिय० अशु° संखेजदिभागरणं षं । वज्न- 
णारा० सिया बं० सिया अवं० । यदि षं तं त° । एवं वज्लणारायण० । णवरि 
- दो गदि-षदुसंग०-दोश्राणु°-उन्नो सिया वं सिया अवं* । यदि वं० णिय° 
अरणु° संखेलदिभाग्र° । सादि° एवं चेव । णवरि णारायणं सिया० । तं तु । 
एवं एारायणं | | 
१६. खुसंगणं उक ०हिदिषं० तिरिक्छग ०-पचिदि °-ओरालि ° -तेजा °-क ०. 
स्रोरालि°स्रंगो °-वण्ण०४-तिरिक्छाणु० -अग॒ ० ४-अप्पसस्थ ° -तस ० ४-अथिरादिद ~ 


होता है । इसी प्रकार प्रशस्त विहायोगति, सुभग, खुखर चर श्रादेय प्रङतियोके आभ्रयसे 
सन्निक्षं जानना चाहिष । 

१५, न्यम्रोच परिमर्डल संस्थानकी उत्छृष्ट स्थितिका बस्य करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिकर शरीर, तैजस शरीर, कार्म शरीर, श्रोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, वरंचतुष्क, 
प्रयुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त वि्ायोगति, जसथचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह ओर निर्मास्‌ पर 
तियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्नुत्छृट संख्यात्वा भाग स्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मघुष्यगति, चार संहनन, दो आनुपूर्वी, शरोर उयोत प्रर- 
तियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है 
तो नियमसे ्रनु्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । वजजनाराचसंहननका 
कदाचित्‌ बन्धक होता करर कदचित्‌ श्रबन्धक होत है ! यदि बस्धक होता है तो उत्् 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर श्रसुल्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छश्र 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे पक समय न्यूनसे लेकर पठ्यफा शछ्संस्यातर्वा भाग 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्ननाराचसंहननके श्रा्रयसे से्लिकषं 
आनना चादिष्ट 1 इतनी विशेषता है कि दो गति, चार संस्थान, दो श्रानुपूर्वी श्रौर उच्योतका 
फद्‌ाचित्‌ बन्धक्ष्टोता है रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियससे 
अनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ¦ इसी प्रकार खति संस्थानके 
श्रध्रयसे स्चिकषं जानना चाहिए 1 ध्वनी विशेषता है कि बह नाराचसंहनयका कचाचित्‌ 
. बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है ¦ यदि अन्धक होता है तो उत्छष्ठ बन्धक 
भी होता है रौर मनुरछृष्च बन्धक भी होता है ! यदि अ्रुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो 
एक समय न्यूनसे लेकर पठ्यका श्रसंख्यतवां माग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है ! 
दसी प्रकार नाराचसंहननके आश्नयसे सन्निकषं जानना चाहिए । 

१६. कुब्जक संस्यानकी उत्छष्ट स्थितिका अन्ध करनेवाला जीव तिर्यश्चगति, पश्च. 
न्द्रिय ज्ञाति, ्नोदारिक शरीर, तैजस शरीर, क्ार्मण शरीर, णोदारिक ऋआङ्गोपाङ्ग, बं चचुष्क, 
वियेगत्यासुपूी, गुखलघुचतुध्क, अपशस्त विदयोगति, भसचतुष्कः, अस्थिर छदि छट 
जोर निर्माण प्ररृतियोका नियमसे बन्धक होते है, जो नियमसे अलुत्छष्ट संख्यातं भाग 


उक्करससत्थारबंधसण्णियास्परूवणा ९ 


णिमि० णिय० संखेगागर° ! दोसंघ°-उस्नो° सिया बं सिया अवर. | [ यदि 
वं णिय०] संखेज °भागू° । अद्धणारा० सिया० । तं त° । एवं अद्धणारा० । 
एवं वामण० । शवरि असंपत्त० सिया० संखे ०भाग्रू° । खीलिय° सिया वं९ | 
तं तु° । एवं खीक्िय० । । 

१७, ओरालिणशरंगो० उ०हि°बं° तिरिक्खुगै °-पंत्िदि०-ओरालि०-तेना °- 
क ०-हु डसं ° -असंप ० -वण्ण ° ४-तिरिक्छाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस ० ए-अथिरादिव ०- 
णिमि° शिय० वं। तं तु० | उलो० सिया | तं तु०। एवं असंप० । 

१८. षज्जरि० उक्षणदहिदिषं० पंचिदि०-ओरालि°-तेना०-३ ० -ओरालि° 
अगो ०-वण्ण०४-अश ० ४-तस०४-णिमि णिय० वं । शि अशुर दुभागू° | 
तिरिक्छगदि ह ड° तिरिक्ाए०-उन्नो -अष्पसत्थ०-अयिरादिव ° सिया बं सिया 
न्यून स्थितिका बन्धक होता है । दो संहनन श्रोर उदच्योत परृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हे शरोर कदाचित्‌ च्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुक्छष्ठ संख्यातर्वाँ 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । प्र्धनाराचसंहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक्र होता है 1 यदि बन्धक होता है तो उत्छृष्ट बन्धक भी होता है जोर अलु 
तृष्ट बन्धक भी होता है । यदि श्नुत्छृष्ट बन्धक होता है तो नियभसे एक समय न्युनसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातरवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी भकार ग्र्ध- 
नारोचसंहननके श्राश्चयसे सज्िकषं जानना चाहिए 1 तथा इसी प्रकार वामन संस्यानके 
आश्रयसे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विश्येषता हे कि यह त्रसम्पाप्ताखपाटिका संहननका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो जियमसे 
अनुत्छृष्र संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । कीलक सहननका कदाचित्‌ 
वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है! यदि बन्धक है तो उल्छृष्ट भी बाधत 
है शीर रसुत्छृष्ट भी बाधत है । यदि ्रलुतकृष्ट बाँधता है तो एक समय न्यूनसे लेकर एल्य- 
का ्रसंख्यातवो भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ! इसी प्रकार कीलक संहननके 
्ाश्चयसे सन्निक्रषं जानना चादहिपः । ५ = 

१७. श्रोदारिक आरज्ञोपाङ्गकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ति्थ॑ञ्चगति, 
पञ्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिक शरीर, तेजखशरीर, कामण शरोर, हण्डसंस्थान, असम्प्रात्ता- 
खपाटिकासंहनन, व्णचतुष्क, तियेश्चगत्याचुपूवी, अगुखलघुचतुष्कः प्रशस्तविहायोगति, 
जसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह श्रौर निर्माण प्रङृतियौका नियमसे बन्धक होता है जो उत्टछृष् 
भी बाधत है रोर अनुत्ृष्ठ भी बधत है । यदि श्रचुच्छृष्ट बोधता है तो एक समयः न्युनसे 
लेकर पटयका असंख्याता भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । उचोत प्ररृतिका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उर्छृष्ठ 
भी बाधिता है श्रीर ्रनुच्छृष्ट भी धता है । यदि. श्रचुच्छृष्ट बांचता है तो एक समय न्युनसे 
लेकर पल्यका असंख्यातं भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार श्रस- 
स्पराप्ताखपारिकासंहननके श्रश्रयसे सन्निकषं जानना चाहिप । 

१८. बज्ञषेभनाराचकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, च्रोदा- 
रिकशरीर, तेज्ञखशसीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्ज्गोपाङ््‌, वणंचतष्क, अुरुलघु चतुष्कः, 
जसचतुष्क शरोर निर्मास॒ प्ररृतियोका नियमसे षन्धक होता है ओ नियमने श्रुच्छृष्ट दो भाग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, इण्डसंस्थान, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी, उद्योतः 
श्प्रशस्तविह।योगति श्रोर ्रस्थिर रादि छह परङूतिश्रोका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर 
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अबं० । श्रदि बं° शिय० अणु° दुभागू° । मणुसग ०-मणुसाणु° सिया वं° सिया 
अवं० । यदि बं शिय० अशुर तिभागरू° । समचदु °-पसत्थ ०-थिरादिव्र०° सिया 
ब॑९ सिया श्रवं० | यदि वं० |तं तु०। चदुसंग° सिया व° सिया अवरं । यदि ब 
रिया श्रणु° संखेजदिभागूर । 

१६. उगनो० उक्ष हि बं तिरिश्लगण०-ओओरालि ०-तेजा०~क ° -हु' ड ०- 
वएण०४-तिरिक्छाणु०-अग ० ४-बादर-पल्जत्त-पत्ते०--अधिरादिपंच ०--णिमि० णि” 
घ॑० । तं तु । एदि °पंचिदि°-रोलि ऽ अंगो ० -्रसंप ० -खप्पसत्थ ०-तस ०-थावर- 
दुस्सर ० सियो बं° सिया अरवं० । यदि वेर तं तु° | 

२०, अष्पस्चत्य० उक्त० दहिदि° बं० पचिदि०-तेजाऽ-क०-हु ड०-बण्ण०४- 
अगु ०४-तस° ४-अथिरादिद्ध०-णिभि० शिय० बं* । तं तु° । शिरयगदि-तिखिंख- 


॥ ^ कि । 


कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रचुत्छएट दो भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । सनुष्यगति श्रोर मयुष्यगव्यानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
च्रीर कदचित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट तीन भाग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरखरसंस्थान, प्रशस्तविष्टायोगति श्रीर स्थिर श्यादि 
छह प्ररृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है जोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है ! यदि बन्धक 
होता है तो उल्छृष्ट भी बाधत है श्नीर अ्रनुत्छृष्ट भी बांधता है । यदि श्रुत्छ्र बांधतादहैतो 
पक समय न्यूनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातर्वाः भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । 
चार संस्थानौका कदाचित्‌ बन्धक होता है न्नीर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि अन्धक 
होता है तो नियम से अरनुल्छष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक दोता है । 

१९. उद्योत परृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिश्च गति, प्रोदारिक 
शरीर, तैजसशरीर, कामेणशरार, इरडसंस्थान, वणचतुष्क, तियैभथगत्यातपूर्वी, श्रगुश्लघु- 
चतुष्क, बादर, पर्याप, प्रत्येक, स्थिर श्रादि पच शरोर निर्माण प्ररृतियोका निथमसे बन्धक 
होता है ओ उत्टृष्ट भी धता है ओर श्रनुत्छृष्ट भी बोधिता है । यदि अनुच्छृष्ट वधता है सो 
एकसभय न्यूनसे लेकर परस्यका श्रसंख्यातर्वो माग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । पके 
स्दियजाति, पश्चेन्द्रियजाति, नोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, श्रसम्पाततास्‌पारिका संहनन, श्प्रशस्त 
विष्टायोगति, चरस, स्थावर श्रोर दुःसरर परूतियोका कदाचित्‌ बन्धक ता है शरोर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो उक्छृष्ट भी बँघताहै श्रौरश्रनुल्छृष्ट भी 
बाधता है । यदि श्रयुर्छृष् ्बाधता है तो श्रनुर्छष्ट॒ पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रं 
ख्यात्वा भाग न्युततक स्थितिका बन्धक होता हे । 

२०. श्रप्रशस्तं बिहातोगतिकी उत्छृष्स्थितिका बन्ध करनेवाला जीच पञ्चेन्द्रिय जाति, 
तेजस शरीर, का्मैणशरीर, इण्डसंस्थान, व्ण॑चतुष्क, अ्रणुरुलघुचतुष्क, रस तुष्क, श्रस्थिर 
आदि छ श्रोर निर्माण प्ररूतियौका नियमे बन्धक होता है जो उर्छृष्ट भी बाँधता है श्रर 
मुत्छष्ट भी बोधिता है । यदि श्रसुत्छष्ट बाँधता है तो पक समय न्युनसे लेकर पल्यका असं- 
ख्यातर्थो भाम “न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ! नरकमति, ति्यैञ्चगति, दो शसीर, दो 
` आङ्गोणङ्ग, अध्रशस्त विहायोगति, दो ्रालुपूवी श्रीर उद्योत प्रङतियोका कव्चित्‌ चन्धक 

होत है जद कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि चम्धक होता है तो इत्छृष्ट भी बंधता 
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गदि-दोसरी°-दोश्रंगो ° -अप्पसत्थ०-दोश्ाणु०-उन्नो सिया वं सिया" अवं० | 
यदि षं | तं तु* । एवं दुस्छ ० | 

२१, घुहुम० उक णिदि ०बं० तिरिक्लग ° -एईदि°-ओरालि° -तेजा ०-क०- 
हृ 'उसं ° -वणएण ०४-तिरिक्लाणु ०-अगु०-उप० -थावर ०-अथिरादिपच ०-णिमि° णिय० 
व॑ । अणु° संखेलदिभागू° । परथ-उस्सास-पर्ज॑त्त-पत्ते° सिया बं सिया 
अवं० | यदि बं° णि° अणु° संखेन्लदिभाग्‌° । एवं साधारण० । 

२२, अपज्न० उकणहिदिषं तिरिक्छगदि-ोरालि०-तेजा ०-क ० -हु'डसं° 
वणएण ०४-तिरिक्ाणु°-अगु०-उप ०-अथिरादिपच०-णिमि० शिय० । शरणु° 
संखेज्नदिभागृणं वंधदि । पईदि०-पंचिदि०-अरालि° अंगो °-तस-थावर-बादर- 
पत्ते सिया बं सिया अवं ° । यदि बं° णिय० अणु° संखेज्नदिभागृणं बंषदि । 
बीरंदि ०-तीरहंदि ०-चदुरिं-घुहुम-साधार° सिया बर सिया अवं० | यदि व॑८ | 
णि तं तु०। 

२२, थिरणाम उकण्हिदिबं° तेना०-क०-वणण० ४-अगु०-उप ०-परधाद- 
च्रीर श्रनुल्छृष्ट भी बांचता है । यदि श्रुच्छृष्ट बाधत है तो एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
व्रसंख्यातवःं भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार खर प्ररृतिके श्राश्रयसे 
सन्निकषं जानना चाहिपट । 

२९. सूम परङ्तिकी उल्क स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्थश्चगति, पकन्दरिय 
जाति, श्रोदारिकं शरीर, तेज्ञस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, वणंचतुष्क, तियश्च- 
गत्यायुपूर्वी, अगुखुलघु, उपधात, स्थावर, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रीर निर्माण प्रकृतिर्योका 
नियमसे बन्धकं होता है जो अलु्छृष्ट संख्यातवाँं भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
परघात, उच्छ्वास, पर्या श्रौर पर्येकं प्ररूतिका कदाचित्‌ बन्धकः होता है श्रोर कदाचित्‌ 
श्रधन्यकं होता है । यदि बन्धकं होता है तो नियमने. श्रलुत्छृष्ट संख्यातो भाग न्यूनं 
स्थितिका बन्धक होता है । श्सी प्रकार साधारण प्रङतिके श्रा्यसे सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । 

२२. अपरया परृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पतिर्य॑श्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शसीर, कार्म शरीर, इण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्थ्चगत्यादुपूर्वा, छशुस- 
लघु, उपघात, श्रस्थिर आदि पांच श्रोर निर्माण इन प्रतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । 
जो अ्रचुत्छृष्ट संखयातवां भाग हीन बोंधता है । पकेन्द्रिय ज्ञाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, जदारिकः 
शमाङ्गोपाङ््‌, जस, स्थावर, बादर शरोर प्रस्येक इन प्रङुतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरीर 
कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि. बन्धक होता है तो नियमसे श्रतुर्छष्ट संख्यातो माग 
हीन बाधता है । डीन्द्रिय जाति, जीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिथं जाति, सक्षम श्रौर साधारण 
प्ररृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ भ्रवन्यकं होता है । यदि बन्धक 
होता है तो उल्छृष्ट भी बधता है शरोर श्रनुक्छष्ट भी बौँधता है । यदि श्रचुत्छृष्ट बोधता है तो 
क रनुल्छृ्ट पक समय स्यूनसरे लेकर पस्यका श्रसंख्यातर्वाँ मागं न्यून तक्र 
बोधता है । 

, २३. स्थिर प्रकृतिकी उच्छ स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कामश 
शरीर, वरुंचतुष्कः श्रगुखछघु, उपघात, परघात, उच्छास, पर्यास श्रोर निर्माण इन प्रङ- 


१२ महावंधे द्वदिबंधाद्ियारे 


उस्सास-फ्ल ०णिमि° णिय० बं अणु दुभागृणं बधदि । तिरिक्छगदि-एईदि° 
पंचिदि०-ओरालि०-वेरव्वि ° -हु'डसं०-दोञ्गरो °--असंप ०-तिरिक्खाणु०-आदा-- .. 
उल्नो ०-अषप्यसत्थ० -तस-थावर-बादर-पत्ते°-अघुभादिपंच० सिया ० सिया 
अवं । यदि वं णि० अणुर दुभागुणं° । भणुसगदि-मणुस्ाणु० सिया व° 
सिया अवं० | यदि बं० एयर अणु° तिप्रागू० । देवगदि-समचदु°-वज्जरि° 
देवाणुपएु०-पसत्थ०-सुभादिपच० सिया बं० सिया अवं० | यदि बण तं तु० 1 बेईदि° 
तेद ०-चदुरिं ०-चदुसंग°-चदुसंघ °-घुहुम-साधार० सिया बे° सिया अवं । यदि 
- बं” फिय० अणु° संखेल्लदिमाग्‌० । एवं घुभ० । 

२४. नसमि उकण षटि बं* तेजा ०-फ ० -पएणए ० ४-त्रगु ० ए-वाद्र-पन्नत्त-पत्ते ० - 
णिमि° शिर व॑ । णि० श्रणु° दुमाग । तिरिक्खगदि-एईदि०-पंचिदि°- 
ग्रोरालि ०-पेडचिि ० -हु डसं °-दोश्रंगो ०--असंपत् ०--तिरिक्वाणु ° --अदारल्नो ° -अप्प- 
सत्थ ०-तस-थावर-अथिरादिप॑ंच सिया बं सिया अवं | यदि बं शिय° 
दअणु० दुभाग्‌° । मणुसगदिदुगं सिया षं० सिया अवं० । यदि बंर णय ° अणु° 


ति्योकषा नियमसे बन्धक होता है 1 जो रसु दो भाग न्यून बोधत है । तिर्थञ्चगति, 
केन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, श्नोदारिक शसीर, वैक्रिविक शरीर, इरडसंस्थान, दो शाज्ञो- 
पाङ्क, ्रसस्प्राप्तारपारिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यायुपुर्वी, आतप, उद्योत, अपशस्त विहायोगति, 
चसु, स्थावर, बादर, भत्येक शरोर श्रश्यभादिक पांच इन पङ्तियोका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हैः रीर कदएचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुच्छृष्ट दो भाग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति शरोर मदुष्यगत्याञुपू्वौका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धकं होता है तो नियमसे अदुत्छृष्ट तोन 
भाग न्युन स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, समचतुर खसंस्थान, चज्ज्षभनायचसंहनन, 
देवगत्यानुपूर्वी, भ्रशस्त बिष्योगति श्नौर शुभादि पांच हन प्ररुतियौका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ च्वन्धक होता है ! यदि बन्धक होतादै तो उक्छृष्ट भी बधत है 
करीर श्नु भी बोधता है। यदि अनुक्छृष्ट बाधता है तो नियमसे वह उत्से 
पमनुत्छृष्ट एक समय न्पूनसे लेकर पल्यका ग्रकंस्यातवां भाग न्यून तक ॒स्थितिका बन्धक 
होता है! डीन्द्रिय ज्ञाति, जीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, चारः संस्थान, चार संहनन, 
सूक्ष्म शौर साधारण श्न प्रकृतियोका कदाचित्‌ बन्धक दोता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक 
होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमले श्रघु्छृष्ट संख्यातवोँ माग न्यूनका बन्धक होता 
है 1 इसी प्रकार शुभ प्रकृतिके श्राभरयसे सन्निकषं जानना चादिपः । 

२९. यशमकीर्ति प्रङृतिकी उत्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवाल्ला जीव तैजस शरीर, कामण 
शसीर, वर्ण॑चतुष्क, अ्रगुरलघुचतुष्कः, बादर, पर्या, प्स्येक शरीर तरर निर्माण इन प्रद 
तियोँका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमस्े श्रसुत्छृषट दो भाग न्यून स्थितिकः। बन्धक 
होता है । ति्थश्चगति, पकेन्द्रिय जाति, पश्चेन्द्रिय जाति, श्नोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, 
इण्डसंस्थान, दो ज्ञोपद्ग, असम्प्राक्षाखपारिका संहनन, ति्यचगत्यानुपूर्वी, ्रातप, उद्योत, 
करप्रशस्त विह्ायोगति, चस, स्थावर ओर श्रस्थिर आदि पाच इन प्रङृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रचुर्छृष्ट दो 
भाग न्यूनका बनेधक्र होता है । मनुष्यग्रतिद्धिकका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 


उक्कस्ससत्थाणदबंघधसरिणियासपरूवणा १३ 


तिभागूु० । देवगदि-समचदु°-वज्रिसभ °-देवाणु°-पसत्थ०-थिरादिपंच तिया बं° 
, सिया अरवं० | यदि बं° तं तु° । बीई०-तीईं ०-चदुरिं °-चहुसंग ° -चदुसंघ० सिया 
वं° सिया अवं° । यदि बं° णिय° अणु संखेजलदिभाग्‌र | 

२५. तित्थय° उक °्हिदिवंधं ०.देपगदि-पंचिदि °-रेउन्वि० -तेजा ०-क ० -स मचहु ° - 
वेरव्विशय्र॑गो ० -वएए ०४-देवाणु-अयु०-४-पसत्थ ०--तस ० ४-अथिर--अघुभ--सुभग- 
आदे०-अजस०-णिमि° णएय० । अणु° संखेजदिगुणएदीणं बं« । 

२६, उच्चा उकरहिदिरबेधं ° णीचा० अवंधगो । णीचागो० इक्करहिदिषं० 
उच्चा ° अवंधगी । 

२७. दाणंतरा० उक्«हिदिषं० चदुणणं अतरा° णिय० । तं तु उकस्सा वा 
अणुकस्सा वा । उकस्सादो अणुकस्सा समयूणमादिं कादृण पलिदोबमस् असंखेल° 
मागृणं वंधदि । एवं अण्णोणणस्स । तं तु० । 

२८, ्रदेसेण णेरइएसु प॑चणा०-णएवदंसणा०-सादासा०-पोहणीय ०-चब्वीस- 
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प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्छृष्ट तन्न भाग न्यूनका बन्धक 
होता है । देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, वजर्षभनाराच संहनन, देचगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
वि्टाथोगति शरोर स्थिर आदि पांच इन प्रकृति्यौका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रीर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है। यदि बन्धकहोताहै तो उत्छृष्टका भी बन्धक होता है जोर अयुत्कृषटका भी 
बन्धक होता हे । यदि श्रनुत्छृ्टका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टसे अ्रनु्छृष्ट एक सभय 
न्युनसे लेकर पठ्यका असंख्याता भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता हे । दीन्द्रिय जाति, 
ब्ीन्द्रिय जाति.चतुरिन्द्रिय ज्ञाति, चार संस्थान श्रौर चार संघनन इन भरूतियोका कव्‌।चित्‌ 
बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! थदि बन्धक होता है तो नियमसे 
श्रसुत्छृ्ट संख्यातर्बो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

२५. तीर्थकर प्ररुतिकी उल्क स्थितिका बन्ध करनेवाला जीद देवशत्ति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, वेक्रिथिक शरीरः, तेजस शरीर, कार्म शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक श्राङ्ोपाङ्ग, 
वणचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, च्गुरुलघुचतष्क, प्रशस्त विहायोगति, जखचतुष्क, अस्थिर, 
््युभ, सुभग, श्रादेय, अयशभकीरतिं कीर निर्माण इन प्ररतियोका नियधसे बन्धक होता है । 
जो नियमसे अनुत्क संख्यात गुणहीनं स्थितिका बन्धकं होता है । 

२६. उच्चगोचकी उत्छष् स्थितिका घन्ध करनेवाला जीव नीचगोत्तका शअवन्धक 
होता है ! नीवगो्रकी उत्छृष्ट स्थिति बन्ध करनेवाला जीव उच्चगो्नका श्रबन्धक होता षै । 

२७. द्ानान्तसायक्ती उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करमेवाला जीव चार शन्तराय प्रङूतियोष्छा 
नियमले बन्धक होता है 1 वह उत्छृष्ट भी बाँचता है नौर च्रुत्क्ट भी वधत है। थदि 
नुच ्बाघता है तो नियमसे उक्छृष्टसे अलुत्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पस्यका श्रसं 
ख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पाँच अन्तरार्योका परस्पर 
सन्निकषं जानना चाहिणः । बह उच्छृ भो होता है शरोर श्रनुत्छृष्ट भी होता है यदि अनु्छृष्ट 
होता हे ` तो उत्कृषटसे श्रजुतछृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातुबाँ भाग न्यून 
तक होता है । , 

२८. श्रादेशसे नारकियोमे पच शष्नावरण, नो दशनावरण, सातावेदनीय, असाता- 
वेदनीय, छब्बीस मोहनीय, दो श्रायु, दो गोत्र. छीर, पाच श्रन्तयय इन प्रङुति्यौका भङ्ग 


१४ महावघे डिदिबंघाहिथारे 


दोय °-दोगोद०-प॑चंत ओघं । तिरिक्वग० उक्रण्हिदि-्बं० पंचिदिर- 
श्ओरालि ०-तेना०-क० -हु'डसं ० -ग्रोराजि०यंगो ° -चसंपत्त ° व्ण ०४-तिरिक्लाणु०- . 
अणु०४-अप्यसत्थ -तस ° ४-अधिरादिद् "-णिमि० णि० षं० । तं॑तु° | उनो 
सिया बं । तं तु° । एवमेदश््रो सव्वा्ो एक्केक्केंण सह । तं तु° । सेसं ओओधेण 
सपेदव्वं । एवं चष 'पुढवीमु 1 सत्तमाए समे चेव भगो । वरि मणुसगदि-मणु- 
साख ०-उच्चा° तिल्थयरभंगो । सेसभिो तिरिक्लगदिसंरत्तं कादव्वं | 

२६. तिरिक्खेषु पंचणा०-णएवदंसणा०-सादासाऽ-मोदणीय ° छग्वीस ०- 
. चद्ुमायु<-दोगोद०-प॑चंत० ओधं । णिरयगदि उकटहिदिवं° पंचिदि० 
वेडव्विय-तेजा०-क ० -हु डसं ° -वेउव्वि ° अंगो ०-बएए ° ४-णिरयाणु० -अ्रगु ° ४-अप्प- 
सत्थ ०-तस ° ४-अथिरादिद्०-णिमि० णि बं । तंतु° । एवमेदाश्रो एक- 
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ग्रोधके समान हे । तिर्यञ्चगतिकी उच्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
च्रीदारिक शरीर, तैजस शरोर, कौर्मण शसीर, हण्ड संस्थान, ओओद्‌ारिक आङ्ोपाङ्ग, श्रसम्पा- 
पताखपारिका संहनन, व्ण चतुष्कः तियंश्ावु पूवी, तगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, 
जचसचतुष्कः, श्रस्थिर श्रीदि छह शरीर निर्माण प्रकृतिर्यौका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है जो 
उत्टछृ्ठ मी घांघता है श्रोर अनुत्छृष्ट भौ बाधा है । किन्तु उक्छृष्रसे श्रचुच्छृष्ट एक समय न्यूनसे 
ठेकर पर्यका असंस्यौतवां भाग न्यून तक बधत है । उद्योतको कदाचित्‌ बांधताहै शरोर 
क्वाचित्‌ नहीं बांघताहै। जो उक्छृष्ट भी बधता है शरोर श्रनुक्छृष्ट भी बाँधतादहै। यदि 
ग्रलुत्छृष्र बाधता है तो उत्छृष्टसे श्रुच्छएट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक बोधता दै । इसी प्रकार इन सब श्रङृतियोका परस्पर एक-एक प्रङतिके 
साथ सन्निकषं होता है । रेसी श्रवस्थामे इन प्रृतियौको उक्छृष्ट भी बधता है शरोर 
रलत्कष्ट भी वाँधता है । किन्तु उत्छृ्टसे अलुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर परयका असं 
ख्यात्वा भाग स्यून.तक वँधता है । शेष सन्निकषं शओ्रोधके समान साध जेना चापः । 
इसी प्रकार छह एथिवियोमे जानना चाहिए । सातवीं पथिवीमे यही भङ्ग है । इतनी 
विशेषता है कि मनुष्यगति मुष्यगत्युपूवौ अनर उच्चगो्रका भङ्ग तीर्थकर प्रङृतिके 
समान है । यहां शेष प्रकृतियौके उत्छृष्ट स्थितिबन्यका सन्निकषं कहते समय तिर्यञ्च. 
गतिकफे साथ कहना खाहिपः । 

२९. तियञौम पाच शालावरण, नो दशनावरण, सातावेदनीय, शसातादेदनीय, 
छब्बीस मोहनीय, चार श्राय, दो गोन शरोर पाच श्रन्तरायं प्रर तिर्यौका भङ्ग श्नोधके समानं 
है । नरकगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बल्थक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस 
शरीर, कामैश शरीर, हण्ड संस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाज्ग, वण चतुष्क, नरकगत्यातुपूर्व 
अरगुसलघु चतुष्क, अरपशस्त विहायोगति, चरस चतुष्क, श्रस्थिर आदि छ्ड श्रौर नि्मास 
परृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । जौ उक्छृष्ट भी बाधता है शरीर तुर्क भी "बाधत 
है । किन्तु उत्ड्टसे अुनहृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यात्ँ भाग न्यून तक 
वाधता है । इसी प्रकार परस्पर इन प्ररूति्योका सन्निकषं होता है । जो उल्छृष्ट भी व॑धता 
है र अनुत्छट मी बाधिता है । किन्तु उत्छृष्टसे श्रलुत्छष्ट एक समय स्यूनसे लेकर पल्यका 

श्रसंख्वातर्वा भाग न्युनतक बाधिता है तिर्यञ्चगतिकी उच्छृष्ट स्थितिका बन्ध कर्मेवाला जीव 

१. मूलमूतौ पचिदिपंचिदि वेड--इति पाठः | 
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मेकस्स ¦ तं त°! तिरिक्खग० उकणटहिदिवं* तेना०-क०-हु दसं °-बणण ० ४- 
श्रगु०-उप०-अथिरादिपंच°-णिमि० णि वं । अणु संसेन्लभागृणं० । 
 चदुजादि-वामणसंड०-्रोरालि ० अंगो ०-खीलियसंध ° -अरसंपत्त ° -आदाउन्नो °-थावर- 
सुहुम-अप् °-साधार० णियमा वं । तं ठृ । परंचिदि°-हुडसंर-पर०- 
उस्सा०-अप्यसत्थ तस ०४-दुस्सर स्तिया बं सिया अर्ष । यदि बं णिय 
अरणु° संखेज्दिभागृण० । ओरालि०-तिरिक्छाणु० णियमा० । तं ठ< । एवं 
ओरालि ०-तिरिक्खाणु° । सेसं मूलोधं । णवरि रचि विसेसो, अ्ारसियाश्ो 
णादन्वाश्रो । एवं पंचिदियतिरिक्छपन्नत्त-नोणिणीयु । 

३०, पंचिदियतिरिक्वश्रपललल ° प॑ंचणा०-णवदंसणा०-सादासादा °-दोश्रायु ०- 
दोगोद ० -प॑चंत०° ओघं । मिच्छत्त उकं ०हिदिबं° सोलसक °-णबु स °-अरदि-सोग- 
भयनदुगु ° णिय० । तं त° “। एवमेदाश्मो अण्णमणणस्स । तं ठ० 
इत्थि ° उक णहिदिषं® भिच्डर-सोलसक ° -भय-दुमु णिय० बं । शिय० 
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तेजस शरीर, काण शरीर, इणएड संस्थान, वरंचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपधात, श्रस्थिर श्रादि 
पाँच श्नर निर्माण इन परकृतिर्योका नियमरसे बन्धक होता है । जो ग्रयुत्ृ्ट संख्यातर्वां भाग 
स्यून बघत है ! चार जाति, वामन संस्थान, श्रदारिक आज्गोपाङ्ग, कीलक संहनन, 
असम्पातार्प,टिका संहनन, श्रातप, उदयो, स्थावर, खष्षम, श्रपर्यातत श्रोर साधारण इन 
्ररतिर्योको नियमसे वांधता है । जो उच्छृष्ट भी बँधता है श्रोर ग्रल्छृष्ट भी बंधता ह । 
किन्तु उत्ृष्टसे श्रनु्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंल्यातवां भाग न्यून तंक 
बाधत है । पञ्चेन्द्रिय जाति, इण्डसंस्थान, परधात, उच्छ्वास, चप्रशस्त विहायोगति, त्रस 
चतुष्क शरोर दुःखर £न श्रटतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कद्‌चित्‌ बन्धक होता 
है । यदि. बन्धक होता है तो नियमसे अचुत्कृष्ट संख्याता माग न्यून बाधता है! ओोदा- 
रिकशरीर शरोर तिर्यश्चगत्याटुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। जो उच्छृष्ट भी बाँधता है 
च्रोर अनुत्ड्ठ भी बधत है । किन्तु उत्छृष्ठसे श्रसुत्कृष्ठ ˆ एक समयं यूनः नसे लेकर पट्यका 
प्रसंख्याता भाग नयन तक बांधता है । इसी प्रकार श्रोदारिकः शीर श्रीर तिर्यश्चगत्यानु- 
पू्वीके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका भाश्च य करके सन्निकषं जानला चाहिए । शेषं सन्निकर्ष 
मूलोधके समान है । किन्तु कछ विश्षेषता है कि श्रटारह कोड़ाकोडो सागर प्रमाण स्थिति- 
बन्धवाली प्रतिय जाननी चाहिप । इसी प्रकारः पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यन्त ओर पश्चेन्द्िय 
तियेश्च थोनिनी जीवोके जानना चाहिए । 

३०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अ्रपर्यास् जीवम पाच कनावरण, नौ दशनावरण, सातावेद्‌- 
नीय, श्रसातावेदनीय, दो श्रायु, दो गोच शरोर पांच श्न्तराय पङ्तियोका भङ्ग ओधके समान 
है । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसके, अरति 
्ोक, भय श्रौर जुगुप्सा इन प्ररृतियोका नियमसे बन्धक होता है । जो उक्ष भी बाधता 
है श्रोर श्रयुत्छृष्ट भी ्बाधता है । किन्तु उत्छृष्टसे अनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका 
श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक बधता है । इसी प्रकार इन प्रङूतियोका परस्पर सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । जो उल्छृष्ट भी होता है शरोर अुत्छष्ट मी होता है । किन्तु "उत्छृष्ठसे अनु- 
र्छृष्ट एक समय स्युनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां माग न्यून तक होता है ! स्ीवेद्की 
उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला मिथ्यात्व, सोक्षहट॒ कषाय, भय शरोर जुगुप्सा नियमसे 
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अणु संखेल्नदिभागृरं ० । हस्स-रदि-अरदि-सोग सिया बं° सिया अवं } यदि 
व॑° णिय० अणु संखेज्दिभाग्‌० । वं पुरिस ० । स्स उक्र द्िदिवं०, 
पिच्छ ०-सोलसक ०-णएवु स<-भय-दुगु° णिय० वं । णि० अणु° संखेञ्जदिभाग्‌८ 
रदि० शिय‹ व॑र । तं तुर , एवं रदीए । 

३१. तिरिक्छगदि° उद०हि०बं० . एदि ° -ओोरालि ° -तेना ०-क ० हु डसं ०- 
वरण ० ४-तिरिक्लाणु०-अयु ०-उप° -थावरादि ०४-अथिरादिपच०-णिभिर णि बवं० | 
शि° तं तु° । एवमेदाश्रो अरण्णमणएणस्स । त॑ तु° । 

३२. मणुसग० उक्ष णहिदिबं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क ० हु उसं ०-- 
ओरालि गंगो ०-ग्रसंपत्त °-वएण ० ४-अगु ०-उपर-तस-बाद्र-अपस्ल ० -पत्ते०--अथिरा- 
दिपंच°-णिमि° शिय० णिय० वं । अ्रणु संखेऽनदिभागू० । मणुसाणु° 
शिय° । त तु° । एवं मणुसाणु° । | 
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बन्धक होता है जो नियमसे श्रुक्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्ध करता है । 
हास्य, रति, श्ररति श्रर शोककां कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । थदि बन्धक होता है तो नियमसे अघरत्छृष्ट खंख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता 
हे । इसी पकार पुरषपेदके आभ्रयसे सन्निकषं जानना चाहिए । हास्य प्रङृतिकी उच्छ 
स्थितिका बन्ध करनेवौला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सकवेद्‌, भथ श्रौर जुगुण्साका 
नियमसे बन्धक होता है । ज्ञो नियमसरे अनुल्छृष्र संखल्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक 
होता है । रतिका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्छृष्ट बन्धक भी होता हैः रीर श्रनुल्छ 
बन्धक भी होता ह । यदि श्रयुतछृष्ट बन्धक होता है तो उत्से अरनुत्छ ष एक समय न्यूने 
लेकर पर्यका च्रसंखयातचां माग न्यून तक स्थितिवन्यका बन्धक होता है! इसी प्रकार 
रतिके श्राश्रयसे सन्निकषं जानना चाष्िप । 

३९. तियश्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्चरीर 
तैजसशरीर, कामेणशरीरं, इरडसस्थान, वणेचतुष्क, ति्ंश्चगत्यातुपूवी, अधु खलघु, उपधात, 
स्थावर आदि चार, भ्रस्थिर श्रादि पांच, श्रौर निर्माण ध्रङ्तियोका नियमसे बन्धकः होता 
है\ जो उत्कृष्ट भी धता हे श्रोर श्रत्छृष्ट भी बाधता है! यदि श्रनुच्छृष्ट बँघतादैतो 
नियमसे पक समय न्यूनसे लेकर पदयका च्रसंख्यातर्वां भाग न्यून. तक ॒स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार इत परतियोका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिप.! जो उच्छ भी 
बंधता है शरोर श्चसुत्कृषट भी बाधता है । यदि श्रतुत्छष् बरधता है तो उत्से ्रतुस्कृ 
पकं समय न्यूनसे लेकर पल्यक्ा श्रसंख्यातवां भाग स्यूत तक स्थितिका बन्धक होता है । 

३. मञुष्यगतिकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेषाला जीव पञ्चेन्दियं जाति, ओदारिक 
शरीर, तैजसशसीर, कामैणशरीर, इण्डसंस्थान, भदारिक शआङ्ञोपाज्ग, श्रसम्पा्तासपारिका 
संहनन, वणेचतुष्क, श्रगुखुलघु, उपघात, अस, बादर, अपर्य, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर आदि 
पाय रर निर्माण परृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । जो अलुत्छृष् संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है। मदुष्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। जो उत्छृष्ट भौ 
बोधत है श्रोर॑अनुच्छष्ट भी बोधिता है \ किन्तु उत्कषटसे श्रचुल्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पट्यका शरसंख्यातचां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी धकार मलुष्यायुपू्ीकि 
` आश्नयसे सक्िकषं जानना चाहिपः 1 | | 
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३३, बीईदि० उक णहिदिषं* तिरिक्खिग°-ओओरालिर तेजा ०-क ० ः-हु ड०- 
वरण ० ४-तिरिक्लाणु°-अरगु०-उप < -बद्वर-अपन ० -पत्तेग °-अथिरादिपंच ०-णिमि ° 
णिय० बं० । अणु संखेञ्जदिभाग्रू° । श्रोरालि°श्ंगो °-असंपत्त ०-तस° णिय० । 
तं त° ! एवं मोरलि०अ्रगो ०-अरसंप ०-तस° | 

२४, तीडंदि० उकणहिदिवं तिरिक्खछग °-अंरालि०--तेजा०--क ० -हु सं °-- 
ओरालि°शअंगो ०-असंप०-वण्ण ०४-तिरिक्लाणु ° -अगु०--उप ° -तस-बादर-अपञ्ज ° ~ 
पत्तेग ° -अथिरादिपच °-णिमि° सिय ० बें° । शिय< अणु° संखेनज्नदिभायू° । 
एवं चदुरिं °-पंचिदि° | शि 

३५. समचदु° उकण्हिदि-षं° परचिदि०-ओोरालि०-तेजा०-क्‌ °-ओरालि ०- 
गो <-वण् ० ए-अरगु ° ४-तस ० ४-णिमि० णिय० बं । णिय० अणु संखेज्जदि- 
भागू० । तिरिक्छ-पणुसगदि ०-पंचसंघं°-दोञ्राणु*-उञ्जो ° -अप्पसत्थ °--थिराथिर- 
छभाघुभ-दुभग-दुस्सर-अणएदे०-नस °-अजनस० सिया बं सिया अवं० । यदि वं 

णिय० अणु° संखेञ्जदिभाग्‌० । बज्जरिसभ ° -पसत्य°-सुभग-सुस्सर-आदे° सिया 

३३. डीन्द्रिय जातिको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, शओदारिक- 
शसीर, तैजसशरीर, कार्मखशरीर, इण्डसंस्थान, वणंचतुष्क, ति्य्चगन्याुपूर्वी, शगुरलघुः 
उपघात, बादर, श्रपर्याप, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आदि पांच मरोर निर्मार प्रङतियोका नियम 
खे बन्धक होता है । जो श्रसुच्छृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । चदा 
रिक आङ्गोपाङ्ग, श्रसस्प्राप्ताखपाटिका संहनन भौर अरस इन प्रकृतिर्योका नियमसे बन्धक 
होता है! जो उक्छष्ट मी बाधिता है श्नोर अनुकृष्ट भी बाधता है । किन्तु उत्छृषटसे श्रनुत्छृष 
एकः समय न्यूनसे लेकर पर्यका रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी पकार श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, श्रसम्पाप्ताखपाटिक्षा संहननं ओर चरसकाय इन प्रृति्ोके 
आरश्रयसरे सन्निकषं जनना चादि । „ ड 

२४. चीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, ऋ्रीदारिक 
शरीर, तैजसशर, कार्मणशरीर, दुण्डसंस्थानः, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, असस्प्राप्ारपटिका 
संहननन, वणचतुष्क, तिर्यञ्च गत्यालुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, चख, बादर, चपर्या्त, पत्येक 
शरीर, शरस्थिर आदि पांच श्रोर निर्माणं इन प्रङुति्योका चियमसे बन्धक होता है! जो 
नियमसे श्रचुत्छृष्ट सं ख्यात्वा भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है 1 इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय 
जाति ग्रीर परश्चन्द्रिय जातिके श्रा्चथसे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३५. समचतुरससंस्यानकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जातिः 
ग्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, न्नोदारिक श्राङ्गोपाङ्, बघरंचतुष्क, श्रगुरुलघु- 
चतुष्क, चसचतुष्क, शरोर निर्माण इन प्रङूतियोका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे 
श्रनुत्छृष्ट संख्यातव भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तियैश्चगति, मचुष्यगति, पोच 
संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, प्रशस्त विहीयोगति, स्थिर, श्रस्थिर, शभ, चद्युभ, दुभंग, 
दुखर, अनादेय, यशःकीर्तिं श्रौर अयशःकीतिं इन पर्तियौका कदाचित्‌ बन्धच्छं होता है च्नीर 
कदाचिच्‌ ्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्लुत्छृष्ट संख्यातवाँ माग 
स्यून स्थितिका बन्धक होता है । वज्षभनाराच संहनन, परशस्त विहायोगति, खभग, खुसर, 
शरोर श्रादेय श्न प्ररुतिर्थोका कदाचित्‌ बन्धक होता है च्रोर कदाचित्‌ चबन्धक होता हैः । 

३. 


१८ प्रहारे डिदि्वंधाहिथारे 


(भ 


घं सिया श्वं । यदि बं तं तु । एवं वज्जरिसभ०-पसत्थर-[ सुभग 
सुस्सर-आदे° | । 

३६. णग्गोद्‌ ° उक हिदिवं° पंचचिदिय°-ओरोरालि ०-तेजा ०-क ° -श्रारालति ०- 
अंगो ° -वणएण ० ४-श्रसंपत्त ० -तख ० ४-दृमग-दुस्सर-अणएादे०-णिपमि° णिय० ब०। 
णि° अणु० संखेज्जदिभागू° । 'तिरिक्लगदिःमणुसगदि-चदुसंघ०-दो णु ° -उञ्जोव °- 
थिराधिर-सुभासुभ-जस°-अनस० सिया षं सिया अषं० | यदि बं णि० अणुर 
संखेजजदिभागू° । वञ्जणारा० सिया बं । तं तु० । एवं वज्जणारायणं । सादीषए 
त्रि एसेव भंगो । णवरि णारायण० तं तु° । पवं णारायणं वि । 

३७. खुज्ज० उक्ष ०हिदिबं° तिरिक्छगदि-पंचिदि °-पोरालिय-तेजा ०--क ०- 
मओरालिनअंगो °-बरण ° ४-तिरिक्लाणु ०-श्रगु ° छ-अप्यसत्थ ° तस ०४--दूभम-दुस्वर- 
्रणादे०-णिमि० णि° वं० । णि० अरणु° संखेञ्जदिभागू° । दोगदि-दोसंघ०-दो 
यदि. बन्धक होता है तो उत्कृष्ट मी ्बाधता है शरोर अलुल्टृष्ट भी बाधिता है । यदि श्रु- 
त्छृ घधता है तो उक्छैष्से श्रुल्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पलठ्यका श्रसंख्यातवा 
भाग न्यून सक स्थितिका बन्धक होता है । इसी भकार वज्रषभलाराचसंहनन, प्रशस्त- 
विहायोगति, सुभग, " सुखर श्रर श्रादेय प्रकृतियोके श्राश्रयसे सन्निकषं जानना चाहिपः। 

३६. न्थूप्रोधपरिभण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय 
आति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामया शरीर, श्रोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, वर्णचतष्क, 
श्रसस्पा्ताखपाटिका संहनन, जस चतुष्क, दुभंग, दुस्वर, छतदेय शरोर निर्माण इन 
प्रङृतियोका नियमसे बन्धक हतां है 1 जो नियमसे श्रसुत्छृषए्ट संख्यातवां भाग न्यन स्थिसिका 
बन्धक होता है । तियैश्चगति, मनुष्यगति, चार संहनन, दो ्राचुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, 
श्रस्थिर, शभ, अशभ, यश्मकीतिं शरीर ऋअयशुभकीतिं इन प्रङ्तिर्योका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक हैता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुरृ्ट संख्या- 
त्च भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । वज्जनाराचसंहननका कदाचित्‌ बन्धक ्ोता 
है छर कदाचित्‌ ्रबन्यक होता है । यदि बन्धक होता है तो उक्छृष्ट भी वँधता है श्रौ 
ऋअनुत्छृष्ट भी बोधत है । यदि श्रनुत्छ् धता है तो उत्छृएसे अवुक्छएट एक समय न्यूनसे 
लेकर पस्यका श्रखंस्यातवां भाग न्यून तककी स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार चञ्ज- 
नाराचसंहननके आश्रयसे सल्षिकषे जानना चा्िए । तथा खाति संस्थानका भी यही भह 
होतादै 1 इतनी विशेषता है कि इसके नाराचसंहननका उत्कृष्ट बन्ध भी होताहै ओर श्रनुरछण 
बन्ध भी होता है । यदि श्लुल्छृ्ठ बन्ध होता दै तो उच्छृषटसे श्रलुत्छष्ट एक समय न्यूनसे 
लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इन प्रकार नायाच- 
संहननैके आथयसे सन्निकषं जानना चाहिए ) 

२७. ऊुग्जेक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिकां बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पश्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वरणचतुष्कः, 
वियेश्चगत्याचुपूर्वी, भगुख्लुचतुष्क, अप्रशस्त विहयोगति, जसचतुष्क, दुर्भगः, दुखर, श्रना- 
देय शरीर निर्माण श्न प्रङतिर्योका नियमसे बन्धकृ होता है । जो नियमे श्रलुक्छष्ट संख्या- 
तवः भाग न्यून, स्थित्िका बन्धक होता है । दो गति, दो संहनन, दो श्रायुपूर्वी, उद्यो, 
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आणु०-उञ्जो ०-थिराथिर-सुभायभ-नस ° -रजस० सिया बं० सिया अर्व । यदि 
वं° णिय० अणु संखेज्जदिभागू° + अद्धणएारा० सिया बं० । तं तु । एवं अद्ध 
णारा० | एवं बाग्णसंगणं षि । एवरि खीलियसंघ° सिया बं० | तं तु | 
एवं खीलिंय० । 

२३८, पर० उक्ष णषहिदिषं° तिरिकंलग ०-षएहदि °-मओरालि ० -तेना०-क ० -हु'डसं ° 
वण्ण० ४-तिरिक्खाणु ° -अगु °-उप °-थावर-सुहुम-साधारण-दूमग-अणदे ०-अजस ० - 
णिभि° णिय० अणु संखेज्जदिमागू° । उस्सास-पञ्जत्त° णियमा० । तं तुर । 
अथिर-अघुभ० सिया बं ° संखेज्जदिभाग्‌० । एवं उस्सास-पज्जत्त-थिर-सुभणामाणं । 

३8. आआदाव० उक ण०हिदिबं तिरि्खिगदि-पडदि°०-्ररालि °-तेजा ° ~क ० 
हु ड ०-वण्ण ०४-तिरिक्लाणु०-अगु° $-थावर-बादर-पञ्जत्त-पत्ते ° --दूभग--अणाद्‌ ०~- 
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स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रह्युभ, यशःकीतिं श्रर शयशःकीतिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
प्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे च्रुत्छष्ट संख्यातर्वा 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । अधेनाराचसंहननका कद्‌एचित्‌ बन्धक होता है 
छोर कदाचित्‌ श्रवन्धक् होता हैः! यदि बन्धक होताहै तो उत्कृष् भी बाधिता श्रौर 
अनुल्छृष्ठ भी बोधता है । यदि श्रनुर्छृष्ट बँधता है तो उत्छृष्टसे अयुत्छष्ट एक समय नयुनसे 
लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रध. 
नाराचसंहननके श्राध्रयसे सन्निकषं जानना चाहिप । तथा इसी प्रकार वामन संस्थानके 
आश्रयसे भी सन्तिकषं जानना चाद्िषः । इतनी विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदा- 
चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌।चित्‌ अबन्धक होता है ! यदि बन्धक होता है तो उत्छष्टका 
भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष्टका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्छृष्टका बन्धक होता है 
तो उत्छृष्टसे श्रयुल्ृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका असंख्यातबं भाग न्यून तक स्थिति- 
का बन्धक होता है 1 इस प्रकार कीलक संहननके श्राश्रयसे सक्लिकषं जानना चाहिपः । 

३८. पर घातकी उत्छ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जति, 
प्रोदारिक शरीर, तैजसं शरीर, कर्मण शरीर, बुण्डसंस्थान, वण॑चतुष्क, ति्यञ्गत्यानुपूवी, 
्रगुखलघु, उपघात, स्थावर, सूष््म, साधारण, दुर्भ॑ग, श्रनषेय, च्यशःकीतिं श्रीर निर्माण 
इन प्रकृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । जो श्रनुत्ृष्ट संख्यातो भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । उच्छ्रुस श्रोर पर्याप्त इन प्रकृतियोका नियमसे बन्धक होता हे । जो उत्छष्ट 
का मी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्ङृष्टका भी बन्धकः होता है । यदि अचुत्कृष्टक। बन्धक होता 
है तो उक्छष्टसे ्वुल्कृषट पक खमय न्युनसे लेकर परयका संख्यात भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । अस्थिर श्रश्ुभका कदाचिद्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अवब- 
न्यक होता है! यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रवुत्छृष्ट संख्यातर्चोँ भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होत। है । इसी प्रकार उद्कास, पर्या, स्थिर, शरोर शुम प्रङृतियोके आध्रयसे 
सक्ञिकषे जासन! चाहिपः । 

३९. श्रातपकी उत्टृष्ट स्थितिक्री बन्ध करनेवाला जीवं तियेश्चगति, केन्द्रिय, जाति, 
प्रोवारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तियंश्चगत्याच- 
पूर्वी, श्रगुख्लघु चतुष्कः स्थावर, बादर, पर्यास, -प्रतयेक, दुभ॑गः, अनादेय ओर निर्माण 


महाषंधे दिदिषंधा्टियारे 


शिमि 'णिय० बं० | णिय० शअरणुर संखेज्जदिभाग्‌° । थिराथिर-घुभाषुभ- 
अनस ° सिया बंर सिया अवं० । यदि वं९ णियर अशु संखेज्जदिभागु° | 
जसगि० सिया० । तं तु । एवं उज्जोवं जसगित्तीए वि । 

४०, श्रप्पसरत्थ० उक्ष °हिदिषं तिरिक्खगदि-बीरदि०-ओरालिय-तेजा०- 
क ०-हु'डसं °-अओरालि०अगो ०-असंप °-वणण.< ४-तिरिक्खाण-अश ° ४-तस ० ४-द्‌भग- 
अणादे०-णिमि° फि° व॑ं० । णिय० चअरणु° संसेज्जदिभागु° । उञ्जो*-थिरा- 
थिर-घुमाष्भ-जस°-अनस° सिया बं । यदि वं संसेज्जदिभागू° । दुस्सर 
णिय० । तं तु° । एवं दुस्सर ° । 

४१. बादर उकण०दहिदिबं° तिरिक्छगदि-एडंदि°-ओराजि ० तेना ०-क ० -हु ड ० - 
वर्ण ०४-तिरिक्छाणु अयु ०-उप०-थावर-पुहुम-अपज्जत्त ० -अथिरादिपंच ०-णिभि° 
सिय ० ब॑° । ि° अणु° संखेज्जदिभाग्‌° | 

४२. मणुस०-मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीष्च मणुसश्मपञ्जत्त ° तिरिक्लगदिभंगो | 


परृति्योका नियमसे बम्धक होता है । जो नियमसे श्रनुच्छृष्ट संख्यतवां भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । स्थिर, श्रस्थिर, शभ, श्रथ शओ्रर चअयशःकी्तिं इन परकृतियोका कदचित्‌ 
बन्धक होता है रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक दोता है ! यदि बन्धक होता दै तो निथमसरे ऋु- 
कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थित्तिका बन्धक होता है । यशः कीर्तिका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है 
ग्रोर कद्‌चित्‌ ्रवन्ध होत है । यदि बन्धक होता है तो उक्छृष्टका भी बन्धक होता है ओर 
ग्रनुत्छृष्ठका भी बन्धक होता है । यदि शअनुत्छृष्टका बन्धक होता दै तो उक्छृषटसे श्रसुव्ष् 
पक समय न्युनसे केकर पस्यका असंख्यातचां भाग न्यूनतक स््थितिका बन्धक होता है । 
दसी परफार उद्योतं श्रोर यशःकीरतिके आश्रयसे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

४०. प्रशस्त विष्टायोगतिक्षी उकत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जोव तिर्यञ्चगति, दीन्द्रिय 
जाति, श्नोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेश शरीर, हण्ड संस्थान, न्रोदारिक छाङ्गोपाङ्ग, 
परसम्प्रात्तासपारिक्ा संहनन, वरंचतुष्क, तिर्थंश्चगत्थायुपूर्वौ, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्कः, 
दुभेग, अनादेय शरोर निर्माण इन परङृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनु. 
तृष्ट संख्यातवां भागः न्यून स्थितिका। बन्धक होता है । उयोत, स्थिर, स्रस्थिर, शुभ, श्रश्युभ 
यशःकीति शरीर श्रयश्यःकीतिं इन प्ररृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है नोर कदाचित्‌ अबन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो चरतुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिक्रा बन्धक होता 
है । दुःस्वर प्रृतिका नियमसे बन्धक होता है ! जो उच्छृष्टका भी बन्धक होता है श्रौर 
छरयुत्छृष्टका भी बन्धक होता है । यदि ्रलुछृष्टका वन्धक होता है तो उत्कृष्टे अनुतृ 
पक समय न्यूनसे लेकर पद्या श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता हे । 
दसी प्रकार दुःरखूषर प्रृतिके श्राश्रयसे सन्निकषे जनन! चाहिप | 

४९. बादर प्रकृतिको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ति्थंञ्चगति, पकेर्द्रिय 
जति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्डखस्थान, वशं चतुष्क, तियं्चगस्या- 
यपवो, श्रणुर लु, उपघात, स्थावर, दम, श्रपर्याप्त, अस्थिर श्चादि पांच रोर निर्माण इन 
प्र तियुकः। निंयमसे बन्धक होता है । जो नियमे श्नुत्छष्च संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका 
बन्यक होता हे 


४९. सप्मान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप, मदुष्विनी ओर मनुष्य श्रपर्यात जीचोमे ति. 


॥। 


उक्स्ससत्थाणव॑घसण्शणियासपरूवणा २९ 


णवरि आहारदुगं तिच्थथरं ओघं | 

४३, देवगदीए देवेष णाण्वर ०-दंसणावर ° -पेदणी °-मोहणी ०-श्ायुग °- 
गोद ०-श्ंतराई० ओघं । तिरिक्खग० उकणहिदिबं° ओरालि० तेना °-क ९ -हु'ड*- 
वएण ° ४-तिरिक्खाणु०-अग ०४-बाद्र-पञ्जत्त-पत्तेय ० ~अथिरादिपंच-णिमि° णि 
ब॑० | णि० तं तु० | षएटदि °-पंचिदि-गओरालि° अंगो ०-असंपत्तसेव °-आदाउज्जो ° - 
श्मप्पसत्थ०-तस-थविर.दुस्सर० सिया बं० | यदि बं० तंतु० | एवमेदाणि एङ्ष- 
मेकस्स । तं तु° । सेसाणं रेरइयभंगो । 

४४, भवण०-वाणवें ०-नोदिसि < -सोधम्मीसाण ति तिरिक्लगदि० उकरहिदि- 
बं° एडंदि ०-श्ररालि ०-तेजा <-क ० -हु'ड ° -वणण ° ४-तिरिक्खाणु ° अरय °-थावर-बादर- 
पञ्जत्त-पतचे०-अथिरादिपंच-णिमिऽ शि° बं । शिल तं तु< । अआदाउञ्जोव० 
आगतिके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता है कि श्राहारक दविक श्नोर तीर्थङर प्ररूतिका भङ्ग 
त्रोघके समान है 1 

४२. देवगतिमे देवोमे क्षानावरण, दशंनाचरण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, गो शरीर 
प्नन्तराय इनके अवान्तर मेदोका भङ्ग ओधके समान है । तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका 

बल्थ करनेवाला जोव जओद्‌ारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, इुउसंस्थान, वण 
चतुष्क, तिये गत्थावुपूर्वी, अगुरु लघ चतुष्क, बादर, पर्याप्त भत्येक, श्रस्थिर आदि पांच 
करीर निर्माण इन प्रकृतियोका नियमसे बन्धक होता है । जो उक्ष्टका भी बन्धक होता है 
शरोर श्रसुत्छृषटका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुर्छृष्टका चन्धक होता है तो नियमसे 
उत्कृष्टसे श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यात्ां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है ! पकेन्द्रिय जाति, पश्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिक शआ्रगोपांग, 
छ्समस्परोप्ताखपाटिका संहनन, श्राप, उद्योतः, श्रप्रशस्त विहायोगति, अस, स्थावर 
शरोर दुःस्वर इनं प्ररुति्योका कवराचित्‌ बन्धक द्ोता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक 
होता है यदि बन्धक ्ोता है तो उल्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होतादहै छरीर 
श्रयुत्कष्ठ॒स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि च्नुत्छष्ट स््थितिका बन्धक तां 
दै तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रसुत्छृ् प्रक समय न्युनसे लेकर पट्यक्ता श्रसंख्यतवां भाग न्यून 
तक स्थित्िका बन्धक होता है । इसी प्रकारः इन प्रङृति्यौका परस्पर सन्निकषं होता है । 
जो उल्छष्टका भी बन्धक होता है श्रोर अनुल्डष्टका भी बन्धक होता दहै! यदि श्रतुत्कष्टका 
बन्धक होता है तो उकर्छृष्टसे असुत्छष्ट एक समय न्युनसे रेकर पस्यका त्रसंख्यातवाँ भाग 
न्यून तक स्थित्तिका बन्धक होता है । शेष प्ररृति्योका भङ्ग नारकियोके समान है । 

७४, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी शरोर सोधम--रेशान कर्पके देवोमे ति्य॑ञ्चगति- 
की उत्छृ्ट स्थित्तिका बन्ध करनेवाला जीव पकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर 
कामण शरीर, हण्ड संस्थान, वणं चतुष्क, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी, शअगुख्लघु, स्थावर, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर आदि पांच मर निर्माण इन प्रकति्योका नियमसे बन्धक 
होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रयुतछृष्च स्थितिक्रा भी बन्धक 
होतो है । यदि असुत्छृष्ट॒स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टसे अचुत्छष् एक 
समय न्यृनसे लेकर पल्यका अ्रसंख्यातवाँ माग न्युनतक स्थितिक्षा बन्धकषहोताहे। आतप श्नौर 
उघोत प्ररृति्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है ग्रोर कदुशचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 


सिया० । तं त° । एवमेदाणि एकमेकस्स । तं तु° । पंचिदिय० उक्ण्टिदिषंर 
तिरिक्लिग०-्ओरालि०-तेना ०-क ०-वरण ° ४--तिरिक्याणु ०--मयु ० ४--बाद्‌र--पजञ्जत्त--. 
पत्तेय °'अधिरादिपंच-णिमि° णि° ब॑° । णि अणु° संखेञ्जदिभाग्‌० । हुड °- 
उञ्जो° सिया० संखेञ्जदिभागू ° । वामणसंग ०-खीलियसंघ °-असंपत्त° सिया० । 
त॑ तु° । ओरलि०रंगो-अप्पसत्य ०-तस-दुस्सर ° णिय० व° । तं तु ° । एवमेदाणि 
एवकमेकस्स । तं तु° । सेसाणं देगोपं । 

७५, सणक्मार याव सहस्सार ति शिरयोपं । आणएद याव एपगेवन्जा त्ति 
णाणाव ०-दसणएएाव०-वेदणी गोद ०-अंतरा० ओषधं । पिच्छ उकण्टिदिषं° सोल- 
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होता है तो उच्छृष्टका भी बन्धक होता है नौर ° श्रनुत्कृणका भी बन्धक होतार! यदि 
अुत्छ् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टसे अनुत्कृष्ट पक समय न्युनसे लेकर 
पटयका श्रसंख्यातवों भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकारः इन प्रकतियो- 
का परस्पर सन्निकषं होता है श्रौर फेस श्रवस्थामे वह जीव उत्कट स्थितिका भी बन्धक 
होता ह श्रीर श्नुतछ ए स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि ब्रठुत्छ् स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उत्छृषृसे अनुत्छृ् प्क समय न्यूनसे लेकर पठ्यका ्रसंख्यातर्वा भाग न्यून 
तक स्थितिका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय जात्तिकी उत्कृष्ट स्थित्िका बन्ध करसेवाला 
जीव तिर्थञ्चगति, श्रोदारि्कि शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, वर्ण॑चतुष्क, तिर्यञ्चगत्या- 
युपूर्वी, श्रगुरुत्घु चतुष्कं, बादर, पर्यास, पत्येक, अस्थिर आदि पाच न्नर निर्माण इन 
परृति्यौका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्नु संख्याता माग न्यून स्थितिका 
न्धक होता है ! दण्ड संस्थान श्रोर उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है शोर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्छृष्ट संख्यात्वां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । वामन संस्थान, कीलक संहनन श्नोर ग्रसम्भाप्ताखपाटिका 
संदन नका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है ! यदि बन्धक होता 
है तो उत्छृ् स्थित्तिका भी बन्धक होता है च्नौर अ्युर्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता षै ! ' 
यवि. असुत स्थिततिका बन्धक होता है उत्छृष्टसे श्ुत्छष्ट एक समय न्य॒नसे लेकर पश्या 
छसंख्यातवां भाग स्युत्तक स्थितिका बन्धक होता है । ` ज्ोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रपशस्त- 
विहए्योगति, चख श्रौर दुःस्वरका नियमसे बन्धक होता! जो उच्छृ स्थितिका 
भी बन्धक होता है शरीर गलुरछृषट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रुत्कृएट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमे उत्कृष्टे असुच्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर परयका श्रसंस्या 
तवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । दस प्रकार इनका परस्पर एक दुसरेका 
सन्निकर्षं होता है ओर तव उन्छ्र॒स्थितिका भी चन्धक होता है ऋओर श्रतुत्छृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक दोता है ! यदि अ्नुत्छृ्ट स््थितिका बन्धक होता है तो उत्छष्टसे शअ्ुल्छृष्ट एक 
समय न्युनसे केकर पल्यका श्रसंख्यातचां माग ॒न्यूनतक स्थितिका बन्धक्र होता हे \ रेष 
प्रकृतियोका भङ्ग सामान्य देवोके समानं है । 


, = ७५. सनत्कुमारः कट्पसे लेकर सहस्रार कंल्पतकके देवोमे सामान्य नारकियोके 
समान भङ्ग है । शआत्तत कल्पसे लेकर नौ भेजेयकतकके देवोमे क्षानावरण, दर्शातावरण, 
वेदनीय, गो्र"न्रोर श्रन्तरायके श्रव्रान्तर भेदौका भङ्ग ्रोधके समानं है । मिथ्यात्वकी 
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संक ०-णएषु स °-अरदि-सोग-भय-दुगु"° शिय० ¦ तं तु° । एवमेदाञ्मो एक्रमेकस्स । 
तं तु° । इत्थि ° उक °दहिदिबं० मिच्छ--सोलसक °-अरदि-सोग-भेय-दुशु"० खिय° 
बं० । णि° अणु° संखेज्जदिभागू° । परिस ° उक ० हिदिवं० मिच्छ °-सोलसक०- 
मय-दुश° णिय० ब॑ं° । णिय० संखेज्जदिभागू° । हस्स ०-रदि० सिया । तं ठु° | 
अरदि-सोग० सिया० संखेज्जदिमागू° ।. हस्स'० उक्तरहिदिवं ° भिच्च°-सोलसक०- 
मय-दु गुः ° णिय० बं ० संखेञ्जदिभागू० । पुरिस ° सिया० । तं तु° । इत्थि०-णएवु'स° 
सिया० संखेञ्जदिभागू° । रदि० णिय० बं० | तं तु° ।.एवं रदीए बि०। 


0 वि 1 ज कथ सो सपो सके = पक ॥ मि + 1 + क त, 2 ^ 2 0 का मा, क, 9 "त सा, १ भ 


इत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेव्‌, अरति, शोकः, भय 
चरर जुशुप्साका नियम्रसे बल्यक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है चौर 
च्रनुत्छृष्च स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि ्युत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता हैः तो उत्छृष्टसे 
अनुल्छृष्ट एक सभय न्यूनसे लेकर पल्यका छसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक 
होतादहै। श्सी प्रकार इनका परस्पर सन्निकषं होता है श्रौर तब श्नक्षी उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर अरचुत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अुत्छष्ठ 
स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छष्टसे अनुक्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्या- 
तवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । स्मीवेदकी उच्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, ्ररति, शोक, भय शरोर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता ड! जो 
नियमसे ्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है ।' पुरुषवेदकी उच्छृ 
स्थितिका बन्धकः जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रोर जुगुप्साका नियमसे बन्धक 
होता है । जो नियमसे अदवत्छृष्च संखयातवां भागदीन स्थिचिका बन्धक होता है । हास्य 
प्रोर रतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रीर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है चोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कष्टसे अनुत्कष्ट एक समय 
स्यूनसे लेकर पठ्यका असंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । अरति रौर 
शोकका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है!" यवि बन्धक होता 
तो नियमसे ऋअलुत्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। हास्यकी 
ल्ट स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषायः, भय र ज्ञुयुष्साका नियमसे 
बन्धक होता है ! जो श्रचुर्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक दोताहै। यदि बन्धक होता है 
तो उत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अ्रचुत्छष् स्थितिका मी बन्धक होता है । 
यदि श्रतुत्रएट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमे श्रद्ल्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पर्यका असंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । खीवेद्‌ शरोर नपुंसकवेदका। 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो 
नियमसे अ्रनुत्छषट संस्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है 1 रतिका नियमसे बन्धकः 
होता है । जो उल्डष स्थितिका भी बन्धक होता है शरीर श्रनुत्छृष्ट स्थितिक। मी बन्धक होताहै । 
यदि अुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्टसे ्रयुत्छृष्ट॒एक समय न्यनसे 
ठेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यनतक स्थितिका बन्धक होता है । शस प्रकार रतिकी 
अपेता सन्निकषं जानना चाहिपः । 


१, मूलभ्रवौ हरस्स-रदि उक्क० इति पाडः 


७६, मणुसगदि० उकणदहिदिषं०' पंचिदि०-थोरालि ° -तेना ०-कम्मईय ० -हु ० 
ग्रोरालि ° अंगो °-रसंपत्तसेव ०-वरण ०४-मणुसाणु ०-अरगु ०४-अषसत्थ ०-तस ०४ - 
अथिरादि्०-णि० शिय० बं° । एि० तं तु° | एवमेदाम्मो एकमेक्षस्स । तं तु° । 

७७, समचहु० उक नहिदिवं० मणुसग ° -पंचिदिय-ओराकतिय-तेजा०-क ०- 
ञ्ओोरालिण्यंगो °-वण्ण ० ४-पणुसाणएु०-ग्रगु ०४-तस० ४-णिपि० णिय० संखेज्जदि- 
भागु° । वञ्जरिसभ०-पसत्य०थिरादिद° सिया० | तं त° । पंचसंघ०च्थिरादि- 
घ० सिया० संखेन्नदिभागृणं ° । याशो तं तु समचदुरसंगणेण तारो समचदुर० 
सेसभेगाच्ो । सेसपगदीणं मणुसगदिसहगदाश्रो णिय० संसेज्नदिभाग्‌० । याशो 
सियाश्मो बं° ताश्नो तं तु° वा संखेञ्जदिभागृणं वा बेधदि । तिस्थयरं देवभंगो । 

४६. मलुष्यगतिकी उक्छष्ट स्थितिका बन्ध कस्तेचाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शसीर, तैजस शरीर, का्मरशरीर, इर्डसंस्थान, श्रोदारिक श्रङ्धोपाद्ग, असम्पाप्तःखपाटिका 
संहनन, बणंचतुष्क, मयुष्यगत्यायुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रप्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, 
अस्थिर आदि छह ओर निर्माण इन भङृतियोका नियमसे बन्धकहोता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है ओर श्रसुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ! यदि श्नुत्छष्ट स्थितिका 
बन्धक होत हेतो नियमसे उत्छृटसे अयुच्छष्ट एक समय न्यनसे लेकर पट्यका असंख्यातवां 
भाग स्थन तक स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार इन प्रृतियौका परस्पर सस्तिकरषं 
जानना चादिपः ओर तब उत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है जर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि श्ुत्छृष्ट॒स्थितिका बन्धक होतादहै तो उक्छृष्टसे अनुर्छृष पक 
समय न्युनेसे लेकर पड्यका असंख्यातवां भाग न्यनतक स्थितिका बन्धक होता है । 

४७. समचतुरसख संस्थानकी उत्छृष्ट स्थितिका बस्ध करनेवाला जीच भनुष्यगत्ि, पश्चे- 
न्दरिय जाति, ग्रोदारिकशरीर, तैजलशरीर, कामैणशरीरः, श्रोदारिकं श्राङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुख्लघु चतुष्क, अस चतुष्क श्रोर निर्माण इन रकतियोका नियमसे 
बन्धकं होता है । जो नियमसे अनुक्छष्र संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक ता हे । 
वज्रषभ नाराच संहनन, परशस्त विहायोगतिः श्रोर स्थिर श्रादि' छुहका कदाचित्‌ बन्धक 
होवा है श्रोर कदाचिन्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उच्छृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है शरोर श्रसु्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक द्ोता है । यदि अनुत्छ्ृष्ठ स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे उक्छृषटसे श्रसुच्छृ्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यात्वा माग 
न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । पांच संहनन श्रौर छस्थिर श्रादिं छहका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है शरीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अयुत 
संस्यातवां माग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । यहां पर जिन प्ररृतियौका समचतुर्ख 
संस्थानकरे साथ उच्छृ स्थिविबन्ध होता है या एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्या- 
तवां भाग स्थूनतक श्लुर्छृष स्थितिबम्ध होता है उनका समचतुर संस्थानके समान भङ्ग 
जालना चादिपः । शेष प्रङृतियोका मलुष्यगतिके साथ नियमरसे संख्यातं भाग न्यून ्रलु- 
र्छष्र स्थितिबन्ध होता है । उसमे भी जिनका कदाचित्‌ बन्ध होता है उनका या तो उत्छष्ट 
य श्रलुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्थका श्र्संख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिबन्ध 
होताहै या संख्यातवां भाग न्यून स्थितिबन्ध होता है। तीथ॑ङकर धरकतिका भङ्ग देवक समान है! 


भमो मकम 


१. मूलमतो--हिदिनं० पंचस्ा० भ्रोरा इति पाडः । 
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७८, अ्रणुदिस याव ॒सव्वहा ति पंचणा०बदंसणा०-सादासा०-बारसक ० 
सत्तणोक० -पंच॑त ० योधं । मणुसगदि° उक ०हिदिषं° पंचिदि°-अोरालि°-तेजा ०-क०- 
समचदु °--गरालि° अंगो ° --व्लरिसम ०-वण्ण ० ४-मणुसाणु< ~अ ० ४--पसत्थ ° - 
तस०-9-अथिर-असुभ-सुभग-घस्सर-आदे०-अजस°-णिमि° णिय० । तं" त° । 

व्यय ० सिया० । तं त° । एवपेदाश्मो पक्मेकस्स ¦ तं तु» । थिर० उक्षण हिदिवं° 
मणुसगदि ° शियमा संखे्लदिभाग्‌° । `एवं धुवियाओओो सव्वाश्चो । छुभ-नस ° सिया 
तं तु° । अघुभ-अजस ° -तित्थय ० सिया० संखेज्ञदिमाग्‌° बं० । एवं सुभ-नसगित्ति° । 

४६. सव्वषहदि ०-सव्वविगलिदि ° तिरिक्ख्मपञ्जत्तभंगो । णवरि वीचारहा- 
णाणि णादन्वाणि भवंति | प्पंचिदिय-पंचिदियपञ्जत्ता° सव्वपगदीणं श्रां | 

४८. ्नुदिश्वसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देबौमे पच क्चानावरण, छद वशेनावरण, 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय श्रोर पांच अन्तरायका भङ्गः 
ग्रोधके समान दै । मनुष्यगतिकी उच्छ्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
ग्रोदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख संस्थानः, ओोदारिक आज्ञोपाङ्ग, वच्च- 
पभ नाराच संहनन, वणंचतष्क, मनुष्यगत्यानुपू्बी, श्रगुरलघ्चुचतष्कै, प्रशस्त विद्ायोगति, 
जअसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुखरः, च्रादेय, श्रयशःकीतिं ओर निर्माण इन प्ररृतियो- 
का नियमसे बन्धक होता है । जो उच्छृ स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर अनुत्छृ्ट स्थिति 
का भी बन्धक होता है । यदि श्रनु्छृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टसे चअरनुत्कष्ट एक 
समय म्यूनसे लेकर पटयकाः श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक ॒स्थितिका बन्धक होता है ! तीरथ 
ङ्र भ्रृतिका। कदाचित्‌ बन्धक होता हे शरोर कदाचित न्रबन्धक होता है । यवि बन्धक होता 
हे तो उस्षट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रसुव्छष्ट स्थितिका भी बन्धक दोता है यदि , 
 श्रलुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्ठसे श्रलुत्छृ्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
त्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी भकार इन सव प्रङृति्यौका 
परस्पर सन्निकषं होता है । जो उल्कृष्ट भी होता है ्नौर-श्रलुल्छृष्ट भी होता है । यदि श्रु. 
च्छष् ्ोता है तो उत्छृष्टसे श्रजुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका अलंख्यातवां भषण 
यून तक स्थितिका होता है । स्थिर अश्ृतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जोष 
मुष्यगतिका नियमसे अघुच्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी 
प्रकार सब धुव परकृतियोको श्रलुत्कृष्ट॒संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता हे । 
श्म जर यद्रामकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदचित्‌ बन्धक होता है। 
यदि बन्धक होता है तो उच्छृ स्थित्तिका मी बन्धक होता है श्रोर श्रसुस्छृष्ठ॒स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो निथमसे चअघुत्छृष्ट॒ प्क 
समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ! श्रणुभ, 
श्रयशःकी्तिं शर वीर्थङ्कर इन परकृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता हे तो निथमसे ्रनुच्छष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थिति- 
का बन्धकः होता है । इसी प्रकार शुभ भनोर यशुःकीर्तिंकी अपेच्ता सन्निकषं कहना चार्हिए । 

४६. सब प्केन्द्रिय शरोर सब विकलेन्द्रिय जी्वोका भङ्ग तिरश्च अपरलीप्तकोके समान 

है 1 इतनी विशेषता है कि इनके वीचार स्थान ज्ञातभ्य हैँ । पञ्चेन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय . प्यास 


१, मूलप्रतो पंचिदिय-वस श्पञ्जत्ता इति पाठः । 


पंचिदियुथ्पञ्जत्ता तिरिक्छश्मपल्जत्तभंगो । पंचकायाणं 'पञ्जत्ापजलत्ताणं तिरिक्ख- 
श्रपञ्नत्तभंगो । एवरि परंदिय-प॑वकायाणं यमि संवेज्जदिभागदीणं तम्ि असं- 
खेज्जदिमागदहीणं वंधदि । तस-तसपञ्जत्ता° ओरं । तसंञ्मपञ्जत्ता० 'तिरिक्ल- 
अपञ्जत्तभंगो । पंचमण०-पंचवचि०-कायजोमि° ओघं । ओरालिकायजोगि 
मणुसभगो | ^ 

५०, ओओराजलियमिस्से देवगदि ° उक ०द्िदिवं° पंचिदि ०-तेना०-क °-समचदु°- 
वएण०४-अगु° ४-पसत्थ ०-तस ०७-अथिर-असुभ-सुभग-पुस्सर-ग्रादे०-अजसष°-णिमि० 
शिय० । श्रणु° शि० संखज्जगुणएदहीणं० | वेरव्वि ०-वेउव्वि ° अंगो ०-देवाणु°- 
णियमा । तं तु° । तित्थय० सिया० । तं तु° } एदाश्रो पगदीशओ्रो तित्थयरेण सह 
एकमेकस्स तं तु° कादन्वा ¦ सेसाणं पंयिदियतिरिक्लयपजञ्जत्तभंगो । 

५१, वेउव्वियका० देषोपं । एषं चेव केडव्वियभिस्ख« । णवरि यामो तं तु 
ज्ीवोके सव प्रङतियोका भङ् श्रोघके समान है । तथा पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप जीवोका मङ्ग 
तिर्यञ्च अपर्यातकौके समान है । पाच स्थावर काय तथ। श्नफे पर्याप्त श्नौर अपर्याप्त जीवे 
सन्निकर्षका भङ्ग तिर्यञ्चं ्पर्यात्तकोके समान है । इतनी विरोषता है कि सब पकेन्द्रिय शरीर 
पांच स्थावर कायिक जीषोके, जिनका संस्यातवां पराग हीन बन्ध कहा हैः उनका, श्रसंख्या- 
तवां भाग हीन बन्ध योता है । चस न्नर स पर्याप्त जोचोके सब प्ररृति्योका भङ्ग ्रोधके 
समान है । तथा अस अपर्यात्तकौके तिर्य्॑च श्रपर्याप्तकोके समान मङ्‌ है ! पचो मनोयोगी, 
पाँचो ववनयोगी चरर काययोगी जीवोके सब प्रतियोका मङ्ध श्रोधके समान है! तथ। 
च्रोदारिक काययोगी जीवम सब प्ररृतियोका भङ्ग मलुष्योके समतनदहै।! ` 

५०. श्नोद्‌एरिकमिश्नकाययोगी जीवम देवगतिकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध कस्मेवाला 
जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरल्रसंथान, चणचतुष्क, अगुस- 
लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, घसचतुष्क, श्स्थिर, श्र्युभ, सुभग, सुखर, श्रादेय, श्रयशः- 
कीतिं ओर निर्माण न भकृतियौका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रयुत्छृष्ट 
संख्यात गुणहीनं स्थितिका बन्धक होता है । वेक्रियिक शरीर, वेप्रियिक श्राज्ञोपाङ्क रौर देध- 
गस्यायुपूरी इन प्रङृत्ियोका निथमसे बन्धक होता है । ओ उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रीर अ्युत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होत! है । यदि अुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होताहै 
तो निथमसे उत्छएसे श्रतुछृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यु्नतक 
स्थितिका बन्धक होता है । तीथकर भरृतिका कदाचित्‌ बन्धकं होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रव 
स्कं होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्नौर शयुर्छृष् 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि ऋ्नुत्छष्ठ स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्षे 
चुतछृष्ठ एक समय न्युनसे लेकर पर्यका असंख्याता भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता 
है । इत प्ररृुतिर्योको तीर्थंकर पर तिके साथ परस्पर उत्छृष्ट स्थितिके बन्धरूपसे जोर पक 
खम कम पस्यके श्रसंख्यातवें भाग न्यून तक रचुत्छृष्ट स्थितिके बन्धरूपसे करना चाहिए । 
शेष प्रङृतिर्योका भङ्ग पश्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याक्तौके समान है 1 

५९. वैक्गियिक काययोगी जीवोने सब प्रतियोका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । 
इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्नकाययोगी जी्योके जानना चाहिए । इतनी विसेषता दहे कि जो परः 


4" मूलपरतो पञ्जत्ता अ्रपस्जत्तां इति पाठः । २, मृर्भतौ तिरिकखलपव्जत्त-इति पाटः । 


उककःरसस्षत्थाणवंधसण्णियास्रपरुवया २२७ 


पगदीश्यो ता्मो एकमकस्स तं तु° । सेसा्मो संसेज्जदिभागृणा वंधदि । 

५२, आहार °-आहारमि पच॑ंणा०-दंसणएा °-दोबेदणएषी ° -पचंत ओघं | 
कोधसंज ° उक्‌ ह्िदिवं° तिणिणिसंन ° -पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुश ° णिय ० बं० | 
तं तु° । एवमदा्मो एक्षमेकस्स । तं त° । हस्स० उक्षण हिदिवं० चदुसंज ° पुरिस ०- 
भय-दुशु° णिय० संखेज्जदिभागृणं बं° 1 रदी° णिय० । तं ठु ° । एवं रदीए । 

५३२, देवगदि° उकं °दहिदिबं° पंचिदियादिषगदीश्रो शिय० व॑ं । तं तु०। 
तित्थय० सिया० । तं तु° । एवं देवगदिसहगदाश्मो एकमेकस्स । तं तु° । थिर° 


स्परः उछ स्थितिवन्धवाली या एक समय न्युनसे लेकर पट्यका अ्रसंख्यातवां भाग न्यून 
तक श्रलुर्छृष्ट स््थितिबन्धवाली परृतिया हँ उनका यह जीव परस्पर या तो उक्ष 
स्थितिबन्ध करता है था उत्छृष्टकी अपेत्तः एक समय कमसे लेकर पठ्यका असंख्यातं 
साग ५ अ ्नुल्छृष्ट स्थितिबन्थ करता है श्नोर शेषका संख्यातर्वाँ भाग न्यून स्थितिबन्ध 
करता है! 

५२. आहारककाययोगी शरोर श्राहारकमिश्चकाययोगी जीवोमे पोच क्ानावरण, छह 
दशनावरण, दो वेदनीय शरीर पांच श्रन्तराय प्रङृतियोका भ ओधके समान है । क्रोध संञ्व- 
लनकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन संञ्वलनः, पुरूषवेद्‌, श्रति, शोक, भय 
प्रोर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्छृष स्थितिका भी बन्धक होता है श्र 
अलुर्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रलुत्छषट स्थितिका बन्धक होताहै तो नियमसे 
उत्छृष्टसे अजुत्छृष्च एक समय न्यूनसे जकर पल्यका च्रसंख्थातवां भाग न्यून तक स्थितिका 

घन्धक होता है । इसी रकारः इनका परस्पर सन्निकषं होता है । शरोर तब इनकी उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर श्रलुर््ृष्ट स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि श्रुत्छृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टसे श्रयुत्कृष्ट एक समय स्यूनसे लेकर पल्यका श्रसं- 
ख्यातां माग न्युनतक स्थित्तिका बन्धक होता है। हास्यकी उक्ष स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव चार संञ्वलन, पुरुषवेद, भय श्नौर जुगुत्साका नियमसे बन्धक होता है ! जो असुत्छष्ट 
संख्यातो भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । रतिका नियमसे बन्धक होता है । ओ 
उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छ्च स्थितिक्ता भी बहक होता है । यदि 
अनुत्छृषट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उन्छृष्टसे श्रसुत्छ्ट पक समय न्यूनसे छेकर 
पस्यका श्रसंख्यातवां भागदहीनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिकै श्राश्रयसे 
भी स्जिकषं जनना चाहिए । 

५३. देवगतिकी उत्छ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति रादि प्रक- 
तिर्योका नियमसे बन्धक होता है । जो उक्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रु्छष 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यृदि अनुत्छ्ट स्थितिका बन्धक होना है तो निथमसे उत्एसे 
प्नुत्छृ ष्ट एक समय स्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता 
ह । तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है भौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ननोर ्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि अनुत्छृष् स्थितिका बन्धकं होता है तो उल्टृष्से श्रयुत्छृष्ट एक समय न्युनसे 
लेकर पर्यका श्रसंख्यातर्वौ भाग न्यून तृक स्थित्तिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवशैतिके 
साथ धनेवाली प्ररूतियोक्षा परस्पर सन्निकषं होता है । तब यहः जीव उत्छृष्ट स्थितिक्षा 
भी बन्धक होता है ओर श्रुत्छृष्ट स्थितिका मी बन्धकं होता है ! यदि अनुत्छृष्ट स्थितिका 


उक णहिदिषं० देवेगदिश्रद्भावीसं सिय बं० । संखेन्जदिभा० । सुभ-जस् ° सिया । 
तं त° । असुभ-अनस० सिया० संखेज्जदिभागू° । एवं घुभ-नस० । तित्थ° उक्०- - 
ठिदिवं ०. देवगदि-पंचिदि०आदि्रहावीसं पगदीश्रो णिय० संखेज्दिभागृणं वं« । 
५४, कम्म ० प॑चणा०-ए़वदंसणा०-सादासा०-गोद ° -पच॑त° ओधं | भिच्छ० 
उक °हिदिषं सोलसक ०-णबु स ०-अरदि-सोग-भय-दुशु ° । णिय० । त॑ तुर । 
एवमेदाश्नो एकमकस्स । तं त° । इत्थिवे° उक ह्िदिवं ० मिच्छ ०-सोलसक ०-अरदि- 
सोग-भय-दुगुः ° णिय° संखेन्नदिभागृणं बं । परिस ° उक हिदिवं० इत्थिमंगो । 
हस्स-रदि० सिया० । तं त° । अरदि-सोग सिया संखेञ्जदिभागृणं® । हस्स° 


चन्धक्र होता है तो उत्छृष्टसे श्रनुक्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका ग्रसंख्यातवाँ भाग 
न्यून तक स्थितिका बम्धक होता है । स्थिर पङृतिक्री उत्छ् स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव 
देवगति रादि श्रह्ास प्ररुतियौका नियमसे बन्धकं होता रे । जो श्रलुत्छृष्ट संख्यातवां भाग- 
दीन स्थितिका बन्धक होता है) शुभ चरर यशःकीतिं प्रकृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता ह 
करीर कदाचित्‌ श्रबस्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
हैः रोर अनुत्क स्थितिं का भी बन्धक होता है 1 यदि श्रनुत्ृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो 
उन्छृष्ठसे श्रलु्छष्ट पक समय न्यूनसे सेकर पर्यका असंख्यात्वां भाग न्यूनतक स्थितिका 
बन्धक होता है । श्रदयभ भर शयशःकीतिं प्रकृतियोका कदाचित्‌ बन्धकः होता है ओर 
कदाचित्‌ अबन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो अवुक्छृषएट संख्यात्वां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शुभ ओर यशभकीतिं प्रङूतियोके अआ्राश्रयसे सन्निकर्षं 
जानना चाहिषः । तीर्थंकर प्रकृतिकी उत्डट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगसि श्चोर 
पञ्चेन्द्रिय जाति आदि अहस प्र्तियोकां नियभसे बन्धक्तं होता है । जो नियभसे 
्ुत्छष्ट संख्यातवां भाग होन स्थितिका बन्धक होता है । 
५४, कामैर्‌ काययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावर्ण, नो दशनावरण, साता-ग्रसाता 
वेदनीय, दो गोत्र शरोर "पाच अन्तराय प्ररृतिर्योका भङ्ग ग्रोघके समान है । मिथ्यात्वकी 
उत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषायः, नपुंसक्षवेद्‌, श्ररति, शोक, भय श्रोर 
जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है नोर च्लुल्छष् 
स्थितिका भी बन्धकं होता है । यदि श्रतुत्छृष्ट स्थितिक्षा बन्धक होता है तो उत्कृष्टसे अुत्कृए 
प्रक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अ्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थित्िका बन्धक होता है 1. 
इसी पक्रार इन सबक्रा परस्पर सन्निकषं जानना चाहिपः। देनमैसे किसी पकफी उत्छट 
स्थितिका बन्धक शेषकी उत्छृष्र स्थितिक्रा भी बन्धक होता श्नोर श्रुत्छए स्थितिका भी 
बन्धक्र होता है यदि श्रलुल्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उन्ष्टसे अनुत्क एक 
समय न्यूनसे लेकर `पश्यका असंख्याता भाग न्यूनतक्‌ स्थितिका बन्धक होता है ! 
खीवेदकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव मिध्यात्व, सोलह कषाय, रति शोक, भय शीर 
 जुशुप्ला इनका नियम्रसे बन्धक होता दै! जो अ्रतुत्छृष्ट संख्यातवां भागदीन स्थितिका 
` बन्धक होता है 1 पुरुषवेदकी उच्छृष्ट स्थितिक्े बस्थक जीवक्रा भङ्ग खीवेदके समान है । यदह 
हास्य श्नोर रतिका कदाचित्‌ बन्धक्र होता है ओर कद्‌!चित्‌ अबन्धक होता है । यदि बस्धक 
होती हेतो उत्छृ्ट स्थितिका भौ -बन्धक होता है श्नोर अयुस्छृष्ट स्थितिकाः भो बन्धक होता 
है 1, यदि श्रलुलछष्ट स्थितिका अन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टको श्रपेच्त अलुक 
; प्रक खमय न्वूंसे लेकर पस्यका श्रसंश्यातवां भागस्यून तक स्थितिकृ! बन्धक होता है । श्ररति 


उक्कस्सस्तत्थाणुबधसष्ण्ासपरूवणा , ९ 


उक ०हिदिवं° भिच्च°-सालसक०-भयदुग"° णिय० संखेन्जदिभागु° । " इत्थि ०- 
- एब स° सिया बं° संखेञ्जदिभागू° ¦ पुरिसवे° सिया० । तंज्तु° । रदि° णिय०। 
तं तु०° । एवं रदीए । | ति 
५५. तिरिक्छग० उक °हिदिषं° एदि °-पंचिदि५-ओरालि ० अर॑गो ° -असंपत्त ०- 

पर०-उस्सा०-्रादाउञ्जो -अप्पसत्थ ० -तस-थावर-षादर--सुहुम-पञ्जत्त-पत्तेय ०- 
साधार०-दुस्सर० सिया० । तं तु° ।` ओओराजति०-तेना ०-क ०-हु ड ° -वण्ण ° ४-तिरि- 
क्लारु°-अगु०-उप०-अथिरादिपच°-णिपि० णियमा० । तं तु° । एवं तिरिक्खगदि- 
भंगो ओराक्ि°-तेजा ० -क ० -हु ड ०-वण्ण ° ७-तिरिक्खाणु °-अयु० -उप ° -थिरादिपंच- 
णिमिण ० चि। 

प्रर शोकका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कद्‌।चित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे अयु्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । हास्यकी उत्छृष्ठ 
स्थितिका बन्ध करनेवाला जी मिभ्यात्व, सोलह कषाय, भय च्रौर जुगुप्साकाः नियमसे 
बन्धक होता है । ओ नियमसे श्नुर्छष्ट संख्यातो मागदहीन स्थितिका बन्धकहोता है । सीवेद 
प्रीर मपुंसकयेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है न्नर कदाचित्‌ अन्रन्धक होता है! यदि 
बन्धक होता है तो नियसे श्सुत्छृष्ट संख्याता मागदहीन स्थित्तिका चन्धक्‌ होता है 1 पुरुष- 
वेदक्ा कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रौर कदाचित्‌ श्रवन्धक होत) है । यवि बन्धक होता ङे तो 
उल्छृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अनुत्क स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि 
ग्रलुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टसे अ्रलुछृषट एक समय न्यूनसे लेकर 
पट्यका शअसंख्यातवों माग न्यून तंक स्थितिका बन्धक होता है । रतिका। नियमसे बन्धकं 
होतादहै। जो उत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है शरीर अलुत्छृष्ट स्थितिक्षा भी बन्धक 
होता है । यदि श्रलुतछृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टसे श्रवुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे 
लेकर पर्या श्रसंख्यातर्बां भाग न्यून चक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिष 
प्राश्रयसे मी सन्निकषं जानना चाहिए । । 

५५. तियेगतिकी उत्छृ्ठ स्थितिका बन्ध करनेषाला जीव पकेन्दिय जाति, 
पञ्चन्द्रियजाति, ग्रोदारिक ग्राज्गोपाङ्ग, श्रसम्परा्ताखपाटिका संहनन, परधघात, उच्छास, 
प्रातप, द्योत, अप्रशस्त विहायोगति, अस, स्थावर, वाद्‌र, सुक्ष्म, पर्यास, प्रत्येक, साधा- 
रण शरोर दुःस्वरः इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवम्धकः दोता है । यदि 
अन्धक होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका मी बन्धक होता है ग्रोर अनुत्छृष्ट स्थितिका भी ' बन्धक 
होता है । यदि श्रलुत्क् स्थितिका बन्धक होता दै तो उत्छृ्टसे च्नजुत्छ् एक समय न्युनसे 
लेकर पट्यका असंख्याता भाग न्यून तक रस्थितिका बन्धक होता है । जनोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कामस शरीरः, हरुड संस्थान, वणे चतुष्क, तियेञ्चगत्याछवूवी, उगुखुलघु, 
उपघात, अस्थिर श्रादि पांच, श्नोर निर्माण इनक्रा नियमसे बन्धक होता है। जो उत्छृषट 
स्थितिका भी षन्यक होता है शरीर अनुत्क स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रलुत्छृ 
स्थितिका बन्धक होता है तो उच्छृष्टसे अदुर्छृष्ठ एक समय न्यूनसे लेकर परयका श्रसंख्या- 
तवां भाग न्युन तक्र स्थितिका बन्धक होता है । इसी धकार ग्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, 
कार्मेण शरीर, ण्ड संस्थान, वणेचतुष्क, तिर्थञ्चगत्याचुपूर्वौ, श्रगुरुलघु, उपघात, श्रस्थिर 
श्रादि पाच शरोर निर्माण इन ग्रृतिर्योके उक्ष स्थितिबन्धके शआ्रभयसे सन्निकषका भङ्ग 
तिर्यञ्च गतिके समानं जानना चादिष । 


३० महावंधे हविदिबंधाहियारे 


५६. पणसगदि° उक °हिदिषं० प॑चिदि०-ओराि०-तेजा ०-क ० -ओरालि°- 
छ्गो०-वर्ण० ८-अयु°-उप ० -तस-बादर-पतेऽ-अथिरादिपंच-णिमि° णिय० वंर | . 
णिं° अशु° संखेऽजदिभागू । तिर्णिसंग०-तिष्णिसंघ ° -अषपसत्थ ०-प९०-उस्सा०- 
पञ्जत्तापञ्जत्त ° -दुस्सरं सिया संखेज्जदिभाग्‌० । मणुसाणु० णिय० । तं ठु ° । 
एवं म्रणुसाणु० । * 

५७, देबगदि० उक्रण्ड्िदिबं० पंचिदि°-तेना०-क ० -समचहु < --वरए ० ४- 
गयु ए-पस्त्थवि ०-तस्०४-अथिर- अघुभ-पुभग-सुस्सर-्रादे ०-अजस्ष ०-णिं ° शिय० 
संखेज्जयणएदीणं बं० । पेउव्वि ० -षेडचिवि °श्ंगो°-देवाणु णिण्व॑* | शि० तं 
तु° | तित्थयरं सिया० । तं त° । एवं देवगदि०४ । 

४८, एरैदि० उक णदह्िदिवं० तिशिखग०-ओओरालिं ०-तेजा ०-क ९ दु ड ०- 
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५६. मचुष्यगतिकी उनत्छृष्र॒स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
त्रोदारिक शरीर, तैजस.शरीर, कामण शरीर, श्नोदारिक आरङ्गोपाज्ग, बणंचतुष्क, श्रगुरखुलघुः 
उपघात, घस, बादर, प्रत्येक्त, अस्थिर आदि पांच शरीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता 
है । जो नियमसे तुक संख्यातवां भगहीन स्थितिका बन्धक होता है । तीन संस्थान, 
तीन संहनन, श्रपशस्त विहायोगति, परघात, उच्छास, पर्याप्त, श्रपर्यापि श्चौरः दुःखर शनक 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है। यदि बन्धक होता हैतो नियमसे 
श्रलुत्छष्ट संख्यातवां मागहीन स्थितिका बन्धक होता है । मदष्यगत्यानुपूवौका नियमसे 
बन्धक होता है । जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ओर भ्रसुत्छृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि श्रयुल्छृष्ट स्थितिका बन्धक शेता है तो नियमसे उत्छष्टकी अपेन्ता 
अुतछृष्र एक समय न्यूनसे केकर पल्यक। असंख्यातवां माग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता 
है । इसी प्रकार म चुष्यगत्याज्पू्ीके श्रा्यसे सन्निकषं जानना चाहिए । 

५७, देवगतिकी उत्ृषट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तेज सशरीर, 
कार्मरशरीरः, समचतुरख संस्थान, बणंचतुष्कः श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, भरस- 
चनुष्क, स्थिरः श्रशुभ, सुभग, खुखरः श्रादेय, अयशस्कीतिं शरोर निर्माण इनका नियमसे 
बन्धक होता है । जो श्रतुल्छृष्ट संख्यात शुणदीन स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिकशरीर, 
वैक्रियिक शज्ञोपाङ्ग शरोर देवगत्यानुपू्वी इनका निथमसे बन्धक होता है । जो उत्छष्ट स्थिति 
का भी बन्धक होत्ता है शरोर श्रलुत्छृष्ट स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि श्रमुर्छृष्ट स्थिति 
का बन्धक होता है तो नियमसे उक्कृष्ठकी श्रपेच्ता श्रुतष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका 
असंख्यात्तवां भाग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है 1 तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे नोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छरष्ट स्थितिकाभी 
बन्धकः होता हे चीर अनुत्छृषट स्थितिका भी बन्धक दोता है । यदि श्रुत्कष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियपसे उन््टकी चपे्ला श्युत्छृष्ट पक समय न्यनसे क्ञेकर पर्यका 
असंख्यातवां भारं स्युन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी धकार देचगति चतुष्कके 
श्र्चयसे सन्निकषं "लानत चाहिपः 1 

५८, पकेन्द्रिय जातिक्षी इक्छृष्ट स्थितिक्रा बन्ध करनेवाला जीव तिर्यश्चगति, ्नोदरिक् 
शरीर, तैजसशसीर, कामैणशरीर, हुड, संस्थान, वणौचतुष्कः, तियेश्चगत्यायुपूर्वी, श्रगुख्लघु, 


उककरससत्थाणव॑यसण्णियासपरूवसा ६१ 


वरण ०७-तिरिक्खछाखु ° -अरगु ०-उप°-अथिरादिपंच-णिभि० शि० बर त. तुज | 
पर ०-उस्सा०-आदारल्नो °-बादर-सुहुम-पञ्जत्तापल्नत्त-प्रत्तेय ०-साधार० सिया । 
तं तु° । एवं थावर० । बीई ° -तीईदि ० -चदुरिं ०-चदुसंग ०-चदुंसंष °-अपलन ° ओघं । 

५६, समचदु° उक णदहिदिबं° पंचिदि ०-ोरालितेना०-क ° -ओरालि ०श्ंगो ° - 
वणण०४-तस ० ४-णिभि° णिय ० संखेञ्जञदिभागणं 1 दोगदि-पंचसंघ ° -दोय्ाणुषएु°- 
उञ्जो ०-अप्पसत्थ °-अथिरादिद् ° सिया संखेज्जदिभाग्‌० । वञ्जरि०-पसत्थ०- 
थिरादिद्च० सिया । तं त° । एवं वस्जरिस ०-पसत्थ ०-युभग-सुस्सर-श्नादे०-जस ° । 

६०, पंचिदि° उक्क०हिदिषं° तिरिक्खग०-ओ्ओरालि°-तेजा०-क० --हु ड०- 
ओ्ओरालि० अंगो ° -असंपत्त ° -वण्ण० ४-तिरिक्लाणु °-अरशु ० ४-अष्पसत्थ ० --तस ० ४-- 
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उपघात, अरिथर आदि पांच शरीर निर्माश इनका नियमसे बन्धक होतादहै) जो उल्छृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अनु्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि श्रनुछृष् 
स्थितिका बन्धकः होता है तो नियमसे उस्छृष्टकी चरपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यनसे लेकर 
पल्यका श्रसंख्यातवां माग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उद्कास, आतप, 
उद्योतः, बादर, सश््म, पर्याप्त, पर्याप्त, प्रत्येक शरोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्नौर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट .स्थितिका भी बन्धक 
होता है नोर च्रदयुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्क स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियभसे उच्छृष्टकी चपेत्ता श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पदयक्रा श्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्थावर प्रकतिकी उत्कृष्ट स्थितिका 
आलम्बन लेकर सन्निकषे जानना चादिए । द्ीन्द्रिय जाति, बीन्द्रियजाति, चतुरिन्दिय 
जाति, चार संस्थान, चार संहनन शरीर अपर्याप्त इन परङृतियोके उत्छृएट स्थितिषन्धका 
प्रालम्बन लेकर सन्निकषं श्रोधघके समान जनना चिप । 

५९. समचतुरसर खंस्थानक्ी उत्छृष् स्थितिका चन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
च्रीदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, शोदारिक ` ्रा्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, चसचतुष्क 
रीर निर्माण इनक! नियमसे बन्धक होता है । जो अयुत्छृष्ट संख्यातवां भागदहीन स्थितिका 
अन्धक होता है । दो गति, पांच संहनन, दो श्रायुपू्ौ, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगत्ति नौर 
द्रस्थिर श्रादि छह इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे नुल्छृष्च संख्यातवां भाग न्यन स्थितिका बन्धक होता है । चज- 
षम नाराच संहनन, प्रशस्त बिहप्योगति शरोर स्थिर आदि छह इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्नौर कद्‌चित्‌ अबन्धक होता हे ! यदि बन्धक होताहै तो उस्छृष्ट स्थितिका मी 
चन्धक होता है शरोर श्रलुत्छृष्ट स्थितिका मी बन्धक होतो है । यदि अनुत्छृष्ठ स्थित्तिका बन्धक 
होता है तो नियमसे उत्छष्टकी श्रपेक्ता श्नुत्छृष्ट एकं समय न्यनसे लेकर प्यक! श्रसंख्यातर्वां 
माग न्यं तक स्थितिका बन्धक होता है! इसी पकार वजषंम नाराच संहनन, परशस्त 
विहायोगति, सुभग, खुखर, आदेय, ओर यशःकीतिं इन प्रृति्योके उत्कृष्ट स्थितिबत्धका 
अवलस्बन लेकर सन्निकर्षं जानना चाहिए 1 

६०. पञ्चेन्द्रियजातिकी उत्छ् स्थितिका बस्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, ऋोदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कामेण शरीर, इरड संस्था, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्, असस्परास्ता- 
सपाटिकासंहनन, यणंचतुष्क, तियेज्चगत्यायुपूर्वी, अगुषलघु चतुष्कः, श्रप्रशस्व विहायोगति, 


५ महावंधे डिदिवंधाहियगरे 


अथिरादिद्०-णि० णिय० । त॑ त° । उत्लो° सिया० । तं तु०। एवं पंचिदियमंगो 
ओ रालि°श्रंगो ° -असंपत्त ०-पर ०-उस्सा०-अप्पसत्थ ० -तस ° ७-दुस्सरा त्ति । एर 
पर०-उस्सा०-बद्र-पञ्जत्त-पत्ते उक ° दिदिषं° षईंदि० पंचिदि °ओरालि अंगो °- ` 
अमप्पसत्थ ०-तस-थावरदुस्सर सिया० | तं तु| 

६१, श्रादाव० उक०हिदिषं° तिरिक्छगदि-एटदि°-ोराजल्ि ° -तेजा ० -क ° -हु'ड ° - 
बण्ण० ए-तिरिक्लाणु ०-अयु०४-थावर-बवादर-पज्जत्त-पर्ते०-अथिरादिप॑च-शिमि" 
णिय० बं । तं तु० | उन्जो* तिरिक्खगदिभंगो । णवरि सुहुप-गअरपञ्जत- 
सापारणं वञ्ज० । 

६२, शुहुम० उक °हिदिबं० तिरिक्छगदि-एदंदि ° -यरालि ० -तेजा ° -फ ० -हंड ०- 
वर्ण ०४-तिरिक्खछाणु °-अयु ०-उप ° -धाघर-अपञ्जत्त-साधारण-अथिरादिपंच-णिमि” 


त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह शरोर निर्माण इतका नियमसे बन्धक होताहै। जो उलट 
स्थित्िका भी बन्धक होता है रोर श्रुत स्थितिका भी बन्धकः होता है । यदि अलुत्छृषट 
स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टकी अपेच्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे केकर पस्यका 
ग्रसंख्यात्वं भाग न्यूज तक स्थितिक्ा बन्धक होता है । द्योत प्रृतिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै तो उल्टष्र स्थितिकाभी 
बम्धक होता है ज्रीर.श्रलुर्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि शुनश्च स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उक्छष्ट स्थितिकी पेता श्रनुछृष एक सप्रय न्थनेसे केकर पर्य- 
का श्रसंख्यातवां माग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इती प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके 
समान श्ओदारिक शओआङ्गोपाङ्ग, श्रसस्प्ा्ाखपाटिका संहनन, परधात, उन्क्लास, चप्रशस्त 
विहायोगति, भस चतुष्कं शओ्रोरः दुःस्वर श्न भरङूतियोफे उत्छष्च स्थितिचन्धका श्रालम्ब्रस 
लेकर सन्निकषं जानना चाहिए । इतन चिरोषता है कि परधरात, उच्छास, बादर, पर्याप 
शरोर प्रत्येक धर्ति्योकी उत्छृष् रिथितिका बन्ध कस्नेवाला जीव एकेन्द्रियं जाति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, श्रपरशस्त बिहायोगति, चरस, स्थावरः श्रोरः दुःखंर इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अन्धक होते है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृ् 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्चुत 
स्थितिका बन्धक शिता है तो नियमसे उत्छषटकी रपेक्ता ्नुत्छृए एक समय न्यनसे लेकर 
पल्यका असंख्यातं भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 

६१. श्रातपकी उत्छृष्ट स्थितिका बम्ध करनेवाला जीव तियं्चगति, प्ेन्द्रिय जाति, 
श्रोदारिकं शरीर, तैजस शरीर, कामण शरोर, इश्ड संस्थान, व्यीचतुष्क, ति्यंञ्चगत्यायुपूरवी, 
शरगुरुलधु चतुष्कः, स्थावर, बदर, पर्याप, प्रत्येक, अस्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्मांस इनका 
नियमसे बन्धक होता है । ज्ञो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ऋअत्छष्ट स्थितिक्षा 
भी बन्धक होता है ! यदि श्ु्छृष्ट स्थितिका बन्धक होत। है तो नियमसे उक्कृष्टकी श्रवेत्ता 
भलुत्कृष्ट एक क्षमय न्यनसे लेकर पठथका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक 
होता हे ! उद्यत श्रङूतिका ङ्क ` ति्यैऽ्चगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि सखृष्छ, 
अपर्य शरोर साधारण प्रर्तियोको छोडकर दसका सन्तिकर्षं कषना चाहिषट । 

~ ६२. सद्म प्रङूतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्धं करनेवाला जीव ति्यंञचगति, परन्द्रिय 
जति, शओदारिकं शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, वर चतुष्क, तिर्य॑ञ्च- 
गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, श्पर्याप्त, साधारण, अस्थिर शमादि पच शरोर 


उककस्ससत्थाणवबंधसरिणियासंपरूषणा ३९ 


णिय० बं०। तं तु° । एवं अपञ्जत्त-साधारण० । 

६३. थिर० उक ण हिदिवं* दोगदि-एईदि ०-पंचिदि०-पंचसंग =-ओरालिज्दगो ०. 
पंचसंघ०-दोश्माणु°--आ्रादाउञ्जो ०-अप्पसस्थ ° -तस-थावर-बादर-सुहुप-परत्तेय <~ 
साधार०-अघुभादिपंच० सिया० संखेन्ज°भागृणं चं । ओरालि०-तेना०-क०- 
एण ०४-अरगु° ४-पञ्जत्त-णिमि° णि० बं० संखेज्जभाग्‌° । समचदु °-वज्जरि- 
समभ °-पसत्थ ° -घुभगादिपंच सिया० । तं तु° । एवं थिरभंगो सुमभ-नसगिर | 
णवरि जखगित्तीए सुहुम-सधारणं वज्ज । 

६४, तित्थय° उक्र ह्िदिबं° मणुसगदिपंचग० सिया० संखेल्जदिभागदीणं 
बं ० | देवगदि०४ सिया० । तं तु° । पंचिदिया्मो धुविगाओ्मो अधथिर-अघुभ-खुमग- 





निर्माण श्नका नियमसे बन्धक होता है । जो उक्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक ष्ोता है ओर 
च्रचुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि ्रनुत्छृष् स्थितिक्षा बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्कृष्टकी श्रपे्ता श्रनुक्छृष्ट एक समय न्य॒नसे ठेकर पस्यका असंस्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होताहै । इसौ प्रकार पर्याप्त च्नर साधारण अङूतियोके उक्छृषट 
स्थितिबन्धका श्रवलस्बन लेकर सन्निकषं कहना चादहिपः । | 

६३. स्थिर धङ्तिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव दो गवि, पकेन्द्रिय जाति, 
पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, पांच संस्थान, श्नोदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, पांच संहनन, दो शआ्रालुपूर्वी, च्रातप, 
उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, भस, स्थावर, बादर, सुक्ष्म, प्रत्येक, साधारण शरोर शर्य 
भादि पांच इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता हे शरोर कद्‌।चित्‌ भ्रवन्धक होता है । यदि बन्धकं 
होता है वो नियमसे श्रनुच्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । श्नोदारिक 
शरीर, तैजस शयीर, कार्मण शरीर, वणं चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, पर्याप ओर निर्माण 
इनका नियमसे बन्धक होता है 1 जो रलत्छृष्ट संख्यातवां भागदहीन स््थितिका बन्धक दोता 
है । समचतुरख संस्थान, वज्रषभनाराच संहनन, प्रशस्तु विहायोग्रति, शरोर सुभग आदि 
पंचका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रबन्धकं होता है! यदि बन्धक होता 
है तो उच्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है रौर अतुक्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होतः है । 
यदि श्रयुत्छृ् स्थित्िका बन्धक होता है तो उत्छएटकी ्पेक्ता अनुत्छृष्ट ˆ पक समय न्य्‌नसे 
लेकर पट्यका असंख्यातवां माग न्य॒नतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्थिर 
भरकृतिके समान शम श्रोर यशःकीतिं परकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिषन्धका अवलम्बनं लेकर 
सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि यशःकीर्तिंकी अपेन्ता सन्चिकषं कते समय 
खुष््प शरोर साधारण इन दो प्रङूतिर्योको छोडकर सन्निकषः कहना चापः । 

६४. तीर्थङ्करः परृतिकी उत्छृष्ट स्थितिका वन्य करनेवाला जीव मयुष्यगति पञ्चकका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होतादहैतो 
नियमसे अयुत्छृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । देवगतिचतुष्कका कद्‌ए- 
चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है ! यदि बन्धक होता है तो उल्छृष 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ।.यदि अलुल्छृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता ह तो नियमसे उत्छृष्टकी अप्च अनुत्छष्ट एक समय न्यसे 
लेकर पल्थका असंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता हे ! पञ्चेन्द्रिय जाति 


प्रादि श्ुवबन्धवाछी प्रङृतियां तथा अस्थिर, श्रहुभ, सुभग, सस्मर, अदेय शरोर श्रयशःकीतिं 
५ 


३४ महावंधे दिदिबंधाहियारे 


सुस्सर-आदे०-अन° णि ० ब॑० श्रणु° संखेन्जदिभागदीणं° । 

६५, इस्थिवे° पंचणा०-एवदंसणा °-दोवेद-मोहएी ° छव्वीस-आयु ° ४-दोगोद ०. 
प॑च॑त० ओघं । णिरयगदि० उकं हिदि ०ं® पंचिदि ०-बेउच्वि ० -तेना०-क ० -हु उ०- 
वेउचव्वि °स्रंगो ०-वणए्ण ० ४-णिग्याण ०-शअगु ° ४-सअप्पसत्थ०-तस ° ४--अथिरादिद्‌ ० - 
णिमि० सिय० बं० | तं तु| एवं शिरयगदिभंगो पंचिदि ° -वेडच्वि ° -वेउच्वि ०- 
गो ०-णिरयाणु०-प्पसत्थ०-तस-दुस्सर त्ति । 

६६. तिरिक्खग० उक ° द्िदिष॑० परदिय-ओ्ओरालि ° तेना ०-क ० -हु'उसं °-व एण ०४- 
तिरिक्लाशु०-अगु° ४-थावर-बादर-पस्नत्त-पत्ते ० -अथिरादिपंच-णिमि° णिय० वं | 
तं तु° । आदाउत्नो सिया० । तं तु® । एवं तिरिक्लगदिभंगो पईंदि°-्रोरालि°- 
तिरिक्ाण०-आदाउन्नो °-थावर ति । 


[क १, क 1/9 80 1 1 ^ ^ श ^ 1; # १ % = 


इनका नियससे बन्धक होता हे । जो अनुत्छृष्र संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक 


होता है । 

६५. खीवेदवलि'जीवोमे पांच श्ञानावरण, नौ दशव॑नावरण, दो घेद्‌, मो्टनीय छन्बीख, 
आयु चार दो गोत्र शरोर पांच अन्तराय इनके उत्छष्ट स्थितिबन्धका सन्निकषं श्रोधके 
समान हे । नस्कगतिकी उत्कष्ट स्थित्तिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्च न्द्िय जाति, वेक्रियिक 
शर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इरडे स स्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, बण॑चतुष्क, 
नरकगत्याुपवौ, श्रगुख्तद्यु चतुष्कः श्रपरशस्तं विहायोगति, घस चतुष्क, अस्थिर श्रादि 
चह श्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है ! जो उच्छ्र स्थितिका भी बन्धक होता 
हे च्रीर शनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रयत स्थितिका बन्धक होता हे 
तो उक्छृष्टकी अपेता अरघुल्छष्ट एक समय न्युनसे लेकर परयका श्रसख्यातवां भाग न्युनतकं 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नरकगतिके समान पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीरः 
वेत्रियिक श्राङ्गोपाज्च. नरकफगत्यातुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, चस शरोर दुःस्वर दन प्र्ध- 
तिये उत्कृष्ट स्थितिबन्धका वलस्बन लेकर सन्निकषं जनना चाहिपः । 

६६. ति्थश्चगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव केन्द्रिय जति, श्रीद्‌- 
रिकः शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थानः, धरणेचतुष्क, तियेश्च गत्यानुपूर्वी, 
गुर लघु चतुष्क, स्थावर, बाद्‌र, पर्याप्त, प्रत्येकः श्स्थिर श्रादि पांच श्रोरः निमौरा इनका 
नियभमसे षन्धक ह्येता हे । जो उत्छ श्ट स्थितिका भी यन्धक होता है जोर असुत्छ्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है! यदि अ्नुर्छृष्ट स्थितिका बन्धकं होता हे तो नियमसे उत्छषकी शरपेन्ला 
श्बुत्छृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पर्थका अरसंख्यातचां भाग न्य॒नतक स्थितिक्षा बन्धक 
होता हे । श्रातप शरोर उद्योतक! कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ च्रवन्धक होता 
हे 1 यदि अन्धक होता है तो उत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे ओर अयुर्छष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है । थदि श्रुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्कृष्टकी अपेक्ता 
` अलुतछष्ट एक समय ल्यनसे ज्लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक ॒स्थितिका बन्धक 
होता डे । इसी"प्रकार तिर्यञ्चगतिके समान पकेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तिर्यञ्च गस्था- 
यपूव आतप, उदयोतत श्रोर स्थावर प्ररूतिर्योके उच्छ छ स्थितिवन्धका शवलस्बने लेकर 
सन्निकषे जननावचादिए। 


उक्करससत्थार्बधसण्णिथासपरुवणा ३५ 


६७, मणुसगदि° उकष्िदिष॑° योधं । खवरि ओरालिण्धंगो० शिथ० बं० 
संखेल्लदिभागु° । दोसंग ०-तिर्णिसंघ्‌०-अप्ज० सिया संखेज्नदिभागू० । 

६८. देवगदि ° उक्ष °दहिदिवं ओधं । बीईंदि ०-तीहदि ०-चदुररं° उकणहिदि° 
ओघं । एवरि विसेसो, ओरालि°च्रगो ०-असंपत्तसे० शिय० । तं ठु° ! आहार ०- 
आहार °रगो० ओओषं | | ` 

६९, तेनइग ° उक ० हिदिवं ° कम्म ० -हु'सं ०-वण्णऽ-अगु०[४ |षाद्‌र-पस्त्त- 
पत्ते०-अधिरादिपंच °-शिमि०-णिय० बं० । तं तु° । शिरयगदि-एदंदि ० -पंचिदि ०- 
ओरालि°-वेडच्वि ० -वडव्वि ° अंगो ° -दोश्राणु०-आदाउञ्जो °-अप्यसत्थ ° -तस-थावर- 
दुस्सर° सिया । तं तु° । एवं तेजा०म॑गो कम्प्हग ° -हु'ड ०-वण्ण ० ४-अगु० ४- 
बाद्‌र-पल्त्त-पत्तय ०-अथिरादिपंच-रिमिण त्ति । 
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६७. मनुष्यगतिके उस्छृ्ट स्थितिबन्धकां अवलम्बनं लेकर सन्निकषंका विचारः 
करनेषर वह श्रोधके समान है । इतनी विरोषता है किः श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्गका यद नियमसे 
बन्धक है । जो भ्रनुत्छृए संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक है । दो संस्थानः, तीन संहनन 
करोर पर्यास इनका कदाचित्‌ बन्धक है श्नोर कदाचित्‌ अबन्धक दहै ८ यदि बन्धक है तो 
निथमसे अ्नुत्छृष्ट संख्यातवां माग हीन स्थितिका बन्धक है । 

&८. देवगतिके उत्कर ् स्थितिबन्धका शवलस्बन लेकर सन्निक्षंका विचार करनेपर 
वह श्रोघके समान है । द्वीन्द्रिय जाति, शीन्द्रिय जाति शरोर चतुरिन्द्रिय जाति उल्छृष 
स्थितिबन्धका श्वलस्बन केकर सन्निकर्षका विचार करनेपर वहं श्रोधके समान है । इतना 
विशेष है फि ओओदारिक श्राङ्खोपाङ््‌ शरोर असम्पाप्तासखपारिका संहननका नियमसे बन्धक 
होताहै जो उल्छृष्ट स्थितिका भी बन्धकहोता है चोर श्रनुत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रयुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट की शपेत्ता अनुत्छृष्ट प्क समय 
न्य॒नसे रेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । आहारक 
शरीर श्रोर श्राङ्ञोपाक्के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवलम्बनं लेकर सन्निकषका विचार 
करनेपर वह श्नोधके समान हे । 

६६. तैजस शसीरकी उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव कामण शरीर, इण्ड- 
संस्थान, वणंचतुष्क, अरगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्यास, प्रत्येक, अस्थिर श्रादि पच श्नोर निर्माण 
नका नियमसे बन्धकं होता है । जो उत्ष्ट स्थितिका भौ बन्धक होता है श्नौर शुल्क 
स्थितिका भी बन्धक होता है ! यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छष्टकी श्रपेत्ता 
शनुत्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां माग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता 
है । नरकगति, पकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, वेक्रि- 
यिकं आङ्गोपाङ्ग, दो आ्रातुपूर्वी, आतप, उोत, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, रस, स्थावर श्रोर दुःखर 
इनका कव्‌ाचित्‌ बन्धक होता है जोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होताहैतो 
उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है गर अञुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता. । यदि अचु- 
तृट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी शपेच्ता अनुत्छृष्ट पक समय न्यनसे 
लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग त्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी धकार तेजस 
शरीरके समान कार्मण॒ शरीर, राड संस्थान, वण॑चतुष्क, अगुखलघुचतुष्क, बादर, पर्यास, 
भत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाच श्नोर निर्माण इन प्र्तियौके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका शअवटस्बन 
लेकर सन्निकषं जानना चाहिए । । । । 


७०, समचदु° उद्घ ०हिदि० ग्रोषं । णवरि ्रोरालि °य्रंगो ° -असंपत्त« सिया.० 
संखेल्लदिभागू° । एवं पसत्थवि ० -घुभग-सस्मर-आदे° । खगोद ° -सादि ०-खुञ्न-- 
संग० ओघं | । 

७१, वामणसंग० उक्षरहिदिव॑ ओरालिव्यंगो० णिय०। तं तुर । 
खीलियसंध०-श्रसंप० सिया 1 तं तु° । सेसं चोषं । 

७२, ओरालिण्श्॑गो° उकण्हधिदिवं* तिरिक्छगदि-ओरालिय-तेना ०-क ०- 
वएणर ४-तिखिखाणु°-अणु ° -उप ०-तस-बाद्र-पञ्जत्त °-अथिरादिप॑च-णिमि०° णि° 
व॑° संखेज्जदिभाग्‌० । बीहदि ०-तीईदिं°-चदुरि°-वामण ०-खीलिय ० -असंप ° -श्पञ ° 
भिया० । तं तु° । पंचिदि ०-हु'ढ ०-१२०-उस्सा ०-उञ्जो °श्रप्पसत्थ ° -पऽजत्त ० -दुस्सरं 

७०, समचतुरख संस्थानके उत्छृष्ट स्थितिवुन्धका चवलम्बस लेकर सन्लिकर्षंका विचार 
करने पर वट प्रोधके समान है । इतनी विश्षेषता हे कि शरोदारिक श्रज्ञोपाङ्ग शरोर श्रसम्परात्ता- 
खपारिका संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे अदुव्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यन स्थितिका बन्धक होता है । श्सी 
प्रकार प्रशस्त विहायोगति, सुभगः, खुखर शरोर आदेय इन प्रकृतिर्योके उत्छृ स्थितिवन्धका 
्रवलम्बन लेकर सश्चिकषं कष्टना चािपः । स्यगप्रोधपरिमण्डल संस्थान, खाति संस्थान 
करोर कुञ्जक संस्थानके उतकट स्थितिबन्धका श्वलन्वन सकर सन्निकष॑का विचार करने पर 
वह श्नोधके समान है । 

७१. वामन संस्थानकी उत्छ ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव श्नोदारिक श्राज्ञोपाज्गका 
नियमसे बन्धक होता है 1 जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है चौर श्रनुत्छृ् स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनु्कृषट स्थितिका बन्धक होता है तो उल्छष्टकी अपेच्ता अनुत्छृष्ट 
एक समय न्य॒नसे छेकर पटयका अरसंख्यातवां भागन्यनतक स्थितिका बन्धक होता है। कीलके 
संहनन श्रोर असम्पाप्तासपाटिकरा संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है ननोर कदाचित्‌ अय- 
न्धक होता है । यदि बन्धक होता है । तोउत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे शरोर श्नुत्छृ् 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे 
उत्छष्की श्रपेच्ता श्रनुत्छृष् एक समय न्यूनसे केकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग स्यूनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । शेष सन्निकषं श्रोघके समान है । 

७२. श्रोदारिक श्राङ्गोपाज्ञकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ति्यश्चगति, 
भरोदारिकः शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, बरौचतुष्क, तियैश्चगत्यानुपूर्वी, श्चुखलघु, 
उपघात, चस, बादर, पर्या, श्रस्थिर श्रादि पाच श्नोर निर्माण इन प्रुतिर्योका नियमसे 
बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुक्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक ्ोतां है । 
दवन्द्रिय जाति, चीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, कीलक संहनन, अस- 
स्माप्ताखपाटिका संहनन, श्रोर अपर्याप्त इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अष- 
न्धक होता हैः ।. यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शोर नुत्छृष् 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्ट चपेक्ता 
छनुत्छृष्ट पकर” समय न्यनसे लेकर पल्यक्षा श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक ॒स्थितिका 
बन्धक्र होता है । पशचन्दरिय जाति, इण्ड संस्थान, परघात, उद्वास, उद्योत, प्रशस्त 


१. भूलभरतौ सिया० ते -तु° संखे-दति परः । 


उक्कस्सस्स्थाशबधसरिशयासपरूपणा ३.७ 


सिया संखेज्जदिभागू० । एवं असंपत्त° । वञ्जरि° ओधं । णवरि विसेसो 
 ओरालिण्यंगोऽ णिय० संखेन्जदिभागू° । 

७३, सुहुम-अपञ्जत्त-साधारणं ओधं । णवरि विसेसो । पञ्जत्त° उक °षिदि- 
बं« ओरालि०्यरंगो °-असंपत्तसे अदेसेण सिया०\ तं त° । भिर. ओघं। 
शवरि विंसेसो, ओरालि° अंगो ° -असंपत्त° सिया० संखेज्जदिभाग्‌ । एवं सुभ ०- 
जसगि० । तित्थय० ओघं । 

७४, पुरिसवेदे सन्वाणं ओघं । णएवु सग ° सत्तणएणं ओधं । शिरथगदि° श्मधं। 
तिरिक्लगदि° उक णहिदिवं° पंचिदि०-ओरालि०-तेना-०क ० -हु'ड०-ओरालि०- 
अंगो ० -असंपत्त ° -वणएण ° ४-तिरिक्वाणु ° -अयु ० ४-अप्पसत्य ० -तस ° ४-अथिरादिद्‌०- 


॥ + 
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वि्ायोगति, पर्यास ओ्रोर दुःसवर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है न्नर कदाचित्‌ ्रवन्धकः 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रचुरङृष्ट संख्यातवां मग्टीन स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी भकार प्रसस्पाप्तासपाटिका संहननके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका अवलम्बनं ॐेकर 
सन्निकरषं जानना चाहिए । वच्रषभनाराच संहनने उत्छृष् स्थितिबन्धका अ्रवल्लम्बन लेकर 
सन्निकषं श्रोघके समान है । इतना वि्टोष है किं ओोदारिक आज्ञोपाङ्गका नियमसे बन्धक 
होता है । जो नियमसे अनुत्कष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । 
७३. सृक््म, पर्याप श्रीर साधारणके उत्छृ्ट स्थितिवन्धका ्रवलस्बन लेकर सन्निकर्ष 
प्रोधके समान है । किन्तु यहां विशेष जानकर कहना चाहिए । पर्या्की उत्छृष्ट स्थितिका 
, बन्ध करनेवाला जीव श्रोदारिक शआङ्ोपाङ्ग शरोर श्रसम्भात्ताखपाटिका संहननका श्रादेशसे 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छरषट 
स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर ्लुत्कषट स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि अनुलछष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातनां भाग 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर धरकृतिके उत्छष्ट स्थितिबन्यका श्रवलम्बन लेकर 
सन्निकर्षं श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है कि श्नौदारिक शआाङ्ञोपाङग शरोर असम्धाल्ास- 
पाटिका संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धकः 
होता है तो नियमसे श्रचुत्छष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक हौता है ! इसी भकार 
शभ श्रोर यशःकीति भरकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलस्बन लेकर सन्निकषं जानना 
चाहिषप 4 ती्थक्षर पङृतिके उत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका शअरवलम्बन लेकर सन्निक्ं श्रोधकें 
सभन हे । | 
७8. पुरुषवेदवाले जी्वोके सब प्रकृति्योके -उत्छृष्ट स्थितिषन्धका श्रवम्लवन क्तेकर 
सन्निकषं श्रोधके समान है । नपु सक वेदवाले जीवोमे सात कर्मौके उत्कृष्ट स्थितिका शव. 
लन्बन लेकर सन्निकष श्रोधके समान है । नरकगतिके उत्कृष्ट स्थितिषन्धका अवछस्बन लेकर 
सन्निकष जओघके.खमान है । ति्यञ्चगतिकती उत्छषट स्थितिका बन्धकरनेवाला जीव पञ्चेन्दिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, श्नोदारिक श्रङ्ञोपाज्ग, 
त्रसस्भा्ताखपाटिका संहनन, वणंचतुष्क, तियेऽचगत्यानुपूवौ, श्रगुखुलशच चतुष्क, श्रवशस्त 
विह्ायोगति, जस चतुष्क, अस्थिर आदि छट शरीर निर्माण इनका नियमसे बनधकः होता 


१. मृलप्रतौ इंड०° उन्जो° सिया तं तु° धोरा-इति पुटः । 





८ महावंघे द्िदिबंधादियारे 


शिमि० 'खिय० बं | तं तु० । [ उत्नो° सिया० । तं हु० । ] एवं ओरालि°- 
ञ्रोरालि० अमो ०-असंपत्त -तिखिलाण०-उञ्ज्येव त्ति । मणुसगदि-देवगदि° धं । . 
७१, एरंदि० उक्ष०दह्िदिवं तिरिक्छगदि-योरालि०-तेजा ०-क ० -हु'ड ५- 
वरण ° ए-तिरिक्लाणु०-अश «-उप०-अथिरादिपंच-णिभि० [ णिय० बं । णिय० 
अणु० ] संखेज्जदिमागू० । प्र०-उस्सा०-उज्जो ०-वाद्र-पञ्जक्त-पत्तेय ° सिया 
संखेऽ्जदिमागू° । आआदाव-घुहुम-अपञ्जत्त-साधारणं सिया० | तं तु | थावर 
णिय० ब॑० } तं तु ° । एवं थावर । बीरहदि °-तीददि ०-चदुरि° योधं । 
७६, पंचिदि उकरदिदिवं० वेजा०-क ० -हू'ड ०-बण्ण ° ४-शअगु ° ४-अप्प- 


+ 





(8. ^ ति ^ 0 म # ^) ^ 0 त 0 त 2, व त 9, ४4 
1 


है । जो उक्छृषट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौ नुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रनुत्छृ स्थित्तिका बन्धक होता है तो उन्टृष्टकी श्रपेत्ता अनुतृ एक समय न्य॒नसे लेकर 
पर्यका अरसंख्यातबांभाग ल्य॒न तक स्थितिका बन्धक होता दै । उदयोतका कदाचित्‌ बन्धक 
होतार चौर कदाचित्‌ अबन्धक होता हे । यदि' बन्धक होता है तो कदाचित्‌ उच्छृए स्थितिष्ा 
भी बन्धक होता ड श्रीर कष्‌।चित्‌ असुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रतुर्ृष्ट 
स्थितिक्रा बन्धक दोदा है तो उक्छषटकी अपेक्षा असुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
ग्रसंख्यातवां माग स्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रोदारिक शरीर, शरोदारिक 
श्रा्ञोपाज्ग, शअसस्पा्ताखटपारिका संहनन, तियश्चगत्यानुपूची शरोर उद्योत इन प्रङृतियोके 
उल्छष्ट स्थितिबन्धकरे ्र्नयसे सन्विकषं जनना चाष्िएः । मयुष्य गति भोर देवगतिके 
उत्छृ्ट स्थितिबन्धका शरवलम्बन लेकर सन्तिकरषं श्रोधके समान दै । 

७५८, पकेन्द्िय जातिकी उत्छृष्ट स्थितिका स्थ करनेवाला जीव ति्यश्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हण्ड संस्थान, चर्ण चतुष्क, ति्य्चगत्यातुपूर्वी, श्रगुश- 
लधु, उपघात, अस्थिर आदि पांच शरीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता हे । जो नियम 
से ्लुर्कृष् संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उद्भास, उदयो, 
बादर, पर्याप्त ओर भ्त्येक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्वन्धक होता 
है । यदि बन्धक होती है नियमसे शनुत्छृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक लेता ह । 
्ातपः सूम, श्रपर्यात श्रीर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक धोता है शरोर कदाचित्‌ श्रय- 
न्थक होता दै । यदि बन्धक होता है तो उक्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे श्नोर श्रनुतछृष् 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रलुल्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उन्छृष्टकी श्रपेतता 
शनुत्छृ्ट पके समय न्यनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भग न्यून चक स्थितिकरा चन्धक होता 
है । स्थावर परङृतिका नियमसे बन्धक होता है 1 जो उच्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है 
तरोर अनुत्क स्थित्तिका भी बन्धक होता है! यदि ुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो 
यमसे उत्क शरपे्ता श्रयुत्छष्ट पक समय स्य॒नसे लेकर पट्यका श्रसख्यातवां भागा न्यन 
तकु 0 बन्धकं होता है । इसी भकार स्थावरः प्रकृतिके उत्छषट स्थितिवन्धका अवलम्बते 
लेकर सन्निकं जानना चादि । दवन्दियजञाति, घीन्द्रियज्ञाति श्रौर चदुरिन्दियजातिके 
उत्टृष् स्थितिवन्धका श्रवलम्बनं लेकर सन्निकषं द्योघधके समानं हे ! 

७६. पशचन्द्रिय जातिकी उत्कट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजख शरीर, कामस 
शरीरः, इम्ड रस्याः वर्ाचतुष्क, अगुख्लघु चतुष्क; शप्रशस्त विहायोगति, रस चतुष्क, 


उककस्तसत्थाश्बंधसण्णियासपरूपणा ३९ 


सरथ ०-तस ° ४-अथिरादिद् °-शिमि० णिय० ब० | तं तु०। शिस्यगदि-तिरिक्छ- 
 गदि-ओ्ओोरालिय-वेउव्विय °-दोश्रंगो ०-असंपसत्त°-दोश्राणुर-उच्जो> सिया० | तं 
तु । एवं प॑ंचिदियनादिमभंगो तेजा ०-क ® -हु ड «वरण ० ४-पअरगु ० ४-पसस्थ ०-तस ०४. 
अथिरादिदध०-णिमिण त्ति । पंचसंग ० -पंचसंघ ओघं 
७७, दाव उक्रण्हिदिबं० , तिरिक्छगदि-यराल्िय-तेजा ०-कर -हुड° 

वरण ° ४-तिरिक्वाणु०-्रगु ० ४-बाद्र-पल्नत्त-पत्तेय ०-अथिरादिपंच-शिभि° णि ० बं० 
संखे्लदिभागू° । एटंदिय-थावर णिय० । तं तु° ¦ पसत्थवि °-सुभग-स्सर- 
रदेन श्रो । सुहुम-अपल्नत्त-साधार० ओघं । एवरि अपन्नत्तस्स एदंदि°- 
थाव्र० सिया० | तं तु° । 
प्रस्थिर रादि. चह श्नौरः निर्माण इनका नियमसरे बन्धक होता है! जो उत्छष् स्थितिका भी 

बन्धक होता है श्रीर अनुत्छष्ठ स्थितिका मी बन्धक हेवा है । यदि श्रनुत्छ् स्थितिका बन्धक 
होता है तो उल्छृष्टकी अपेत्ता ञ्छ पक समय स्य॒नसे रकरः पल्यका श्रसंख्यातवां भाग 
न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगति, ति्ञ्चगति, श्रोद्‌!रिक शरीर, ेक्रियिक शरीर, 
दो श्रज्ञोपाङ्ग, अ्रसम्भाप्ताखपारिका संहनन, दो आलुपूर्वी श्रोर उद्योतं इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो उक्छृष्ट स्थितिका भी 

बन्धक हता है श्रोर अयुत्ङृष्ट स््थित्तिका भी बन्धक होता है! यदि श्रसुत्कृष्ट॒स्थितिका 
बन्धक होता है तो उक्ृष्ठकी अपेक्ता अुत्छ ट एक समय न्यूने लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान तैजस 
शरीरः, कामस शरीर, इण्डसंस्थान, वर्णं चतुष्क, शगुरुलधु चतुष्क, प्रशस्त ॒विहायोगति, 
घस चतुष्कः श्रस्थिर आदि ह ओर निर्माण इनफे उत्छठ॒ स्थितिबन्धका अवलम्बनं लेकर 
सन्निकषं जानना चादिष्ट पाच संस्थान ओर पांच संहननके उत्छट स्थितिषन्धका अवलम्बनं 
ङेकर सत्निकर्ण श्रोधके समान हे । 

७3. श्रातपकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेधालौ जौव ति्यंञ्चगति, श्रोदारिकः शरीरः, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, एड संस्थोन, वण॑चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूवी, च्रयुखलघ्ुचतुष्क, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर श्रादि पांच शरोर निर्माण इनका नियमन्ने बन्धक होता है 
जो श्रनुत्कष्ट संख्यातवां भाग त्यन्‌ स्थितिका बन्धक होता है । पकेन्द्रिय ज्ञाति शरोर स्थावर 
इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्छृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है शरीर श्रनु्छृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है । किन्तु यदि अनुत्छृ ट स्थितिका बन्धक होता दै तो नियमसे 
पक खमय न्यनसे लेकरः पल्यका च्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । प्रशस्त 
विहायोगति, सुभग, खुखर श्रोर आदेय श्नफे उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रवलम्बन जकर सन्नि- 
कषं श्रोधके समानं है । तेथा सुक्ष्म, श्रपर्याप् नोर साधारण इनके उक्छृष्ट स्थितिबन्धका 
अवल्ञम्बन लेकर सन्निकर्षं श्रोधके समान है । इतनी विरेषता है कि ग्रपर्या्के साथ पएके- 
न्द्रिय जाति श्रोर स्थावर प्रङृतिरयोका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अरबभ्धक 
होता है ।! यदि बन्धक होताहै तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक दोतां है शरोर अनुत्छ्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि अलुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है" तो नियमसे 
उत्छृष्टकी श्पेत्ता श्रनुत्छृष् पक समय त्यनसे लेकर पर्यका असंख्यातवां भाग न्यनतक स्थिति 
का बन्धक होता है । 


४५ महार्वघे द्विदि्बंधादिथारे 


७८, थिर ° उकणदहिदिषं० अधं ! णवरि विसेसो, एईंदि ०-प्रादाव-थाषर ° 
सिया० संखेलदिमागू° । एवं छभ-नस० । तित्थय० ओधं 

७६, अवगद्वे० शआआभिणिबो० उकणदिदिवं° चदुणाणा० णि । णि° 
उकषस्सा । एवं चटुणाणएा०-चदुदंसणा ०-चदुसंजल ० -प॑च॑त° । 

८०, कोधादि° ए-मदि०-घुद०-विभंग° ओघं । आभि ° -स॒द ० -ओधि° चउंण्णं 
कम्माणं ओधं । अपच्चक्छाणाण्कोप० उकणहिदिवं० एश्चारसक पुरिस ०- 
श्ररदि-सोग-भय-दुश॒' ° णर बं° । तं तु< । एवमेदाश्नो पएक्तमेकस्स० । तं तु०° | 
हस्स ० उकणद्टिदिबं° बारसक°-पुरिस ०-भय-दुग॒° णि° ब संखेज्ञयुणएदहीणं बं० । 

७८, स्थिर प्ररूतिके उत्टृष्ठ स्थितिचन्धकी श्रपेक्ता सन्निकषं श्रोधके समानं दै । इतना 
विशेष है कि पकेन्द्रियं जाति, आतप शरोर स्थाधरः प्रङतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
प्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धकं होता है । यदि बन्धक ्टोता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट सस्यातवां 
भाग दीन स्थितिका बन्धक होतो है । इसी प्रकार शुभ श्रोर यशकीर्तिं प्रकृतिर्योके उच्कष्ट 
स्थितिबन्धका श्रा्रय तेकर सन्निकषं जानना चादि तीर्थंकर प्रङतिके उत्छष् स्थितिवन्धके 
श्रा्नरयस्ते सन्निकर्षं श्रोधके समान हेः । 

७६. छपगतवेदवोले जीवीमे शआ्राभिनिबोधिक क्ञानावर्णएकी उत्ड्र स्थितिक्ा वस्ध 
करनेवाला जीव चार क्वानावरणका नियमसे बन्धक होता है ज नियमसे उच्कष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार चारः क्षनाचरण, चार दर्शंनावर्ण, चार संज्वतनं 
प्रीर पाच श्न्तराय प्रकतिथोौके उच्छृ स्थितिबन्धक्ा श्राभ्रय लेकर सन्नि- 
कषं जानना चादिप । 

८०. क्रोधादि चार कषायवालि, मत्यक्षानी, श्ुताक्षानी च्नोर विभज्गक्षानी जीवम श्रपनी 
श्पनी सबं ्रकृतिर्थोका सन्निकर्षं ओधके समान है । श्रभिनिवोधिकश्चानी, श्रताक्षानी 
प्रोर श्रवधिक्ञानी जीवते छह कमौके उत्क स्थितिबन्धफे आश्रयसे सन्तिकषं श्रोधके समानं 
है । श्रप्रत्यास्यानावरण क्रोधकी उच्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ग्यारह कषाय, 
पुरुषवेद्‌, अरति, शोक, भय शरोर जुगुस्सा श्नका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु यष्ट उत्छष्ट 
स्थितिका भी बन्धकः होता है शरोर श्रवुक्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ! यदि भलुत्कष 
स्थित्तिका बन्धक होता है तो निथभसे उत्छृष्टकी श्रपे्ता श्रसुत्कष्ट एक समय न्य लसे केकर 
परल्यका बस्ंख्यातयां भाग न्यून सक स्थितिका बन्धफ होता है 1 इसी प्रकार एन सथ प्रक 
तियाका परस्पर सन्निकषं जनो घाहिप । किन्तु बह उत्छृष्ट स्थितिका मी बन्धक होता 

तरीर श्रसुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रलुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता है 
तो लियमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता असुत्छृ्ट एक सम्य न्युनसे लेकर पर्यका असंख्यातवां भागं 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । हास्यकी उत्छरष् स्थितिका बन्धक जीव बारह कषाथ, 
पुरुषवेद, भय शरोर जुुण्साक्षा नियमसते बन्धक होत। है । जो नियमसे अुत्छृष्ट संख्यात गुण 
हीन स्थितिका बन्धक होता हे । रतिका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वहं उत्छष् स्थितिका 
भी बन्धकं होतो दे श्रोर श्रनुत्छष्ट स्थितिको भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छष् स्थितिका 
बन्धकः होता है तो नियमे उत्छृषटकौ शरपेदा श्रनुत्छृष्ट॒ एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 


१" मृलभतो पच्चक्लाणा०४ कोध० इति पाठः । 


उक्ष्करस्ससव्थाणवंचधसरिणयासपसूचण ४१ 


रदि० णिय० ब॑° । तं तु° । एवं रदीए । 

८१. मणुसग० उक णहिदिव॑०. पंचिदि०-ओराक्ति०-तेजा०-क ०-समचदु °- 
ग्रोरालि ०्रंगो ०-वजजरि ०-वणएण ° ए-प्रणुसाणु°-अशु ०४--पसत्थवि ० -तस ° ४--अधिर- 
्सुभ-घुमग-सुध्सर-आदे ०-अज<-णिभिर णि० षं० ।. तं तु° । एवं मणुसगदि- 
भंगो मोयल्ति°-्रोरयलि°्रंगो-वल्नरिसभर-मगुसाण& । 

८२, देवगदि० उक्तणहिदिषवं० पंचिदि०-पेडन्ि° तेजा ०-क ° -समचदु°- 
वेडव्वि° अर॑गौ °वर ०४-देवाणु -अगु ० ४--पसत्थ °--तस ० ४-अथिर-अञुभ-घुभग- 
सुस्सर-आदे°-रजस०-णिमि० शिय० । तं तुर । तित्थयं° सिया बं । तंतु°। 
एवं देवगदिभंगो षेउष्वि ०-बेडचिि °-अगो °-देवाणु °-तिल्थय ० । 

८३, पंचिदि० उकणहिदिवं< तेजा ०-क < -समरचदु °-वरण ०४-अगु ० ४-पसं- 
प्रसंख्याता भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रकार रतिके उत्छृ्ट स्थितिबन्ध 
का श्राश्रय केकर सन्निकषं जानना चाहिए । 

८९. मयुष्यगक्तिकी उत्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवाला जोव पञ्चेन्द्रिय जाति, चरोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, बज्जषेभ- 
नाराच संहनन, वणेचतुष्क, मञुष्यगत्यानुपूर्वी, गुखुलघुचतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, अस. 
चतुष्क, अस्थिर, चर्म, खुभग, खुखर, श्रादेय, अ्यशःकीतिं श्रोर निर्भीख इनका नियमसे 
चन्धक होता है । किन्तु बह उत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर श्रनुत्छृष स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी अपेत्ता 
अनुत्क पक समय न्युनसे ज्ेकर पर्यका ्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिक्ा बन्धक 
होता है 1 इसी प्रकार मतुष्यगतिकै समान श्रोदारिक शेर, भोदारिक आङ्गोपाङ्ग, 
वज्र्षभनाराच संहनन शरोर मदष्यगत्यायुपूर्वकि उच्छृष्ट स्थितिबन्धके आश्रयसे सन्नि- 
कषं जानना चाहिष । | 

८२. देवगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चन्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाज्ग, वशंचतुष्कः 
देवगस्यायुपू्वी, गगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर, श्रश्युभ, सुभम, 
सुखर, च्रादेय, श्रयशःकीर्तिं श्रीर निर्माण इनं प्रृतियोका नियमसे बन्धकं होता है । किन्तु 
वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर अनुत्क स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
अनुर्छ ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छषटकी च्रपेक्ला श्रलुत्छृषएट एक समय न्युनसे 
लेकर पटयका असंख्यातवां भाग न्यूनत क स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थकर प्रङूतिका कद्‌ 
चित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो उच्छृ 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रचुत्छृष्ठ स्थितिक्ा मी बन्धक होता है 1 यदि श्रनुत्छ् 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ला ्रनुरकष्ट एकसमय न्यून स्थितिसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युन तकत स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगतिके समन 
वेक्रिथिक शरीर, वैक्रियिक आरज्ञोपाङ्ग, देवगत्यानुपूौ चोर तीर्थंकर परृतियौके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका ्रान्नय लेकर सन्निकषं जानना चाषिए । 

८३ पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तेजस शरीर, कामण 

१. मूलग्रतौ बं० पथिदि० तेजा-इति पाठः । 

दे 


४२ महा्ब॑घे दिदिबंधाहियारे 


त्थवि °-तस ०४ -अथिर-अघुम-सुभग-सुस्सर-अरादेन-अजस ०-शिमिर बं० | तं तु०°। 
मएुसग ०-देवग ०-ग्ओरालि °-वेउचव्वि °-दोश्रगावं ° --वन्ञरि °--दो्ाणु ° --तित्थय ° 
सिया० | त॑ तं । एवं पंचिदिय^भंगो तेजा०-क ०-समचदु ° -बएण ° ७-अगु ० ४- 
पसत्थवि०-तस° ४-अथिर-ग्रह्वभ-घुभग-युस्सर-आ्देज-्रजस<-णिमिण ति । 
आहार०-्राहारण्श्रगो ओघं | 
८४, यिर० उकण्हिदिवं° पंचिदि०-तेजा०-क ५ -सपचदु वर्ण ० ४-अशु ०४. 
पसत्थ०-तस ° ४-सुभग-सुस्सरआदे०-सिभि० णि ० बं° संखेज्नगुणदीणं ष० । मणु- 
सगदि-देवगदि-अओरालि०-बेडव्वि °-दोश्चंगो -वज्नरिस ° -दो्राएु° सिया० संखेन- 
ुणहीणं बं०` । सुभ-नसगित्ति° सिया० । तं तु° । अघुभ-सनस°०-तित्थ० सिया 
शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वणचतुष्क, ्रगुखुछलुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, भसचतुष्कं, 
श्रस्थिर, श्रण॒भ, खभग, सुखर, श्रादेयः श्रयशःकीरतिं शरीर निर्माण इन प्रङृति्याका नियमसे 
बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ्नुत्छृष स्थितिकां 
भी बन्धक होता है । यदि ्रसुक्छृष स्थितिका बन्धक दोता है तो नियमसे ऽत्छृष्टकी अपेता 
अयुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक ॒स्थितिकां बन्धक 
होता है । मय॒भ्यगति, देवगति, श्रोदारिकः शरीर, वेक्रियिक शरीर, दो श्राङ्ञोपाङ्ग, वज्षेभ- 
नाराच संहनन, दो आयुपू् च्रीर तीर्थंकर इन परृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर 
कदाचित्‌ अ्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता दै तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता ह 
शरीर अनुकृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रवुत्छृ्ट स्थित्तिका बन्धक होता है तो 
नियमसे ऽत्छृष्टकौ शपेक्ला श्रनुत्छृष्ट पकं समय स्यूनसे लेकर परयका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान 
तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरसखसंस्थान, वर्ण॑चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्कः, 
प्रशस्त विहायोगति, असचवुष्क, श्रस्थिर, शह्युम, सुभग, सुख, आ्रादेय, अयशःकीतिं 
शरीर निर्माण इन धरकृतिरयोके उत्छष् स्थितिबन्धका श्रा्रय लेकर सन्निकषं जानना चाहिप । 
आहारकं शरीरः ओर आहारक श्राङ्गोपाङ्धकफे उल्छृष्र स्थितिबन्धका प्राश्य सेकर सस्निकषं 
श्रोधके समान है । . 

८४. स्थिर परङृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्नसंस्थान, चण॑चतुष्कः ¶्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, 
ज्रसचतुष्क, सुभग, सुखर, आदेय शरोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो 
नियमसे असुत्छष्ट संख्यात शुणहीन स्थितिका घन्धक होता है । मवुष्यगति, देवगति, गौदा- 
रिक शरोर, वेक्रियिक शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, चज्नषमनासयच संहनन अर दो श्रानुपूर्वी इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता हे 1 यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
अलुत्कृष्ट संख्यात गुणद्ीन स्थितिका बन्धक होता है ¦ श्म च्रोर यशःकोतिंका कदाचित्‌ 
बन्धक ्ोता है श्नोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्रीर अनुत्छृष्ट स्थिति भी बन्धक होता है । यदि श्ुत्छष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी भ्रपेतता शनत्हष्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका 
अरसंस्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । श्रशुभ, श्यशःकीरतिं शरीर तीर्थंकर इनका 


4 मूलप्तौ पंचिदिय सेजादि भगो, इति पाटः ! २.मूलप्रतौ ० सुभग-जसगित्ति इति पाठः । 


उक्कस्ससत्थारबधसण्शियास्परूपणा २ 


संखेन्गणरीणं बं० । एवं सुभ-नसगित्ति० । 

८५, मणपल्नव० उंएणं कम्माणं मधं । कोधसंज ० उकणद्धि° तिस्णिसंज ० 
पुरिस°-अरदि-सोग-भय-दुश° णि० बं० । तं तु° । एवमेदा्मो एकमेकस्स । 
तं तु° । हस्स० उकणडहिदिषबं० चदुसंज ° -पुरिस °-भय-इुश"० णि० बं संखेन्गुणए- 
हीणं° । रदिऽ णिय० बं । तं तु० | एवं रदीषए । ` 

८६, देवगदि< उकण हिदिषं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क ०-समचदु 
वेउच्वि °अंगो ०-वणणए०४-देवाएु ०-यगु ° ४--पसत्य ०-तस०४-अथिर--अघ्म-सुभग- 
घस्सर-आदेज °-अनस०-णिमि० णि० षं० | एवमेदाश्मो पक्षमेकस्स । तं त° । 


कदाचित्‌ बन्धक होता है नोर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
्रनुरकृ्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धकं होता है । इसी पकार शुभ चर यशःकीतिं षर्‌ 
तियोके उत्कृष्ट सिथतिबन्धका श्राभ्रय लेकर सन्निकषं जानना चाहिए । 

८५. मनःप्य॑यन्नानी जी्वोमे इह कर्मोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका आश्रय लेकर सन्नि 
कष श्रोधके खमान है । क्रोध संज्वलनकी उल्छृष स्थितिका बन्ध करलेवाला जीव तीन संज्व- 
लन, पुरुषधेद्‌, अरति, शोक, भय शरोर जुगुप्छाका नियमसे बन्धकः होता है 1 किन्तु वह 
उत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है जोर श्नुत्छष्ट स्थितिका मी बन्धक दोता है । यदि अनु- 
त्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेच्ता अयुत्छृष्ट एक समय न्युनसे 
लेकर पल्यका अखंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब 
प्रङुतियोके उत्छष्ट स्थितिबन्धका आश्य जिकर खन्निकषं जानना चाहिए । किन्तु तब 
वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है जोर अनुत्छृष्ट स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि 
ग्नुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उच्छृष्टकी शपेत्ता श्रवुच्छृष्ट एक समय 
स्युनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । हास्यकी उत्छृषट 
स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ॒संज्वलन, पुरुषवेद, भय शरोर जुगुप्साका नियमसे 
बन्धक होता है । जो नियमे शनुल्छृष्ट संख्यात गुणहीन-स्थितिका बन्धक होता है । रतिका 
नियमन्ते बन्धक होता है । किन्तु वह उत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अनुत्क 
स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि श्रनुर्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्छृवपि अपेच्ता श्नुरछृष्ट पक समय यन नसे ज्ञेकर पस्यका चरसंख्यातवां भाग न्यु तक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिके उत्छष्ट स्थितिबन्धका श्राय लेकर सन्ति- 
कषं जानना चाहिपः । | 

८६. देवगतिकी उछ स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैररिधिक 
श॒सीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरसख संस्थान, वैक्रियिक श्रङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, 
देवगत्याय॒पु्वी, शरगुरलघुचतष्कः प्रशस्त विहायोगति, अचसचतुष्क, अस्थिर, शअश्युभ, सुभग, 
ससखर, देय, श्रयशःकीरतिं ओर निर्माण ह्नका नियमसे बन्धक होतादहै। इसी प्रकार 
इनसे पर्येकके उत्छष्ट स्थितिबन्धका श्राश्चय लेकर सन्निकर्ष जानन! चाष्िप 1 किन्तु तव 
वह उत्कृष्ट स्थित्तिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छ् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
शरुत्छृष्ट स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टकी चपेत्ता अयुत्कृष्ट एक "समय स्यूनसे 

लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थकरः प्रङृतिको 


१, मूलपरतौ-संज० षं० पुरिस० इति पाटः । 


४४ महावंधे डिदिबंधाहियारे 


तित्थय० सिया । तं तु° । आहार ०-त्रहार°्रंगो° श्रं | 

८७, थिर० उष्कऽषहिदिषं° देवगदिञ्ह्वावीसं तिखिणियुगलं व्न० णिय° 
व° संखेजदिगुएदहीणं बं० । सुभ०-जस० सिया० । तं तु ° । ्रसुभ-अजस ०-तित्थय ° 
सिया० संखेलणणष्टीणं ° । एवं सुभ-नस० | 

८८, तित्थय० उक्षण्हिदिवं० देवमदिश्महषीसं णिय०्षं० | तं तु०। 
सामा ० -देदो ०-परिदहार० [ मणपनज्वभंगो ] । 

८६, सुहुमसं° शअआभिणिबो° उकण हिदिवं° चदुणा णिय० बं उक्षस्सा | 
एवमण्णमरणएस्सत । एवं चदुदं ० -पंच॑त० । संजदासंजद ° परिहारभंगो । असंजद- 
चक्ुदं०-अचक्खुदं° ओपं । ओपिदं ° ओधिणाणिभंगो । किरणाए रबु सगभंगो । 


कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रवन्धृक होता है। यदि बन्धक होतोषहै तो 
उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अयुत्छएट स्थित्तिका भी बन्धक होता है । यदि 
शरसुक्छृष्ट॒स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेक्ता अनुत्क एक 
समय ल्युनसे लेकर पट्यका अ्रसंस्यातवां भाग न्यूनतक श्रुत्छृषट स्थितिका वन्धक होता 
है। श्रहारक शरीर श्रोर श्राहारकं श्राज्गोपाङ्के उत्छ्ट स्थितिबन्धके श्राश्रयसे सन्निकपं 
त्रोधके समान है । 

८७, स्थिर प्रछृतिकी उल्छृष्ट स्थित्तिका बन्ध करनेवाला जीव तीन युगलोको छोडकर 
देवगति आदि च्रह्ाईस प्रकृतियौका नियमसे बन्धक होता है । जो श्रनुर्छृ् संख्यात गुणहीन 
स्थितिका बन्धक होता है 1 श्युभ ओर यशकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे ननोर कदा- 
चित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उच्छ्र स्थितिका भी बन्धक होता है श्नौर 
च्रुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ! यदि श्रलुत्छ धर स्थिविका बन्धक होता है तो नियमसे 
उस्छकी पेता अ्नुत्छष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां माग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । श्रश्यभ, श्रयशःकीतिं र तीर्थंकर इनका कदाचित्‌ बन्धक होतां 
है भौर कदाचित्‌ अबन्धक होता छै । यदि बन्धक होता है तो नियमस्ते अनुत्क संख्यात- 
गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रकारः यभ ओर यशःकीतिं इनके उच्छृ स्थिति. 
बन्धके आयसे सन्निकषे जानना चाहिप । 

८८, तीर्थंकर प्ररृतिकी रत्छष् स्थितिका बन्ध करमेवाला जीच देवगति श्रादि ह्म- 
ईस प्ररृसियोका जियमसे बन्धक होता है । जो उल्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक दोता है चोर 
श्रुत स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि ग्रलत्छष् स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छष्टकी 
छपेक्ता ्रतुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे केकर पट्यका शसं द्यातवां भाग स्थून तक स्थित्तिका 
बन्धकः होता है । मनःप्ययज्ञानी जीवोकफे समान साभायिक्रे कषयत, देदोपस्थापमा संयत 
शरीर परिहारविश्यद्धिः संयत जीवोके जानना चादहिपः । 

८९. सुत्मसप्परायिक संयत जीवाम श्राभिनिवोधिक क्ञाचावप्णकी उत्छृए स्थितिका 
बन्ध करनेवाला जीव चार क्ञानाचरणका नियमसे उन्छृषट स्थितिका बन्धक होता है । इसी 
अकाम इन प्रङृतियोके उस्छष्ट स्थितिबन्धकी अ्रपेक्ता परस्पर खन्तिकषं जनना चाहिर । इसी 
पकार चार दशनावरण श्र पाच श्रन्तरायके उत्टछरष्ट स्थितिवन्धका श्राध्रय लेकर परस्पर 
सन्भिकषं जानना चादि । संयतासंयतोका भङ्ग परिहारविश्यद्धि संयत जीवोौके समान है । 
` श्सखेयत, चक्लुदर्श॑नी शरोर अ्रचशुदशंनी जीवोका भङ्ग श्रोधके समन है। अवधिदशंनी जोव का 
भङ्ग. प्रवधिक्षानी जोवोके समान है । ₹ष्ण लेश्यामे नपुंसकषेदी जीवोके समान भङ्ग है | 


¬४. 


उक्कस्ससत्थाणवंधसण्णियासपरूवणा , ४५ 


६०, णील-काङणं सत्तण्णं कम्पाणं ओधं । णिरयगदि० उक° हिदि ०० प॑ंचि- 
दिय-तेजा ०--क ° -हु'ड °-वरण ० ४-अर ° ४-अष्पसत्थ ०-तस ० छ-अथिरादिद्° णिमि° 
णिय० बं० । णि अणु संखेल्षएणंदीणं ° । वेडव्वि ०-बेडच्वि °अरंगो ०-णिर- 
याणु णिय० बं० । तं तु° । एवं वेडव्वि °-वेडन्वि ऽश्रंगो °-णिरयाणु° । 

६१, तिरिक्छगदि० उक्त हिदि०बं० पंचिदि०-ओरालि°-तेना ०क ० -हु' ड ०- 
्ओरलि ० अंगो ०-असंपत्त ०-वण्ण ० ४-तिरिक्लाणु०-अग ° छ-दप्पस ० -तस ° ४--श्रथि-- 
रादिद०-णिभि० णि० बंठ 1 तं ठु° 1 उत्नोऽ सिया० | तं त° । एवमेदाञओओ एक- 
मेकस्स । तं त= । सणसगदिदुग-प॑चसंग-प॑चसंष < -पसत्थ ° -थिरादिद् ° शिरयमंगो । 
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९०. नील शरोर कापोत लेश्यामे सात. कमौका भङ्ग ्रोधके समान दै । नरकगतिकी 
उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड 
संस्थान, व्णचतुष्क, शरगुखलधुचतुष्कः अपषशस्त विहायोगति, जसचनुष्क, अस्थिर आदि छह 
च्रीर निर्माण इन ध्रकृतियोका निथमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रलुत्कृष्ट संख्याठगुरदहीन 
स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीरः, वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग शरोर नरकगत्यानुपूर्वीका 
नियमसे धन्धकं होता है । किन्तु वह उत्छृ्ट स्थितिक। भी अन्धक होता है ओर अनुच्छृष् 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अरनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक दोता है तो उक्छष्टकी 
्रपेक्ता श्रुत्छृष्ट पक समय न्यूलसे ज्ञेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है 1 इसी प्रकारः वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग शरोर नरकगत्यानुपूर्वीकि 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्चय ॐेकर सखन्निकषं जानना चापः । 


९१. तिर्यश्चगतिकीि उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल्ञा जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, ऋरदारिक 
शरीर, सैज्ञस शरीर, कामण शरीर, इुरड संस्थान, ओ्रोदारिक आङ्घोपाङ्ग, गसम्प्र्तासपाटिका 
संहनन, वं चतुष्क, तियेश्चगत्यालुपूवी, अगुखलघ्चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, जअसचतुष्क, 
प्रस्थिर रादि छह शौर निर्माण इनः परतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है जोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक्त होता है । यदि श्रनुत्कृष् 
स्थितिका बन्धक होता है तो ऽत्छृष्टकी अपेता अनुकृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यात्वाँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
शरोर कद्‌।चित्‌ अवन्धक्र होता है ! यदि बन्धक होता है तो उत्छृष् स्थितिका भी बन्धक 
होता है मौर श्रनुर्ृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता दै । यदि श्रसुत्छृष्ट स्थितिक। बन्धक होता 
है तो नियमसे उच्छृष्टकी शपेच्चा मनुत एक समय न्युनसे रेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भागः न्यून तक स्थित्तिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्ररृतियौके उत्क ए स्थितिवन्धकते 
आश्चयसे परस्पर सन्निकर्षं होता है । पेसी अवस्था वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रौर ्रनुत्छृ्ट स्थित्तिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियभसे उत्छृष्टकी श्रपेच्ा श्रनुच्छृष्ट एक समय न्यूनसे सकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । मंचुष्यगतिद्धिक पच संसथान, पाच सहनन, 
परशस्त विहयोगति श्नौर स्थिर आवि छट इनफे उत्छष्ट स्थितिबन्धके श्राश्रयसे सन्निकर्षं 
सामान्य नारकियोके समान है । 


४६ महाबंधे द्िदिबंधाहिथारे 


६२, देवगदि० उक °हिदिवं० पंचिदि०-तेना०-फ०-समचदु ° -वरुण ० ७-अगु- 
७ -पसत्थति ०-तस ° ४-घुभग-पुस्सर-अआदे०-णिभि° णि० वं । णिय° अणु° संखे- 
ज्नगुणदीणं ° । वेडव्वि« -वेऽव्वि«श्रंगो° णि वं० अणु* संखेजदिगुणदीणंर । 
देवाख॒° णिय० ब॑० | तं तुऽ यिराथिर-सुमासुभ-जनस०-अनस° सिया° फि० 
वं° । णि अणु० संखेज्गुणएदीणं ° । एवं देवाणु° । 

६३, परंदि° उक °दह्धिदिषं० तिरिक्छगदि-्ोरालि ०-तेजा ०-क ० -हड ० -वख्ण ९ 
द-तिरिक्खछाणु०-अयु०-उप ° -दभग-दअणादे ०-णिमि° णि ° वं° । णि° अणु° संखे- 
सजगुणदीणं ० । पर ०-उस्सा-उजो ०-बादर-पलत्त-पत्ते०-थिराथिर-पुभासुभ-जस ० -अन- 
स०सिया बं | यदि बं णिय० अणु संसेञ्नगुणषमीणं । आदाव-सहुमादि- 
तिणिणि ° सिया० । तं त° । थावर° शिय० ॥ तं तु० | एवं थावर्‌° 


शोकिरो दिकण भ भ [| 


९२. देवगतिकी उन्छृ्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीर, कामण शारीर, समचतुर स्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुखलघु चतुष्क, परशस्त ॒विहा- 
योगति, जस चतुष्क, खुभग, सुखर, श्रदेय श्रोर निर्माण इनं प्रकूति्योका नियमसे बन्धक 
होता है । जो नियमसे श्रतुत्छष्ट॒संल्यातशुरहीन स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक 
शरीर शरोर वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्गका नियमे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुस्छध् संख्यात 
गुरहीन स्थितिका बन्धक होता है । देवगत्यायुपू्वीका नियमसरे बन्धक होता है। किन्तु 
वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्नौर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यवि 
पचुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टकी श्रपेच्चा श्रनुत्छृष्ठ॒ पक समय न्यूनसे लेकर 
पस्यका प्रसंख्याता भाग न्युनन तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिरः श्रस्थिर, शुम, 
प्रशुभ, यशकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है रौर कदाचित्‌ अवन्धक होता है ! यदि 
बन्धक होता है तो श्रनुल्छृष्ट संख्यात गुणदीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देव- 
गत्यानुपूर्वीके उत्छष्ट स्थितिचन्धक। आधय लेकर सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

९३. पएकेन्द्रिय जातिक्री उ्छ स्थितिका बन्ध कस्नेवाकल्ला जीच तियैञ्चगति, श्रनोदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, वणं चतुष्क, तिर्थभ्चगत्यायपूर्वी, 
प्रगुख्लघु, उपघात, दुर्मग, श्ननादेय सौरः निर्माण इनं प्ररतियोका नियमे बन्धक होता 
है जो नियमसे अुत्कुष्ट संख्यातगुख॒ ष्टीन स्थितिका बन्धक होता है । परधात, उच्छ्रास, 
उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, ऋ्रस्थिर, शभ, शरभ, यशःकीतिं मौर यशः 
कीतिं इन प्ररतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ शअ्रबन्धक्ष होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे अ्ुत्छप्र॒ संख्यातगुणहीन स्थितिक्ा बन्धकं होता है । श्रातप 
प्नोर सम श्रादि तीका कद्‌!चित्‌ बन्धकः होता है श्रोरः कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है ¦ यदि 

बल्थक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिकी भी बन्धक होता है ओर श्रसुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रसुच्ृषट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे अ्रनुक्छष्ट पक समय न्यूनसे 
लेकर पल्यका असंख्याता भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता दै । स्थावर प्ररूतिका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्नु 
स्थितिका भौ धन्धक होता है । यदि. अनुत्छृष्ट स्थितिक्ा बन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्ट- 
की भरपेत्ता श्रलुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां माग न्यून तक स्थितिका 
"बन्धकं होता है । इसी धकार स्थावर प्रहृतिके उत्कृष्ट स्थितिभन्धकी ऋपेक्ता .सन्निकषं 
जानना चाहिषपः । 


उक्करससत्थाणबंधसरिणथासपरूपणा ४७ 


६४, बीडईदि ° उक ° हिदि ०बं® तिरिक्लगदि-्ोरालि ° -तेना °-क °-ओरालि ०- 
अंगो °-असंपत्त ° -वणण ° ४-तिरिक्ला ० अगु ०-उप०-तस-बाद र-पत्ते० -दूभग--अणादे ०- 
णिभि° णि० बं संखेञ्जगुणदीणं ° । . पर ०-उस्सा०-उञ्जो ०-अप्पसत्थ०-पञज ०- 
थिराथिर-सुभासुभ-दुस्सर-नस° -अनस° सिया संसेज्जगुणहीणं० । अपञ्ज० 
सिया० । तं तु° । एवं तीईंदिं ०-चदुरिं °. । । 

६५, शआ्दाव० उकरहिदिषं० तिरिक्खछगदि °-ओओरालि ° -तेजा०-क ५ -हु' ड °- 
वरण ०७-तिरिक्छाणु ०-अशु ० ४-वादर-पञ्जत्त-पत्ते °-दूभग-अणादे°-िमि शि° 
अणु संखेज्जयुणदीणं० । एईंदि०-थावर० णिय० । तं तु° । थिराधिरःसुभाघभ- 
जस ०-अरनस० सिया बं । यदि बं० संखेज्जगुखदीणं ° | 

६६. पर°- अपजञ्ज० उक ह्िदिबं० तिरिक्छग < -ओरालि° -तेजा०-क ० -हु'ड- 
सं °-वण्ण०४-तिरिक्लाणु ° -अगु °-उप०-अथिरादिषच-णिमि° सिय संखेञजगुण- 

९४. द्वीन्द्रिय जातिकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्थ्॑चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, ्नोदारिक आआज्ञोपाङ्ग, असम्प्रा्ताखपारिका संहनन, वणं 
चतुष्कः, तियेगत्यानुपूर्वी, अगुख्लघु, उपघात, जस, बादर, पत्यक, दुभग, श्ननादेय शरोर 
श्नोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यात . गुण हीन स्थितिका 
बन्धक होता है। परघात, उच्छ्र, उदयोत, श्रप्रशस्त विक्योगति, पर्याप्त, स्थिर, श्रस्थिर, शभ, 
प्रश्युभ, दुःखर, यशभकीतिं शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ चन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसरे संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक 
होता है । च्रपर्याप्तका कदाचित्‌ बन्धकः होता दै श्रर कद्‌!चित्‌ श्रवन्धक हेता हैः । यदि 
बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है नोर अनुत्छष्ट स्थितिका भी अन्यक 
होत्ता है यदि श्रनुल्ृष् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उच्छृश्टकी पेच्ता अनुर्छृष 
पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्पात्वाँ भाग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता हे । 
इसी प्रकार शीन्द्रिय जाति रौर चतुरिन्द्रिथ जातिके उत्छष्ट स्थितिबन्धकी पेता सन्निकर्षं 
जानना चाहिप । 

६५. श्रातपकी उत्कृष्ट स्थितिका बस्य करनेवाला ` जीव ति्य॑ञ्चगति, श्रोदारिक शयीर, 
तैजस शरीर, कामेख शरीर, इुणड संस्थान, वणं चतुष्क, ति्य्॑चगत्यातुपूर्वी, अशुर लघु चतुष्क, 
वादर, पर्यात, प्रत्येकः दुर्भगः, अनादेय शरोर निर्माण इतका नियमसे बन्धक होताद्ैजो 
्नुर्छृष्ट संख्यात गुखहीन स्थितिका बन्धक होता है । एकेन्द्रिय जाति श्नोर स्थावर इनका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु बह उत्छृ्ट स्थितिका मी बन्धक होता दहै ननोर श्नुर्छृ् 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्टरष्ट 
की पेता अनुत्छृष्ठ एक समय न्युनसे लेकर पट्यका अ्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका 
बन्धक होता है । स्थिर, अस्थिर, शभ, अह्युभः, यशःकीतिं श्नीर श्यशकीतिं इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होवा है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
अनुत्छष्ट संख्यातशुणदहीन स्थितिका चन्धक्त होता है । । 

९६. परघात श्रोर श्रपर्यात प्रकतिकी उत्छ्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, 
ऋ्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हरड संस्थान, वर्ण॑चतष्क, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी, 
श्रगुरुलघु, उपधात, श्रस्थिर श्रादि. पांच श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धूक होता है जो 


८ महावंधे द्विदिबंधादियारे 


ही० । च्टुनादि-थावर-बुहुम-साधारण० सिया० । तं त° । पंचिदि ०-ओरालि°्ंगो- 
असंपत्त°-तस०-बादर-पतते० सिया० संखेज्जशणदहीणं० । मणुसगदि-मणुसाख० 
सिया संखेञ्जशुणए्टीणं ° | 

६७, तित्थय० शिर्यगदिभंगो } णवरि एीलाए तिस्य ० दवगदिसंजुत्तं भाणि- 
दव्वं | एवरि धिराथिरसुमाष्वभ-जनस०-अखस० सिया० संखेञ्जगुणहीणं । एवं 
धुविगाणं पि णिय० संखेज्जगुखहीणं ° । 

६८, तेप सत्तणए्णं कम्माणं ओ्रोघं । देवगदि° उक्र हिदिवं ° पचिदि «-तेजा० 
क०-समचदु°-वएण ° ४-अरगु ° ४-पसस्थ ० -तस ० ४-सुमग-सुरसर-आादे०-णिमि० व° 
संखेज्जणदीणं० । वेउव्विश्रंगो ० -देवाणु* णि° वं० । तं तु° | थिरायिर-सुभा- 
सुभ-जस«-अनस ० सिया० संखेञ्जयुणरीणं ० । एवं देवगदिभ॑गो पेडखिवि ०-वैडव्वि 


अवुत्छृष्ठ संख्यातगुणहीन स्थित्तिका बन्धक होता है । चार जाति, स्थावर, सुक्म श्रोर 
साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कद्‌।चित्‌ अबन्धक होता है । यदि चन्धक 
होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हैः कोरः श्रसुतृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी पेक्षा अनुल्छृष्र एक समय 
न्यूनसे लेकर पट्यका असंख्याता भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक आज्ञोपाङ्ग, प्रसम्प्ाप्ताख्पारिका संहनन, धस, बादर ओर पत्येक इतका 
कदाचित्‌ बन्धक होता हैः जर कव्चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियम 
से अलुर्छृ् संख्यातगुणहीन स्थित्तिका बन्धक होता है । मयुष्यगति शोर मदष्यगत्या- 
युपूर्वीका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नौर कदाचित्‌ श्रबम्धक होती हैः । यदि बन्धक होता है 
तो निथमसे अयुर्छृष्र संख्याच गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । 

९७, तीर्थङ्कर प्रङृतिका भङ्ग नरकगत्तिके समान है । तनी विशेषता है कि नील 
लिश्यमे तीर्थकरः प्रृतिके उत्छए स्थितिबन्धका सन्तिके क्ते समय देवगतिके साथ कहना 
खािए । इतनी विशेषता दे कि स्थिरः श्रस्थिर, शभ, श्रघ्युम, यश्वम्कीतिं भरः श्रय 
कीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है मोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बम्धक होता हे 
तो नियमसे अमुक्छृष्ट.खंख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है 1 इसी प्रकार धुचवन्धवाली 
परकृतियोका मी निथयमसे खंख्यातगुखहीन श्रनुल्छ् स्थितिका वम्धक हेता है । 

९८. पीतं लेश्यामे सात कमौका मङ्ग श्रोधके समान है । देवगतिकी उत्छृष्ठ॒स्थितिकाः 

बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरसखर संस्थान, 
अरगुखलधु चतुष्क, प्रशस्त चिहययोगति, धस चतुष्क, युभग, खुर्र, आदेय शरोर निर्माण 
इनका नियमसे बन्धक होता दै जो नियमसे सयुर्छृष्ट संख्यातयुणहीन स्थितिका बन्धक 
होता है । वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्रङ्गोषाङ्ग त्नोर देवगस्यालुपएवी इनका नियमसे बन्धकं 
होता है \ किन्तु वहं उत्छृष्ट स्थितिङ्घा भी बन्धक होता है जोर श्रयुर्छष्ट स्थितिका भो चन्धकं 
होता है 1 यदि श्रनुलटष्ट स्थितिका बन्धक्र होता है तो नियमसे उत्टृष्टकी शपेच्ता असुच्छष् 
पक सयय न्युनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातर्वो भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता हे । 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रदयुम, यशःकीतिं श्नोर श्रयशःकीति' इनका कदाचित्‌ बन्धक होत 
हैः शरोर कदाचिल्‌. अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टकी श्रपेत्ता 
अलुत्छेष्टसंस्यातृगुख हीन श्थतिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवरगतिके समान वेक्रियिक 


उककस्सक्चस्थाशकधसण्णियासपरूवणा ७२, 


गो ०-देवाणुर । आहार०-आहारण्त्र॑गो ° ओघं । सेसं सोपम्पभंगो । एवं पम्पाए 
वि । णवरि एईदि०-आदाव-थावरं वज्ज ० | 

६8. सुक्ाए छण्णं कम्माणं ओघं । मोहणी ° आखदभेगो । देबगदि ९ उक 
हिदिषं° पचिदि ०-तेजा ०-क ०-समचटु ०-वरणए ° ४-अगु०-पसस्थ०-तस ० ४ -सुमग- 
सुस्सर-अआदे०-खिभि° शि° बं० | शिर अशु संखेज्जशणरीणं ° । वेडच्वि ०- 
वेउव्वि°ञ्रंगो °-देवाणुपु० णि वं* । तं तु० । यिराथिर-सुभाषुभ-जस ०-अजस ° 
सिया० संखेञ्जगुणदहीणं० । एवं वेडव्वि ०-पैडव्विशश्रंगो ०-देवाणुपु° । सेसाणं 
आणदभंगो । मभवसिद्धिया० ओप | अम्भवसिद्धिया मदिभंगो | सम्मादि्टी° 
द्रोधिभंगो | 

१००, खद्गस ० सत्तण्णं कम्शणं शओ्मोधिभंगो । मणुसमदि° उक ०ह्िदिबं* 
पचिदि०-चोरालि०-तेजा०--क ०-समचदु °--यरालि °खंगो ०-वञ्जरि °--वरए ०४- 
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शेर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाज्ग श्रौर देवगत्यानुपूर्वीके उरक स्थितिबन्धका श्राश्चय ठेकरः सन्नि 
कषंः जानना चाहिप। ग्ाहयरक शरीर श्नोर आहारक श्राङ्खोपाङ्गके उच्छः स्थितिबन्धके ' आश्चयसे 
सन्निकरषश्नोधके समान है । तथा रेष प्रृति्यौनने उत्छृष्टस्थितिवन्धके ्धयसे खन्निकषं सोधम 
कटपके समान है इसी प्रकार पद्लेश्यामे भी जानना चाषिण । इतनी विरेषता है कि इनके 
एकेन्द्रिय जाति, आतप श्रौर स्थावर इन तीन प्रकृतियोको छोडकर सन्तिकषं कहन! चाहिप । 
९२. शुक्ल लेश्यामे छह कमोंका भङ्ग श्रोधके समान है । मोहनीय कर्म॑का भङ्गं आनत 
कल्पके समान है । देवगतिकी उल्छ ए स्थितिक्ा बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैलस 
शरीर, कामण शरीर समचतुर स्र संस्थानः वणचतुष्क, च्रगुरुलध्‌ चतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, 
्रसचतुष्क, छुभग, सुस्वर आय शरीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
्ञुत्छष् खंख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है 1 वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग 
च्नोर देवगत्यायुपूर्वी ईइनकां नियमसे बन्धक होता है" किन्तु बह उत्छृष्ट स्थितिका भी 
वन्धक होता है शरोर श्रचुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है 1 यदि अनुत्छृष्ट स्थितिका 
वन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टकी %पेच्ता अनुत्छृष्ट एक समय न्युलसे केकर पट्यका 
त्रसंख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है ! स्थिर, श्मस्थिर, शम, अशभ, 
यशभकीतिं ओर श्रयशःकीतिं इनका कव्चित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌।चित्‌ अचन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता हैः तो नियमसे श्रचुत्छष्ट संख्यातगुण दीन स्थितिका बन्धक होता है 
सी प्रकार वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग रोर देवगत्यानुपूर्वीकी उत्छृष स्थितिवन्धक्ती 
्रपेत्ता सन्निकषं जानना चाहिए । तथा शेष प्रङतिथोकी उत्छृष्ट स्थितिबन्धकी शरपेत्ता सस्नि 
कषँ श्रानत कर्पके समान है । भव्य जोवोमे सव भरङतियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धकी पेक्ता 
सन्निकर्षं श्रोघके समान है 1 ्रमव्य जोचोतने मत्यक्नानियोके समान रै तथा सम्यण्दष्टियोमे 
अवधिक्षानियोके समान दै । 


१००. स्षायिक सम्यग्दष्टियोमे सात कमौका भङ्ग अवधिज्ञानियोके समात्‌ है ! मयुष्य- 
गतिकी उत्छृष्ट स्थित्तिका बन्थ करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिकि शरीर, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुर सर संस्थान, श्रोदारिक श्माङ्ोपाङ्ग, वज्र्षमनाराच 


संहनन, वणं चतुष्क, मलुभ्यगत्यनुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, पश्वस्त विहायोगत्ति, चसचतुष्क 
५ 


५० महाचंये द्विदिवंधाषियारे 


पण॒साणु०-च्रगु०ए-पसत्थ °-तस०४-अथिर--अघुभ--सुभग--सुस्सर-पादेज-अनस ° - 
रिमिर सिय ० ब॑० । तं तु०° । तित्थय० सिया० । त॑ तु० । एवं मराति -मोराजि° 
अंगो ०-वल्तरि०-मणुसाणु° । 

१०१, देवगदि० उक्ण०हिदिवं° पंचिदि०-तेना०-फ ०-समचदु ०-वरए ०७- 
अगु०४-पसत्थ ०-तस ०४-अथिर्द-असुभ-घुभग-सस्सर-आादे०-अनस०-णिमि०° णि० 
चं० | तं तु० । तित्थय ० सिया० । तं तु° | बेउचि ०-बेडचि °र॑गो ° -देवाणुपु०-णि° 
ब॑ं० । तं तु । एषं वेरच्ियदुग-देवाणुपु । 

१०२. पंविदि ० उक्त हिदिवं० तेजा °-क ०-स्मचदु ° -वरण ०४-अ ° ४-पसत्थ ° - 
तस ०9-श्रथिर-अपुभ-घभग-घुस्सर-आादैन्न-अजस°-णशिमि° णि० बं० | तं तु | 
श्रस्थिर, अशम, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति छोर निमौस इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो उक्र स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रयुत्छृष्ठ स्थित्तिका भी बन्धक होता 
है । यदि श्रनुस्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी शपेत अनुत्छृएट णक 
समय न्यूनसे केकर फटयका प्रसंख्यात्वां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर 
धकृतिका कदाचित्‌ घन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अरवन्धक होता है । यदि वन्धक दोता 
है तो उत्छष्र स्थितिका भी बन्धक होता है ओ्रीर अनुत्क स्थितिक्ा भी बन्धक होता है । यदि 
यक्ष स्थितिका बन्धक होता है तो नियमे उक्कृटकी पेता ग्रनुच्छष्ट एक समय न्युनसे 
लेकर पस्यका श्रसंख्यातर्वा भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । हसी प्रकार श्रीदा- 
रिकं शरीर, श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग, वन्नर्मम नायच संहनन श्रोर : मदुष्यगत्यानुपूरधौके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धक्ी श्रपेत्ता सन्निकर्ष जनना चाहिपः । 

१०१. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीरः, कामेण शरीर, समचतुरख संस्थानः, वर्णचतुष्क, श्रगुरलघु चतुष्क, परशस्त चिहायो- 
गति, रस चतुष्क, अस्थिर, श्रदयुभ्‌, खभग, खुखर, श्र्रेय, श्रयशःकीतिं भर निर्माण इनका 
नियमे बन्धकः होता है । किन्तु वह उत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर श्रसुत्छृष्ट 
स्थितिक्रा मी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्टृ्र स्थितिका बन्धक होता है तोनियभसे उर्छृष्कषो 
पेक्ताश्रयुत्छषएट प्क समय न्यूलसे ठेकर पल्यक्रा छरसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका वन्धक 
होता है \ तीर्थकर प्रृविका कदाचित्‌ वन्थक होता है श्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो उत्छृ्ट स्थितिका भो बन्धक होत! है प्रर अयुत्छरष्ट स्थितिक्षा भो वन्धक 
होता है । यदि श्रसुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उकत्छृष्टकी श्रपेत्ता अनुस्छ 
एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका प्रसंख्यातवां माग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
वैक्रिथिक शरीर, वैक्रियिक श्ज्ञोपाङ्ग छोर देवगत्यातुपूवी इनका नियमसे बन्धक होता है । 
किन्तु चह उत्छृष स्थितिका भी बन्धक होता है रोर च्रनुत्छ् स्थितिका भी बन्धक होता हे । 
यदि अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृ्टकी श्रपेक्ता अनुत्छष्ट एक समय 
न्युनसे लेकर पत्यक असंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । सी प्रकारः 
वेत्रियिक दविक च्रोर देबगत्यावुपू्वीके उस्कष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा सन्निकभै जानना चादिप। 

„ १०२. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेषाला जीव तेजस शरीर, कामण 
शरीर, समचतुरस्र संस्थान, व्णचतुष्क, गगुखलश्चु चतषक, प्रशस्त विहायोगति, चरस चतु- 
ऽक} श्रस्थिर, श्रयुभ, खुमग, सुखर,-आदेय, श्रयशुःकीरतिं मौर निर्माण दनका नियमसे बन्धक 


डर्ककस्ससत्थाराबंघसरिणयासपरूवयां १ 


मणुसगदि-देवगदि-्ोरालि ०-बेडव्वि ° दो अंगो -वल्नरि°-दोञ्ाणु०-तित्थय° 
सिया० । तं त° । एवमेदे पंचिदियभगो । 

१०३, थिर उकण्टिदिषं० पेचिवि०-तेना०-क०-समचदु °-वणएण ० ४-अशु ०४७- 
पसत्थ०-तस° ४-युभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णिय०. ` संखेल्नदिभागू° । दोगदि- 
दोसरीर्दो्चंगो ०-वल्नरि °-दोाणु०-अघभ-अनस ०-तिस्थय ० सिया संखेजदि- 
मागू० । .खमग-नसगि° सिया० । तं त° । एवं धिरभंगो छुभ-नस० । 

१०४, बेदग ०-उवसमस० ओधिभंगो । णवरि उवसम० तित्थय उक्त °- 
हिदिबं° देवगदि.-पंचिदि ०-वेउव्विथ ० तेना ०-क ०-समचदु °-वेउव्वि° अंगो °-वणए्ण ० &- 
देवाणु०-अगु० ४-पसत्य०-तस ० ४--अथिर-अघुम-सुभग-सुस्सर-आदेष्न- अनस ° 


«~ -~ 
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होता हे ! किन्तु बह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है नोर लुत्कष् स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रतुरछृष्ट स्थितिका बन्धक होता है लो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता अनुल्छृष्ट 
पक समय न्यूनसे लेकर पटयका। अरसंख्यातवां माग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
मचुष्यगति, देवगति, ओओदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीरः दो श्राज्ञोपाङ्गः 
वज्र्भमनाराच संहनन, दो श्रलुपृ्ौ तथा ती्थेकर भरृतिका 
स्यात्‌ बन्धक होता है श्रौर स्थात्‌ श्रवम्धक होता है । यदि" बन्धक होता हतो 
उस्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है शरोर श्रयुच्छृष्ट स्थितिकः भी बन्धक होता है । यदि 
शरनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्टष्टकी ्रपे्ता श्रसुर्छृष्ट एक समय न्यूनसे 
रेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्यक होता है । इसी भकार पञ्चेन्द्रिय 
जातिके समान इन सब प्रकृति्योके उर्छ्ठ स्थितिवन्यकी शपेच्ता सन्निकषे जानना चाहिए । 
१०३. स्थिर प्रङूतिकी उच्छृ स्थितिका बन्ध करमेवाल्ञा जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, वसं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतेष्क, पशस्त विहायो- 
गति, अखचतुष्क, सुभग, सस्वर, श्रादेय शरोर निर्भाण शस्नका नियमंसे बन्धक होता है जो 
नियमसे अयुत्छृष्ट संख्याता भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता दै । दो गति, दौ शरीरः, दौ 
आङ्गोपाङ्ग, वज्रषभ नाराच संहनन, दो श्ानुपूर्वी, श्रय, श्रयशःकीतिं ओर तीथेङ्कर इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो 
नियमसे श्रजुक्छष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । सुभग ओर यश- 
की्तिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है चरर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है ! यदि बन्धक होता है तो 
उत्छ्ट स्थितिक्ा भौ बन्धक होता है शरोर अतुत्छष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि अनुर्छृषट 
स्थितिका बन्धक ह्येता है तो नियम॑से उ्छृष्टकी ्रपेक्ला अनुक्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
प्यक अ्रलंखयातवां माग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है 1 इसी प्रकार स्थिर परतिकर 
समान शुभ शरोर यशकीरतिके उच्छृष्ट स्थितिबन्धकी श्रपेत्ा सन्निकषं जानना चािपः । 
१०४. वेदक सम्यक्त्व श्रौर उपशम सम्यक्त्वम श्रपनी सब प्रङृतियोके उत्छ 
स्थितिबन्धकषी अपेत्ता सन्निकषं श्रवधिक्ञानी जीवोके समान है ! इती विशेषता है कि उप- 
शम सम्यक्त्वमे वीर्थङ्कर परङृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धं करनेवाला जोव दैवगति, पञ्चे- 
न्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समयतुरस् संस्थान, वैक्रियिक 
प्रज्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, देवगत्यालुपुवी, अगुरु लधु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क 
श्रस्थिर, श्रशुभ, सभग, सुस्वर, ग्रादेय, श्रयशःकीतिं शमर निर्मा इनका नियमसे बन्धक 


५२ महावंघे द्िदिवंधाहियारे 


रिभि° णि° षं° | सि° अशुर संखेन्नशएदही° । 

१०५, सासे छंश्णं. कम्माणं च्रोपं । अखंताटुवंधिकोध० उक रहटिदिवं० 
परणारसक ०-इत्थि०-अरद्वि-सोग-भय-दुश ° शि० ० । सि तं तु० ¦ एव्मेदाथा 
एकमेकस्त । तं त° । पुरिस उक णहविदवं० सोलसक्र ० -मय-दुशु ° णि० वं 
संखेज्दिभागु० । हस्स-रदि° सिया० । तशु । अरदि-सोग सिया संखञ्जदि 
भागः । स्स ° उकणषटिदिवं० सोलसक°-भय-दुश' ° णिय ° षं० संखजंदिभागू° । 
इत्थि ° सिया० संखेन्नदिभागू° । परिस सिवा० । तं त° । रदि° शियमा० | 
तं तु० । एवं रदीए वि । 


होता है जो नियमसे श्रन्छृष्र संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है 1 

२०५. सासादन सम्यक्त्वे दह कर्मोका.मङ् श्रोघके समान है । शनन्तानुवन्धी 
क्रोधकी उच्छ्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीघ पन्द्रह कपाय, खीवेद्‌, अरति, शोक, भय 
प्रर ज्गुत्साका नियमसे वन्धक होता है । किन्तु वह्‌ उत्छ्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
हैः नर अनुत्क स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि श्रनुत्कर स््थितिकरा वस्धक्र होता है 
तो नियमसे उन्टृष्रकी श्रपेत्ता त्रनुस्छषट एक समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंद्यातवां भाग 
न्यून तक्र स्थितिका बन्धक होता है । इखी प्रकार इन सव भ्रकृतिर्योका परस्पर सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । रेखी अरघस्थामे वह उत्छृष्र स्थितिका भी बन्धकः होता है पौर श्रनुर्छष 
स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्क स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उच्छृश् 
की श्रपेन्ला अनुत्छृष्ट एक समय न्युनसे छेकर पट्यका श्रसंख्यातर्वा भाग स्यृन तक स्थिति- 
का बन्धक होता हे । पुरूषवेद की उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, भय 
च्रीर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रलुत्छष्ट संख्यातं भागदीन 
स्थितिका बन्धक होता है । हास्य श्नोर रतिका कद्‌।चित्‌ बन्धक दोता रै शरीर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तोउत्छृ्ट स्थितिका भी वन्धकर होता है रोर अनुत्छृष् 
स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदिः श्रयुत्कृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृएटकी 
पत्ता अनुत्छष्र एक समय न्यूनसे लेकर पट्यकरा असंख्यातवां भागरीमतक स्थितिका वन्धकं 
होता है । श्ररति श्रर शोकका कदचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ शअवन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्चनुत्छृण्र संख्याततवां भागदहीन स्थितिका बन्धक होता है । 
हास्यकी उत्छृष्र स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, भय कौर जुगुप्साका 
निथमसे बन्धक होता है । जो नियमसे संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है । 
छ्मीवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे अनुकृष्ट संख्याता भाग हीन स्थितिक्ा चन्धक होता है । पुरुषयेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रौर कदाचित्‌ च्रवन्धक होता है । यदि बन्धकहोतादहै तो 
उल्छ्ठ स्थित्तिका भी बन्धक होता है ओर श्रलुत्करष्ट॒स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि 
श्रनुत्छृष्ट सिथतिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्ट की शपेच्चा अ्ननुत्छृष् एक समथ 
न्युनसे लेकर षट्यका अ्रसंख्यातवां माग हौनतक स्थित्तिका बन्धक होता है । रतिका निथमसे 
बन्धक होता ह जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है च्नोर श्रनुत्छृष स्थितिका भी चन्धक 
होता है । यदि अनुकृष्ट स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टकी श्रपेक्ता ्नुर्छृष्ट 
एक खमय न्युनसे लेकर पर्यका असंख्याता माग हीनतक ॒स्थिविका बन्धक द्योता 
दै । इसी प्रकारं रतिके उक्छृष् स्थितिबन्धको श्रपेका भौ सन्निकर्षं जानना चाहिए ।. 
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१०६. तिरिक्लगदि° उकणहिदिबं प॑ंचिदि "-ओ्रोरालि ०-तेजा०-क °-वामण- 
संग ०-योरालि °ग्रंगो ° -खीलियसंघर ०-वण्ण ० ए-तिरिक्खाणु०--चसु ° ४--अरषसत्थ -- 
तस ° ४-अधिरादिद -णिभि० णि° । तं ज्ञ° । उजो ऽ सिया । तं तु° । ए्रमेदाम्रो 
एकमक्षस्स । तं तु° । ॥ि 

१०७. मणुसगदि० उकणदिदिबं< प॑ंचिदि<-योरालि° -तेना ०-क ° -योरालि °- 
गो ०-वए्ण० ४-अगु ° -अप्पसत्थवि ०-तस ° ७-अथिरादिद्च०-णिमि° णि ° संखेन्दि- 
भाग्रू° । । खुजसं °-वामणएसं ०-अद्ध ०-खीलिय ° सिया° संखेजदिभागू< । मणु- 
साणु° खि । तंतु । एवं मणुसाणु° । 

१०८, देवगदि ० उक्तरहिदिवं° पंचिदि ०-तजा ०-क ° -वणण ० ४-अशु ° -तस ०४- 

१०६. ति्यंञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
च्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण॒ शरीर, वामन संस्थान, च्नौद्‌ारिक श्माङ्गोपाज्ञ, कीलक 
संहनन, वरंचतुष्क, ति्यंञ्चगत्याचपू्वी, श्रगुखघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगत्ति, जख 
चतुष्क, श्रस्थिर च्रादि छह श्नोर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होती है । किन्तु वह उल्क 
स्थितिका मी वन्धक होता है ओर अनुकृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता हे । यदि अनुच्छृष्ठ 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी अपेन्ता श्रसुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पलयक। असंख्यात वां भाग न्यून तक स्थिति का बन्धक होता है । उ्योतका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हैः शरोर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बन्धक होता हेतो उक्ष स्थितिक्षा भी 
वन्धक होता है ओर अनुत्क स्थितिका शी बन्धक होता है। यदि ्रनुत्छप्र स्थिति का वन्यक 
होता है तो नियमसे उक्कृष्टकी च्पेल्ञा ग्रुत्छृष्ट एक समय स्यू नसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक स्थित्तिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनक्रा परस्पर सन्निकषं होता ह 
प्रर तब वह उत्क स्थितिका मी बन्धक होता है रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि अनुत्छ्र स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी' छपेत्ता अनुल्छृष् एक 
समथ न्युनसते लेकर पल्यका ्रसंख्यातवां माग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । 

१०७. मुष्यगतिकी उत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्नोदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, श्रोदारिक ग्ङ्गोपाज्ग, वर्खचतुष्क, ग्रगुरुलघु, यप- 
शस्त विहायोगति, असचतुष्क, श्रस्थिर आदि दुह शोर निर्माण इनका नियमसे वन्धक 
होता है ! जो नियमसे अनुल्छृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता हे 1 कुग्जक 
संस्थान, वामन संस्थान, अदध॑नाराच संहनन रोर कोलक संहनन इनका कदाचित्‌ वन्धक 
होता है न्नौर कदाचित्‌ अ्रबन्धक होता है ।! यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्छृष्ट 
खंख्यात्वोः भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मयुष्यालुपूरवीका नियमसे बन्धक 
होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक्र होताहै च्रौर अनुल्छेष्ठ स्थितिकाभी 
बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्धक होताहै तो नियमसे उत्छृष्रकी अपेत 
्नुत्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूने तक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्थायुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी श्पे्ता सन्निकषं 
जानना चाष्िए । 

१०८. देवगतिकी उत्छष् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीर, कामण शरीरः, वर्ण॑चतुष्क, अगुरलघु चतुष्क, अखचतुष्क श्रोर निर्माण नका नियमसे ` 


५ महावंधे द्िदि्बंधा्हियारे 


शिमि° णि बंज संखेन्दिभागर° । वेउव्वि ०-समचदु०-वेउच्ि «अंगो ° -देषाणु ०- 
पसत्थवि ०-सुभग-सुस्सर-आादे णिय० । तं तु । यिर-सुभ-जसमि° सिया० | 
तं तु० ! अथिर-अघुम-अनस० सिया संखेजदिभागरू° । एवं वेउव्वि ०-वेउव्वि ° 
अंगो ०-देवाणु° । । 

१०६. समचदु° उक्र हिदिवं० पंचिर्दिं ०-तेजा °-क ० -वणण ° ४-पअरगु < ४-तस ०४- 
णिभि° सि संखे्दिभागु° । तिरिक्वगदि-मणसगदि-ओरालि °-ओराल्िश्रंगो ०- 
चदुसंघ °-दोश्राणु°-अप्पसत्थवि °-अथिरादिब° सिया° संखेजदिभागू° । देवगदि- 
वेउव्वि ०-वेउव्ि ० अंगो ०-वज्नरिस ° -देवाणु° -पसस्थवि ०-थिरादिद ° सिया ० । तं तु° । 
एवं समचदु गभंगो पसत्थवि ° -थिरादिद° । 


बन्धक होता है । जो नियमसे श्नुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
वेकरियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, देवगत्यादुपूर्वी, प्रशस्त विहा- 
योगति, सुभग, खुखर शरोर आदेय इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उल्छृष् 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर ्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि शनुत्छृष् 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टकी अपेन्ञा अ्ुत्छष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पल्यका च्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थित्तिका बन्धक होता है । स्थिर, शभ चोर यशःकीर्तिका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है न्नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! यदि बन्धक होताहै तो 
उत्छृष्ट स्थितिका भमी बन्धक होता है त्रौर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ! यदि 
ग्रनुर्छृषच स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी जपेक्चा अलुत्छृ र एक समय न्यूनसे 
लेकर पस्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । श्रस्थिर, श्रह्युभ 
शरौर रयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है नोर कदाचित्‌ अबन्धक होता हैः । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातर्वां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । हसी प्रकार 
वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक ्ज्ञोपाङ्ग श्रीर देवगत्यातुपूर्वीके उत्छृ्ट स्थितिवन्धकी अपेच्ता 
सन्निकषं जानना चाहिए । 

१०६९. समचतुरसख संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका चन्ध करनेवाला जीव पञ्चंन्द्रिय 
जति, तेजस शरीर, कामण शरीर, वसेच तुष्क, रगु रुलधु चतुष्क, चस चतुष्क शरोर निर्मास्‌ 
इनका नियमसे बन्धक होता हे। जो नियमसे ऋुक्छ ट संख्य(तवां भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मतुभ्यगति, नरोदारिकि शरीर, श्रोदारिक शआर्ञोपाङ्ग, चार 
संहनन, दो श्राठुपूरवो, श्रप्रशस्त विह योगति शरोर प्रस्थिर आदि छह इनको कदाचित्‌ बन्धक 
होता है शरीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धकं होता है सो नियमसे श्रनुत्छ्ट 
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, वैकरियिक शरीर, वैक्रियिक 
श्राङगोपाङ्ग, वञ्जष भनाराच संहन, देवगत्यायुपूवी, परशस्त विहयोगति श्रौर स्थिर रादि 
छु इनका कदचित्‌ बन्धक होता है ओर कदचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो उक्ष स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुरकष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे । 
यदि श्रसुलछृष -स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टकी अपेता श्रनुत्छृष्ट पक 
समयः स्युनसे लेकर पल्यका श्रसख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी 
भकार सम॑चतुरख संस्थानके समान प्रशस्त विहायोगति शोर स्थिर श्रादिः छ्हके उच्छ 
स्थितिबन्धकी च्पेश्चा सन्निकषं जनना चाहिए । 


उक्कस्संसत्थाणबंधसरिणियासपरूवणा ५९५ 


११०, णगगोद ° उकणहिदिवं ° पंचिदि०-गरालि०-तेजा ०-क ०-ओरालि° 
अगो ०-वणण ° ४-अगु०४-अषपसत्थ ०-तस ०४-अथिरादिद०-णिभि० णिय< बंर 
संखेन्लदिभागू° । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-तिर्णिसंप °--दोञ्णु०--उलो< सिया० 
संखेज्नदिभाग्‌° । बज्णारां° सिया । तं तु° । एव वज्ञणारायणं । एवं ' सादियं 
पि। णवरि णारायणं सिया० । तं तु०। [ एवं | णारायणं । 

१११. खुज० उकण्हिदिवं* तिरिखगदि-प॑ंचिदि०ग्रोयलि°-तेना०-क०- 
ओरालि०श्रंगो ० -वण्ण० ७-तिरिक्लाणु०-अगु ° ४--च्प्पसत्थ °-तस ° ४-अथिरादिद °- 
णिमि° णि० ब॑ं° संखेज्जदिभागू° । खीलिय ०-उन्नो ° सिया° संखेञ्जदिभाग्‌< । 
अद्धणारा० सिया० । तंतु° । एवं अदुषारा० । 

११०. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चे 
न्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मशशरीरः, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग 
वणेचतुष्क, ्रगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, श्रस्थिर आदि छह श्नोर 
निर्मा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवां मागहीन अनुत्छ्र स्थितिका 
बन्धक होता है । तिर्य॑ञ्चगति, मु्यगति, तीन संहनन, दो आवुपूरवौ शरोर. उद्योतका कदा- 
चित्‌ बन्धकं होतः! है शरोर कदाचित्‌ अ्रबन्यक होता है जो नियमसे, संख्यातवां भागदहीन 
्नुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । वज्जनाराचसंहननका कदाचित्‌ बन्धक होता दै श्नौर 
कदाचित्‌ अ्रवन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता ह 
च्रोर अनुत्रष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्क घ स्थितिक्रा वन्धक होतादहैतो 
नियमसरे उत्कृष्टकी अपेता श्रनुक्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग 
हीनतक स्थयितिका बन्धक होता दै । इसी प्रकार वज्जनाराचसंहननके उत्छृ् स्थिति बन्धकी 
अपेच्ता सन्निकषं कटना चाहिए । तथा श्सी प्रकार स्वातिसंस्थानके उत 
स्थितिवन्धकी श्रपेक्षा भी सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं यह नाराच 
संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक 
हाता है ता उत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अनुच्छृष्ट स्थििका भी बन्धक होता 
है। यदि श्रनुत्छृष्ट स्थिति का बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी चपेत्ता अनुत्क एक समय 
न्यनसे लेकर पल्यका अ्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार 
नाराच संहननके उत्क स्थितिबन्धकी श्रपेक्षा सन्निकषं जानाना चाहिए । 

११९१. कुब्जक संस्थानकी उस्छृष्ट॒स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तियंञ्च गति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, ग्रोदारिक शयर, तैजस शरीर, कामण शरीर, ओ्रदारिक आज्ञोपाज्ञ, 
वरण॑चतुष्क, तिर्य्चगत्यानुपूर्वी, अगुख्लघु चतुष्क, शप्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्कः, 
स्थिर श्रादि छह ग्नौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्क ष्ट संख्यातवां 
मागहीन स्थितिका बन्धक होता है । कोलक संहनन शरोर उद्योतक्ा कदाचित्‌ बन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे च्रनुत्छृष्ट 
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । अधेनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हैः श्रौर कदाचित्‌ ्रवन्धकः होता है । यदि बन्धक होताहै तो उच्छ्र स्थितिका भो 
बन्धक होता है श्रोर अनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टकी अपेक्ता अरव पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 


असंख्यात्वां भाग हीन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रध॑नारच संहननके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी श्रपेक्ला सन्निकषं जानना चाहिए । 


५६ महावंधे दिदि वंधाहियार 


११२, सम्माभभिर द्रोधिभंगो ¦ पिच्छं मदिभंगो | सरणि मूलोपं । अंस 
दणीस पचणा०-णएवदंसणा ० -मोदणी ° छव्वीस-चहु्ायु °-दागाद ८ -पंचंत ° पंिरिय- 
तिरिकछश्रपजलत्तभंगो । णिरयगदिसंजत्ताणं णामपगदीणं तिरिक्खोपं । तिरिक्च- 
गहि० उक्रण्हिदिवं० तेजा०क०-ह'ड०-वण्ण ० ४-अरगु <-उप ० -अथिरादिपंच-णिभि० 
णिञ संखेजदिभाग्‌० | एडंदि०-ोरालि< -तिरिक्छाणु८ -थव्ररपुदुम्‌-पपज ०-- 
साधार० णि० | तं त° | एवमेदासि तंतु पदिदाणं सरसा भगो। 

११३. मशसम० उकण्षटिदिषं* मणुसाणु> शि० | तं तु | ससाणं 

खेजदिभाग्‌० | 

११४. दैव्रगदि° उकण्हिदिषं० पंविदि०-वंडव्वि-तजा०-क ०-परच्वि९ अंगो ०- 
वृण्ण ° ४-अगु° ४-तस्<४-णि< णि संखेज्दिभाग्‌° । समचदु° -देवाएु °-पसत्थ ° - 
पुभग-घस्सर-अरहे° शिय० | तं त० । थिराथिर-घुभाञ्म-नस०-अजस° सिया 


९१२. सम्यग्मिथ्यादष्टिरयोमे अवधिज्ञानि्योके समान भङ्ग है । मिथ्यादृष्टि 
जीवौमे भत्य्ञानियोके समान भङ्ग है! सक्षी जीवोमे मूलोधके समान भङ्ग है, 
असंजी जीवामि पच ज्ञानावर्णः नौ दरंनावरण, छव्वोस मोहनीय, खार 
त्राय, दो गोन्न श्रौर ्ोच अन्तराय प्रङृति्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्ंञ्व ग्रपर्या्तकौके 
समान दै । नर्कमति सहित नामकर्म॑की प्रकृतियोका मङ्गं सामान्य तिर्यञ्चो समान रहै । 
तिर्थञ्चगतिकी उ्छष स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कार्मण शसीर, इण्ड 
संस्थान, चर्ण॑यतुष्क, अशुखलघु, उपघात, श्रस्थिर शरदि पच ओर निर्माण इनका नियमसे 
चन्धक होता रै जो नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवों भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । 
एकेन्द्रिय जाति, करोदारिक शरीर, तियंञ्चगत्यानुपू्वी, स्थावर, सपेम, त्रपया त्रोर साधारण 
इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है श्रीर अनुकृ 
स्थितिका भी घन्धकं हेता है। य॒दि अनुल्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता दै ते नियमसे 
उत्छ्टकी अपेता श्रनुछृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका ऋसंख्यातचां भग न्यून चक 
स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार तंतु रूपसे की रई इन प्रकतिर्योका 
सदश भंग होता टै । 

१२. मनुष्यगतिकौ उत्छण्ट स्थितिका बन्ध करमेवाला जीव मनुष्यगत्यातुपूर्वी्छा 
नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष् स्थितिका भी वन्धक होता है ज्रोर च्नुत्छए्ट स्थित्िका 
मी बन्धक होता है । यदि अनुर्छृ्ट स्थितिकःा बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृणएटकी श्रपेल्ला 
भ्रयुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक ॒स्थितिका वन्यक 
होता है । तथा शेष प्रकूतियोको ऋनुत्छृष् संख्याता भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता दै । 

१९४. देवगतिकी उत्छृष स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, तेजस, शरीर, कामण शरीर, वैकरियिक श्राज्ञेपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघध चतुष्क, 
त्रस चतुष्क रोर निर्भण्‌ इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्छृ्र संख्योतवां 
भग न्यून स्पितिका बन्धक होता है । समचतुर्ख संस्थान, देवमस्यानुपूर्वी, प्रशस्त विषा 
योगति, सुभगः, खुखर शरोर श्रदेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उल्छृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता हे शरीर श्रलुत्छष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि शअसुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्धक होता हैःतो नियमसे उत्क टको श्रेक्षा ्नुत्छृष्ट॒ पक समय स्युनसे लेकर पल्यका 


उर्थकःस्सपरतस्थारवंधसण्णियास्षपरूवणा ५.७ 


संखेलदिभागू° ! एवं देवाणु° । चदुजादि० प॑चिदिय °तिरिक्खश्रपत्नत्तमंगो । 
११५. समचदु° उक°हिदिषबं० पंचिदि ०-तेजा०-क ° -वर्ण्‌ ०७-अगु ° ४- 
तस० ४-णि० णिय० संखेज्दिभागरू° । दोगदि-दोसरीर-दोच्रंगो ° -पंचसंष °-दोञणु०- 


[क 


उस्नोव-अप्पसत्थ°-यिराथिर-घुभासुभ-द्‌भग-दुस्सर-अणएाद्‌ ०-नस °-अ्रजस० सिया० 


संखेज्ञदिभागू° । देवगदि-वञ्जरि ०-पसत्थ° -षुभग-सुस्सर-आदे° सिया० । तं त° । 

११६. चदुसंग ° -ओरालि०श्रंगो-चदुसंप °--आदाउञ्जो °-थिर-सुभ--नसमि ° 
अपञ्जत्तभंगो । आदहार° ओघं । अणाहार ° कम्पहगभंगो । एवं उक्छस्स-सत्थाणए- 
सरिणयासं सपत्त | 


११७, उक्छस्सपरस्थाणसरिणयासे पगदं । एत्ता उकस्सपरस्थाणसणिणियास- 


साणटटं अष्टपदमृदसमासलक्खणं ` वत्तदस्सामो । तं नहा--पंचिदिथसण्णीणं 
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ञ्रसंख्यातचां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर, ्रस्थिर, शभ, श्रम, यश 
कीतिं चरर श्रयशःकीतिंका कदाचित्‌ बन्धकं होता है न्नर कदाचित्‌ अबन्धक होत है । यदि 
बन्धक होता हैः तौ नियमसे अनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हयेन स्थितिका बन्धक होता है । इसी 
प्रकार देवगत्यायुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थिति बन्धकी शपेत्ता सन्निकषे जानना चाहिए 1 चारः 
जाति के उत्छृष्ट स्थिति बन्धकी अपेत्ता सन्निकर्षं पञ्चेन्द्रिय तिर्थश्च श्रपर्याघतकौके समान हे । 

११५. समचतुरख संस्थानकी उत्छृष्र स्थिति का बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय 
जति, तैजस शरीर, कामण शरीर, चश चतुष्क, अशुख्लघु चतुष्क, चख चतुष्क शरोर निर्माण 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रुत्छृष्ट संख्यातवां भागदीन स्थितिका बन्धक 
शेता है। दो गति, दो शरीर, दो श्राङ्गोपङ्ग, पांच हनन, दो शआ्रानुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त 
विह्ायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर,अनादेय,यशःकीति ग्रोर अ्रयशःकी्तिं 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है ! यदि बन्धकदहोताहैतो 
नियमसे श्रनुक्छृष्ट संख्यीतवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होतः है । देबगति, वज्ञषंभनाराच 
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सस्वर ओर श्रादेय इनक! कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है 
प्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होताहै तो उकच्छृष् स्थितिका भी बन्धक . 
होता है शरोर अनुल्छृष्र स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ठ स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्टको श्पेत्ता अनुक्छष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पटय का त्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । 

९९१६. चारः संस्थान, श्रोदारिक शआङ्गोपाङ्ग, चार संहनन, शआ्रतप, उद्योत, स्थिर, 
भ न्रोर यशःकीति इनका भङ्ग श्रपर्याप्तके समान है । ्राहारक जीवक भङ्ग श्रोधके 
समान है । तथा च्रनाहारक जीवोका भंग कामणकाययोगी जीवौके समान है । 

इस प्रकार उत्छृष्र स्वस्थान सन्निकषं समाप्त इश्रा । 


११७. अरव उत परस्यान सन्निकरषका प्रकरण है 1 श्रतएव आगे उच्छृ परस्थान 
सन्निकर्षकी सिद्धिके किय मर्थपदभूत समास लच्तणको बतलाते हं । यथा--पञ्चेन्द्रिय 
८ 


५८ महाव॑घे द्िदिवंधाहियारे 


्पलत्तणं मिच्छादिद्रीसं अन्भवसिद्धियपाश्ोगगं अ्र॑तोकोडाकोडिपुधत्तं वंधमासस्स 
हिदिरस्सरणं । तदो सागरोवमसदपुधत्तं उस्सरिदृण मणुसायु° वंधश्रोच्छेदो । 
तदो सागरोवमसदपुधत्तं उस्सरिदए तिरिश्लायु° वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० 
उस्सरिदण उच्चागोदं ब॑धवोच्डेदो । तदो सागरोवम° उस्सरिदृण परिस ०-समचदु°- 
वज्ञरिसभ °-पसत्थवि °-घुभग-सुस्सर-आदे ° ' एदाओ्रो सत्त पगदीग्रो एकदो वंध- 
वोच्छेदो । तदो सगरोवम० उस्सरिदण णग्गोद °वज्णारा० पासि दोपगदीणं 
एकदो ब॑धश्रोच्चेदो ¦ तदो सागरोवम० उस्सरिदृण सादिय०-णारायस० षएदाश्रो 
दोपगदीश्ओ पएकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदृण इत्थिवे° वंध- 
वोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदृण खुजसंग०-ग्द्धणारा० णएदाश्रो दोपग- 
दीश्रो एकदो वेधवोच्छेदो । तदो सागरोवम° उस्सरिदृण वामणसंग < -खीक्तियसंध ° 
एदा्रो दोपगदीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदण मणुसग°०- 
मणुसाणु° पल्नत्तसंजत्ताश्रो दोपगदीश्यो ब॑धवोच्डेदो । तदो सागरोवम उस्सरि- 
दृण परचिदिय° पञ्जन्नसंजुत्त° बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम उस्सरिद्ण चदुरि 
दिय० पज्जत्तसंसत्त° बंवोच्छेदो । तदो सागदोवम° उस्सरिद्ण तेईंदिय ° पञ्जत्त- 
संयत्त ° वंधवोच्डेदोः । तदो सागरोवम० उस्सरिदृण वेहंदिय ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर ° 
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संक्शी पर्याप्त भिथ्यादश्ियोमे अ्रमन्योके योग्य अन्तःकोडाकोडी प्रथक्त्व प्रमाण स्थितिका बस्ध 
करनेवाले जोवके स्थितिका उत्सरण होता है 1 इससे रागे सौ सागर पृथक्त्व परमार स्थिति 
का उत्सरण करके मनुष्यायुकी बन्धय्युच्छित्ति होती है । इससे सो सागर प्रथक्त्व प्रमाण 
स्थितिका उत्सरण होनेपर ति्यैच्चायुकी बन्धन्युच्छसि होती है । इससे सो सागर 
पृथक्त्व परमार स्थितिका उत्सरण होतेपर उच्चगोजकी बन्धब्युच्छित्ति होती है । इससे सौ 
सागर पृथक्त्व प्रमाण स्िथतिका उत्सरण होनेपर पुरुषवेद, समचतुरख संस्थान, वल्नरषभ- 
नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, खुस्वर शरोर आदेय इन सात प्ररतिर्योकी 
एक साथ बन्धन्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होनेपर न्यभरोध 
परिमण्डल संस्थान भोर वञ्जनाराच संहनन इन दो परृतिर्थोकी पक साथ वन्धग्धुचिचत्ति 
होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होनेपर स्वाति संस्थान शरोर नाराचसंहनन 
श्न दो प्रङृतियौकी एक सथ बन्ध ब्युच्छित्ति होती है 1 इससे सौ सागर पृथक्त्व प्रमा 
स्थितिका उत्सरण होनेपर स्री वेदकी बन्धव्युच्दत्ति होती है ! इससे सौ सागर प्रथक्त्व 
प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर ऊन्जक संस्थान शरोर श्रर्धनाराचसंहननकी एक साथ 
बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागरः पृथक्त्व भरमार स्थितिका उत्सरण होनेपर 
घामन संस्थान श्रोर कीटक संहनन ध्न दो प्रकृतियोकी पक साथ बन्ध्युच्छिसि होती हे ! 
ससे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उरखरण्‌ होनेपर पर्याप प्रङृतिसे संयु मुष्य- 
गति शरोर मदुष्यगत्यातुपूर्वी इन दो भ्रङतियोक बन्धग्युच्छित्ति होती है ! इससे सौ सागर 
पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उस्सरण होनेपर पर्याप्त पकृतिसे संयुक्क पञ्चेन्द्रिय जातिकी 
बन्धब्युच्छित्ति होती है 1 इससे सो सागर पथक्त्वका उत्सरण होकर पर्या संयुक्त चतु- 
रिन्दिय जातिकी बन्धग्युच्छत्ति होती है । इससे सो सागर परथकस्वका उत्सरण होकर 
। ध्यात संयुक्तं जीन्द्रियजातिकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सो सागर पथक्रस्वका उत्स- 
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पञ्जत्त° एदाओ्ओ तिण्णि पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवभ० उस्स- 
रिद बादरएडदियपञ्जत्त ०-पत्तेग ०-श्ादाउज्जो °-नसगि ° एदाओ्मो पंच पगदीश्यो 
एकदो ब॑धवोच्डेदो । तदो सागरोवम० रस्सरिदृण बादरणएडईदियपञ्जत्त-साधारण० 
एदा दोपगदीश्मो एकदो बंधवोच्डेदो । तदो सागसे° उस्सरिदण सुहुमईंदिय- 
पञ्जत्त-पत्तेय० एदाश्रो दोपगदीश्चो एकदो ब॑धवोच्चेदा । तदो सागरो ° उस्सरिदृए 
सुहुमेडदियपञ्जत्त-साधार ० -पर ० -उस्सा०-थिर ० -सुभ< एदाग्रो च-पगदीश्रो एकदो 
वंधवोच्डेदो । तदो सागरो ° उस्सरिदण मणुसग °-पणुसाख° अपञ्जत्तसंजुत्ता्चो 
दुवे पगदीश्रो एकदो बंघवोच्डेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदण पंचिदियश्मपनज्जत्त० 
वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदृए चदुरिंदियश्चपञ्जत्त ° वंधवोच्छेदो । 
तदो सागरोवम° [उस्सरि ०] तेशदियश्नपञ्जत्त ° बंधवोच्डेदो । तदो सागरो ° उस्सरिदृण 
बेरदियथपञ्जत्त-ओओरालि ० अंगो °-अरसंपत्त०-तस ° एदाश्नो चत्तारि पगदीश्रो एकदो 
बंधवोच्छेदो । तदो सागरो. उस्सरिदृण बादरेईदियञ्मपञ्जत्त पत्तेयसंजुत्ता्ो दो 
पगदीओ्मो एकदो बंघवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिदंणए बादरोईदिय-अपञ्जत्त ° 
साधारणसंजुत्ता्ो एदश्चो एकदो बंधबोच्चेदो । तदो सागरो° उस्सरिदृणए सुहुमे- 
ईंदियश्पज्जत्त ° पत्तेग° संजुत्ताश्ो एदा दोए्णि पगदीश्नो एकदो बंधवोच्येदो । 
रण हो कर पर्या संयुक्क हीन्द्र य जाति, श्रप्रशस्त विहायोगति शरोर दुःस्वर इन तीन 

प्रङ्तियोकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर पर्याप 
संयुक्त बादर पकेन्द्िय जाति, भत्येक, आतप, उद्योत शरोर यशःकी्तिं इन पांच प्ररृतियोकी 
एक साथ षन्धब्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागरः पथक्त्वका उत्सरण होकर बोदर 
पकेन्द्रिय पर्याप्त श्नौर साधारण इन दो प्रकृतियोकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । शसखे सो 
सागर पृथक्त्वका उत्सर होकर सदम पकेन्द्रिय पर्या ओर प्रत्येक इन दो प्रकृतियोकी एक 
साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उच्सरण होकर सुक्ष्म पकेन्द्रिय 
पर्या, साधारण, परघात, उच्छास, स्थिर शरोर शभ इन छद परतियोको एक साथ बन्धज्युच्छि- 
ति होती है! इससे सौ सागर परथक्त्वका उत्सरण होकर श्रपर्यापत संयुक्त मयष्यगति शरोर 
मयुष्यगत्यानुपूर्वी इन दो प्रछृतिथोकी एक साथ बन्धब्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर 
पृथक्त्वका उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्क पञ्चेन्द्रिय जातिकी बन्धन्युच्छित्ति होती है 
इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरणहोकर पर्यास संयु ङ्क चतुरिन्द्रिय जात्तिकी बन्धच्युच्छित्ति 
होती है । इससे सौ सागर पथक्त्वकां उत्सरण होकर अपर्याप्त संयुक्त ब्रीन्द्रिय जातिकी 
बन्धव्युच्छत्ति होती है! इससे सौ सागर परथक्त्वका उत्सरण होकर श्रपर्यासि संयुङ्घ 
दीन्द्रिय ज्ञाति, ओद्‌ारिक आङ्गोपाङ्ग, अखम्पराप्ताखपारिक्रा संहनन श्रोर रसदन चार 
प्रकतियोकी एक साथ वन्धन्युच्छित्ति होती है । इससे, सौ सागर परथक्त्वका उत्सरण 
होकर बाद्‌र पएङेन्द्रिय अपर्याप्त शरोर प्रत्येक संयुक्त इन दो प्रकृतियोकी पक साथ बन्ध- 
उच्छित्ति होती है । इससे सो सागर पृथक्त्वका उत्सरण लेकर बादर एकेन्द्धिय पर्याप 
प्रोर साधारण संयुक्क इन दो प्रङृतियोकी एक साथ बन्धभ्युच्छित्ति होती है । इससे सो 
सागर पुथक्त्वका उत्सरण होकर सूक्ष्म प्केन्द्रिय श्रपर्याप्त ओर षत्येक संयु इन दो 
प्रूतिर्योकी एक साथ बन्यव्युच्छित्ति होती है । इसमे सौ सागर पृथक्ल्यका उत्सरण्‌ 


1 


६० | | महावंये हिदि घंधाहियारे 


तदो सागरे० उस्सरिद्ण सादोवे०-हस्स-रदि ° एदाञ्रो तिरश्एि पगदीश्मो अपञ्जत्त- 
संजुत्ताञ्मो एकदो वंधवोच्छेदो । एत्तो सेसाणं पयदीणं एकदो बंधवोच्छेदो होहिदि 


[कात्‌ प ॥ 


त्ति उकस्ए दिदिवंधे । एवमपञ्जत्तवंषवोच्छेदा भव॑ति । एवं सच्वञ्पञ्जत्ताणं | 
११८. उकस्सपरत्थाणसर्णियासे पगदं । दुवि °-ओपे° आदे । ओपरेए 
आभिरिषोधि० उकस्सटिदिवंधंतो चदुण{०-खवदंसण < -असाद्‌ा < -भिच्छत्-सोल- 
सक०-णवु स ०-अरदि-सोग-भय-दुगु ० -तेना०-क ० -हु'डसं ०-बण्ण ° ४-अग ० ४--वादर- 
पलत्-पत्तय°-अथिसदिपच-णिभि०-एीचा ० -पंचंत० णि० वं | तंतु० उक्स्सा 
वा अणुुक्षस्सा वा । उकस्सादो अणुकस्सा समयूणमादिं कादूण यावर ॒पलिदोवमस्स 
अरसंखेञ्जदिभागण वैधदि ।. सिरस्यायु सिया बधदि सिया अवधदि ¦ यदि वंधदि 
णियमा उक्स्सा । आबाधा पुण मयणिज्जा ! सिरय-तिरिक्छगदि-एईंदिय-पचिदि ^- 
श्रोरालि °-वंडयिि ° -दो्रंगो ०-असंपत्त०-दोआखु °-आदाउज्जी ०--प्पसत्थ ८ --तसः 
थावरदुस्सर सिया० । तं तु । एवमेदाश्रो एकपकस्स । तं तु ° कादव्वा । 
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होकर श्रपर्याप्त संयुक्त साताबेदनीय, हयस्य शरोर रति इन तीन प्रकृति्योकी एक साथ 
बन्धब्युच्छित्ति होती दै । इखसे श्रागे उत्छृष्र स्थितिवन्ध होनेपर शेष प्ररृतिर्योकी एक साथ 
वन्धव्युच्छित्ति होगी । इस प्रकार ग्रपर्यम्त संयुक्त प्रकृति्योकी बन्धव्युच्छिचि होती है । 
इसी प्रकार सव अपर्याप्तिकोके जानना चाहिए । 

१९१८. उत्छृष्ट परस्थान सन्निकषंका प्रकरण । निर्देश दो प्रकास्का है--श्रोघ 
ग्रोर श्रादेश । श्रोघसे आभिनिवोधिक्षक्ञानाएवरणकी उत्छृष्ठ स्थितिका - बन्ध करनेवाला जोव 
चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नयुःसकवेद्‌ 
ग्रति, शोक, भय, . जुगुप्सा, तेजस शरीर, कामणशरीर, इरडसंस्थान, व्ण चतुष्क, 
्णुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याघ्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पांच, निर्मांस, नोचगोच नोर पांच 
अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है ओर अयत्र स्थितिका भी बन्धक होता है । उसमे भी उक्कृष्टसे अनुल्छृण् पक समय 
न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । नस्कायुकां 
कदाचित्‌ बन्धक होदा है श्रोर कदाचित्‌ च्रवरन्धक होता है! यदि बन्धक होताहैतो 


नियमे उक्र स्थितिका बन्धक होता है । परन्तु च्राचाधा भजनीय है ! नरकगति, तिर्य 


 उचगति, पकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ज्रोदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, दो श्राज्ञोपाङ्ग, 


` अरसम्प्राप्तासखपाटिका संहनन, दो श्राुपूर्ची, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विद्टायोगति, चस, 

. स्थावर ग्रोर दुःस्वर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है रोर कद्‌चित्‌ अबन्धक'होता है। यदि 

~ बन्धक होताहै तो उक्छृषट स्थितिका भी बन्धक होतादहै श्रोर च्रनुत्छृष्ट स्थितिकाभी 

` बन्धक होता है। यदि तुतं स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी पेता 

` . आअनुच्छृष्र एक समय न्युनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग स्यत तक स्थितिका बन्धकः 
देता है । इसी प्रकार इन सब प्ररृतियोका परस्पर सन्निकषः जानना चाहिए) जो 

:  उर्कष्ठमीह्योताहै शरोर श्रनुल्छृष्ठ भो होता है उसमे भी उच्छृष्ठकी अपेता ग्रनुत्कष्च एक 

1 1 समय न्यूनसं केकर पद्यका असंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धकदहोतादहै। 
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११९. सादावे° उक ०हि ०वं < पंचणा०-एवदंसणा०-भिच्छ ० -सोलसक ०-भय- 
दु" ०-तेजा ०-क ° -वण्ण ० ४-्रगु °-उप ०-शिपि °-पचंत० णियमा बं० । ० 
अरणु° । उक्र अणु दुभागृणं वंधदि । इत्थिवे°-मणुस्गदि ०मणुसाणु ०, सिया 
वं° सिया अवं । यदि बं० णिय० अणु° । उक्° अदु° तिभागृणं ° । पुरिस °- 
हस्स-रदि-देवगदि-समचदु«-वजञ्जरिस °-देवाणु०-पसत्थ ° -थिरादिद्०-उस्चा° सिया 
वं० | तं तु | णवुंस०-अरदि-सोग-तिरिक्लगदि-एडंदि ०-पविदि ° -ओरालि°- 
वेठच्वि ° -हु'डसं ° -दोश्रंगो ° -्रसंपत्त ° --तिरिक्लाणु०--पर ^ --उस्सा ०--आद्‌ाउञ्जो ° - 
अप्पसस्थ ° तस-यावर-बाद्र-पज्जत्त.पत्ते° -अथिरादिद०-णीचा० सिया दुभाग्‌° । 
तिण्णिजादि०-चदुसंग० -चदुसंघ ° -सुहुम-अपज्ज०-साधार ° सिया० संखेज्जदिं 
भागूर । एवं हस्स.रदीणं । शा 
१२०. इत्थि ° उक°दिदि ° बं प॑ंचणा०-णवदंसणा ०-असादा ० -मिच्च °-सोल- 
सक ०-अरदि-सोग--भय-दुश' °--पंचिदि ०-ओरालि ° तेना ०-क ०--ओरातिन्यंगो ° - 
११९. सातावेदनोयकी उत स्थितिका बन्धक जीव पांच क्षपनावरण, नौ दर्शना 
वरण, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, मय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामण शरीर, वं चतुष्क, 
प्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच श्रन्तराय इन प्रकृतियौका नियग्रसे बन्धक द्योता ह । 
किन्तु वह नियमसे च्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है । जो नियमसे उत्छृष्टकी श्चपेक्ता 
्नुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है 1 ख्रीवेद, मनुष्यगति श्नोर मनुष्यगत्याु- 
`पूर्वी इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रबन्धक होता है) यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है जो उत्छृष्टकी श्रपेक्ठा श्नुत्छृष् 
तीन भाग न्यून स्थिततिका बन्धक होता है । पुरुषवेद, हस्य, रति, देवगति, समचतुरख 
संस्थान, वज्ञ षंभनाराच संहनन, देवगत्यायुपूर्बी, प्रशस्त विद्टायोगति, स्थिर आदि छ 
प्रोर उच्च गोन इन पररुतियो कां कदाचित्‌ बन्धक होता है चनौर कदाचित्‌ अबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो उल्छ श स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ग्सुच्छष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है । उसमे भी उक्छृष्टकी अपेत्ता श्रयुर्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पल्यका 
प्रसंख्यातचां भाग स्यूनतक स्थित्िका बन्धक होता है । नपु सक वेद्‌, अरति, शोक, तिर्य- 
ञचगति, पएकेन्द्रिय जाति, पञचेन्द्रियजाति, ग्रौदारिक शरोर, वैक्रियिक शरीर, दण्डसंस्थान, 
दो ब्राङ्ञोपाङ्ग, श्रस्म्प्रा्ताख पाटिका संहनन, ति्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छासः 
आतप, उद्योतः, अप्रशस्त विहायोगति, चस, स्थावर, बादर, पर्यात्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि 
छु श्रोर नोचगोज्र इनक्रा कद्‌!चित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ बन्धक शोता है । 
यदि वन्धक्र होता है त नियमसे ्रनुत्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तीन. 
जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूक्ष्म, चपर्याप्त रोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रुत्छृषट 
खंख्यातवां भाग न्युन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार हास्य श्रोर रतिके उत्छष 
स्थितिषन्धकी पेता सन्निकषे जानना चाहिए । 
१२०. स्रीवेद्की उत्छ र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दशं 
नावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाज्गः वशं चतुष्क, 
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वण्ण० ४-अगु०४-अषपसत्थ ०-तस ० ४-अथिरादिद्०-णिमि०-णीचा ० -पंच॑त णिय° 
बं । णि अणु । उक ० अणु चदुभागू° । तिरिक्खग ० -हु डसं ° -अरसंपत्त ०- 
तिरिक्खाणु०-उज्जो° सियार । यदि चदुभाग्‌० । मणुसग०-मणएुसाणु सिया० | 
तं तुर । खुज्ज० बामणसंडा०-अद्धणाया०-खीलियसं ° सिया० संसेज्जदिभागू° । 

१२१. परिस ० उक र हिदिथ्वं० प॑चणा०-णवदंसणा ° -मिच्छत्त-सोलसक °- 
भय-दगु °-पंचिदि०-तेजा०-क °-वण्ण ० ४-अगु०४-तस ° ४-णिभि < -प॑चंत ° णि० बं° | 
णि० अरणु० दुमाग्‌° । सादापे° -हस्स-रदि-देवगदि-समचदु °-वज्जरि०-देवाणु °- 
पसत्थ० -थिरादिद्०-उच्चा० सिया० । तं त॒० । असादा ०-अरदि-सोग-तिरिक्लग ° - 
ग्रोरालि ° -वेडचन्वि-हु'ड ०--दोथंगो ०--असंपत्त ° -तिरिक्खाणु?--उज्जो ° -अष्पसत्थ ° - 
अथिरादिद्०णीचा० सिया० दुभाग्‌० । गणुसग ° मणुसाणु० सिया० तिभागृणं 
अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, स्थिर श्रादि चह, निर्माण, नीच 
गोर श्रोर पांच च्न्तराय इन प्रकृतियोका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह श्रनुत्कृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है । जो उत्कृषटकी पेता श्रनुक्छृष्ट चार भाग न्यून स्थित्िका बन्धक 
होता है । तियैश्चगति, इण्डसंस्थान, त्रसम्प्राप्तारपाटिका संहनन, तिर्यञ्च गत्य।नुपू्वी श्नौर 
उ्योत इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है! यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे अनुकृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । मञुष्यगति 
त्रोर मनुष्यगत्यायुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रीर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता तो उत्छ्ृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर च्नुत्क्र स्थितिका भी 
बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृषएटकी अपेत्ता श्रुत 
पक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तकत स्थितिका बन्धक होता है । 
छन्जक संस्थान, वामन संस्थान, श्र्घनाराच संहनन शरोर कीलक संहननका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ वुन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनु- 
च्छट संख्यातं भाग न्यून स्थित्तिका बन्धक होता है । | 

९२१. पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानाचर्ण, नौ दशै- 
नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजसशसीर, कार्मणशसेर, 
वशैचतुष्क, श्रगु सलधय चतुष्क, चस चतुष्क, निर्माण श्रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रुल्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, 
हास्य, रति, देवगति, समचतुरख संस्थान, वज्रषभनाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
विह।योगति, स्थिर श्रादि इह रोर उच्चगोत्र इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है शरीर कद्‌ा- 
चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होताहै तो उत्छृष्ठ स्थितिकए भौ बन्धक होतादै 
त्रोर ्नुत्कृष्ट स्थितिकः भी वन्धक होता है ! यदि अनुत्छष् स्थितिका बन्धक होता है तो 
नियमसे उत्कृष्टकी गपेत्ता अ्रनुत्छृष् एक समय न्यूनसे लेकर पल्यकौ श्रसंख्यातवां भाग 
नयूनतक स्थितिका बन्धक होता है 1 असातावेदनीय, श्ररति, शोक, ति्यञ्चगति, ऋरोदा- 
रिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, हण्ड स स्थान, दो ्राज्ञोपङ्ग, असम्प्रा्ाखपटिका सहनन, 
तियंड्चगत्यगलुपूवी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, श्रस्थिर आदि छह श्नोर नीचगो 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो 
नियमसे श्रनुत्कृष्ट दो भ्सग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । मचुष्यगति श्रौर मयुष्यगत्या- 
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धं । चहुसं ०-चदुसंघ० सिया संखेज्जदिमागू« । एवं पुरिसवेदभंगो समचदु°- 
पसत्थ ०-घुभग ०-सुस्सर-अदेञ्ज त्ति । 

१२२, णिरयायु° उकणहिदि०वं० , पंचणा०-णएवदंसणा-असादापे ०-मिच्छत्त- 
सोलसक ° -णवु स ०-अरदि-सोग-भय-दुगु' ०-सिरयग °-पंचिदि-° वेडच्वि ० -तेना०-क ०- 
हु'उसं ° -वेडच्वि°श्ंगो °-वणएए ° ४-णिरयाणु ०-अगु ० ४--अप्पसत्थतरि ०--तस ०४--अथि- 
रादिञ०-णिपि०-णीचागो ० -पंचंत० णि । तंतु उक० अणु तिहाणपदिदं 
बंधदि । अरसंखेज्जभागहीणं वा संखेञ्जदिभागदीणं वा संखेज्जदिगुणदीणं वा । 

१२३. तिरिक्लायु° उक हिदिवं० पंचणा०-खवदंसणा ०-मिच्ड०-सोलसक °- 
भय-दुगु'०-तिरिक्खग °-पंचिदि °-अओरलि ० तेजा ०-क ० -समचदु ° --ओरालि°ग्रंगो °~ 
वज्नरिसभ °-वण्ण ० ४-तिरिक्लाणु °--अरश॒ ० ४--पसत्थवि तस ० ४--सुभग- सुस्सर- 
आदे ०-णिमि०-णीचा ० -प॑च॑त° णि० बं° । णि° अणु° संखेज्जदिशुणदीखं बं° । 
सादासा ०-इत्थिवे०-पुरिस ० -हस्स-रदि-अरदिं-सोग-उञ्जो-थिराथिर-सुभासुभ--नस °-- 
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युपृ्ीं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ - श्रबन्धक होता है ! यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे अनुकृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । चार संस्थान 
ग्रीर चार संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदचित्‌ अबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्छष्र संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता 
है 1 इसी प्रकार पुरुषवेदके खमान समचतुरख संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सभग, 
सुस्वर ओर आदेय इन प्रकृतिर्यौकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

९२२. नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण. नो 
दशनावरण, असातावेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु खकवेद्‌, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तेज्ञस शरीर, -कामेण शरीर, इण्ड 
संस्थान, वैक्रियिक श्राज्ञोपाज्ग, वर्णचतुष्कः, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त 
विहायोगति, चसचतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्मा, नीच गोत्र शरोर पांच अन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ज्रोर अचुत्छ्ट स्थितिका 
भी बन्धक होवा है । यदि अतट स्थितिका बन्धक होता है तो तीन स्थान पतित स्थिति- 
का बन्धक होता है! या तो ग्रसंस्यात्वँ भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है, या संख्या- 
तवां भागहीन स्थितिक्रा बन्धक होता है या संख्यात गुणहीन स्थितिकः! बन्धक होता है । 

१२३. तिर्यश्चायुकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व. सोर कषाय, भय, जुगुप्सा, तियेञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
प्नोदारिकः शरीर, तैजस शसीर, कार्म शरीर, समचतुरखर संस्थान, श्रोदारिकं आङ्गोपाङ्ग, 
वज्रषम नाराच संहनन, वणेचतुष्कः' ति्यञ्चगत्यायुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विष्टा- 
योगति, चस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, देय, निर्माण, नीचगो श्रोर पांच अन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्रचुत्कृष्ट संख्यात गुणद्टीन स्थितिका बल्थक द्ोतां 
है । सातावेदनीय, श्रसाता वेदनीय, ख्ीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, उदयोत, 
स्थिर, अस्थिर, शभ, ऋ्ञ्यभ, यश्वःकीतिं श्रोर अयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ अ्रबन्धक होता ह । यदि बन्धक होता दै तो नियमसे अदुष्ट संख्यात 


दे ,. महावेधे हिदिवंधादियारे 


अ्रजस० सिया संखेञ्जदिगणहीणं० । मणुसायु° तिरिक्लायुभंमो । एवरि 
णीचागो० वञ्ज० | उच्चा०' एि० बं संखेज्जदिगणदहीणं | 

१२४. देवायु° उक्णदहिदिवं० पंचएा०-ददंसणा०-सादा ० -चदुसंज ° -पुरिसषे°- 
हस्स-रदि-भय-दुश० देवगदि पंचिदि ° -वेरव्ि ° तेजा०-क ०-समचदु °-बेउविवि °गो °- 
वरण ० ४-दवाणु °-अरगु ° ४-पसत्थवि ०-तस ०४ -थिरादिद °-णिमि०-उचा ° -पेच॑त< - 
णि० बं० संखेज्जगुणदहीणं ° । तित्थय ० सिया वं° संखेञ्जगुणएही ° । 

१२१५, णिरयगदि०° उक णदिदि०बं० पंचणा०-णवदंसणा ° -रसादा ० -मिच्छत्त- 
सोलसक ० एषु स ०-अरषि-सोग-भय-दुगु ० -पंचिदि ०-वेडचव्वि °-तेजा ०-क ८ - हु डसंग्‌ < - 
वेउव्वि «अंगो °-वण्ण ० ४-णिरयाणु०-अगु०४-्प्पसत्थ °-तस ० अथिरादिद<- 
णिमि०-णीचा०-पचंत० शिय० । तं तु° | णिरयायु सिया बं सिया अवर | 
यदि बं० शि° उक ० । आबाधा पए भयणिज्जा । एवं शिरयगदिभंगो वेउच्वि ०- 
वेउव्वि« अंगो -णिरियाणु० । 
गख्ीन स्थितिक्रा बन्धक होता है! मवुष्यायुका भङ्ग तिर्यश्चायुके समाने है । इतनी 
विरोषता है कि नीचगो्नको छोड़कर जानना चादिए । उच्य गोत्रका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रवुत्कृष्ट संस्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है । 

१२४. देवायुकी उल्क र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच क्षानावरण, छह दशै 
नावरण, साता वेदनीय, चार संञ्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समयचतुरसखर संस्थान, 
वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, व्णचतुष्क, देवगस्यानुपूर्वी, अ्रगुख्लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, 
अस चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्मार, उच्चगोत्र चरर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे अचुत्छृष्र संख्यात गुणहीन स्थितिक्रा बन्धक होता है 1 
तीर्थङ्करः प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे अ्रनुत्छृष्र खंख्यातशुणहीन स्थिततिका बन्धक होता रै । 

१२५. नरकगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ 
दशैनवर्ण, ्रसाता वेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कषाय, नपुंखकबेद, अरति, शोक, भय, 
जगप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, शरीर, तैजसशसीर, कार्मण शरीर, हण्ड संस्थान, 
वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग, वरं चतुष्क, नरकगत्यातुपूर्वी, चगुखुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, 
जस चतुष्कः च्रस्थिर ्रदि चेह, निर्माण, नीचगो शरोर पांच शन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है । जो उत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है च्नोर ध्रनुत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रयुक्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उकत्छृष्टकी यपेत्ता श्रनुत्छ् 
एक समय न्यू नसे लेकर पर्यकां ्रसंख्यातवां भाग स्युनतक स्थितिका बन्धक होता है 1 
नरकायुका कव्चित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे उत्छृष् स्थितिका बन्धक होता है । परन्तु श्राबाधा भजनीय है ! इसी भकार 


नरकगतिके खमन वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग शरोर नरकगत्यायुपूर्वीकी भ्रमु खता- 
से सन्निकषं जानना चादहिपः । , 


„ १, मूकभ्रतौ णीवा० सि० इति प्राढः । 
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१२६. तिरिक्छगदि ० उक ०हिदिषं० पचणा०-णएवदसणा०-असादा०-मिच्ड०- 
सोलसक ° -णएवु' स ०-अरदि-सोग-मय-दुग' -ओरालि०-तेना ०--क ० -हु'ड ° वरुण ०४- 
तिरिक्लाणु०-अग ° ४-बादर-पञ्जत्त-पत्तेय °'अथिरादिपंच-णिभि०-णीचागो ० ०-यंच॑त० 
णिय० वं० । तं तु । षईंदि °-पंचिदि०-योरालि ०अंगो ०-अरसंपत्त -आद्‌उल्नो - 
अप्पसस्थ ° -तस-थषर-दुस्सर° सिया० । तं तु° । एवं ओरालि०-[ओरालि०अंगो ०] 
तिरिक्लाणु° उन्नो° 

१२७. मशुसगदि० उकणदहिदिक० पंवणा०-णवषदंसणा ०-असादा ०-मिच्च्‌ ०- 
सोलसक ० -अरदि-सोम-पय-दुश' °-पंचिदि "[ओरालि० |-तेजा ०-क०-ओरालि ० अंग ०- 
वंणणए ०४- अगु ०-उप ०-तस-वादर-पत्ते°-अथिरादिपंच-णएिपि °-णीचा ०-प॑च॑ंतरा ° िय ° 
वं०° चहुभागू० ¦ इस्थिे० सिया०। तं तु° । एवु स ०-हु सं ०-असंपत्त °-पर ०-उस्सा०- 
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१२६. ति्थञ्यगतिकी उत्छृष स्थितिका बन्ध कस्नेवाला जीव पांच क्षनावर्ण, नौ 
दशनावरण, ्रसातावेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, नचुंसकवेद, रति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, श्रोदारिक श्शरीर, तेजसशसेर, कार्मण शरीर, दण्ड संस्थान, " वणंचतुष्क, तियंञ्च- 
गस्यावुपूर्वी, च्रगुखुलघु चतुष्क, बादर, पर्यात्त, पत्येक शरीर, अस्थिर च्रादि पांच, निर्माण, 
नीचगोच्र श्रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो"उक्कृष्ट स्थितिका भो 
बन्धक होता है च्नोर अनुष स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कष्र स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी ्रपेच्ता अनुत्कृष्ट पक समय न्यु नसे लेकर पल्यका 
प्रसंख्यातवां माग न्युनतक स्थितिका चन्धक होता है ! एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
ग्रोद्ारिक आङ्गोपाङ्, असम्प्रात्तासखपाटिका संहनन, आतप, उद्येत, अप्रशस्त विहायोगति, 
अस, स्थावर शरीर दुःस्वर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ज्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर अनुत्क स्थितिका 
भी बन्धक होता है ! यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होवा है तो नियमसे उत्कृष्ट की उपेत्ता 
च्रनुत्छृष्ट एक समय स्यूनसे लेकर पट्यका चसंख्यातवां भाग न्यनतकं स्थितिका बन्धक 
होता है। इसी प्रकार श्रीदारिक शरीर, श्रोद्‌ारिक श्ाङ्गोपाङ्गः तिथेञचगत्यालुपू्ी रौर उच्यत 
प्रकृतियोकी प्रमुखतासे सन्निकषं जानना चादिए । 

१२७. मनुष्यगतिकी उल्छृष्च स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ानावरश, नो 
दशंनएवरण, आ्रासातावेद्‌ सीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, श्ररति, शोकः, मय, जुगुप्ला, पञ्चे- 
न्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक आङ्खोपाग, व्णचतुष्क, श्रशुरुलधु, 
उपघात, जख, बादर, प्रत्येक, अस्थिर श्रादि पांच, निर्माण, नीचगो श्रोर पांच च्नन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्छृष् चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता 
है । स्रीबेदका कदाचित्‌ वन्धक होता है श्रीर कदाचित्‌ त्वन्धक होता है! यदि बन्धक 
होता हैः तो उल््ृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रनुल्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि श्रनुल्छ्ठ स्थितिकां बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी अपेत्ता श्रनुत्कष्ट एक 
समय न्युनसे खेकर पल्यका श्रसंख्यातवां माग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । नपु 
सक वेद, इुण्डसंस्थान, श्रसम्प्राप्ताखपाटिका संहनन, परघात, उच्छास, अप्रशस्त विहायो- 
गति, पर्या्त श्रोर दुःखर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है ! यदि बन्धक होता है तो नियभसे श्रनुरछृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका .वर्यक हेता है । 


दहे महाबंधे ह्विदिकंधाहियारे 


अप्पसत्थ ° -पञ्जत्त °-दुस्सर० सिया० चदुमभाग्‌० । दोसं °-दोसंप °-अपञ्जत्त° 
सिया० संखेजजगु० । पणुसाणु° णिय० वं° । णएि० तं तु° | एवं पणुसाणु० 

१२८, देवगदि० उक्र °हिदिवं° प॑ंचणा °-णवदं सणा० मिच्छ ०-सोलसक ०-भय- 
दु शु" °-पंचिदि ०-वेरव्िि --तेजा ०-क ° -पेऽव्वि ° अंगो °-वएण ० ४--अरग ° ४--तस ० ४- 
णिमि०-पंच॑त° णि बं० दुभाग्‌° । सादावे°पुरिस ०-हस्स-रदि-थिर-घुभ-नस ° 
सिया० । तं तु । असादा०-अरदि-सोग-अधथिर-अघुभ-अजस० सिया० दुभागृखं 
वं । इर्थिवे० सिया० तिभागू । समचदु °-देवाणु०-पसत्थत्र ०-घुभग-सुस्सर- अदे ०- 
उच्ा० णिय० वं* । तं तु० । एवं देवाणु० । 

१२९. एषंदि० उक ण्हिदिश्वं० पंचणा०-एव्रदंसणा असादा ०-मिच्छ°- 
सोलसक°-एवुःस०-गअररदि-सोग-भय-दुग' ०--तिरिक्छगदि--योरालिय ° -तेजा ०-क ० 


दो संस्थान, दो संहनन ओर श्रपर्यापत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रब- 
न्यक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्र संख्यातगुणा हीन स्थित्तिका 
बन्धक होता है । मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी 
चन्धक होता है ओर श्रतुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छ्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो त्तियमसे उक्कृष्टकी श्रपेन्ना श्रसुत्कष् एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका 
असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्यक होता दै । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपू्ौकी 


£ 


मुख्यतासरे सन्निकषं जानना चाहिए । , 

९२८. देवगतिकी उन्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नो द्च- 
नावरणः, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस 
शरीर, कर्मर शरीर, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, गुरुलु चतुष्क, जस चतुष्क, 
निर्माण श्रीर पांच अन्तयय इनका नियमले बन्धक होता है जो नियमसे अचल दो भाग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता है । सावषेदनीय, पुरुषबेद, हास्य, रति, स्थिर, शुभ श्रीर 
यशःकीतिं नका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो उल्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है ओर नुर्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि अलुल्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो निथमसे उत्छष्टकी अपे्ता श्रनुत्दाषट पकः 
समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्यक होता है। 
श्रसाता वेदनीय, अरति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्ुभ शरोर श्रयशःकी्तिं इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है 1 यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्नु दो 
भागे न्यून स्थितिका बन्धक दोता है 1 खर वेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
त्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुल्छृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है 1 समचतुरसख संस्थान, देवगत्याटुपूर्वी, प्रशस्त विद्टायोगति, सुभग, खस्वर, 
प्रदेय शोर उच्चगोच्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष्ट स्थितिक्ता मी बन्धक होता 
है शरीर ्रलुत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो 
उक्छृष्टकी अपेष्ठा अनुत्छष्ट नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातर्वा भाग 


न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगत्याजुपू्वीकी सुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानता चाहिए ] 


„ १२९. पकेन्द्रिय जातिकी उल्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावय्य, नो 
दशनावरण, अक्षाता वेदनीय, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, रति, शोक, भय, जुगु 


उङ्कस्सपरत्थाणबधसरिणयासपरूवणा &७ 


ह'ड ° -वण्ण ०४-तिरिष्लाणु °-त्रगु° ए-थावर-बादर-पञ्जत्--पत्तेय ° --अथिरादिपच- 
णिभि०-णएीचा °-पंचंत° णि° बं० | तं तु° । आदाउज्जोऽ सिया० । तं तु° । एव- 
मादाव-थावर्‌० | 


१३०. बीईंदि ° उक णदहिदिषं° पंचणा०-णएवदसृणा °-असादा०-मिच्छ ०-सोल- 
सक ०-णघु स ०-अररदि-सोग-भय-दुगु' °-तिंरिक्छगदि-ओरालिय ० --तेना ०-क ०--हु ड ० - 
ग्रोरालि ° अंगो ०--त्रसंपत्त ०-वण्ण ° ४-तिरिक्लाणु °- रगु ०-उप ०-तस--वादर-पत्तेय ° - 
अथि रादिषंच-णिमि०-णीचा ०-प॑च॑त० णि° संखेञ्जदिभागू० । पर ०-उस्सा०-उज्जो °- 
अप्पसस्थ °-वञ्ज ० -दुस्सर० सियः० संखेञ्जदिभाग्‌° । अपर्जत्त सिया० । तं 
तु° । एवं बीईदि ० तीईदि°-चदुरिंदि° । 


प्सा, तिर्यञ्चगति, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हण्ड संस्थान, व्णचतुष्क, 
तिर्यञ्चगव्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्या, प्रस्येक, श्रस्थिर आदि पोच. 
निर्माण, नीचगो श्रोर पांच अन्तराय इनव्छा नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुल्छृष्र स्थितिका 
वन्धकं होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी अपेत्ता ग्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनेसे लेकर पटयका 
्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । श्रातप शरोर उद्योतका कदाचित्‌ 
अन्धक होता है ज्र कदाचित्‌ अ्वन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कर स्थिति- 
का भी बन्यक होता दै श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
वन्धकर होता है तो नियमसे उत्कटको श्रपेत्ता श्नुक्कृष्ट एक सम्रय न्युनसे लेकर परयका 

छसखंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । हसी प्रकारः शआातप चौर स्थावर 
प्रकति्योक्ी मुख्यतासे सन्निकप्ं जानना चाहिए । 


१३०. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्छृ्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानाबरण, नौ 
दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, अरति, शोकः, भय, 
जुगुप्सा, तिरयश्चगति; श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हरुड संस्थान, श्रोदए 
रिक आङ्ोपाङ्ग, असम्प्राप्ताखपाटिका संहनन, वसं चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूवी, अग)रलघु, 
उपघात, जस, बादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पंच, निर्माण, नीचगो रोर पांच अन्तराय 
नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्क संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक 
होता है 1 परधघात, उच्छ्रस, उयोत, अप्रशस्त विहायोगति, वज्रषभ नाराच संहनन श्नौर 
दुःस्वर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है भौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे अरनुच्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक दयता है 1 अपर्य 
र्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता दहै! यदि बन्धक 
होता है तो उ्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है चर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि श्रयुत्छृएट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष् स्थितिकी शअपेत्ता अनुत्छृष् 
एकः समय न्युनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग स्युन तक स्थितिका बन्धक होता है । 


इसी प्रकार दीन्द्रिय जातिके समान चीन्द्रिय श्रोर चतुरिन्द्रिय जतिकी सुस्थतासे 
सन्िकषं जानना चाहिए | 


६८ महाबंघे दिदिवंधाहियारे 


१३१. पविदियस्छ उक °हिदिवं° पंचणा ०-णएवदंसणा °-असादा०-मिच्छनत्त ° - 
सोलसक ०-णषु"स ०-अरदि-सोग-भय--दुशु ° -तेजा०-ङ ० -हु ड ° -वणण ० ४-अशु ० ४- 
्रपसस्थ०-तस०४-अथिरादिल् ०-रशिपि<-सीचा ०-पंचंत० फि० वं | तं त° | 
शिरयाश्ु० णाणावरणमभंगो । णिरयगदि-तिरिक्लगदि-ओरालि ०-वेउव्वि °-दो्रंगो °- 
असंपत्त°-दो्राणु०-उञ्जो० सिया० | तंप्तु° । एवं पंचिदियमभंगो अप्पसत्थ ०- 
तस-दुस्घर° । 

१३२. ्राहारसरी° उक ण्हिदिवं० प॑चषएा०-वदंसणा०-सादातरे०-चदुसंज °- 
पुरिस ०-हस्स-रदि-मय--दुश॒ ०-देवगदि--प॑चिदि ०-पेउव्वि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०- 
वेउविि ०अंगो ०-वणएण °४-देवाणु०- गुर ४-पसत्थ ०-तस०४-थिरादिद ०-णएिभि ०- 
उच्ा०-पंचंत° णि° व॑ं० संखेज्जगुणदी° । आहारन्यरंमो शि वं० । तं तु०। 
तिस्थय० सिया० संखेज्जगुणदीणं ° । एवं आहार ० अंगो ० 

१३१. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानधवरण, नौ 
दर्शनावरण, असाता वेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपु सकं वेद्‌, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, तैजस शरीर,-का्मेए शरीर, इण्ड संस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, रप 
शस्त विह्ायोगति, चस चतुष्क, स्थिर आदि खद, निर्माण, नीचगो शोर पोच च्रन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो उल्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्र॒त्छृ 
स्थितिका भी बन्धक होता है ! यदि अतुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उन्छृष्र- 
की शपेत्ता श्ननुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर प्यक च्रसंख्यातवां माग न्यूनतक स्थितिक्रा 
बन्धक होता है । नरक गत्यानुपूर्वाक। भङ्ग लानावरणके समान दै । नरकगति, तिर्यश्चगति, 
त्रोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर,दो श्रा्ञोपाङ्ग, च्रसम्प्ाप्ता्पाटिका संहमन, दो आुपूर्वी ननोर 
उद्योत इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । थदि बन्धक होता 
हे तो उत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धकं होता हे श्रोर श्चुच्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है| 
यदि श्रनुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृषटकी रपेत्ता अनुत्क एक समय 
न्युनसे लेकर पद्यका अरसंख्यातवां भाग न्यून तकं स्थितिक्रा वन्धक् होता है । इसी भकार 
पञ्चन्दिय जातिके समान अप्रशस्त विष्टायोगति, चस श्नौर दुःखर प्रकृतियोकी भसुखतासे 
सन्निकषं जासना चाहिए । । 

१२२. आहारक शरीरकी उत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच क्ञानायरण, 
छह दशनावरण, साता वेदनीय, चार संञ्बलन, पुरष पेद, हास्थ, रति, भय, जुगुप्ला, 
देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शसीर, तैजस शरीर, कार्म शरीर, समचतुरख संस्थान, 
येक्रियिक श्रज्ञोपाज्ग, वणंचतुष्क, देवगत्यायुपूवी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विदयोगति, 
जरस चतुष्क, स्थिर शादि छ, निर्माण, उध्यगोत्र रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्नवुत्छृष्ट संख्यात गुण दीन स्थितिका बन्धकदहोता डे । श्राहयारक शरीर 
श्ज्ञोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो उछ स्थितिका भी बन्धक होता है श्र अ्नु- 
, च्छृष्ट स्थितिका मी बन्घक्र होता है 1 यदि अनुत्छृष्ट स्थितिक्षा बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्कृष्टकी पेता श्रनुल्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पलयका असंख्यातवां माग न्यून तकं 
स्थितिका बन्धक होता है 1 तीरथङ्कर धरतिक्षा कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुकृष्ट संख्यात गुरहीन स्थितिका 
बन्धकं होता है | इसी पकार श्राहारकः आङ्गोपाङ्की मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाप । 


उककरस्खपरत्थास्यंधसण्णियासपरूवणा ६९. 


१३३. णगगोद ० उकश्ह्िदिबं० पंचणा०-शवदंसला °-यसांदा ० मिच्छ ०- 
सोलसक ° -श्ररदि-सोग-भय-दुग' ° -पंविदि°-ओओरालि०-तेना ०-क०-ओओरालि ग्गो ०- 
वश्ण०४-अगु ० ४-अष्पसत्थ०-तस ० ४-अथिरादिद -णिभिर -एएीचा °-प॑चंत ° , णि° 
व° संखेञ्जदिभागृ° । इत्थि ०-णवु'स० -तिरिक्छग °-मणुसग ° -चदुसंघ °-दोच्राणु°- 
एज्जो° सिया? संखेज्जदिभागू्‌० । वञ्जणारा० सिया० । तं तु° । एवं वज्जणा- 
रायण ० । सादिय० एवं चेवं ! णवरि णायय० सिया० । तं तु° । [ एवं णारायणं |] 

१२४, खुज्ज उक ० हिदिबं० पचणा०-णएवदंसणएा ° -असादा ०-रिच्ड ° -सो्त- 
सक ०-एवु स °-अरदि-सोग-मय-दुर °-तिरिक्वगदि-पंचिदि ° -योरालि ०-तेजा ०-क ° - 


्रोरालि°श्रगो ०-वण्ण० ४-तिरिक्खाणु०-त्रगु०४-अप्पसस्थ ° तस ०४-अथिरादिद्०- 
णिमि०-णीचाऽ-पच॑त० णि वं० फि० संखेज्जदिभागृणं° । दोसंघ ०-उज्जोव० 


| वि 








१२३. न्य्रोघ परिमण्डल संस्थानकी उत्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच 
क्षानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रदारिक आज्ञो- 
पाङ्क, वणंचतुष्क, अ्रगुरुलघु चतुष्क, चरप्रशस्त विहायोगति, असर चतुष्क, अस्थिर श्रादि छट, 
निर्मा, नीचगे श्रीर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है, जो नियमसे श्रनु- 
त्छृष्र खंख्यातवां माग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । खी वेद्‌, नपुःसक वेद्‌, तिर्यञ्चगति, 
मनुष्यगति, चारः संहनन, दो आनुपूर्वी ओर उद्योत इनका कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है श्नौर 
कदाचित्‌ च्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुकृष्ट संख्यातवां भाग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता है । व्र नाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है करोर कव्‌ 
चित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उल्टृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर 
अनुत्कृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अचुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम- 
से उत्छृ्टकी पेत्ता अनुत्कष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका अरसंख्यातवां माग न्यून तकं 
स्थितिका बन्धक होता है 1 इसी प्रकार वज्जनाराच संहननकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए । स्वाति संस्यानकी मुख्यतासे भी सन्निकषं इसी पकार जानना चाहिपः ! इतनी 
विशेघता है कि य नाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्नोर कदाचित्‌ अबन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धकं होता है च्रोर गनुत्छृष्ट स्थिति 
कामी बन्धक होता है। यदि अनुत्छृष्ठ स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टकी 
क्पेत्ता श्रजुत्कृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतांसे सन्निकषं जानना चहिए । 

१३४. कुब्जकः संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर्नेवाल्ला जीव पाच क्ानावरण, 
नो दश्षनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुःसक वेद, अरति, शोक, 
मय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पश्चेन्दरिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, 
ञ्रोदारिक श्राङ्ञोपाज्ग, वण चतुष्क, तिथश्चगत्यानुपूर्वी, श्रगु सुलघु चतुष्क, शप्रश॒स्त विहायो- 
गति, जस चतुष्क, अस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगो ओरर पांच अन्तराय इन्नक्षा नियम- 
से बन्धक होता है जो निययसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
दो संहनन न्नर उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्क संख्यातवां भाग स्युन स्थितिका बन्धक होता है । 


तिया० संखेञ्नदिभागू° । अरद्वणारा० सिया० । तं तु । एवं अद्धणारा° । 
वामणसंडा० तं चेव । रवरि खीलिय० सिया० । तं तु° । असंपत्त ०-उञ्जो० 
सिया०, संखेञ्जदिभागू° । एवं खीलिय० ^ 

१३५, ओरालिऽअंगो०, उक ददिव पंचणा०-एवदंसणा °-असादा °- 
पिच्छ०-सोलसक ०-णएवु स ° -अरदि-सोग--भय-दु ° -तिरिक्खगदि-पंचिदियजादि- 
्ओरालिय ०-तेजा ०-क ० हुड ०-असंपत्त ° -वेश्ण ० ४-तिरिक्लाणु ९ -अगु ° ए-्रप्पसस्थ ° - 
तस्र ०४-अथिसयदिद्०-णिपि०-एीचागो °-पंच॑त णिय० वं | तं तु | उञ्जो° 
सिया० | तं तु° | एवं असंपत्त०° । 

` १३६, बञ्जरि० उक्रणहिदिषं० पचणा०-एवदं सणा ० -मिच्छ ०-सोलसक °- 


गर्धनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ ऋ्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धकः होता है तो उत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है च्रोर श्रयुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्ता श्रनुत्छ् 
एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका ग्रसंस्यातचां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । 
इसी प्रकारः अ्रधनारच संहनन की म्‌ख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए । वामन संस्थानकी 
मुख्यतासे सन्निकषं. इसी प्रकार है । इतनी विरोषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित्‌ 
वन्यक होता है प्रर कदाचित्‌ अबन्धक होता है ! यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है ओर श्रनुत्छएर स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अयुत्छृ्ट स्थितिक्षा 
बन्धक होतः है तो नियमसे उल्छृष्टकी श्पेन्ता श्रसुत्छृष्ठ एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
ग्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । ्रसम्परास्षाखपाटिका संहनन शर 
द्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है नोर कद्‌।चित्‌ च्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होतादहै 
तो नियमसे अ्रयुच्छषट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रकार कीलकः 
संहननकी अपे्ता सन्निकषं जानना चाहिए । 

१३५. ओओदारिक आङ्गोपाङ्गकी उछ स्थितिका वन्ध करनेवाखा जीव पांच ज्ञाना 
वरण, नो दशनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, नपु सकवेद्‌, अरति, शोक 
भय, जुगुप्सा, ति्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शीर, कामण शरीर, 
इण्डसंस्थात, गसम्प्राप्ताखपारिका संहनन, वरंचतुष्क, तियंश्चगलयालुपवी, अगुरुलघ चतु- 
प्क, छग्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, अस्थिर आदि हः निर्म, नीचगोत्र शरोर पांच 
ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उक्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर 
ग्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रुत्छृष्र स्थितिक। बन्धक होता हे तो नियमसे 
उत्छृष्टकौ अपेत्ता अनुच्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्यक होता है ! उदयोत प्रङृतिकाकदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ ्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता दहै ते उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृ 
स्थितिका भी बन्धकं होता है । यदि अनुत्कृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी 
त्पेल्ला ्रनुककरष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
वस्घ॒क्‌ होता हे । इसी भकार श्रसम्प्रपासपाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाद्िए । 

१३६. वज्रष॑भ नाराच संहन्‌नकी उत्छरष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञाना 


उक््करसपरस्थाणकधस्श्णियासपरूवणा ७१ 


भय-दुशु ° -पंचिदि °-[ओरालि]०-तेजा ०० -ओरालि ° अंगो ° -वणण ० ४-अगु ° ४-तस ° 
छ-णिमि °-पच॑त णि० वं दुभागूर । सादा० पुरिस °-हस्स-रदि-समचदु ०-पसत्थ ०- 
थिरादिद्०-उच्ा सिया० । तं तु° । असादा ०-णएबुस ०-अरदि-सोग-तिरिद्खग०- 
हु डसं ०-तिरिक्छाणु°-उञ्जो "-अष्पसत्थ०-अथिरादिद०-णीचागो ० सियाण्दुभाग्‌८ । 
इत्थि ° -मणुसग ° -मणुसाणुसिया० तिमागू°। चदुसंग ° सिया संखेञ्जदिभागूगवंधदि। 
१३७. सुहुम० उकणदहिदिषं° प॑चणा०-एवदंसणा ०-असादा०-मिच्छं <-सोल- 
सक °-णएवु सग °-अरदि-सोग-भय-दुश' ०-तिरिक्खगदि-एडंदिय ०--ओरालि ०-तेना ०-- 
क ° -प्रोरालि ° -हु'उसं °-वणए्ण ०४-तिरिक्खाणु०-अगु° ४-उपर-थावर-ग्रथिरादिपंच- 
णिमि०-णीचा °-पंचंत° णि वं° संखेञ्जदिभाग्‌° । प्र०-उस्सा० -पञ्जत्त-पत्तेग ° 
सिया० संखेजनदिभागू° । अपन्जतत-साधारण० सिया० । तं तु° । एवं साधारण. । 
वरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, च्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामेश शरीर, शरोदएरिक आङ्गोपाङ्, वणं चतुष्क, च्रगुरुलघु चतुष्कः, 
चरस चतुष्क, निर्माण शरोर पाच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता दै जो नियमसे 
्नुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, पुरषवेद्‌, हास्य, रति, 
समचतुरख संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर श्रादि छह शरोर उच्चगोज इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृ् स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्कष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रुत्छष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टकी अपेन्ञा अनुत्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पल्यका 
्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । असाता वेदनीय, नपुंसकवेद्‌, 
्ररति, शोक, ति्यंश्चगति, इण्ड संस्थान, तिर्यश्चगत्यायुपूर्वी उद्योतः, श्रप्रशस्त विहायोगति, 
प्रस्थिर रादि छह श्रोर नोचगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌ाचित्‌ त्वन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे ्नुत्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होताहै)। 
खीवेद, मनुष्य गति ग्रीर मनुष्यगत्यानुपूरवी इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ग्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमस्र अनुच्छ्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक 
होता है! चार संश्थानका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो निथमसे अनुल्ृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिता बन्धक होता है । 
१२०७. सृदमकी उत्टछष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण्‌, नौ दना- 
` बरण, असाता वेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
तिर्य॑श्चगति, पङेन्द्रिय जाति, मोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, ओओदारिक आज्ञो- 
पाङ्ग, हण्ड संस्थान, वणेचतुष्क, ति्थैञ्चगत्याुपूर्वी, श्रगुख्लघ्ु चतुष्क, उपघात, स्थावरः, 
ग्रस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाच अन्तयाय इनका नियमसे बन्धक होता है 
जो नियमसे श्रचुत्छृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता दै । परघात, उच्छ्रुस, 
पर्याप्त जोर प्रत्येक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है. तो नियमसे च्रनुत्छृष्ट संख्यातो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता 
है । श्रपर्याघर श्नोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हैः शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता 
है । यदि. बन्धक होता है तो उत्छृष स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृश्च स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि अनुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टकी अपेन्ता 
भ्रनुत्छृष्च एक समय न्यूनसे लेकर प्यका अरसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार साधारण प्ररृतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपे | 
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१२८. अपनज्जत्त° उक ०षटिदिषं ° पचणा ° -एवदंसणा ०-असादा०-मिच्त्त- 
सोलसक ०-णबुस०-परदि-सोग-मय-दुगु" ° -तिरिक्छग < -अओ लि ० - तेना ०-क ^~ 
ह'ढसं°-वणएण० छ-तिरिखाणु°-अगु-उप ८ --अयिरादिपंच-णिमि ०-णीचा ० --प॑च॑त° 
सिय० वं० संखेञ्जदिभागु“ । दि °-परचिदि ०-ओरालि०यंगो ०-असपत्त ^ -तस- 
थावर-बादर-पत्तेय० सिया० संसेञ्जदिभाग्‌८ । तिस्णिजादि-षुहुम-साधारणं 
सिया० । तं तुर । 

१३६. थिर० उक्णदिदिबं* पंचणा०-णएवदंसणा ०-मिच्छ्‌<-सोलसक^-भय- 
दुरु °-तेना ०-क ° -वणएए ° ए-अगु< ४-पञ्जत्-णिमि ० पचत णि० वं° दुभागू° । 
सादा०-पुरिस०-दस्स-रदि-देवगदि-समचदु °-वल्जरिस ०--देवाणु° -पसत्थ ० -सुभादि- 
पंच ०-उच्ा° - सिया० । तं तु° । असाद <-णबु स-अरदि-सोग-तिरिक्छगदि-एददि°- 
पंचिदि °-ओओरालिय ° -वेउव्विय ०-हु'डसं ०-दोअ्रंगो ° -्रसंपत्त ° -तिरि क्वाण ० -गाद्‌ा- 
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१२८. पर्याप प्रङृतिकी उत्कृए स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्नावरण, 
नौ दशनावरण, असाताषेदमीय, मिथ्यात्व, सोलह कपय, नपु सकवेद, रति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, तिर्यञ्च गति, ्रोदारिकशरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरोर, हुण्ड संस्थान, वंच त॒ष्क, 
तिर्यञगत्यायुपूर्व, ग्रगुख्लघ्रु, उपघात, अस्थिर श्रादि पांच, निर्माण, नीच मोत श्नौर पांच 
ग्न्तराय इनका नियमसे बन्यक होता है जो नियमसे श्ुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्युन स्थिति 
का बन्धक होता है ! पकेन्द्रिय जाति, पश्चेन्द्रिय जाति, भोदारिक श्राह्धोपाज्ग, अ्रसम्भा्तासू- 
पाटिका संहनन, चस, स्थावर, बादर श्रोर धत्येक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर 
कदाचित्‌ श्नवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो चियमसे श्ुत्छष्ट संख्यातवां भाग 
स्यून स्थितिका बन्यक द्रत है । तीन जाति, सश्म शरोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक हाता है, यदि बन्धक होता तो उकत्छृ्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है ओर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है 1 यदि श्रनुत्छ्ट स्थितिका बन्धकं 
होता हे तो निवमसरे उत्छृष्टकी अपेन्ता अ्नुक्छष्ट॒ धक समय न्यूनसे लेकर पटथका 
ग्रसंख्यातवं भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 

१३६. स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका यन्ध करनेवाल्ष जीव पांच क्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोरह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, काभेण शरीर, घर्ण॑चतु. 
ष्क, श्रगु रखुलघु चतुष्क, पर्या्त, निर्माण शरोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है 
जो नियमसे अुल्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, पुरुषवद्‌, 
हास्य, रति, देवगति, समचतुरख संस्थान, वज्जषेभनाराच संहनन, देवगत्याटुपूवी, परशस्त 
विहायोगति, शभ रादि टच शरोर उच्चगोच इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो उष स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनु- 
त्छट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रचुत्कष्ट. स्थिविका बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्छष्टकी श्रपेता श्रलछष्ट एक खमय्‌ न्यूनसे लेकर पट्यका असंख्यातं भाग न्यून तक 
स्थितिकषा बन्धक होता है ! श्रसाता वेदनीय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, तिर्यश्चगति, पके- 
न्द्रिय जाति, प्रशचेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, इण्ड संस्थान, दो आङ्गो- 

पाङ्ग, श्रसस्प्ाप्ताखपायिका संहनन, ति्य॑ञ्चगत्यादुपूर्वी, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायो-. 
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उञ्जो ०--अप्यसत्थ०--तस--थावर--बादर-पत्तेय ° -्रघुभादिपंच-एीचा० सिया० 
दुभागरू° । इस्थि०-मणुसगदि-मणुसाणु° सिया० तिभागरूः । तिस्णिजादि-चदुसंग °- 
चदुसंघ ०-सुहुम-साधार० सिया० संखेज्जदिभाग्‌< । एवं छुभ-नस° । णवरि 
प्रजस०-घुहुम-साधारणं वज्ज । | 

१४०. तित्थय° उकणहिदिवं प्चणा०-देसणा०-असादा °-बारसक ०- 
पुरिस ०-अरदि-सोग-भय-दुश"०-देवगदि-पंचिदि ° --वेऽव्वि ०-तेजा ०-क ° --समचु ०-- 
वेरव्वि °अ्ंगो °-वण्ण < ४-देवाणु °-अगु ° ए-पसत्थ ° -तस ° ४-अथिर--्रसुभ--घमग-- 
सुस्सर-आद ०-अनस ०-णिमि०-उच्रा० -पंचंत० णि० बं० णि० संखेज्जगुणदी° । 
उचा० पुरिसवेदभंगो । एवरि तिरिक्लगदि-तिरिश्लाणु °-उञजोवं वञ्न । 

१४१. आदेसेए णेरहएखु आभिखणिवोधियणाणएा० उच्छ णहिदिवं० चदुणा०- 
णएवदंसणा०-असादा ०-भिच्ड०-सोलसक ०-णवु"ख ° -अरदि-सोग-भय-दुगु °-तिरि-- 
क्वगदि-पंचिदि °-योरालि०--तेजा०--क °-हु'ड ०--श्रोरालि ° अंगो °--असंपत्त ° -- 
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गति, चस स्थावर, बादर, पर्याप्त, च्यम च्रादि पच शरोर नौीचगोत्र दनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है ग्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता है तो नियमसे च्ु- 
्ृष्ठ दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । खीवेद, मदुष्यगति शरोर मदुष्य गस्यानुपूरवी 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ ्रबन्धक होता ह । यदि बन्धक होताहैतो 
नियमसे अ्रनुत्छृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तीन जाति, चार संस्थानः 
चार संहनन, सकषम श्रोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ वन्ध 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रलुत्छृष्ट संख्यातवां माग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है | इसी प्रकार श्म शरोर यशःकीर्तिंकी सुख्यतासे स्निकपं जानना चाहिप 
इतनी विशेषता है कि श्रयशःकीतिं, सक्षम श्रौर साधारण इन प्रङूतियोको छोड कर यह 
सन्निकषं कहना चाहिए । ^ 

१४०. तीथङ्कर प्ररृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध कस्नेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, बारह कषाय, पुष वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देव- 
गति, पञ्चेन्दिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, 
वैक्रियिक श्र्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, देवगत्यायुपूर्वी, च्रगुख्लघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, 
जस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, खुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्यशःकीर्ति, निर्माण, उचगोत्र शरोर 
पोच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यात शुणदीन 
स्थितिका बन्धक होता है । उचगोजका भङ्ग पुरुषयेदके समान है । इतनी विशेषता है कि 
इसके ति्यश्चगति, तियं्चगत्यानुपूरवी शरोर उदयोत इन तीन प्रङूतियोको छोडकर सन्निकषं 
' कहना चाहिए । 

१४१. श्रदेशसे नारकियोमे श्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उच्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाला जीवं चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
नपुंसक वेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, 

तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, श्नोदारिक श्रा्ञोपाङ्ग, ्रसम्पर।तासपाटिका सेह 


१, मृलभरतो णवरि जस० इति पाठः । 
१० 
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वणण०४-तिरि्खाणु "शग ०४-अप्यसत्थ०-तस ० ए-अथिरादिद् ०-णिषि०-णीचा ० -- 
प॑चंत° णि व° | तं तु° । उञ्जो० | सिया० | तं तु० | एवमदाश्मो एक्क- 
पेकस्स ¦ तं तु० | # त 

१४२. सदा० उक °हिदिवं° पंचसा०-णएवदंसणा ०-मिच्ड °-सोलसक ०-भय- 
दुण'°-परचिदि०-ओरालि ०-तेजा०-क ० चो रासि ° ्ंगो ° वर्ण ° ४-- अगु ° ४-तस ०४- 
णिमि०-पंचंतरणि° बं° णि° दुभागू । इस्थि०-मणुसगदि °-मशुसाणु° सिया० 
वं° तिभागर । एवुस°-अरदि-सोग-तिरिक्छगदिः-दु'ड०-असंपत्त०-तिरिक्खाणु °-- 
उज्जो °-अप्पसत्थ °-अथिरादिच०-णीचा० सिया दुभागू° । पुरिस ०-हस्स-रदि- 
समचदु ° -वञ्जरि°-पसत्थ ° -थिरादिद०-उचा० सिया० | तं तु० । चदुसंटा ०-चदु 


नन, वणचतुष्क, तिये गत्याजुपूरवी, श्रगुखुलघु चतुष्क, ग्रप्रशस्त विहायोगति, प्रस चतुष्क, 
अस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगो चौर पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है 
जो उत्छृष स्थितिका भी बन्धक होता है नोर श्रसुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
अनु स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उच्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ठ एक समय न्यूनसे 
लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । उयोतक्रा कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि. बभ्धक होता है तो उत्छष् स्थितिका 
भी बन्धक दोता है र अनुसृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रुच्छृ्र स्थितिका 
बन्यक होता हे तो नियमसे उक्छृष्टकी अपेचा श्रनुत्कृ्ट॒ एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका 
भसंख्यातर्वो माग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ! इसी प्रकार इन सव प्रङृतियोका 
परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए । ओ्रौर ठेसी श्रवस्थामे यह उत्छृ्ट स्थितिका भौ व्क 
होता है श्रोर श्रनुक्छ्ट स्थितिका भी घन्धक होता है । यदि श्रलुत्ष्र स्थितिका बन्धक होता 
दै तो नियमसे उत्कटको श्रपच्ा ्रुत्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 
भाग न्यूनतक स्थितिक्षा बन्धक होता ह | 
१४२. साता वेदनोयकी उत्छष् स्थितिका बन्ध कस्नेवाला जीव पोच क्षानावरण, नो 
दशंनावस्ण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
तेजस शरोर, कामेण.शरीरः, श्नोदारिक प््ञोपाङ््‌, वणचतुष्क ्रगुरुलघ्ु चतुष्क, जस खतु- 
ष्क, निर्मा शरोर पच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे रुक्ष दो 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है स्लीवेद्‌, मलुष्यगति शरोर मचुष्यगत्यायुपू्ी इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है ! थदि बन्धक होता है तो नियम 
से श्रयुत्छृष्र तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । नपुसकवेद, श्ररति, शोक, ति्यञ्च- 
गति, दुणड संस्थान, असस्प्रा्ारपाटिका संहनन, तिर्यश्चगत्यावुपूर्वी, उयो, त्रप्रशस विदा- 
योगति, श्रस्थिर आदि छह शरोर नीचगो इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अलुक दो भाग न्युन स्थितिका 
बन्धक होता हे । पुरुषवद्‌, हास्य, रति, समचतुरस्न संस्थान, वज्रम नाराच संहनन, 
प्रशस्त विहायोगति, स्थिर दि ठह शीर उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर 
कदाचित्‌ ्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है 
त्रीर अनुतृ स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अदुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता ङे तो 
 नियमसे उत्छणएकी पेता श्रलुल्छष्ट॒ एक समय न्यूनसे लेकर पठ्यका ्रखंख्यातवां भाग 
मयूने तक स्थितिका बन्धक होता है { चार संस्थान श्रोर चार सं्ननका कदाचित्‌ बन्धक 
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संष० सिया० संखेज्जदिमागरू* । एवं सादभंगो परिस ०-दस्स-रदि-समचदु°- 
पञ्जरि०-पसत्थ°-थिरार्दिद° । 

१४३. इत्थि ० उक णदिदिषं० . पंचणा०-णएवदंसणा ० -असादावे ० -मिच्च°- 
सोलसक ०-अरदि-सोग-मय-दगु' -पंचिदि °-्रोरालि९ -तेना ०-क ०-ओरालि ° शरंगो °- 
वरण ० ४-तिरिक्खाण०-अशु र ४-अप्पसत्थ ०-तसं ° ४-अधिरादिद -णिमि०-णीचा ° ~ 
पंच॑त० णि० बं चहुभागू° । तिरिक्खगदि-हु'ड०-असंपत्त०-तिरिक्वाणु ०--उज्जो ° 
सिया० चदुभागु० । मणुसग ०-मणुसाणु° सिया । तं तु । दोसं ०-दोसंघ ° 
सियो० संखेञ्जदिभाग्‌° । 

१४४, तिरिक्छायु ° उक र्दिवं ° पंचणा०-णएवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक ० - 
मय-दुगु'०-तिरिक्खगदि-पंचिदियनादि-ओरालि ° -तेना०- ० -ओरालि ° द्रंगो ° ~ 
वरण ० ४-तिरिक्छाणु०-अगु०४-तस ° ए-णिभि०-णीचा ० -पंच॑त ° णि० वं° संखेज्ज- 
गुणी । सादावे०-असादावे०-सत्तणोक ०-बस्संग-०-उस्सं घ ०-उञजो °-दोविहा°- 
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होता है श्रोर कद्‌चित्‌ श्रवन्धक्र होता है। यदि बन्धक होता दै तो नियमसे अनुल्छृ् 
संख्याता भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार साता प्ररृतिके समान पुरुष 
वेद्‌, हास्य, रति, समचतुरसर संस्थान, वज्रषभनाराच संहनन, प्रशस्त विद्ायोगति ओर 
स्थिर श्रादि चृहकी भुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 

१०३. खी वेदकी उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पच क्ञानावरण, नो दशे 
नावरण, अ्रसोता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय जुगुप्ा, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, न्नोदारिक शरीर, तैजस शसीर, कार्म शीर, चरोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, 
तिर्यश्चगस्यावपूर्वी, अ्रयुखलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, अस्थिर भादि 
छद, निर्मार, नीचगो च्रोर पपच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रयुत्कृष्र चारः भाग न्युन स्थितिका बन्धक होता है । तियेश्चगतिः ईड संस्थान, अरसम्प्ाता- 
पाटिका संहनन, तियैः्गत्याजपूरवी श्रीर उद्योत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रीर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहैतो नियमसं अ्नुत्छृष्ट चार भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता हे । मदुष्यगति शरोर मनुष्यगत्थानुपूर्वी इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हे ग्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उल्छृष्ट स्थितिका भौ बन्धक 
होता है शरोर ्रनुतछृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिकां बन्धक होता 
हे तो नियमसते उत्छ्टकी शपेत्ता श्रलुकछष्ट एक समय न्यूने लेकर पल्यका श्रसंख्यात्वा 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । दो संस्थान शरोर दो संहननका. कदाचित्‌ बन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ ग्रबन्यक होता है । यदिः बन्धक हेता है तो नियमसे श्चुत 
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

१४४. तिरयश्चायुकी उत्छष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नो दशै 
नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्थञ्चगति, पशचन्द्रिय जाति, ओदाएरिक 
शीर, तैजस शसर, कामण शरीर, ्नोदारिक श्राङ्गोपाङ्, वणं चतुष्क, तियेश्चगत्यायुपूर्वी, 
श्रगुख्लघ चतुष्क, चस चतुष्क, निर्मा, नीचगोच शरोर पच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्नुत्छृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, 
श्रसाता वेदनीय, सात नोकषाय, चह संस्थान, चह संदमन, उद्योत, दो विहायोगति च्रोर स्थिर 
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थिरादिद्य° सिया० संखेऽजगुणदी० । । । 

१४१. मणुसायु०° उक ०हिदिषं® पचणा०-उदसणएा० -वारसक ०-भय-दुयु °- 
मणुसग्रदि-प॑ंचिदि °--योरालि० -तेना०-क ९ --यरालि° अंगो ० --वण्ण ° ४--मणुसाणु °- 
अगु०४-तस ° ४-णिमि०-पंच॑त° शि. वं संखेञ्जगणदही° । थीणगिद्धितिग-सादा- 
साद०-मिच्छर-ग्रणंताणुबंधि ० ४-सत्तणोक ० -खस्संग ° -खस्संघ ° -दोविहा ° --थिदि- 
छयुग ०-तित्थय °-णीचुच्ा० सिया० संखेञ्जगुणही° । 

१४६. मशुसगदि° उक ° हिदितवं० ओपं । णवरि अपञ्जत्तं वज्ज । चदुसंग०- 
चदुसंघ ०-तित्थय० ओघं । णवरि तित्थयरं मणुसगदिसंजुत्तं संखेञ्जणणरीणं 
कादव्वं | 

१४७, एवं सत्तस्रु॒पुढवीघ्ु । एवरि सत्तमाए मशणुसग < -पणुसाणु °-उचा० 
तित्थयरभंगो । सादादिपसतथाग्रो इस्थिवे® -पुरिस °-हस्स-रदि-दोष्णिसंग-दोरिण- 
संघडण० णिय° तिरिक्छगदिसंनुत्ताओओ सर्णियासे साधेदव्वाप्रो भवति । 

१४८. तिरिक्छेख आभिणिबोधि° उकणद्िदि०घ॑० चदुणाणा०-एवदंस ° - 
असाद ०-पिच्ड्‌०-सोलसक < -णएवु' स ०-अरदि-सोग-भय-दुग' °-णिर्यगदि-पंचिदि ०- 


ध्रादि छह इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता हे । यदि चन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यात गुणहीनं स्थितिका वन्धक होता है । 

१४५. मयुष्याथुकी उत्छष्र॒स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानावरण्‌, चह ` 
दशनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, मघुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, च्नौदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ओओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणे चतुष्क, मञुष्यगत्यायपूर्वी, अरगुरुलघु 
चतुष्क, चस चतुष्क, निमाण॒ शरोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियम 
से श्रनुल्छृ्र संख्यात शुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । स्त्यनगरृद्धि तीन, साता वेदनीय, 
असाता वेदनीय, मि््यीत्व, अ्रनन्तुबन्धी चार, सात नोकषाय, इष्ट संस्थान, लह संहनन, 
दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल, तीर्थङ्कर, नीचगो रोर उचगो इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रीर्‌ कदाचित्‌ च्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता हैः तो नियमत श्रु- 
त्छृष् संख्यात शुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । 

१४६. मयुष्यगतिकी उत्छृष्र स्थित्तिका बन्ध करनेवाले जोवका सक्षिकषं श्रोधके 
समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्त परतिको ओोडकर सन्निकर्षं क्टना चाहिष । 
चार संस्थान, चार संहनन श्नोर तीर्थङ्करः परङतिकी मुख्यता सन्निकर्ष श्रोधके समान है । 
इतनी विश्चेषता. है कि मनुष्यगति संयुक्त तीर्थङ्करः प्रकृतिको संख्यातगुणा दोन 
करना चाहिए । 

१४७. इसी प्रकार सातो पृथिवियोमे जानन! चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं 
पृथिवीमे मुष्यगति, मयुष्यगत्यातुपूर्वौ रोर उच्चगो्का भङ्ग तीर्थङ्कर परकृतिके समान है । 
तथा साता श्रादि प्रशस्त प्रकृतिर्या, खीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, दो संस्थान श्रर दो 
संहनन इन प्रङृतियोको सन्निकर्षमे निमयसे तियेञचगति संयुङ्क ही स(धना चाष्िए । 

१४८. ति्यश्चौमं आभिनिबोधिक क्षनावरणकी उत्छध स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, ्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक 
वेद्‌, ग्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, नर्कगति, पश्चन्दिय जाति, वैक्रिविक शरीर, तैजस शरीर, 
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वेडव्विय-तेजा ०-क ० -हु ड ०-वेडविव ° च्रंगो ० --वण्ण < ४-णिरयाणु°-ग्रग ° -्रष्पसस्थ ०- 
तस ४-अथिरादिद०-णिमि०-णीवा ०-प॑चंत° सिय बं० | तं तु० । णिरयायु° 
सिया० | यदि० णि० उकस्सा} आबाधा पुण भयणिज्जिा | एवपदाग्रो 
एकमेकस्स | त तु ० । । ह 

१४६. साद्‌ाबे° उकणदिदिवं° ओघं । रवरि तिरिक्छगदि--चदुजादि- 
द्ररालि०-चदुसंग<-ओरालि०्यगो °-पंचसंप ०-तिरिक्छाणु ° -आदाउञ्जो ° --थावर- 
पुहुम-अपञ्जत्त-साधार ० सिया० संखेञ्जदिभागू । एवं हस्स-रदीणं । 

१५०, इत्थिवे° उक्र हिदिवं* ओघं । णवरि तिरिक्छगदि-दोसंग०-तिणिणि- 
संघ °-तिरिक्छाणु०-उञ्जो° सिया० संखेञ्जदिभाग्‌° } ओरालि< -ओरालि°अरंगो° 
णि० वं° संखेज्जदिभागू° । 

१५१. पुरिस ° उच्छ °हिदिषं° ओपं । शवरि तिरिक्लग०-अराकलि°-चदु- 
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कामण शरीर, इण्ड संस्थान, वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, नरक गत्यानुपूर्वी, अगुख- 
लघु, श्रप्रशस्त विहःयोगति, चख चतुष्क, अस्थिर रादि छह, निर्माखः नीचगोच्र न्नर पांच 
अन्तराय इनका नियभसे बन्धक होताहै जो उत्छृष् स्थितिक्ा भी बन्धक होता दहै चोर 
अयुत्करष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्ुर्छष् स्थितिका वन्य होता है तो नियम- 
से उत्छृ टकी श्रपे्ञा श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्याता भाग न्यूनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । नरकायुका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक 
होता । यदि बन्धक होतादहै तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता डै। 
परन्तु आबाधा भज्ञनीय है । इसी प्रकार इन सब प्रङृतियोकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना 
चाहिप । किन्तु तब वह उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृषट स्थितिका भी 
बन्धक होता दै । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होतः है तो नियमसे उत्छृ्टकी अपेता 
श्रनुत्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पठ्यका शअरसंख्यातचा भागे न्यूनतक स्थितिका 
बन्धक होता है । 

१४९. साता वेदनीयकी -उत्छ्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जौवका भङ्ग श्रोधके 
समान है । इतनी विरोषता है कि तिर्यञ्चगति, चार जाति, श्रीदारिक शरीर, चार संस्थान, 
प्रोदारिक श्राङ्गोपाज्ग, पाच संहनन, ति्यैश्चगत्यावुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सुक्ष्म, 
श्मपर्यासर श्नोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । 
यदिः बन्धक होता है तो नियमसे अुत्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी प्रकार हास्य शरोर रतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिएट । 

१५०. खीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकी पेच्चा सन्निकषं श्रोधके - 
समान दहै 1 इतनी विश्चेषता है कि तियैश्चगति, दों संस्थान, तीन संहनन, ति्यञ्चगव्यानु. 
पीं शरीर उद्योत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्युन स्थितिक्षा बन्धक होता है । 
जओदारिक शरीर श्नौर श्रोदारिक श्ङ्गोपाङ्ग इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
ग्रुकृष्ट संख्यातं भाग न्युन स्थितिका बन्धक होता है । व 

९१५१. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेचाले जीवकी अपेच्ता सन्निकर्षं श्रोघके 
समान है ! इतनी विशेषता है कि तिरश्च गति, श्रोदारिक शरीर, चार संस्थान, श्रीदारिके 
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संग०-अरालि०अंगो ° -पंचसंघ ° -तिरिक्वाणु०-उज्जो सिया० संखेज्जदिभागू° । 
एवं पुरिसभंगो समचद्‌ ०--वज्जरि ०--पसत्थ °--सुभग--सुस्सर--्रादेञ्ज० | 
द्रायुऽ श्मोषं | 1 

१५२, तिरिक्छग° उक हिदिवं° , पंचणा०-णवदंसणा ० -ग्रसादा०-भिच्छ ^- 
सोलसक०-णबुस ०-अरदि-सोग-मय-दुग॒'°-ओरालिय ° -तेजा ०-क ° -हु' ड ° -वएण ० ४- 
अगु०ए-उप०-अथिरादिप॑च-णिमि °-णीचा०-पंच॑ंत० णि वं० संखे्जदिभागू° । 
चटुनादि--वामणसंडा०--ओरालि°्रंगो ° -खीलियसंघ ० --असंपत्त °-आदाउज्जो ०-- 
थावरादि०४ सिया० । त तु° | पंचिदिय-पर०-उस्सा०-अप्पसत्थ ० -तस ०४७-दुस्सर ° 
सिया९ संखेज्जदिभागू° | तिरिक्छाणु० णि बं | ततु०। तिरिक्छगदीष 
सह तं तु० पदिदाणं णामाणं शेषा उवरि तिरिक्खिगदिभेगो । णमाणं 
सत्थाणभंगो । 


्ज्ञेपाङ्ग, पाच संहनन, तिर्यञ्चगत्यायुपूवी शरोर उद्योत इनका कदाचित्‌ वन्धक होता दहै 
ग्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनु संख्यातवां 
भागहीन स्थितिका बन्धकं होता है । इसी घकार पुरुषवेदके समान समचतुरस् संस्थान, 
वज्रषभनारयाच संहनने, प्रशस्त विद्ायोगति, सुभग, सखुखर शरोर आदेय इन प्रकृतियोकी 
मुखयतासे सन्निकषं जानना चाहिए । आयुकी अपेक्ता सन्निकर्षं ्रोधके समान है । 

१५२. ति्य॑ञ्चगतिकी उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नो 
दशनावरण, ्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोल कषाय, नपुःसखक वेद्‌, अरति, शोक, भयः 
जुगुप्सा, ओ्रीदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्म शरीरः, हण्ड संस्थान, व्णचतुष्क, अगुस- 
लघु चतुष्क, उपधात, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगो च्रौर पोच श्रन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रुक्छृष्ट संख्याता भाग हीन स्थित्तिका बन्धकः 
होता है । चार जाति, चामन' संस्थान, श्रोदारिक श्ाङ्गोपाद्ग, कीलक संहनन, असम्प्ाप्तास- 
पाटिका संहनन, रतप, उदयो शरोर स्थावर आदि चार इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हैः रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर असुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिक्ा बन्धक होता 
है तो नियमसे उ्छृष्ठकी ्रपेत्ता श्नुत्छ र एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय जात्ति, परघात, उच्छ्रस, शरप्रशस्त 
विहायोगति, चस चतुष्क शरोर दुःखर ्नका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
्रवन्यक होता ह । _ यदि बन्धक होता है तो नियमसे अुक्छष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
 स्थितिका बन्धक होता है! तियैञ्चंगत्याचुपूर्वीका नियमसे बन्धक होतादहै जो उत्छृष् 
स्थितिका भी बन्धक होता है ओर ्रनुत्छृष्ट स्थित्तिका भी बन्धक होता दै । यदि अुत्छृ्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्ठकी श्रपे्ता ्लुत्छृष्ट एकं समय न्यूनसे लेकर 
, पर्यका अरूंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । यहां तिर्यञ्चगतिके साथ (तं 
तु रूपसे नाम कर्मैकी प्रङूतियोके भगे पीद्धेकी जितनी प्ररृतिया.गिनाई गद है उनके सन्नि- 
कषंका भङ्ग तियेश्चगति प्रतिक सन्निकषेके समान है । तथा नामकर्मकी श्रङृतियोकी 
मुस्यतासे सन्निकषं खस्थानके समान है । | 
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१५३. मणुसगदिदुग° उक ण हिदिषं ° ओधं । एवरिं ओरालिय०-्रोरालतिय- 
अंगो ° णिय० बं० संखेज्जदिभागू° । सुज्जसं ०-वामणसंा °-तिणिणिसंघ ०-अपञ्जत्त° 
सिया० संखेज्जदिभाग्‌८ । । 

१५४, देवगदिदुग०° उकणहिदिषं०° रोधं | , ° एण्गोद ° सादि ° खुञ्जसं ०- 
वञ्जणा०-णाराय ०-्रद्धणारा० ओष॑ | ' 

१५५. थिर० उक °दहिदिवं० रोषं । णवरि तिरिक्लगदि-चहुजादि-ओरालि ° - 
चदुसंग ° -आरालि ० अंगो ° -चदुसंप ° -तिरि्खाणु०-आदउञ्जो ° -थावर-घुहम--साधा- 
रण० सिया० संखेज्जदिभाग्‌° । एवं खुभ-नस० । एवरि जसगित्तीए सुहम-साधारणं 

+ „ @©\ 
वञ्ज । एवमेसभंगो पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्छपञ्जत्त-जोणिणीमु । 

१५६. पंचिदियतिरिक्छश्पञ्जत्तगेु आभिणिषोधि° उकरहटिदिषं° चदुणएा०- 
एवदंसणा० -असादा०-मिच्छ०-सोलसक ०-णएवु स०-अरदि-सोग-भय--दु॒ ०-तिरि- 
क्लगदि-एईदिं °-अरालि ० -तेना०-क ० हु ड ० -वण्ण ०४-तिरिक्लाणु ° -अगु ० --उप ° 
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१५२. मर्घुष्यगतिद्धिककी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवोले जीवकी अपेच्ा सन्निकर्षं 
ग्रोघके समान है । इतनी विशेषता है कि यह न्नोदारिक शरीर श्रोर श्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्गका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे शअनुल्छृष्र संख्यातवां माग हीन स्थितिका बन्धक होता 
है । ञ्जकः संस्थान, वामन संस्थान, तीन संहनन शरोर शरपर्याप् इनका कदचित्‌ बन्धक 
होता है रोर कदाचित्‌ बन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छ्ष्ठ 
संख्याता भाग दीन स्थितिका बन्धक होता है । 

१५४. दे वगतिद्धिककी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्षं श्रोधके 
समान है । न्यश्नोघ परिमरडल संस्थान, खाति संस्थान, छुव्ञक संस्थान, वज॒नाराच संह- 
नन, नाराच संहनन शरोर अ्रधेनासच संहनने की उत्कृष्ट स्थितिक। बन्ध कस्नेवाज्ञे जीवका 
सन्निकर्षं ्रोघके समान है । 

१५५. स्थिर म्रङृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल्ञे जीवका सन्निकर्षः श्रोधके 
समान है । इतनी विशेषता है किं तिर्यञ्चगति, चार जाति, श्रोदारिक शीर, चार संस्थान, 
प्रोदारिक शआङ्गोपाङ्ग, चार संहनन, ति्ंञ्गत्यायुपूर्बी, ्आत्तप, उयोत, स्थावर, सदम च्नोर 
साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुल्छृष्ट संल्यातवा भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है ! इसी प्रकार 
श्युभ न्नर यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
यशःकीतिकी मुख्यतासे सन्निकषे कहते समय स्म शरोर साधारणको छोडकर सन्निकर्षं 
कहना चाहिए । इसी प्रकार यह सामान्य तियंञ्चोके समान भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्य, 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यात्त श्नौर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोके जानना चाहिप । 

१५६. पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च श्रपर्याप्त जीवोमे आयिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्छृष्च 
स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, अ्रसाला वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नथु सक वेद, अरति, शोक, मय, जुशुप्सा, तियेञगति, पकेद्धिय 
जाति, श्रोद्‌रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इणड संस्थान, वणे चतुष्क, तिर्यञ्च 
गत्यानुपूवौ, श्रशुख्लघु, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नोच- 


८0 | महाबंधे डिदिबंधाहियारे 


थावरादि०४-अथिरादिषंव-णिमि०-णीचा० -प॑च॑ंत° णिय० बं । तं तु० | एवमे 
दाशो एक्षमकस्स । त त० | 

१५७. सादा उक दहिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा० -भिच्छ°-सोलसक ०- 
णएवु स०-भय-दुशु °-तिरिक्लग्दि-एईदि °--ओ राजि ° --तेजा क ० --हु ड °--वणएणए ० ४- 
तिरिक्छाणु०-त्रयु०-उप ० -थावरादि ०४-अरथिशदिप्च-णिमि०-खीचा०-पंचंत* णिय० 
व॑° संखेञ्जदिमागू° । रस्स-रदि० सिया । तं तुर | अरदि-सोग० सिया० 
संज्जदिमागू° । एवं हस्स-रदीणं । 

१५८. इत्थिवे ° उक्तण्हिदिव॑० पंचणा०-णवदंसणखा ० मिच्छ °-सोलसक ० -भय- 
ठु य ० -पंचिदि०-ओरालि ° तेना ०-क ०---ओ्ओरालि ° अंगो ०--वएए ° --४ रगु ०४--्रप्प- 
सत्थ०-तस ०४-दूभग-दुस्सर-अणाद °-णएिभि< -णीचा०-पचंत णि सं खेञ्जदि- 
भागृणं° । सादासाद्‌ ० -हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्लगदि-पणुसगदि-तिर्िणिसंग ०- 


गोत्र ज्नौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है ज्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिक्रा बन्धक होता 
है तो उत्छृष्टकी श्रपेक्षा अनुक्छृष्ठ एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून 
तक स्थितिका बन्धक .होता है । इसी प्रकार इन सवका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए । 
किन्तु वह उल्छ्र सिथतिका भी बन्धक होता है ज्र अनुत्क स्थितिका भी बन्धक होता 
है। यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उल्छृटकी अपेत्ता भ्रनुत्छष्ट॒ एक समय 
न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंस्यातर्वो भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 

१५७. साता प्रतिकी उकत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञनावरण, नो 
दशंनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद, भय, जुगुप्सा, ति्यञ्चगति, पकेन्द्िय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हरड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च 
गत्यानुपूर्वी, अयुरुलघु, उपघात, स्थावर आदि चार, श्रस्थिर चआ्रादि पांच, निर्माण, नीच 
गोत्र श्रोर पच अन्तराय इनका नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्याता 
भाग स्यून स्थितिका बन्धक होता है । हास्य शरोर र्तिका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है श्चर 
कदाचित्‌ ऋ्रवन्धक हाता हे। यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्र स्थितिका भी बन्धक होता 
है रोर अनुत्छ्ट स्थितिक। भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छृष् स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उच्छष्टकी श्रपेश्चा श्नुत्छृणएर एक समय न्यूनसे सेकर पट्यका श्रसंख्या- 
त्वा भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । श्ररति शरोर शोकका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है ओर कदाचित्‌ श्रयन्धकं होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्क सं ख्यातां 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी भ्रकार हास्य शरोर रतिको सुख्यतासे सन्निकरपं 
जानना चाहिए । 

१५८. ख्रीवेद की उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण्‌, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, चगाप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, का्मेण शरीर, ्रोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, वणे चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त 
चिह्मयोगति, चस चतुष्क, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय, निर्माण, नीचगो नोर पांच अन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संस्यातवां भागदीन स्थितिका बन्धक 
होता है 1 सात("वेदनीय, श्रसाता वेद्नीय, हास्य, रति, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, मयुष्य 
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तिरणिणिसंघ °-दोश्ाणु°-थिराधिर-छभासुभ-नस ° -अनस० सिया० संखेञ्जदिभागू° । 
उज्जो सिया० संखेञ्जदिभाग्‌ । 

१५६. पुरिस° उक °हिदिवं पंचणा °-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक०-भय- 
दुग॒'° -पंचिदि °-ओरालि °-तेजा०-क ° -ओरालिण्य्रंगो ०~वणणए ० ४-अगु ° ४-तस ० ४- 
शिमिऽ-प॑चंतत° णि० बं° संखेज्जदिभागू° । सादांसाद्‌° -दस्स-रदि-अरदि-सोग- 
तिरिक्खछमदि-मणुसगदि-पचसंड ०-पचसंघ ° -दोश्राणु °--उज्जो °--थिराधिर-षुभासुभ- 
दूभग-दुस्पर-अणदेज्ज-नस ° -अनस °-णीचा० सिया० संसेज्जदिभागृ« । सम॒च- 
दुर० -वञ्जरि °-पसत्थवि °-घुभग-घुस्सर-प्ादे °-उचा० सिया० । तं ९० । एवं पुरिस 
वेदभंगो समचदु°-वञ्जरिस ° -पसस्थ०-घुभग--सुस्सर--श्रादे ° --उच्चा० । णवरि 
उच्चागो ° -तिरिक्लग ०-तिरिक्खाणु०-उञ्जो ° वज्ज । 

१६०. तिरिक्ल-मणुसायु° णिरयमंगो । णवरि संखेज्जदिभगृणं बं° । 
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गति, तीन संस्थान, तीन संहनन, दो श्रानुपूर्वी, स्थिर, ग्रस्थिर, शुम, श्रशुभ, यशःकीतिं 
शरोर ्रयशःकीतिं इनका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है 1 यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुल्छृष्ट॒ संख्याता भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ त्रवन्धक् होता है । यदि बन्धक होता है 
तो नियमसे श्रचुल्छृष्ठ संख्यातवां भाग न्युन स्थितिका बन्धक होता है 

९५६. पुरुषवेद्की उत्कृष्ट स्थित्तिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावर्णः नो 
व शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, च्रोदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, कार्मण शरीर, ओदारिक श्राङ्गोपाज्ग, वखंचतुष्क, श्रगुरलघुचतुष्क, चस चतुष्क, 
निर्माण श्रर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रयुच्छृष्च संख्यातवां 
भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, 
शोक, तियश्गति, मतुष्यगति, पांच संस्थान, पांच संहनन, दो श्राजुपूवी, उद्योत,स्थिर, अस्थिर, 
शभः, अशुभ, दुभेग, दुःस्वर, श्ननादेयः यशःकीति, अयशःकीति चरर नीचगो इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ च्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है लो निथमसे अयुत्कष्ट 
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्वक होता है । समचतुरख संस्थान, चज्रषेभनाराच 
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, खुभग, सुस्वर, आदेय शरीर उच्च गोज इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रवन्धक होता है । यदि. बन्धक होता है तो उत्छृष्र स्थितिका भी 
बन्धक होता है ननोर श्रनुत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्यक 
होता है तो नियमसे उ्छृष्टकी चरपे्षा अचुत्छष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 
भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी प्रकार पुरुषवेवके समान समचतुरख 
संस्थान, वजञषेमनायाच संहनन, परशस्त विहायोगति, सखुभग, सुस्वर, आदेय श्रौर उच्चगो्र 
की सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विश्चेषता है कि उच्चगो्की अपेक्षा सनि- 
कषे कहते समय तिर्यञ्चगति, तिरय॑श्चगव्यायुपूर्वी च्रोर उद्योत इनको छोड़कर सन्निकषं 
कहना चाहिए । 


१६०. तिर्यश्चायु श्रोर मवुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकषं नरकके समान है । इतनी 
विशेषता है कि यहां संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता ह । 
११ 


१६१. गणुसगदि ० उक ०षटिदिवं० प॑चणा०-णएवदंसणा०-मिच्ड ° -सोलस्षक ०- 
णएवुस०-भय-दुगु०-पंचिदि ० -गओरालि °-तेना०--फ ० हु ° -ओरालि नगो ° सं 
पत्त ०-वृणएण ०४-अगु०-उप ° -तस-वादर-पञ्जत्त-पत्तेय ०-अथिरादिपंच-सिभि ०-णीचा ०- 
पंचंत० णिय० वं० संखेज्जदिभागू° । सादासाद्‌ ० -हस्स.रदि-अरदि-सोग० सिया 
संखेज्जदिभागु० । मणुसाणु° णि० वं । तं तु° । एवं मणुसाणुर । 

१६२, बीईंदि० उक° हिदिषं° पंचणा०-णएवदंसणा०-मिच्छ °-सोलसक ° - 
णवुस०-भय--दुगु'°-तिरिक्छग ०-ओरालि ०-तेना ०-क ० -हु ड ० --वणण ० ४-तिरि- 
क्लाणु०-अगु०-उप ०-वादर-पजनत्-पत्ते-अथिरादिपंच-णिमि °--णीचा ०-पंचंतरा ० 
णि° ब॑ं° संखेन्दिभाग्‌ । सादासाद ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० संसखजदि- 
भाग्‌° । ओराल्िणय्रंगो °-ग्रसंपत्त०-तस० णि० वं० । तं तु । एवं ओरालि०- 
श्रंगो ° -असंपत्त०-तस० ति | 


१६९. मयुष्यगत्तिकी उत्छृषट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानावरण, नो 
दशनावरण, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, क्रामण शरीर, हुरड संस्थान, च्रोदारिक श्राङ्घोपाङ्ग, ्रसस्प्राक्ाखपारिका 
संहनन, व्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, चस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर आदि पोच, 
निर्मा, नोचगोच्र शरोर पाच श्रन्तराय इनका नियमले बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुल्छृषट 
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हस्य, रति, 
प्रति शरोर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है च्रोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे अनुल्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है । मयुष्य- 
गत्यानुपू्वीका नियमसे बन्धक होता है जो उल्ृष् स्थितिका भी बन्धक होता है जोर अनुकृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्छृ् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्ृष्टकी 
ग्रपेच्वा श्रनुत्छृष्ट शक समय न्यूनसे लेकर पट्यका अ्रसंख्यातवा भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार मयुष्यगस्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

१६२. द्ीन्द्रिय जातिकी उच्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच क्ञानावर्ण, नौ 
दशनावरण, मिभ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्गति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, वणेचतुष्क, तिर्श्चगत्यासुपूर्वी, अशुख्लघुः 
उपघात, बादर, श्रपर्य्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर आदि पांच, निर्म्मण, नीचगोत्र ग्रोर पाच 
प्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन 
 स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रस्ताता वेदनीय, हास्य, रति, ्ररति श्रर शोकं 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अ्रवन्धक होता है । थदि बन्धक होता है तो 
नियमसे अनुल्छृष्च संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । प्रोदारिक आ्ञोपाज्, ्रस- 
स्प्ात्तारपारिका संहनन शरोर चस इनका नियमसे बन्धकः होता है जो उत्छृष् स्थितिका भी 
बन्धकं होता ह शरोर अनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्छरष् स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे उत्छृषटकी चरपेत्ना ्रलुल्छष्ट एक' समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्या- 
तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है 1 इसी प्रकार श्रोदारिक आङ्गोपाङ, असस्परा- 
प्राखपाटिको संहनन श्रोर जस इन प्ररृतियोकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादि 1 


उक्करसपरत्थाणवबधसरिणयासपरूबणा ८२ 


१६३, तीईंदि ०-चदुरि० पंचिदि ° उक्रहिदिषंर तं चैव । णवरि ओआओरालि°- 
अंगो °-असंपत्त °-तस ° णि व° संखे्जदिभाग्‌° । 

१६४. णगगोद ० उक णहिदिषं ,प॑ंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
भय-दुग॒ °-पंचिदि °-अओरालि°-तेना ° -क °-ओराल्लि° अंगो °--कएण्‌ ० ४--अगु ०४- 
अप्पसत्थ० -तस ० ४-द्‌भग-दुस्सर-अणदेज्ज-णिमि०-णीचा °-प॑चतरा० णि बं 
संखेजजदिभागू० । सादासादा०-इत्थि °-एवु स ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि- 
मणुसगदि-चदुसंघ ° -दो्ाणु °-उञ्नो °-थिराथिर-सुभासुभ-जनस ° -अनस ० सिया० 
संखेज्जदिभागरू° । वज्जणारा० सिया० । तं तु०° | एवं वज्जणारा० । सादिय० 
एवं चेव । णवरि णारायणं सिया० । तं तु०° । एवं णारायणं । 

१६५. खुज्ज उकशटिदिवं* पंचणा ०-णवदंसणा ० -भिच्छ ° -सोलसक ०- 
णएवु स ०-भय--दुगु' °-पचिदि ०-च्रोरालि °-तेना ०-क ०--ओरालि ° अंगो ° -वणएण ° ४- 


१६३. जीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति शरोर पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका 
वन्ध करनेवाले जीवके सन्निकर्षं इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी , विशेषता है कि ग्रोद्‌- 
रिक श्राज्ञोपाङ्ग, ्रसमस्प्रा्ाखपाटिका संहनन शरीर रस इनका नियमसे बन्धक होता है जो 
नियमसे श्रयुत्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । | 

१६७. स्यभ्रोध परिमण्डल संस्थानकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच 
ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, जोद्‌ारिक आङ्ञोपाज्ग, वणचतुष्क, अरगुरुलघु चतुष्क 
च्रपरशस्त विहायोगति, जसं चतुष्क, दुर्भग, दुःखर, श्रनादेय, निर्माण, नीचगो ज्र पाच 
द्मन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुल्छृष्ट संख्यातवां भाग दीन 
स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, च्रसाता वेदनीय, लीवेद, नपु सक वेद, हास्य, 
रति, श्ररति, शोक, तियेश्चगति, मचुष्यगति, चार संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर 
प्मस्थिर, श्युभ, अशभ, यशःकीतिं ्नौर अयशःकीतिं इनका कद!चित्‌ बन्धक होता है ओर 
कद्‌।चित्‌ अबन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता है तो नियमसे अ्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता है । चज्जनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता दहै च. 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है! यदि बन्धकहोता है तो उत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक 
होता है ज्रोर अलुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छृष्ठ ` स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे उत्छृषटकी ्रपेच्ता शनुत्छृष्ठ एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका अ्रसंख्या- 
तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नाराच संहननकी सुख्यतासे सन्नि- 
कष जानना चाहिए । खाति खंस्थानकी मुल्यतासे सन्निकषं इसी प्रकार है । इतनी विशे 
षता है फि यह नाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता 
ह । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका मी वन्धक होता है ओर श्रसुत्करष्ट स्थिनिका 
भी बन्धक होता है । यदि अ्रनुत्छष् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टकी अपेक्षा 
्रठुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां माग न्यून तक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए ।* 

१६५. कुब्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिकः बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानावरर, 
नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद्‌, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
ग्रोद्ारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक.्राङ्ञोपाङ्ग, वणं चतु स्क, च्रगुरुलघु- 


अशु ०४-अपपसत्थ ०-तस ० 2े-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णिभि °-णीचा ० -पंचंत ° णएि° व्‌ 
संखेज्जदिभागृणं° । सादासाद्‌ ० -हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्खिगदि--णुसगदि- 
दोसंघ०-दोच्माण०-उजञ्जो ०-थिराथिर-युभाश्चभ-जख ० --अजस० सिया संखेञ्जदि- 
भागू° । अद्धणएारायणं सियो. । तं तु° ( एवं अद्रणारायणं | वामणसंगरणं पि 
एवं चेव । णवरि खीलिय० सिया० । तं तु° । एवं खीलिय० । 

१६६, पर० उक °दहिदिवं° प॑ंचणा ०-एवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक ० -णएवु स°- 
भय-दुगु०-तिरिक्लगदि-एडंदि ° -ोरा्ति ०-तेना ०-क ० -हु'ड °-वणण ० ४-तिरिक्खाण ° - 
अगु०-उप०-थावर-घुहुम-साधारण--दूभग--अणाद ° -अज °-णिमि °-णीचा °-पंचंत ° 
णि° बं संसेज्जदिभाग्‌० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-अथिर-असुभ° 
सिया० संखेजदिभागृ्‌८ । पन्नत्त-उस्सा° णि ० वं० । तं त° । थिर ०-घुह सिया० । 


चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, दुर्भग, दुःखर, श्रनादेय, निर्माण, नीचगो 

त्रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो निथमसे अनुत्क संख्यात्वां भाग 

न्युन स्थितिका बन्धकं होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, 
शोक, तिये्चगति, मनुष्यगति, दो संहनन, दो श्रायुपूर्वी, उद्योतः, स्थिर, श्स्थिर, शम, 
अशुभ; यशःकी्तिं श्रौर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता दहै शरोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे च्॒त्छरष्ट संख्यातवां भाग हीन 
स्थितिका बन्धक होता हे । अर्धनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रेर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्छृष्च स्थितिका भी बन्धक होताहै श्नोर 
ग्रनुत्छष् स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि अनुत्क स्थितिका बन्धक होता है तो नियम 
से उक्छष्टकी अपेत्ता श्वुल्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पर्यका असंख्यातवों भाग न्यूनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रधनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानन्‌ 
चाण । वामन संस्थनिकी मुख्यतासे सन्निकपं इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित्‌ वन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धृक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका मी बन्धक होता है श्नौर अनुच्छृष्र स्थितिका 
भी बन्धक होता है । थदि श्रनुत्छृषट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृएकी ऋपेक्ता 
नुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युन तक स्थितिका चन्यक 
होता है । इसी प्रकार कीलक संहनन की मुखयतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

१६६. परघात प्ररृतिकी उत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञनावस्ण, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपसक येद्‌, भय, जुशुप्खा, तियश्चगति, एकेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संख्यान, वणंचतुष्क, तिर्यञ्च 
गत्यानुपूर्वी, चगुख्लघु, उपघात, स्थावर, सक्षम, साधारण, दुभेग, अनादेय, शअ्यशकीति, 
निर्माण, नीचगो चर पाच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे च्रनुच्छृ 
संख्यातवां भाग न्युन स्थितिक्षा बन्धक होता है । सात। वेदनीय, ्रसात्ता वेदनीय, हास्य, 
, रति, श्ररति,ष्शोक, ्रस्थिर शरोर श्रम इनका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमे श्रलुत्ृषट संख्यातवां भाग न्यून स्थिति 
. का बन्धक होता है । पर्या रर उच्छ्र प्ररृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो उक्ष 
स्थितिका भी षन्धक होता दै रोर अनुत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है ! यदि अ्युल्छृ्र 
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तं तु० । एवं उस्सास-पञ्जत्त-थिर-सुभ० । 

१६७. आदाव ° उक ०हि°बं° पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्डं ०-सोलसक ° - 
णब स०-भय-दुगु" °-तिरिक्खगदि-एदंदि ° -श्रोरालि ०-तेना ०--क ०-हंड ° -वश्ण ० ४-तिरि- 
क्वाणु०-अगु ° छ-तस० ४-दृभग ° -अणाद्‌ ० -णिमि ० -खीचा ०-पंच॑त° शि° बं० संस- 
जदिमागूर । सादासाद ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-खभाखभ-अजस० सिया० 
संखेज्जदिभाग्‌ । जस० सिया० । तं तु । एवं उञ्जोव-जस° । 

१६८, अप्पसत्थ० उ०हि०वं० पंचणा०-णएवदंसणा ०-मिच्ड °-सोलसक ०- 
णएवु स०-भय-दुशु «-तिरिक्लग ०-बेहदिं °-ओरालि < -तेना०-क < -हंड ०--यरालि ° अं - 
गोऽ -असंपत्त °-वण्ण ०४-तिरिक्लाशु°-ग्रगु < ४-तस ° ४--द्‌भ °-अणाद्‌०--णिमि °-सी- 
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स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टकी पेच्ता अलुल्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पर्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। स्थिर श्रोर शुभ 
प्रकृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक 
होता है तो उत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अनुत्छृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि अनुर्छ्ृष्र स्थितिक्षा वन्धक्र होता है तो नियमसे उल्छृष्टकी अपेत्ता 
ग्रनुल्छृष्र एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका च्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार उच्छास, पर्याप्त, स्थिर श्रोर शुभ परृति्याको भुख्यतासे सन्निकरषं 
जनना चाहिए । 


१६७. अतप प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्य करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्वं, सोलह कषाय, नपु सक वेद, मय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, 
श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेण शरीर, इर्ड संस्थानः वं चतुष्क, तियंञ्चगल्यानु- 
पूर्वी, ग्रगुखुलघु चतुष्क, प्रस चतुष्क, दुग, श्रनादेय, निर्माणः, नीचगो श्र पाच अन्त- 
साय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्नु संख्यातवां भाण हीन स्थितिका 
बन्धक होता है ! साता वेदनीय, च्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, ग्रस्थिर 
श्यभ, श्रश्युभ, चर श्यशःकीरतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसरे अचुत्छ्र संख्यातर्वो भाग हीन स्थितिका बन्धक 
होता है । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ ्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो उतकृ स्थितिका भी बन्धक होता है न्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्यक 
होता है ! यदि ग्रनुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उरक्षटकी अपे्ला नुत्छृष्ट 
एक समय न्युनसे लेकर पल्यका अ्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है 1 
इसी प्रकार उद्योत श्नोर यशःकीर्तिंकी मुख्यतासरे सन्निकषं जानना चाहिए । 

१६८. श्रप्रशस्त विहायोगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण्‌, 
नो दर्थ॑नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद, भय, जुगुप्सा, ति्यञ्चगति, दीन्द्रिय 
जाति, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, ओओद्‌।रिक शआङ्ञोपाज्ग, 
द्रसंम्पराप्तासखपाटिका संहनन, वणं चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यायुपू्वी, अगुखुलशघु चतुष्क, चखचतुष्क, 
दुर्मग, अनादेय, निर्मा, नोचगोत् श्रौर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो 
नियमसे श्रलुत्छृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धुक होता है । साता वेदनीय, त्रसाता 
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चा० -पं्चत० संखेज्जदिभग्‌° । सादासाद °-हस्स-रदि-अरदि-सोग-उज्जो ° -थिराधिर- 
छभाघुभ-नस°-अनस° सिया० संसेज्जदिभाग्‌ । दुस्सर° णियर बं° । तं तु° । 
एवं दुस्सर० । । 

१६६. वादर० उ°दहि०वु° पंचणा<-रवदंसणा ०-मिच्ख्‌ ०-सोलसक ० -णवु स «- 
भय-दुशु ° -तिरिक्छगदि-एईंदि ०-ओरालि ० - तेजा ० -क ० - ड ०-ओरालि ° अंग ° - 
वण ° ४-तिरिक्खाख्‌ ०-अगु ०-उप < -यावर-अपज्जत्त-साधार ° -अथिरादि पच-णिभि < - 
एीचा०-पंच॑त० णि° वं० संखेज्जदिभागू° | सादासाद ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग० 
सिया० संसेज्नदिभाग्‌र । 

१७०. प्रत्तेय ° उ ०हि ° वं ° पंचणा °-णएवदंसणा ०-भिच्छ ° -सालसक ०-णएवु'स ०. 
भय-दु ०-तिरिक्छग ° -एटदि °-ोरालि०--तेजा ° -क ० -हु ड ० -ओरलि°्यंगो ०--तिरि- 
वाणु °--वण्ण ० ४-अगु०-उप ० -थावर-षुहुम-अपज्जत्त-अथिरादिपंच-णिमि °-णीचा ०- 
पंचंत° णि० षं* संखेज्जदिभाग्‌° । सादासाद्‌ ०-हस्स-रदि-्ररदि-सोग० सिया? 
संसेज्नदिभागूर । 
वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, शोक, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अद्युभ, यशःकीतिं ओर श्रयशः 
कीति हनका कदाचित्‌ बन्धक होता है रीर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुल्छृष्ट संख्याता भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता 
है 1 दुःस्वर प्ररृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ च्वन्धक होता 
हैः 1 यदि बन्धक होता है तो उल्टृष्र स्थितिका भी वन्धक होता है श्रीर श्नुत्कृ्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता दै । यदि श्रनुल्छृष्र स्थितिका चन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टको अपेक्ता 
श्नु एक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां माग न्यूचतुक स्थितिका बन्धक 
होता है 1 इसी प्रकार दुःस्वर परकृतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

१६९. वादर प्रछ्ृतिकी उत्छरष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच कछ्ानावस्ण, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद्‌, भय, जुगुप्सा, तिययेश्चगति, केन्द्रिय 
जाति, जओद्धारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्म॑ण शरीर, हण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्ज्ञोपाङ्, वं 
चतुष्क, तिर्यञ्च गत्यायुपूवी, अगुरु लघु, उपघात, स्थावर, प्यप्ति, साधारण, श्रस्थिर आदि 
पाच, निर्माण, नीचगो श्रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होताहै जो नियमसेश्रुत्छ 
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता हे । साता वेदनीय, श्रसातावेदनीय, हास्य, 
रति, श्ररति ओर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धकं होता है शरोर कद्‌।चित्‌ चवन्थक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रवुल्छृ एर संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धकं 
होता है । 

९७०. प्रत्येक प्रङृततिकी उत्छष् स्थित्तिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ 
दृशंनाचरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद्‌, भय, जुगुप्सा, ति्थ॑ञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, 
प्रोदरिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, दुण्ड संस्थान, ग्रोदारिक आ्ञोषाङ्ग, ति्यञ्चगत्यानु 
पूवी, वणंचतुष्क, अगुख्लघु, उपघात, स्थावर, सूदम,दपर्यास, अस्थिर्रादि पांच, निर्माण, 
नीचगोन्र शरोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे नुक्छृ्ट संख्या- 
तां भाग होन स्थितिका बन्धक होता है ! सातावेदनीय,मसाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति 
शरोर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धकं होता है श्नोर कदाचित्‌ अबन्धक होत है । यदि बन्धकं 
होता है तो नियमसे श्रयुच्छष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
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१७१. उच्चा उ०हि०्वं ० धुवपगदीणं णियमा संखेज्जदिभागू° । सेसाश्रो 
परियत्तमाणियाग्रो तिरिक्खगदिसंजुत्ताञ्नो वज्ज सिया संखेज्जदिभागृणं ° । 

१७२. मणुस ०३ पचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि आहारटुगं तित्थयरं चोषं । 
मणुसच्मपज्जत्त° पंचिदियतिरिक्लश्पज्जत्तभंगो । 

१७३. देवें आभिणिषोधि० उकण०हिदिवं० चदुणा ०-णवदंसणा °-यसादा० - 
मिच्द०-सोलसक ०-एवु स ०-अरदि-सोग-भय-दुण ° -तिरिक्छग ०-ओरालि०--तेजा०- 
क ० -हु ड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्छाणु°-अगु ° ४-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-सिमि ° - 
णीचा०-पंच॑त° णि० बं० । तं तु° । एदि °-पंचिदि०-अओरालि ° अंगो ०-असंपत्त °- 
आदाउञ्जो °-अप्पसत्थ ° -तस-थावरदुस्सर ° सिया० । तं त° । एवमेदाश्रो एकमे- 
कस्स । तं तु । 
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१७१. उच्च गो्रकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव धुव प्रृतियोका नियम- 
से बन्धक होता है जो नियमसे अनुल्छृष्र संख्यातवां भागद्ीन स्थितिका बन्धक होता हे । 
रोष जितनी परावर्त॑मान प्रकृतियां है उनमेसे तियंञ्चगति संयु पङ्तियोको छोडकर वाकी 
को प्रकृतियोक। कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ बन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे च्रय॒ल्छष्ठ संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । 

१७२. मनुष्यजिकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चौके समान है ! इतनी विरोषता है कि 
प्राहारक द्विक चरर तीथकर इन तीन प्रकृतियोका भङ्ग श्रोधके समान दहै! तथा मनुष्य 
ग्रपर्याप्तकोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्या्षकोके समान हे । 

१७३. देवोमे अभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव 
चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कप्राय, नपुसक्वेद, 
प्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, 
हण्ड संस्थान, वणंचतुष्क, तियंश्चगत्यायुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्यस्त, पर्येक, 
ग्रस्थिर आदि पां, निर्माण," नीचगो शरोर पांच अन्तसय इनका नियमसे बन्धक देता 
है जो उत्छृ् स्थितिका भी बन्धक होता है ओर शअनुच्छृष्ट स्थितिका भी ˆ बन्धक होता है । 
यदि श्रनुच्छृ स्थिविका बन्धक होता है तो नियमसरे उल्छृष्टकी शपे श्ुत्छृष्ट एक समय 
न्यूनसे लेकर पल्यक्षा ग्रसंख्याववां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । पकेन्द्रिय 
जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, योदारिक त्राङ्गोषाङ्ग, त्रसम्प्ाप्तारपाटिक्रा संहनन, आतप, उद्योत, 
अप्रशस्त विहायोगति, चस, स्थावर श्रौरः दुः्स्वर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता दहै श्र 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उन्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
हे शरोर ्रनुच्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रमुतकृष्ट स्थितिका बन्धकरहोता है तो 
नियमसे उक्छृष्टकी अपेन्ता अ्रनुच्छृष्ठ एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून 
तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सव प्रकृति्योका परस्पर सन्निकषं जानना 
चाहिण 1 किन्तु एेसी अवस्थामे वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रो अनुकृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुकृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम्रसे 
उल्छृष्टकी त्रपेक्ता श्रुत एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्युनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । 
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तदं महाबंघे द्विदिवंधाहियारे 


१७४. सादषे० उ०हि°वं पंचणा०-णवदंसणा मिच्छ ° -सोलदक ० -भय- 
दृशु" ०-ओराक्ति ° -तेजा ० -क ० -वण्ण ०४ -अयु ° ४-वादर-पञ्जत्त-पत्ते°-णिमि ० -प॑चंत ° 
खि° व॑र दुभागू° । इत्थि °-मणुसग ° -मणुसाणु° सिया० तिभाग्‌० । परिसर -हस्स- 
रदि-सभचहु°-वज्जरि ° -पसत्थ०-थिरादि्०-उचा० सिया० । तं तु° । एवु स 
अरदि-सोग-तिरिक्छगदि-एईंदि ०-पंचिदि ०-ह ड °-ओओरालि< अंगो ०-दसंपत्त °-उस्नो ° - 
ग्पपसत्थ०-तस-थावर-पाधिरादिद्०-णीचा० सिया० दुभाग्‌० । चदुसंगर-चदु- 
संघ° सिया० संखेज्जदिभाग्‌० । एवं हस्स-रदि-थिर-घुभ-नसगित्ति । 

१७५. इस्थि° उणटहि°वं° ओषं । पुरिस० उकट्ट्टिदि० वं आपं | एवरि 
दैवगदिसंज॒त्तं वज्ज । एवं पुरिसवेदभंगो समचदु ०-बञ्जरिस ०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर- 
आदेञज ० -उस्चा । एवरि उच्चा० तिरिक्छगदितिग वज | 


१७४. सातावेदनीयकी उक्कृष्ट स्थितिक्रा बन्ध करनेवारा जीव पांच क्ञानावरण, नौ 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोल, कषाय, भय, जुगुप्ला, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, 
कार्मण श सीर, वण॑चक्ष्के, अरगुखुलघु चतुप्कः बादर, पर्या, भत्येक, निर्माण शरोर पांच 
ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है! जो नियमसे श्रनुत्छृए दो भाग न्यून स्थितिका 
वन्धक होता है । श्रीयेद, भनुष्यगति शरोर मुष्यगत्यानुपूर्वी इनका कदाचित्‌ चन्धक 
होता है नोर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अयुत्छष् 
तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक द्योता है । पुरुषवद्‌, हास्य, रति, समचतुरसर 
संस्थान, वज्जषंभनाराचसंहनन, प्रशस्त विष्टायोगति, स्थिर आदि चह ओर उचचगोच् 
दनका कद्‌चित्‌ वन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता 
है तो उत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रनुत्ृषएट स्थितिका भी बन्धक होता 
है 1 यदि अल्प स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसरे उत्कृषटकी चपला अनुस्छृष्ट एकर 
समय न्यूनसे लेकर पठ्पका संख्यातवां माग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता हे । नपु- 
सकवेद्‌, अरति, शोक, तिर्थगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, इण्ड संस्थान, श्रोद्‌ा- 
रिक श्राज्ञोपाज्ग, ग्रसस्परात्तार्पाटिका संहनन, उयोत, श्रप्रशस्त विहायोगति, चस, स्थावर, 
्रस्थिर प्रादिः छह शरीर नीचगो इनका कदाचित्‌ बन्धक होत। है श्रोर कदाचित्‌ श्रयन्धक 
हेवा है । थदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रचुत्छृष्ट दो भाग न्यून स्थित्तिका चन्धक होता 
है । चार संस्यान श्रीर चार संहनन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता दहे श्रोर कदाचित्‌ 
्रबन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृ्र संल्यातवां भाग न्यून स्थिति 
का बन्धक होता है । इसी प्रकार हास्य, रति, स्थिर, शभ शरोर यशकीर्तिकी सुख्यतासे 
खन्निकषे जानना चाहिए | 

१७५. छयोवेदकी उत्छृष स्थितिक। वन्य करनेवारे जीवकी श्पेक्ता सन्निकषं नओधके 
समान है । तथा पुरुषवेद्की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेव।ले जीवकी श्पेच्ता सन्निकषं 
प्रोधे समान ह ! इतनी विशेषता है कि यहां देवगति खंयुक्क को छोडकर सन्निकषः कहना 
चादिए । दस्म प्रकार पुरुषवेदफे समान समचतुरख संस्थान, वच्नषंभनाराच संहनन. 
प्रशस्त विह्ययोगति, सुभगः, सुस्वर, आदेय शरोर उच्चगोजकी भुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्चगोरकी सुख्यतासे सन्निकषं कहते समय तिर्यञ्च- 
गतिञिकको क्ोडकर सन्निकषं कजा चाहिए । 


उक्करसपरत्थाणबंधसण्णियासपरूवरणां द्र 


१७६. दो आयु णिरयभंगो । मणुसग०-मणुसाणु०-चदुसंगा° -चदुसंघ 
शिरयभंगो । एहंदियस्स उ०दहि०वं० दा उवरि णाणावरणएभंगो । णामाणं सत्था- 
णभंगो । एवं आदाव-थावर ० । पंचिदि० उणहि०वं° हषा उवरि णाणावरणम्भंगो । 
एमाणं सत्थाणभंगो । एवं ओरालि ग्रंगो ० -संपत्त+अप्पसत्थवि ० तस-दुस्सर ० । 
तित्थय० उक्षणहिदिवं< णि० भंगो | 

१७७. भवण०-वाणवेंत ०-जोदिसिय ° -सोधम्मीसाणएदेवेष शआ्राभिखिबोधि° 
उक्र हिदिषं० चदुणा<-णएवदंसणा ° -असादा ०-मिच्ड °-सोलसक ० -णएवु स ° -अरदि- 
सोग-भय-दुगु' ° --तिरिक्लग ° -एडदि ° -ओरालि ० -तेजा ०-क ०-हु" ड ०-वणएण ० ४--तिरि- 
कसाणु ०-अगु ° ७-थावर-बादर-पज्जत्त--पत्ते८ --अथिरादिपंच-णिमि ° -णीचा ०--पंचंत ° 
णि बं० । तं तु° । आदाउञ्जो° सिया० । तं तु° । एवमेदाश्रो एकमकस्त । 
तं तु० | 

१७६. दो ्रायुश्रांका भङ्ग नारकियोौके समान है 1 म॒ष्यगति, मवुष्यानुपूबी, चार संस्थान 
ग्रोर चार संहननका भङ्ग नारकियोके समन है । एकेन्द्रिय जार्तिकी उत्कृष्ट स्थितिका 
वन्ध करनेवाले जीवके आगे पीदलेकी प्रङृतिर्योका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है तथा नाम 
कर्म॑की प्ररृतियोका भङ्ग स्वस्थानके समान है 1 इसी प्रकार च्रातप च्रोर स्थावरः प्रङृति्योकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । पञ्च न्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जोवके रागे पीेकी प्रङृतिर्योका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है तथा नामकर्मकी प्रकतिर्योका 
भङ्ग स्वस्थानके समान है 1 इसी प्रकार च्रोदारिक च्ङ्धोपाङ्ग, च्रसम्पाप्ताखपाटिका संहनन, 
अप्रशस्त विहायोगति, चस शरीर वुःस्वर इनकी सुख्यताखे सन्निकषं जानना चाहिए । 
तीर्थङ्करः प्ररङूतिकी उच्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवका भङ्ग नारकियोके समोन हे । 

१७७. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रोर सौधर्म-देशान कल्पवासी देवोमे त्रभि- 
निबोधिक ज्ञानावरणएकी उर्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीधे चारः ज्ञनावरण, नौ 
दशेनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक चेद्‌, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेश शरीर, इर्ड 
संस्थान, वशंचतुष्क, तियंश्च गव्यानुपूर्वी, ग्रगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, 
प्रस्थिर श्रादि पांच, निर्माण, नीचगो श्नीर पांच अन्ताय इनका नियमसे बन्धक होता 
हे जो उत्छष्टस्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर अनुत्छृ्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रलुत्छृष्ठ स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी अपेच्ता अरनुच्छष्र एक समय न्यूनसे 
लेकर पर्यका असंख्थातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । आतप ओर उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृष्ठ 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छष् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुल्टृ 
स्थितिकां बन्धक होता है तो नियमसे उच्छृ की ग्रपेत्ताश्ननुत्छृ एक समय न्युनसे लेकर पल्य- 
क। ्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होतः है 1 इसी प्रकार इनका परस्पर सन्नि 
कषे जानना चाहिए । किन्तु वह उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छ ् स्थिति 
का भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उच्ृष्टकी 
अपेक्ा श्रनु्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसख्यातवां भाग न्यूनतक स््थितिका 
बन्धक होता हे । 

१२ 
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१७८. सादावे० उक ° हिदिवं° देवों । णवरि प॑चिदि ० -चदुसंग०-ओरालि °. 
अंगो ° -पंचसंघ ०-च्प्पसत्थ ° -तस-दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागू° । एषं हस्स-रदि- 
थिर-सुभर-नसमि° | | 

१७६. इस्थि ° उक °दहिदिवं° देवोघं । णवरि पंचिदि ० -आआरालिण्यंगा ०-अप्प- 
सत्थ०-तस-दुस्सर० णिय० वं° संखेञ्जदिभाग्‌< । दोसंग ° तिरिणिसंघ० सिया० 
संखेज्जदिभागू° । एवं मणुसग०-मणुसां० । 

१८०, पुरिस उकण्हिदि०वं० देवोघं । एषरि परंचिदि °-यरालि °अगो ° - 
तस० णि० वं० संखेज्जदिभागू° । चदुसंडा °-पंचसंघ ° -अप्यसत्थ ° -दुस्सर ० सिया० 
संखेज्जदिमागू० । एवं पुरिसवेदभंगो समचदु °-वज्जरिसम °-पसत्थवि °-सुमग- 
सुस्सर-आादे०-उच्चा० । णवरि उच्चागोदे तिशिक्लगदितिगं वज्ञ । 

१८९१. प॑चिदि० उकं्हिदिवं प॑चणा०-णवदंसणा ०-असाद्‌ा ०-मिच्छ०- 
सोलसक ०-णवु'स०-्ररदि-सोग-भ य-दुग॒ °-ओरालि ° --तेजा ०--क ०--वणएण ० ४--तिरि 


१७८. साता वेवन्नीयकी उत्छृणएर स्थितिके बन्धक जोवका सन्निकर्षं सामान्य देवोके 
समान है । इतनी विशेषता है किं पञ्चेन्द्रिय जाति, चार संस्थान, श्रोदारिक शआङ्ञोपाङ्ग, पाच 
संहनन, श्रपशस्त विहायोगति चख श्रोर दुःखर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है नौर कदा- 
चित्‌ श्रबन्यक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे नुक्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार हास्य, रति, स्थिर, शभ ग्रोर यशःकीर्तिकी मुख्यतासे 
संन्निकषं जानना चाहिए । 

१७२. खरी वेद्की उत्कर स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकषं सामान्य देवोके समान 
है । इतनी विरोषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक च्रा्ञोपाज्ध, श्रप्रशस्त विहायोगति, चस 
शरोर दुःखर इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुरछष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । दो संस्थान शरीर तीन संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो निथमसे अनुत्क संख्यातवां भाग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगति शओ्रर भमदुष्यगत्यायुपूर्वीकी सुख्यता- 
से सिकं जानना खाषहिए | 

९८०. पुरुषवेदेकी उच्छ स्थितिके बन्धक जीचका सन्निकषं सामान्य देचोौके समानं 
है । इतनी विशोषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शआङ्गोपाङ् प्रौर चस इनका नियमसे 
वन्धक होता है जो नियमसे श्नु सं्यातवां भाग न्यून स्थितिक्रा बन्धक होता है । 
चार संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति शरोर दुःखर इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है' तो नियमसे अ्नुर्छृष् 
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरख 
संस्थान, बज्रषभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय शरोर उच्च- 
गोजकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिष्ट । इतनी विशेषता है कि उचगोचकी मुख्यतासे 
सन्निकषं कहते समय ति्यश्चगतिनिकको छोडकर सन्निकषं कहना चदहिए । 

१८१. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उच्छृ स्थितिका वस्धक जीव पाच ज्ञानावरण, नौ दर्शना- 
वरण, श्रसाता वेदनोय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भ्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
श्रोदारिकः शरीर, तेजस शरीर, कामेश शरीर, वण चतुष्क, तियश्चगत्थाठुपूर्ची, अरगुरुलघु 


उक्कस्सपरस्थाणबधसण्णियासपरूवणा ९.१ 


क्खाणु °-अगु< ४-वाद्‌र-पञ्जत्त-पत्त ०-अथिरादिपंच-णिपि०-णीचा ०--प॑चत <` णि° 
वं° संखेज्दिभाग्‌< । बामणसंग ०-खीलिय °-असंपत्त° सिया० । तं तु° ! हु ड°- 
उन्नोव० सिया० संखेज्जदिभाग्‌° । . ओरालि०्ंगो °-अप्पसत्थ ०-तसः-दुस्सर ° 
णियमा० । तं तु° । एषं पंचिदियभंगो वामणसंदा०-ओरलि० अंगो ° -खीलिय °- 
्रसंपत्त० -रप्पसत्थ ०-तस-दुस्सर स्ति । एवं चेव तिरिएसंठा०-तिखिणिसंघ० । एवरि 
अषोरसीगाश्नो सिया० संखेञ्जदिभाग्‌° । सोधम्मी° तित्थय० देवोधं । 

१८२. सणक्कमार याव सहस्सार त्ति णिरयभेगो । आणद्‌ याव णवगेवज्जा 
ति आभिरणिवोधि० उकण्ट्धिदि०वं० चदुणा०-णएवदंसणा०-असाद्‌ा ०-मिच्छ०- 
सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुग॒ °-मणुसग ० -पंचिदि °-ओरालि °-तेना ०-क ° -हु'ड ०- 
ओरालि०्ंगो ०-असंपत्त °-वणएण० ४-मणुसाणु°-अ्रग ° ४-अप्पसत्थ ० --तस ०४--अयि- 


पि (ति + 2 वि) + न १ १५ [भि 7 प 9 


चतुष्क, बाद्‌र, पर्यघत, प्रत्येक, अस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर अन्तराय पांच 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता दै । वामन संस्थान, कीलक संहनन शरोर च्रसम्प्रोपषासूपारिकः संहनन इनका 
कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै तो उल्छ् 
स्थितिको भी बन्धक होता है शरोर श्रुर्छश्र स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि च्रनुत्कृष 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी अपेत्ता ्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्य- 
का असंख्यातं भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । हण्ड संस्थान शरोर उद्योतका कद्‌ 
चित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अञु- 
तृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, अप्रशस्त विहा- 
योगति, चस शरोर दुःखर इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छरष् स्थितिका भौ बन्धक 
होता है श्रोर अनुत्क स्थितिका भी बन्धक होता हैः । यदि च्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उच्छृष्टकी अपेक्ला अनुत्छ्ट एक समय न्यून्नसे लेकर षल्यका असंख्याता भाग 
ल्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जासिके समान वामन संस्थान, 
ओदएरिक ग्ाङ्ञोपाङ्ग, कीलक संहनन, अ्रसम्प्रा्ाखपाटिका संहनन, च्रपशस्त विहायोगति, चस 
शरोर दुःखर इन परङृतियोकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार तीन संस्थान 
ओर तीन संहननकी मुख्यतासरे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि जिन 
प्रकृतिर्योका अखारह कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्छृष्ट॒स्थितिवन्ध होता है उनका यह 
कदाचित्‌ बन्ध होता है श्रोर कदाचित्‌ बन्ध नहीं होता । यदि बन्ध होतादहैतो नियमसे 
ग्रसुत्छृष् संख्यातवां माग हीन अ्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध होता है । सोधम चोर एेशान कर्प- 
मे तीथेङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सक्निकषं सामान्य देवौके समान है । 

१८२. सानत्कुभार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोमे सामान्य नारकिर्योके 
समान मङ्ग है । आनत कट्पसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देवौमे श्राभिनिबोधक ज्ञानावरणकी 
उत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असाता वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हण्ड संस्थान, ओओदारिक ्राङ्ञोपाङ्ग, श्रसम्भाप्ा- 
पाटिका संहनन, वं चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपवी, ्रगुखुलधु .चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति 
त्रस चतुष्क, अ्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण; नोचगोत्र "रौर पांच अन्तराय इनका नियमसे 
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रादिद्०-णिमि०-णीचा०-प॑च॑त० णि० व° | तंतु० | एवमेदाश्रो एकमेक्छस्स | 
तं त° | 

१८३. सादा० उक्र ° ्विदिवं० पचणएणा०-णवदं तणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ० -भय- 
दुख °-मणुसग ° पंचिदि °-ओओरलि °-तेना < -क०-ओरालि०्यंगो ० -वणण ० ४-मशणु- 
साणु०-अ्रगु०छ-तस ०४-णिमि ° पंचंत णि? वं संखेञ्जदिभाग्‌ । इस्थि०- 
णु स०-अरदि-सोग-पंचसंग ° -पंचसंप ०-अ्रप्पसत्थ० -अथिरादिद०-णीचा० सिया० 
व॑” संखेञ्जदिभाग्‌® । परिस ०-हस्स-रदि-समचदु ° -वज्जरि ० -पसस्थ ० -थिरादिद् ०- 
उचा० सिया० | तं तु° } पदाश्मो तं तु । पडिदल्लिगाश्रो सादभंगो । 

१८४, आयु° देवों । चदुसंग०-चदुसंघ< देबोधं | णवरि मणुसगदि° णि° 
वं० संखेज्जदिभागू° । तित्थय° देवोघं । 


बन्धक होता है जो उत्छृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होतः है श्रोर अनुच्छृप् स्थितिका भी बन्धक 
होता हे । यदि श्रनुल्छृ् स्थितिका बन्यक होता है तो नियमसे उन्ष्टकी पेक्ता अनुत्क 
एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता ह । 
इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए श्रौर देसी यवस्था यह उल्छृप्र स्थिति- 
का भी बन्धक होता है श्रोर अनुत्छृषठ स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि श्रनुत्टृष्ट स्थिति- 
क! बन्धक होता दै तो नियमसे उत्कष्टकी चपेक्ता श्रलुत्छृ्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
असंख्यातर्वां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होताहै। 

१८३. साता वेदनीयकी उक्ष स्थितिका बन्धक जीव पाँच क्षानावस्ण, नो द्शना- 
वर्ण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, मचुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, ओओदारिक शआरङ्ञोपाङ्ग, बर चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, 
ग्रगुख्लधु चतुष्क, चस चतुष्क, निर्माण शरोर पांच श्रन्तरोय इनका नियमसे चन्धक होता दै 
जो नियमसे श्रनुत्हृष्ट संख्यातव भा हीन स्थितिका बन्धक होता है ! ख्रीवेद्‌, नपुंसकयेद्‌, 
श्ररति, शोक, पांच संस्थान, पाच संहनन, ्रप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर श्रादि छह श्रौर 
नोचगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होतो है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है ! यदि बन्धक 
होता हे तो नियभसे अरनत्छृषट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता दै । पुरषवेद, 
हास्य, रति, समचतुरसर संस्थान, बज्र्षमनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि 
छह ओर उचचगो्र इनका कद्‌ चित्‌ बन्धक होता है शरीर कद्‌!चित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि 
वर्धक होता दै तो उल्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर अनु्छृष्ठ स्थितिका मी बन्धक 
होता है 1 यदि अनुल्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छटकी पेता नुत्छपर 
पक समय न्यूनसे लेकर पट्यको असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
वदां ये "तं ठु पाठम पटित जितनी प्रकृतियां है उनकी मुख्यतांसे सन्निकर्षका विच।र करने 
पर सोता प्रकृतिको सुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षे समान जानना चाहिए । 

९८४. आयु कमेको सुख्यतासे सन्निकषं सामान्य देवोके समान है । चार संस्थान 
ओओीर चार संहननकी सुख्यतासे सन्निकषं भी सामान्य देवोके समान है । इतनी विशेषता हे 
कि य मचुष्यगतिका निथमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुक्कृष्ठ संख्यातवां भाग हीन 
स्थितिका बन्धकं होता है । ती्थङ्कर षञ्ूतिकी सुख्यतासे सन्निकषं सामान्य देके समान है । 


उक्करस्सपरत्थारबधसरिखयासपरूक्णा ९.३ 


१८१५, अणुदिंसादि याव सबव्वहम तरि आभिणिबोधि० उकण्टिदिवं० 
चदुणा०-डदंसणा ० -असादा ० -वारसक ° -पुरिस °-अरदि-सोग-भय-दुग ° -मरुसगदि- 
पंचिदि०-अआरालि०-तेना०-क०-समचदु "अराल ्रंगो ° -वन्नरिस ° -वण्ण ° छमणु- 
साणएु-अरणु ०७-पसत्यवि०-तस ० ४--अथिर--असुभ-सुभग-षस्सर-अद्‌ °-अजस ०- 
णिमि०-उच्चा ०-पंच॑त° णिय० वं० ¦ तं तु । तित्थय° सिया० । तं तु° | एवमे- 
दाग्रो एक्सकस् । तं तु० । 


१८६. सादा० उकण्टिदिवं० हस्स-रदि-थिशसुभ-नस° सिया तं त° | 
अरदि-सोग-अजस०-तित्थय० सिया० संखेज्नदिभागू ° । सेसाणि शिय० वबं* 
संखेन्नदिभाग्‌° । 


४.7५, ४ ५ = १०८. भक 


१८५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे श्राभिनिबोधिक क्ञानावरखकी 
उत्छृष् स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञनावरण, छह दशनावरण, असाता वेदनीय, बारह 
कषाय, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, न्नौदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुर स्र संस्थान, नओ्रदारिक आङ्ञोपाङ्, वजर्षभ- 
नाराच संहनन, वणं चतुष्क, मयुष्यगत्याुपूर्वी, अगुख्लघु चतुष्क, परशस्त विहायोगति, 
जस चतुष्क, ्रस्थिर, च्रह्युभ, सुभग, खुस्वर, ्रदेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण उच्चगोच्र रौर 
पांच अन्तराय इनका नियमसरे बन्धक होतादहै जो उत्कृष्ट स्थितिकां भी बन्धक होता 
ग्रोर अयुत स्थितिका भो वन्धक होता है । यदि यचुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो 
नियमसे उक्कृष्टकी चपेन्ा ्रयुर्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसरंख्यातवां भाग 
न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । तीथकर प्रङृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर 
कद्‌चित्‌ बन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है ओर श्रजुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्छृषट स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे उत्कृष्टकी श्पेत्ता श्रसुत्कृष्ट णक समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग 
न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकषं जनना चाहिए । 
किन्तु फेसी अवस्थामे यह जीव उच्छृ स्थितिका भी बन्धक होता है र श्ुत्छ् स्थिति- 
काभी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्टकी 
्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पलट्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका 
बन्धक होता है । । 

१८६. साता वेदनीयकी उत्छरृष्ट स्थितिका बन्धक जीव ` हास्य, रति, स्थिर, शभ, 
प्रीर यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो उल्टृष् स्थितिका भी वन्धक होता है ननोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि अचु्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छषटकी अपेक्ता अनुच्छृष्ट एक 
समयन्यूनसे ठेकरः पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतकं स्थितिका बन्धक होता है । श्ररति, 
शोक, अयशःकीतिं श्रोर तीर्थकर श्नका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ च्रवन्धक होता 
है । थदि' बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भागदहीन स््थितिका बन्धक होता 
है । शेष प्ररृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुतछृ्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । | 


९.४ महावंघे दिदिबंधाहियारे 


१८७. पददिय-वादर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जच ° विगलिदिय-पन्नत्तापज्त्त ° प॑चि- 
दिय-तस'अपज्त्ता० पंचकायाणं बादरघुहुम-पनत्तापञ्जक्त° पंचिदियतिरिक्ल- 
अपञ्ञत्तमंगो । एवरि थावराणं सव्वा्यो असंखज्जदिभागृणं वधदि । पंयिदिय- 
तस्च ०२ मूलोधं । पंचमण ° -परत्रवचि ०-कायजोगि° मूलोधं । ओरालियक्षायजागि° 
मणुसभंगो । ओरालियमिस्से मसुसद्यपज्जत्तभंगो । णवरि देवगदि ° उक्‌ शहिदिवं* 
पंचणा०-उदंसणएा० -असादा ° -वारसक ° पुरिस ० -अरदि-सोग-मय-दुगु' ° -प॑विदि ~ 
तेजना०-क०-समवचदु ० --वरण ० ७-ग्रगु ° ४-पसत्थवि ८ -तस ०४--अथिर-असुभ-पुभग- 
सुस्सर-अदेज्जन-अजनस ०-णिमि०-उस्चा ० -पचंत० णिय० वं संखज्जदिशुणदीणं 
वंधदि । वेउव्वि °-वेउव्वि «अंगो ° -देवाणु° णि ° वं° । तं तु° । तित्थय° सिया० | 
तं तु ° । एवं वेउव्वि ०-वेउव्वि °अंगो ° -देबाणु< तित्थयरं च । वेउव्वियकरायजोगि ° 
देवोधं । एवं वेडव्वियमिस्स ० । णवरि किचि विसेसो जाणिदव्वो | 

१८७. फएकेन्द्रिय, नके बादर ओर सक्षम तथा इनके पर्यस्त शोर श्रपर्याप्त, धिकले. 
न्द्रिय तथा नके पर्या ओर च्रपर्याप्ति, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात्ति चस श्रपर्याप्त, पच स्थावर 
काय, तथा इनके बादर शरोर सष्ष्म तथा इनके पर्याप शरोर अपर्याप्त जीवोमे श्रपनी-प्रपनी 
प्रकतियोकी समुख्यतासे सन्निकषं पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोके समान है \ इतनी 
विशेषता है किं स्थावरौमे सव प्रृति्योको शअ्रसंख्यातवें भाग न्यून वाधते है । पञ्चेन्द्रिय- 
दविक श्रोर चस द्विक जोवोमे सन्निकषं मूलोधकफे समान हे । पांच मनोयोगी, पचो वचन, 
योगी शरोर काययोगी जीवोमे भो सन्निकषः मूलोघधके समान है 1 श्रौदारिककाययोगी 
जीवौमे सन्निकषं मनुष्योके समान है । श्रोदारिकमिश्चरकाययोगी जोवौमे सन्निकषं मलष्य 
छ्रपर्याप्तकोके समान है । इतनी विशेषता है किं देवगतिकी उत्कट स्थितिका बन्धक जीव 
पोच क्वानावरण, छह दशनावरण, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, श्ररति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्ड्ियः जाति, तेजख शरीर, कमेण शरीर, समचतुरसखर संस्थान, वरं 
चतुष्क, ग्रगुख्लघ्ु चतुष्क, प्रशस्त चिहायोगति, चस चतुष्क, अ्रस्थिर, श्रशयुभ, खुभग, सुस्वर 
श्रदेय, श्रथशःकी्ति, निर्माण, उच्चगोच श्नोर पांच श्रम्तराय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे ग्रनुर्छृष्ट संख्यात गुणदीन स्थितिका बन्धक होता है । वैकरियिक शसीर, 
वेक्रियिक श्रा्ञोपाङ् श्रोर देवगत्यानुपूवौ इनका नियमसे बन्धक होताहै ञो उलट 
स्थितिका भी बन्धक होता है रोर अलुक स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि शसुर्छृ् 
स्थतिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी अपेन्ता अनुत्क ्ट एक समय न्युलसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक्र स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर प्रकतिका कदा 
चित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अरवन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रचुत्छष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है ! यदि श्रनुत्छृष् 
स्थितिकःा बन्धक होता है तो निययसे उल्छष्टकी पेक्षा अनुत्छृ ट पकं समय न्यूनसे लेकर.पल्यका 
श्रसंख्यातवां माग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है ¦ इसी रकार वैक्रियिक शरीर, वेक्रि- 
विक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी श्नोर तीथकर पकतिकी सुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 
वेक्रियिक काययोगी जीवोमे सन्निकषं सामान्य देवोौके समान है । इसी प्रकार बेक्रियिकः 
मिध काययोगी जीवोके जानना चाद्िए । किन्तु यहां ङु विशेष जानना चाहिए । 


नषि 


१, मू्ञप्रतो-तसपञ्जत्ता० इति पाटः \ २. भूलभरतो-पञजत्ता चपञ्जत्त इति पाठः । 


क 


ॐक्स्सपरत्थाणवंचसरिणयासपरूवणा ९५ 


१८८. ्राहार ° -आहारभि° आभिरिबोधि ° उक ° हिदिषं० चदुणा ° -छदंसणा ०- 
असादा०--चदुसंनल्‌०-पुरिस °-अरदि-सोग-भय-दुग' ° -देवगदि-पंचिदि ० -वेडव्वि - 
तेजा ०-क०-समचदु °-बेउच्वि ° अंगो ° वरण ० ४-देवाणु ० -अगु ०छ-पसत्थवि ० -तस ० ४- 
अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-पादे ° -अजस०-णिमि ०-उच्चा०-पंचंत० णिय० व° | 
तं तुर । तित्थय० सिथा० । तं तु० । एषमेदाश्रो एकमेकस्त । तं तु° । 

१८६. सादावे° उक णदहिदिषं० हस्स-रदि-थिरघभ-नस०° सिया० । तं त° । 
अरदि-सोग-अथिर-प्रघुभ-अजस ० -तित्थय० सिया० संखेऽ्जदिभागू° । सेसा° 
धुविगाश्रो ि० बं० संखेलदिभागू® । 

१६९०. देवायु° आपं । एवं तं तु सादभंगो | 

१८८. आहारक काययोगी जोर ्राहारक मिश्र काययोगी जीवो आभिनिबोधिक 
क्ञानावरणकी उत्क स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, 
प्रसातावेदनीय, चार संज्वख्न, पुरुष वेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पश्चे- 
न्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामंख शरीर, समचतुरसर संस्थान, वैक्रियिक 
आ्रज्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, देवगत्यातुपूवी, ्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अख चतुष्क 
त्रस्थिर, श्रद्युभ, सुभग, स्वर, अदेय, त्रयशःकीरति, निर्माण, उच्चगोत्र श्नोर पांच अन्त- 
राय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है अर श्रुलक्ृष 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उच्छृ 
की पेच्ता श्रनुत्छृ ट पक समय स्यूनसे लेकर पट्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका 
बन्धक होतो है । तीर्थकरः प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता दहै शरोर कदाचित्‌ अबन्धक 
होत! है 1 यदि बन्धकदहयोता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ओर ग्रनुत्छ् 
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनुत्कृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
उक्छृष्टकी अपेक्षा श्रुत्छृष्च एक समय न्यूनसे लेकर पलस्यका असं ख्यातवां भाग न्युनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । इस प्रकार इन प्रकति्योका परस्पर सन्निकर्षं जानना चाहिप । 
किन्तु एेसी ्रवस्थामे यह उत्छृ्र स्थित्तिका भो बन्धक द्योता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है। यदि अनुल्छृष् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट की अपेन्ा अनुत्छर 
पक्र समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । 

१८६. सातावेदनीयकी उच्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ह।स्य, रति, स्थिर, 
शभ श्रोर यशः्कीतिं इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है शरीर कदाचित्‌ अबन्धक होता है! 
यदि बन्धक होवा है तो उत्छृष्ट स्थितिका मी बन्धक होता है ग्रोर श्रनुत्छृष्च स्थितिका भी 
बन्धक होता. है । यदि अनुत्क ्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्टकी शपेन्ता 
श्रनुत्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पटंयका त्रसखंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक 
होता है। श्ररति, शोक, अस्थिर, अश्म, च्रयशःकीतिं शरोर तीर्थकर इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है! यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे अनुच्छरषट 
संख्यातवां भागदहीन स्थितिका बन्धक होता है । शेष धुवबन्धवाली प्रङृतियौका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुल्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

१६०. देवायुकी सुख्यतासे सन्निकषं श्रोधके समान है । शस प्रकार यहां जितैनी 
तं तु, पदवाली प्रङृतिययां है उनका भङ्ग साता वेदनीयके समान हे । 


६दै महावंधे ददिवंधाहियारे 


१६१. कम्पङ्गेसु आभिरिवोधिय० उकरटिदिवं० चदृणा °-णएवदंसणा ०- 
सादा ०-गिच्छ०-सोलसक °-णवु स ० -अरदि-सोग--भय--दुगु ° -तिरिक्खगदि-- 
ग्ओराक्ि०--तेजा०-क०-हु'डसंग °-वणण ० ४-तिरिक्लाखु ° -अगु ° -उप < -अधथिरादिपंच- 
णिमि०-णीचा-प॑चंत०° णि० वं । तं तु* । दोजादी ° ओरालियभृगो । असंपत्त०- 
पर०~उस्सा०-च्रादाउज्जो ०-अप्पसत्थ ०-तस-थावर-वादर--खहुय-पञ्जत्तापज्जत्त- 
पत्तेय०-साधार °दुस्सर° सिया० | तं तु । एवमेदाञ्मो एकमकस्स । तं तु ° । 

१६२. सादाषे० उकणदहिदिवं प॑चणो °-णवदंसणएा ०-मिच्छ °-सोलसक ०- 
भय-दुगु ० -ग्रोरालि °-तेजा ८-क ° -वणएणए ०४ -गरगु °-उप०-णिमि ° -पंचंत ° णि वं 
संखेज्जदिभागू° । इत्थि०-एवु स ° -दोगदि-पंचजादि-पंचसंग ° -्ररालि°्रंगो °-पंच- ` 
संघ °-दोश्राणु ° -पर °-उस्सा ०--आादाउञ्जो °-अप्पसत्थ ° -तस--थावरादिचुयुगलं- 
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१९९. कोमेण काययोगी जीवोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका 
अन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, नपुंसक वेद; शररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यश्चगति, ओद्‌ारिक शरीर, तेजस 
शरीर, कर्मण शरीर, इण्ड संस्थान, वणचतुष्क, तियेञ्गस्यातुपूर्वी अरगुरुलघु, उपघात, 
प्रस्थिर रादि पांच, निर्माण, नीचगो शरोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक दोता 
है जो उक्कृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है रोर अनुत्क स्थितिका भी बन्धक ष्ोता है ! 
यदि श्रनुत्छृ स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी त्रपेत्ता अ्रनुल्छृष्ट एक समय 
न्युनसे लेकर पल्यका शरसंस्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । दो जातियों 
का भङ्ग श्रोदारिक शरीरके समान है! असम्प्रा्ताखपाटिका संहनन, पर घात, उद्भास, 
आतप, उद्योत, ऋप्रश॒स्त विहायोगत्ति, चस, स्थावर, बादर, सृक्ष्म, पर्याप्त, श्रपर्याप्ति, प्रत्येक, 
साधारण शरीर दुःस्वर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है करोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो उत्छ ए स्थितिका भी बन्धक होता है च्नोर अनुत्क स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि श्रुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी अपेत्ता 
श्रनुत्कष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंल्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक 
होता है 1 इसी प्रकार इन प्रकृतियोका परस्पर सन्निकपं जानना चाहिए ! किन्तु तब यदह 
उल्छृषट स्थितिका बन्धक होता है या श्रनुर्छृ स्थितिका बन्धक होता है । यदि श्रनुच्छृष 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छ टकी पेना श्रवुतछृष्ट पक समय न्यूनसे छेकर 
पस्यका असंख्यातवां भाग स्यूनतकं स्थितिका बन्धक होता है 1 

१९२. साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच क्ञाचावरण, नो 
दशनावरण्‌, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ननोदारिक शसर, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, वणं चतुष्क, श्रगुखलघु, उपघात, निर्माण श्नोर पांच श्रन्तराय 
इनका नियमे बन्धक होता है जो नियमसे अनुल्छृष्ट॒ संख्यातवां भाग हीन 
स्थितिका बन्धक होता है । ख्रीवेद, नपुःसक वेद्‌, दो गति, पाच जाति, पांच संस्थान, 
तरोद्एरिक आङ्ञोपाङ्ग, पाच संहनन, दो श्रानुपूवौ, परघात, उद्भास, श्रातप, उद्योत, 
शरप्रशुस्त विहायोगति, जस, स्थावर आदि चार युगल, श्रस्थिर श्रादि छह ओर नीचगो 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ बन्धक होतः है । यदि बन्धक होता हे 
तो नियमसे श्लुल्छृष्ट संख्याता भाग म्यून स्थितिका बन्धक होता है । पुरषवेद, हास्य, 
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अथिरादिद्०-णीचा० सिया० संखेज्जदिभाग्‌° । पुरिस ०-दस्त-रदि-सपचदु०-वञ्ज- 
रिस ०-पसस्थवि ०-थिरादिद«-उच्चागो ° सिया० । तं त° । एवं दस्स-रदीणं । 
१६३. इत्थि ° उक ० हिदिवं० पचणा०-खवदसणणा ° -अरसादा °-भच्ड्‌०.साल- 
सक °-अरदि-सोग-भय-दुग' ° -पंचिदि ०-गओ्रोरालि ० - तेना ०-क ० -ओरालि° रगो ° - 
वणएण ° ४-यअगु -अप्पसत्थ < -तस ० ४-अथिरादिद् °-सिभि०-सीचा ० -पंचत ° एि° बंर 
खेज्जदिभाग्‌° ! तिरिक्खगदिदुग-तिख्णिसंग ०-तिरिणिसंघ ०-उञ्जो° सिया 
जदिभाग । मणुसग ०-पशुसाणु° यिया० ¦ त॑ त° | 
१६४. पुरिस ० उक्र हिदिबं० पंचणा ०-णएवदंसणा ०-भिच्छं °-सोलसक ०-भय- 
दुध ०-पचिदि०-ओ्ओरालि ०-तेना०-क °-ओरालि ° अंगो ° -वण्ण ८ ४-अशु ° ४-तस ० ४-- 
णिभि०-प॑च॑त णि० वं° संखेञ्जदिभाग० । सादा०-दस्स-रदि-समचहु ०-वञ्जरि ०- 
पसत्थवि °-थिरादिद् °-उचा० सिया० । तं त° ! असादा०-अरदि-साग-दोगदि-प॑च- 


[0 ताणि ७०००४१०१ 
[+ ^ ति ०५.५११ १५०००५१. [^ व+ 1 म कि क क अ 


रति, समचतुरख संस्थान, वज्जषंभ नाराच संहनन, परशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह 
ग्रोर उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है ¦! यदि 
बन्धक होता है तो उच्छ स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रनुच्छृष्ट स्थितिका भी लन्वक 
होता है । यदि अ्रयुत्कृष स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उन्छृष्टकी अपेत्ता अुत्कृष 
पक समय स्यूनसे लेकर पल्यका ऋअसंख्यातर्वाँ भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
षटसी प्रकार हास्य श्रोर रतिकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


९९३. स्रीवेदकी उल्क स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ द्श्वना- 
वरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग व्णंचतुष्क, अगु 

 खलघु चतुष्क, श्रपरशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, अस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगो 
प्रर पांच शछन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुच्छष्ट संख्यातवां भाग 
हीन स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगतिद्धिक, तीन संस्थान, तीन संहनन ओर उदोत 
इनका कद्‌!चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदिः बन्धक होता है तो 
नियमसे अयुत्छृ्र खंख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है ! मचुष्यगति च्रोर मलुभ्य- 
गत्यायुपू्वी इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है 1 यदि बन्धक 
होता है तो उत्कट स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रयुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि श्रसुत्छृष्ठ स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी शपेत्ता अ्युत्ृष्च एक 
समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 

१९४. पुरूषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका। बन्धक जीव पंच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, 
कार्मेण शरीर, श्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, वरँ चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, चरस चतुष्क, निमाण 
च्रोर पांच श्रन्तराय इतका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्छष्ट संख्यात्वां भाग 
हीन स्थितिका बन्धक होता है! साता वेदनीय; हास्य, रति, समचतुरख संस्थान, वज्जुष॑भ 
नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर श्रादि छह ओ्रीर उख्चागोज् इनका कदाचित्‌ 


न्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि. बन्धक होता है तो उत्छृष् स्थितिका 
१२ 


९८ महावंघे द्विदिवंधाियारे 

संग ० -परवसंघ ० लोख ०-उजो ०-अप्पसत्य०-यथिरादिद--णीचा० सिया संखन्न- 
भागू० । एवं पुरिसरभंगो समपचटु ^ -वन्नरिस ०-पसत्थ ° -घुभग सुस्स र-अदे ०-उच्ा« | 
शवरि उच्चागोदे तिरिक्छगदितिगं वज ।. 

१६१५, मश॒सगदि° उकट्टिदिवं ० प॑चणा ° -एवदंसणा ० असादा ० -मिच्छ ०- 
सोलसक ०-मय-दुगु"° -पंचिदि ० एवं याव शिमि०-णीचा० -पंच॑त< णि ° वं संखेज- 
दिभागू० } इत्थिवे सिया० । तं तु° । एएवु स^ -तिरिणसंग < -तिख्णिसंघ ०-पर०- 
उस्सा०-अरपपसत्थ ० -पजत्तापजत्त-दुस्सर ० सिया० संखेजदिभगरू० । मणुस्ाणु> 
णि० वं । त तु< } एवं मणुसाणु° । 


ततत थ म न क न, ब 


भ्र बन्यंक लेता है ओर श्रनुल्छृष्र स्थितिका भौ बन्धक होता हे । यदि अनुल्छृप्र स्थितिक्रा 
बन्धक होता है तो निश्रमसे उल्छृ्टकी अरपेक्ता श्रनुत्छृष्ट एक समय स्गुनसे ठेकर पस्यका 
अंसंख्यातवां भाग न्यूनं तक स्थितिका वन्धक होत है ! ्रसाता सेदनीय, अरति, शोक, दौ) 
गति, पौच संस्थान, पाँच संहनन, दो श्रादुपूर्वी, उद्योत, श्रपरशस्त विदहायोगति, अस्थिर 
त्रादि छह ओर नीचगो इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक रोता 
है ! यदि बन्धक होता हे तो नियम से श्रनुत्छृष्ट संस्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक 
हेता है । इसी प्रकार पुरुषवेदकफे समान समचतुरप्र संस्थान, वचर्पभनोराच संहनन, 
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुखर शआ्ादेय ` रौर उच्चगोचकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि उचगोचको चपेत्ता सखन्निकषं कहते समय तिर्यञ्चगति 
धिकको छोडकर सन्निकर्षं कहना चाहिए । | | 


१९५. मनुप्यगतिकी उत्छृष् स्थितिका बन्धक जीव पोच ज्ञानावरण्‌, नो दशनावरण, 
श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जातिसे लेकर निर्माण 
तक तथा नीच गो प्रोर पाच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनु- 
्छरष्र संख्यातवां भाग न्यून स्थित्तिका बन्धक होता है ! स््रीवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हे ओर कव्यचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उकत्छ्ृषट स्थितिका भी बन्धक 
होता हे शरोर श्रुत्छ् स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष् स्थितिका बन्धक होता 
हे तो नियमसे उच्छृषटकी रपेक्ता ग्नुत्ृष्र एक समय न्यूनसे लेकर प्यक प्रसंख्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । नपुंसकवेद्‌, तीन संस्थान, तीन संहनन, परघात, 
 उद्स, अ्रप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, यपर्यात्त रोर दुःखर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है 

चरर कदाचित्‌ अव्न्यक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमले श्ननुत्छृष्ट संख्यातवां 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है 
ओ उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है चनौर अनुत्क स्थित्तिका भी बन्धक होता हे! 
यदि अनुतृ स्थितिका बन्धक दता है तो नियमसे उत्ृषटकी श्रपे्ता श्रलुरछृ्ट॒ एक 

 खमय न्यूनसरे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 


इसी प्रकार -मनुष्यगत्यायुपूरवीकी. सुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिए । 











उक्कस्सपरतस्थारषघंधसण्णियासपरूवणा ९.९ 


१६६. एदियना० उक्क हिदिवंध० पंचणा०-णवदंसणा ० -असादा ०-मिच्च °- 
सोलसक ०-णएवु'स०-अरदि-सोग-भय--दुगु °-तिरिक्छग ० -ओओरालि ०--तेजा ० -क °- 
हु'डसं०-बण्ण ० ४-तिरिक्खाणु° -अशुरु-उप ० -थावर-रथिरादिपंच-शिमि०-णीचागो ०- 
पंचत° णि० ब० । तं तु° । पर०-उस्म्रा०-आदाउज्नो °-बादर-सुहुम-पन्लत्तापजत्त- 
पत्तेय-साधारण० सिया० । तं त° । एवं आदाव-धावर ° । णवरि आदावे सुहुम- 
अपञ्मत्त-सधारस० वज्ज | । 

१६७. तिख्णिजादि० मणुस्यपञ्जत्तभंगो । चत्तारिसंग ०-चत्तारिसंह 

दबोपं | 

१६८. पचिदियजादि० उक हिदिबं० प॑चणणा०-णवदंसणा०-असा- 

दा०-मिच्छ०-सोलसक ०-णएवु स ०-अरदि-सोग-मय-दुगु «-णाम्‌ सत्थाणभंगो 
णीचागो ० -पंचंत० णिय० बं० | तं तु । एवं ओरालिशंगो °-असंप०-अष्प- 
सत्थ०-तस ° -दुस्सर० । 

१६६. एकेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना- 
वरणु, परसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
तिरय गति, ग्रोदारिक शरोर, तैजस शरीर, कार्मेण शरीर, हुणड संस्थान, वशँचतुष्क, 
तिरयञ्चगत्याञुपूवी, अरगुखुलघु, रपघात, स्थावर, श्रस्थिर आदि पच, निर्माण, नीचगो रीर 
पच ग्रन्तराय इनक! नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धकं होता 
प्रोर श्रनुत्छघ्र स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि अनुत्क स्थितिका बन्धक होताहैतो 
नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्ता अनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे ठेकर पल्यका असंख्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उद्वास, श्रातप, उद्योत, बादर, स्म, पर्या, 
प्रपयपृष्त, प्रत्येक शरीर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोरः कदाचित्‌ अबन्धक 
होता है! यदि बन्धक होता है तो उच्छृष्र स््थितिका भो बन्धक होतो है ओर 
च्रनुर्कछृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है यदि भ्रसुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होतादहैतो 
नियमसे उत्कृ ष्क चपेच्ता अयुत्कष्ट एक समय न्यूनसे क्तेकर पटथका , असंख्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार आतप श्रोर स्थावर इनकी सुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आतप प्र्ृतिकी सुख्यतासे सन्निकषं कहते 
समय सुक्ष्म, अपर्याप्त श्रोर साधारण इनको छोड़कर सन्निकषं कहना चाहिए । 

१९७. तीन जातिकी मुख्यतासे सन्निकषं मनुष्य पर्या्तकौके समान है । तथा चार 
संस्थान चरर चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं सामान्य देर्वोके समान है । | 

१९८. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
वरण, श्रखाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकं वेद्‌, च्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा 
ग्रोर स्वस्थानं भंगके समन नामक्मको पङ्ति, नीचगो श्र पांच अन्त- 
राय इनका नियमसे बन्धक है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक हे शरोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका 
मी बन्धक है! यदि अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक है तो नियमसे उत्छृष्टकी च्पेक्ता अरयुर्छृष्ट 
एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक है । इसी 
रकार श्रोदारिक आज्ञोपाज्ग, अरसम्प्राप्तारपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, जस श्नौर 
दुःस्वर इनकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिष । 


१०० महावंघे द्विदिवेधाहियारे 


१६६. परधाद० उरक ०दहिदिषं° पंचणा ०-णवदंस ०-असाद्‌ा ०-मिच्ड्‌ ०- 
सोलसक०-णएवुस०-अरदि-सोग-भय-दुश॒' ०-तिरिक्छम °--ओदालि ० --तेजा ०-क ०- 
हु'उसं° -वरण्ण ° ४-तिरिक्छाणु ०--अरगु ° --उप ८ --उस्सा० -वाद्‌र-पञ्जत्त-पत्तेय ०-अथि- 
रादिष॑च-रिमि. -णीचा ० पंच॑ णिय० बं०। तं तु° । प्रंदि० -पंचिदि०-ओओराि° 
द्मंगो ०-असंप०-आद्‌ाउज्नो ° -त्रप्पस ०-तस-थावर-दुस्सर ० सिया० | तं तु । एवं 
उस्सा ०-बादर-पञ्जत्त-पत्तेय ° । उञ्जो° तिरिक्छगदिभंगो । एवरि सुहुम-अपञ्जत्त- 
साधारण ° वज्ज० | 

२००, सुहुम० उशद्धि ० पंचणा०-एवदंसणा असादा -मिच् °-सोल- 
सक °-णवु'स °-अरदि-सोग-भय-दुगु' ° -तिरि कवग ° -एदंदि °य राति ° --तेना ० -क ०- 
हुड ०-वण्ण ° ४-तिरिक्लाणु ° -अगु ° -उप ०-धावर-तअपजत्त-साधारण-अथिरादिपंच- 
णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० बं । तं तु< । एवं अपजलत्त-साधारणं | 

१९९. परघातकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जोव पच ज्ञनावरण, नौ 
दशनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, अरति, शोक, भय, 
लुगप्ला, तिर्यञ्चगति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शसीर, कामण शरीर, इरड संस्थान, वर्णं 
चतुष्क, ति्यैश्चगत्यालुपूवी, चरगुरुलघु, उपघात, उच्छवास, बादर, पर्यात्ि, पत्येक, अस्थिर 
च्रादि पाच, निर्मास, नीच गोज शरोर पाच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होतादैजो 
उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छरष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
पनुत्छृष् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्टछरषटकी चपे्ता श्रुच्छृष्ट पक समय 
न्युनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्घक होता है । पकेन्द्िय 
जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शआ्रङ्गोपाङ्ग, गसम्प्राप्तासपाटिका संहनन, ग्रातप, उद्यो, 
प्रप्रशुस्त विहायोगति, चस, स्थावर शरोर दुःस्वर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर 

कदाचित्‌ ्रबन्यक होता है । यदिं बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी चन्धक द्योता 
है मौर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे उल्छृषटक्गी त्रपेत्ता अचुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका असंख्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार उच्छास, बादर, पर्याप ओओर प्येक 
इनकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकषका भङ्ग ति्यैश्च- 
गतिके समान है । इतनी विरोषता है कि सृशष्म, श्रपर्याप्त श्रीर साधारण इनको छोडकर 
सन्निकषं कहना चाहिए । 

२००. सृष्ष्मकी उत्छष्ठ स्थितिका बन्धक जीव पाच ज्ञानावरण, नो दर्थनावरण, 
ग्रसाता वेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, अरति, शोकः, भय, जुगुप्सा, तिर्यश्च- 
गति, एकेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, वस- 
चतुष्क, ति्येश्चगत्यायुपुर्वी, श्रगुर्खश्चु, उपघात, स्थावर, शरपर्यात्त, साघास्ण, अस्थिर 
प्रादि पांच, निर्माण, नीचगो शरोर पाच च्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता दहे जो 
उत्छष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्नुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
्युत्छृष्च स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपक्ा अनुक्छृष्ट एक समय 
न्यूनसे लेकर षल्यका च्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्यकर होता है । इसी प्रकार 
प्रप्य श्रोर साघारणक्रौ मुख्यतःसे सन्निकषं जानना चादिषु । 


उक्स्सपरस्थाणघश्रसरिणियास्तपरूवणा १०९ 


२०१. धिर० उशहिशवं° प॑चणा०-एवदंसणा ०-भिच्ड -सोलसक्र °-भय- 
दुग “-ग्रोरालि ०-~-वेना ०-क ° -वष्ण ०४-अ ° ४-पलत्त-णिमि ° -पंचंत ° शि ० बं° 
संखेल्लदिभाग्‌° } असादा ०-इप्थि०-एबुःस° -दोगदि-प॑वनादि-पंचसंठा ० -ओरालि °- 
अंगो ० -पंचसंघ ० -दोश्राणु०-्दाउजो «-अप्पसत्य ०-तस-यावर-बाद र-सुहुम--पत्ते - 
साधारण-अघुभादिपंच-खीचा० सिया० संखेज्जदिभागरू ° } सादा °-पुरिस ० -हस्स-रदि- 
समचदु०-वज्रिस °-पसत्थ ० -घुभग-घुस्सर-चादेज्ज-नस ०-उच्चा ° सिया० । तं तु ° । 
एवं सुभ-जस ° । णवरि जस० सुहुम-अपजत्त-साधारणं वज्ज । 

२०२. तित्थय० उ णद °॑० पंचणा०-उदंसणा०-असादा ० -वारसक ० पुरिस °- 
दमरदि-सोग-भय-दुग' ° -पंचिदि °-तेना ०-क ° -समचदु °-वरण ०४-अरगु ° ४-पसत्थबि ०- 
तस° ४-अथिर-अघुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अनस °-णिभि ०-उच्चा० -पंचंत ° णि ° बं° 
संखेञ्जदिगणदी । मणुसगदिपंचगं सिया० संखेज्नदिगणदीणं ० । देवगदि ०४ 
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२०९. स्थिरकी उत्छ्ृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाच क्ानाषरण्‌, नौ दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, 
वरोचतष्क, श्रगुखुलघु चतुष्क, प्यास, निर्माण शरोर पांच अन्तयाय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे अनुत्छृष्ट संख्यातवां भागदहीन स्थितिका बन्धक होता है । श्रसाता 
वेदनीय, खीवेद, नपुंसकयेद, दो गति, पाँच जाति, पाँच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, 
पाच संहनन, दो आवुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, चस, स्थावर, बादर, 
सदम, प्रत्येक, साधारण, च्रश्यभ रादि पाँच प्रोर नीच गोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हे नोर कदाचित्‌ अवन्धक्र होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुरछृष्ट संख्यातवां 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। साता वेदनीय, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, समचतुरख 
संस्थान, व्रषेभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभगः, सुस्वर, आदेय, यशःकीतिं 
ननोर उच्यगोज इनका कदाचित्‌ बन्धक्र होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि 
बन्धक होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुल्छृष्ट स्थितिका भी 
वन्धक होता ह । यदि शअसुत्छृष्ट स्थितिक्ा बन्धक होता है तो नियमे उत्छृष्टकी अपेता 
तरनुत्छृष्र एक समय न्युनसे ठेकर पल्यक्ा श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक्र स्थितिकां बन्धक 
होता ड । इसी प्रकार शुम श्रोर यशुःकोरतिंकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि यशमकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकषं कहते समय सूष्ष्म, अपर्याप्त ओर 
साधारण इनको छोडकर सन्निकषं कहना चाहिए 


२०२. तीर्थङ्करः प्रकृतिकी उच्छ्र स्थितिका बन्धक जीव पचि ज्ञानावरण, चह 
दर्श॑नएवरण, असाता वेदनीय, वारह कषाय, पुरुषयेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, सम्रचतुरख संस्थान, वसंचतष्क, श्रगुरुलघु 
चतुष्कः प्रशस्त विहायोगतिः नस चतुष्क, अस्थिर, अद्मः, सुभग, सुस्वर; प्रदेयः प्यशःकीति, 
निर्माण, उ्चगोतर शरोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुस्ृ् 
संख्यातगुण्दीन स्थितिक्रा बन्धक होतः है । मुष्यगति पश्चकका कदाचित्‌ बन्धक दोसा है 
च्रोर कदचित्‌ अ्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रयुक्छृष्ट संख्यातगुण 
होन स्थितिका बन्धक होता है । देवगति चतुष्कका कङ्चित्‌ बन्धक होता है नोर कदाचित्‌ 


१०२ महावंधे हिदिघंधाहियारे 


सिया० | तं तु०° । एवं देवगदि° ४ । एवेरि पणुस्गदिपंचगं वज्ज । 

२०३, इसथिवेदेयु आभिणिषोधि० उशहिन्वं० पदमदंडश्रो मोघं । एवरि - 
ओसि ०अ्ंगो ° -असंपत्तसेवद संघडणं वज्ज । 

२०४, सादा° उण्हि°बं< ओघं । णत्रि ओराल्ि°त्र॑गो ° -अरसंपत्त ° सिया 
संखेञ्जदिभाग्‌ । सेसाणं पि सन्वाणं मूलोधं । णवरि ओराकलि०अंगो °-अरसंपत्त० 

अहारसिगाहि सह सण्णियासो साधेदव्बो ¦ पुरिसे ओं | 

२०१५, एदु स० श्माभिणिबो° उड्ि°ब० चदुणा०-णखवदंसणा ० -असादा०- 
मिच्छ °-सोलसक०-णएवुंस° -अरदि-सोग-भय-दुग °--पंचिदि ० -तेजा ०-क ०--वणएण ० ४- 
हुड ०-रगु ° ट-अप्पसत्थ ° -तस ० -अथिरादिदढ ०-णिमि ०-णीचा ° -पंचंत ° णि० वं | 
त° तु° | शिरयगदि-तिरिक्छगदि-ओरालि०--वेउव्वि ° -दो-अंगो ° -अप्पसत्थ० -दो 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है ओरौर 
ग्रनुत्छृ्ठ स्थितिका भी अन्धक होता है । यदि श्रनुल्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम- 
से उत्छृष्टकी ग्रपे्ता ग्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका शअरसंख्यातवां भाग न्यून 
तक श्िितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगति चतुष्ककी मुख्यतासे सच्चिकषं जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि देवगति चतुष्ककी सुख्यतासे सन्निकषं कहते समय मनुष्य- 
गति पञ्चकको छोडकर सन्निकषं कहना चाहिए । 

२०३. स्रीषेदवाले जीवोमे श्राभिनिबोधिक ज्ञानाचरणकी उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक 
जोवक्ो च्रपेतता प्रथम दण्डक श्रोधके समान है । इतनो विशेषतः है फ गओद्‌ारिक त्राज्ञोपाङ्ग 
ग्रोर त्रसम्प्रा्तासपाटिका संहननको छोडकर यह सस्निकषं कहना चाहिष् । 

२०४. साता वेद्नीयकी उत्छृष्र स्थितिके बन्धक जीवकी शपेत्ता सन्निकर्षं श्रोघके 
समान है ! इतनी विश्नेषता रै कि यह ग्रोदारिक च्राङ्घोपङ्ग च्रोर श्रसम्प्राप्ताखपाटिका संहनन 
नका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहैतो 
नियमसे अ्नुल्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थित्तिका बन्धक होता है ! तथा शेप्र सब प्रतिरथो 
का सन्निकपरं भी मून्नोधके समान है । इतनी विशेषता है कि श्रोदारिक ्रङ्धोपाङ्ध शरोर 
द्रसम्पराप्तासपारिका संदनन इनका च्रट!रह कोड़कोडी सागरकी स्थित्तिक्रा बन्ध करमेवाल्ली 

परकरृतियोके साथ सन्निकषं स!धना चाहिए । पुरुषयेदवलि जोवोमे अपनी सप्र प्रर्ति्योका 
सन्निकर्षं धके समान है । 

२०५. नपु सक्वेद वारे जीबोमे ऋभिनिबोधिक ज्नाचर्णकी उत्छृप्र स्थितिका वन्ध 
करनेवाला जीव चार क्ञानावरण, नो दशंनावस्स्‌, असखाताचेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, 
नपुसकं वेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्म शरीर, 
वण चतुष्क, हण्ड संस्थान, अगुख्लघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, अस्थिर 
श्रादि इह, निर्माण, नीचगोत्र शरोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उल्छष्र 
स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्क 
स्थितिका बन्धक होता है तो निथमसे उत्ष्टकी, अपेत्ता अ्रसुलछष्ट॒ पक समय न्यूनसे लेकर 

पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युन तक स्थितिक! बन्धक होता हैः ! नरकगति, तिर्य॑ञ्चगति, 
गरोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो श्राङ्ञोपाङ्ग, चप्रशस्त विहायोगति, दो ग्रानुपूर्व रौर 
उद्योत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌चित्‌ च्रबन्धक होता है । यदिः बन्धक होता 


उककस्सपरत्थारबधस्ण्शियासपरूवणां १०३ 


आणु०-उसजो ° सिया० । तं तु° । एवमेदाश्रो एकमेकस्य । तं तु° । 
_ २०६. सादा उणदहिन्वं° ओघं । एवरि एईंदि०-आदाव-थावरं अह्ारसि- 
गाहि सह सर्णियासे साषेदव्वं । सेसाणं मूलोघं । 

२०७, अवगदवे° आभिणिबोधि ° `उ ० हि °वं° चणा ०-एवदं सणा०-सादा ०- 
चदुसंज ०-जस ० -उच्चा °-पंचंत० णि ० बें० । णि ० उक्० । एवं एदाञ्रो एकमेकेि 
उकस्सा | 

२०८. कोधादि ° ४-पदि०-घुद्‌ ०-विभंगे मलों । आभिणि °खुद्‌ °-्रोधि ०- 
ग्राभिणि० उणदह्धि०वं° चदुणा०-बदसणा ०-ग्सादा०--वारसक ०--पुरिस < -अरदि- 
सोग-भय--दुग॒ ०--पंचिदि ०--तेजा ° -क०--समचदु ° -वण्ण ०४-सअरगु ० छ-पसत्थवि ०- 
तस ० ४-अथिर-असुभ-घुभग-्ुस्सर-अ्रादे °-अजंस ° -णिमि ° उच्चा ० -पंचंत° णि° 
व< । तं तु< । मणुसगदि-देवगदि-अरालि °-वेउन्वि °-दोश्रंगो °-वललरि °-दोच्चाणु०- 
है तो उत्कृष्ट स्थितिका भौ बन्वक होता है जोर .अनुर्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रनुत्कृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्टकी शरपेत्ा श्रनुत्छष्ट एक समय 
न्युनसे लेकर पल्यका ्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है 1 दसी प्रकार 
इन सव प्रकृतियोका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए शरीर एेखी श्रवस्थामे यह उत्छृ्ट 
स्थित्िका भी बन्धक होता है ननोर अुत्छृष्च स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि असुत्कृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टकी पेच्ता अ्रनुत्छृ्ट.एक समय न्यूनसे लेकर 
पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 

२०६. साता वेदनीयकी उछ स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकषं ओओधके समान है । 
इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, रतप च्रोर स्थावर इनको शअ्रटारह कोड़ा-कोड़ी 
खागरकी स््थित्तिवाल्ी प्रकृतियोके सन्निकर्षे साच सेना चाहिए । तथा रोष प्रङ्तियोका 
सन्निकषं मूलोघके समान है । 

२०७. अपगतवेदुबाल्ते जीवाम श्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक 
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्श॑नावरण्‌, सातावेदनीय, चार संज्वलन. यशःकीति, उन्चगो 
ग्रोर पांच श्नन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्छृष्ट स्थितिकरा बन्धक 
होता है । इसी प्रकार ये सव प्रकृतियां परस्पर एक दृखरेके साथ उत्छ्् स्थितिकी बन्धक 
होती है । 

२०८. करोधादि चार कषायवाले, मत्यक्ञानी, धुताज्ञानी श्रोर विमङ्क्ञानी जीवोमे अपनी 
सब प्रकृतियोका सन्निकषं मूलोघके समान है । ्रभिनिबोधिक क्ञनो, शुतश्ानी शरीरः ग्रवधिज्ञानी 
जीवौमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उस्छृष्ट सिथतिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, छः दरश॑ना- 
वरण, श्रसाता वेदनीय, वार्ह कषाय, पुरषवेद, ग्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
तेजख शरीर, कर्मण शरोर, समयतुरख संस्थानः वशणंचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त 
विहययोगति, चसचतुष्क, श्रस्थिर, अशुभ, सुभग, सुखर, ्रादेय, अयशःकीति, निर्माण, उच्च- 
गोर शरोर पाँच अन्ताय इनका निय मसे बन्धक होता है जो उत्छृष्र॒ स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्नोर श्नु स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृ्ट स्थित्तिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उच्छृष्टकी शपेत्ता श्रनुत्छृ्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका असं ख्यातवां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । मदुष्यगति, देबगति, श्रोदारिक शरीर, वेक्रियिक 
शरीर, दो श्रङ्ञोपाज्ग, वज्जषभनाराच संहनन, दो आदुपूवी शरोर तीथङ्कर इसका कदाचित्‌ 


१०४ महांघे द्विदिबंधाहियारे 


तित्थय० सिया० । तं तु० | एवमेदाशओ्ओ एकमेकस्स । तं तु° । 

२०६, सादरे उणदहि०वं० हस्स-रदि-थिरसुभ-जसमि० सिया० । तंतु° | 
अरदि-सोग-अथिर-अघुम-अजस०--देवगदि-दोसरी ०--दोञ्रंगो ° -वन्नरि०-दोच्राणु° 
तित्थय० सिया० संचे्लगणदहीणं° । सेसाञ्रो णिय ° वं संखेज्जगुखदही° । एवं 
हस्स-रदि-थिर-सुभ-जनसगि° । 

२१०, मणुसायुर उ०षहिणवं० पंचणा ०-अदसणा०-वार सक ० पुरिस °-भय-दु०- 
मणुसभ ०-पंचिदि०-च्रोरालि० -तेना °-क ०-सपचदु °-ओरालि °्रंगो ° वरि ° -- 
वणएण ° ४-मणसाणु०--गरगु< ४-पसत्थ ° -तस ०४--सुभग--सुस्सर--श्रद °--णिमि ०- 
उच्चा०-पंचंत० णि ० वं० संखेजगुखदी ° । सादासा ० -हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिरा- 
थिरसुभघुभ-नस ०-अनस०-तिस्थय ° सिया संखेलदिखणदीणं ० । देवायु° ओघं | 


बन्धक होता है रीर कदाचित्‌ अवन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है रर अयुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्सुत्कृष्ट स्थिति का 
बन्धक होता है तो नियम से उच्छृ की श्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पटयका 
असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्नि- 
क्षं जानना चाषिए न्रौर तब णेस स्थितिमे यह उल्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है त्रोर 
म्रनुतछष्र स्थितिका भी वन्धक होता है 1 यदि श्रनुत्छ्र स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे 
उत्छृष्टकी अपेत्ता श्रु एक समय न्युनसे खेकर पटयका च्रसंख्याततवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । 

२०९. खाता वेदनीथकी उत्छष्र स्थित्तिका वन्धक जीव हास्य, रति, स्थिर, शभ शरोर 
यशःकीतिं इनका कदचित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌।चित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो उल्छरष्ट स्थित्तिका भी बन्धक होता है न्नौर श्ननुत्छषए्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
होता है । यदि अनुत्कृप्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उकत्छृष्की च्रवेत्ता च्रनुत्छ्प्र 
पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । 
प्रति, शोक, ्रस्थिर, गरशुम, अयश्षमकीर्ति, देवगति, दो शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, चज्रषेभ 
नाराच संहनन, दो अचुपूर्धौ शरोर तोर्थ॑ङ्कर इनका कदाचित्‌ वन्धकर होता है जो नियमसे 
ग्रसुत्छृ्र संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । शेष प्रकृतियोका नियमसे बन्धक 
दोता है जो नियमसे श्रनुर्छृष्ट संख्यातं शुखहीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी पक्रार 
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हास्य, रति, स्थिर, श्म शरोर यशःकीर्तिको मुख्यता से सन्निकषं जानना चादहिप । 

२२०. मनुष्यायुकी उच्छृ स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, छः दशनावरण, 
वरह कषय, पुरुषघेद्‌, मथ, जुगुप्ा, मचुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओद्‌ारिक शयेर, तैजस 
शरीरः, कामेण शरीर,समचतुरख संस्थान, चोदारिक श्राज्ञोपाङ्, बज्रषम नाराच संहनन, व्णच- 
तंष्क, मनुष्यगत्यावुपू्वो, अगुख्लघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, सुभग, खुखर, 
्रदिय, निर्माणं, उच्चगोत्र श्रोर पांच अ्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
्रसुत्छृ्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होताहै । साता वेदनीय, अ्रसाता वेदनीय, हास्य, 
रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, ग्रष्भ, यशःकीति, अ्रयश्ःकीतिं ओर तीर्थङ्कर इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होत है शओरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होताहै । यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
अमुर्छृषठ संखयः गुणहीनं स्थितिक्रा, बन्धक्र होता है । देबायुको श्रपेत्ता सन्निकषं श्रोघके 


उक्कस्सपरत्थाणवंधसरिणियासपरूवणा १०४ 


आ्ाहार०-आ्रहारभश्र॑गोर ओषं | 

२११. मणपल्व ०-संनद °-सामाई०-देदो ०-परिहार° आहारकायजोगि- 
भंगो । णवरि सादावे° उह °वं* अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस < -तित्यय ° 
सिया० संखेज्ञदिशणदीणं । धुविगाओ्रो णि° बं० संखेज्णणएदीणं । एवं सादभंगो 
हस्स-रदि थिर-सुभ-नसगित्ति-देवायु° । णवरि देवायु° असादाबे"-अथिर-अघुभ- 
अरनस° वन्न । सेसाणं णाणावरणादीणं तित्थयरं णादृस्सदि ति णादव्वं । 

२१२. सुहुमरसंपराई० आभिणिबो ° उ० हि ०बं० चदुणा० चदुदंसणा ० -सादा०- 
जस ०-उचा ° -पचंत° णि° बं णि° उकस्सा । एवमेदाश्रो एकमेक्केण उकस्सा | 

२१३, संजदासंजदा० परिहदार०्भंगो । असंनद ०-चक्ुदं °-अचक्खुदं ° ओघं । 
ओधिदं° ओधिणाणिभंगो । किण्णले° एवुंसगमंगो । एवरि देवायु° उ०हि ०३० 
पंचणा०-णवदंसणा °-सादा ०~-मिच्ड०-सोलसक °-पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दुगुं ° -देव- 
गदि-पसत्थट्कावीस-उच्चा ०-पंचंत° णि ० वं ° संखेन्नगुणएदीणं ° । 
समान है । श्राहारक शरीर शरोर श्राहारक श्चाज्ञोपाङ्गकी मुखयत\से सन्निकषं त्रोघके समान है । 

२१९१. मनःपर्यय्ञानवाखे, संयत, सामायिक संयत, डेदोपस्थापना संयत च्रोर परि- 
हारविशुद्धि संयत जी्दोमे ्रपनो अपनी प्रकृतियौकी अपेत्ता सन्निकषं श्राहारक काययोगी 
जीवोके समान है । इतनी विरोषता है कि साता वेदनीयकी उत्छृष्ठ स्थितिका बन्धक जीव 
अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, श्यशःकीतिं श्नोर तीर्थकर इनका कदचित्‌ बन्धक होता है 
करोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छष्ट संख्यात गुण- 
होन स्थित्तिका बन्धक होता है । ध्ुववन्धवाल्ी प्ररृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो 
नियमसे अ्रनुत्छृष्ट संख्यात गुणद्दीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार साता प्ररूतिके 
समान हास्य, रति, स्थिर, शुभ, यशःकीतिं शरोर देवायुकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चादिए । इतनी विशेषता है कि देवायुकी सुख्यतासरे सन्निकषं कहते समय त्रसाता वेदनीय, 
स्थिर, अशुभ शरोर श्रयशःकोतिं इनको छोडकर सन्निकषं कहना चाहिए । रोष क्ञानावर- 
शादिकी उल्छृष् स्थितिका बन्धक जीव तीर्थङ्कर प्ररृतिको नही बेग एेसा जानना चादहिप। 

२१२. सृशष्मसाम्पयायिक शुद्धिसंयत जीवोमे शआ्राभिनिबोधिक श्चीनावरणकी उत्छृष् 
स्थितिका बन्ध करनेवालौ जीव चार ज्ञानावरण, चार दशनावरण, साता वेदनीय, यशः 
कीति, उच्चगो्र ओर पाँच अ्न्तरायका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उक्छ् 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार ये प्ररूति्यां एक दुसरेकी अपेन्ना परस्पर उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धको लिये हए सन्निकषंको पराप्त होती ह । 

२९३. संयतासंयतोका भङ्ग परिहारविदयुद्धि संयत जीवोके समान है। असंयत, 
चच्चद्‌शंनचादे ओर श्रचन्ञदशंनवाज्ञे जीवोका भङ्ग श्रोघके समान है । श्रवधिदशनवाले 
ज्ीवोका भङ्ग श्रवधिज्ञानिथोके समान है! ष्णलेश्याबले जीवोका भङ्ग नपु सक वेद बाले 
जीवोके समान है ! इतनी विशेषता है कि देवायुकी उक्ष स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दश्त॑नावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद्‌, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति श्रादि प्रशस्त श्रटाईेस प्रकृतियां, उच्च गोग्र शरीर पाच 
छ्न्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमे अनुक्छृष्ट संख्यात शुण्दौन स्थितिका 
वल्यक होता हैः । 

१४ 


१०९ महावंघे दिदि बंधा्ियारे 


२१४, शील-काडणं आभिणिबो० उश्हिव्वं चदुणा०-णवदंसणा०- 
असादा ०-मिच्छ० -सालसक ० -णवुंस ० -अरदि-सोग-भय-दुगु ०--तिरिक्खगदि-पचिदि > 
द्मोरालि ०-तेजा०-क ० -हंडसं ०--्रोरालि ° अंगो ° -असंपत्त ° --वणण ०४- तिरिक्लाणु ०- 
अगु०४-अप्यसत्थ०-तस ०७-अधिरादिद<-णिभि°-णीचा०-पंचंत णि बं०। 
तं तु° । एवमेदाभो एक्कमेक्स्स । तं त॒ ० । सादा ०-इत्थि°-पुरिस ०-हस्स-रदि-मणुसग ०- 
पंचसंठा ० -पंचसंप °-पणुसाणु °-पसत्थ < -थिरादिद् ° -उच्चा० तित्थयरं च शिरयमंगो 

२१४. णिरियायु° उ०हि०वं< पंचणा०-णएषदंसणा ° -असादा ० -भिच्छ °-सोल- 
सक०-णएवुंस ०-अरदि-सोग-भयः-दुगु ° पंचिदि ° तेजा ०--क ० -हु ड ° -वणएण ° ४-अगु ०४- 
प्पसत्थ०-तस ० ए-अथिरादिद ०-णिभि <-णीचा ०-पचत ° णि° बं संखेञ्ज- 
गुणी ° } णएिरयग< -वेउच्वि °-वेडव्वि ° अंगो ०-णिरयाणु= सिय< वं० | तं तु उक° 
अणु० विद्धाणपदिदं वंषदि, असंखेज्भागरीणं वा संखेञ्जदिभागदीणं वा 
षंधदि । तिश्णि-आायुगाणं रोधं । 

२९४. नील अदर कापोत लेश्यावाले जोबोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्छ्ृष 
स्थितिका बन्धक जीव चार क्ञानावर्ण, नौ दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, नपु सकवेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यैञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जति, ऋ्रोदारिक 
शसर, तैजस शरीर, कामण शरोर, हण्ड संस्थान, च्रोदारिक श्र ङ्ञोपाङ्ग, असम्प्रासाखपारिका 
संहनन, वणंचतुष्क, तिवंश्चगत्यायुपूर्वी, अशुरुलघु चतुष्क, चरप्रशस्त विहायोगति, जस- 
चतुष्क, ग्रस्थिर आदि छः निर्माण, नीचगो श्रोर पाच श्रन्तयाय इनका नियमसे वन्धक 
होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है रोर श्रनुत्छृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता 
हे! यदि श्रनुत्छृष्ट स्थिविका बन्धक्र होता है तो उक्छृष्टको चपेन्ता अनुच्छृष् एक समय 
न्युनसे लेकर पट्यका अरसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन 
परकृति्योका एक दुसरेकी श्रपेच्ता सन्निकषं जानना चाहिए ओर तथ यह जीव उत्कृष्ट 
स्थिविका भी बन्धक होता ह रोर श्रतुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रमुर्छष् 
स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्ठकी श्पेच्छा श्रुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे ज्ेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग स्थून तकत स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, स्बीवेद, पुरुषयेद, 
हास्य, रत्ति, मठुष्यगति, पांच संस्थान, पोच संहनन, मयुष्वगत्यादुपूर्वी, प्रशस्त विहा- 
योगति, स्थिर श्रादि छह, उच्च गोत्र रोर तीर्घङ्कर इनका भङ्ग नारकियोके समान हे । 

२९५. नरकायुकी उत्छष्ट स्थितिकां बन्ध करनेवाला जीव पच क्ानावर्ण, नोद्शना- 
वर्ण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व; सोलह कषाय, नपुसकं वेद्‌, श्ररति, शोक, भय, 
जयप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मए शरोर, इुरड संस्थान, चर्ण॑चतुष्क, श्रगु स्‌- 
लघुचतुष्क, प्रशस्त विहयोयति, चरस चतुष्क, अ्रस्थिर आदि चह, निर्माण, नीचगोन्न 
चरर पाच च्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमे अनुकृष्ट सं ख्यात गुरहीन 
स्थित्िका बन्धक होता है । नरकगति, वैक्रिविक शरीर, वैक्रियिक आ्ञोपाङ्ग रोर नरक- 
त्य इनका नियभसे बन्धक होता है जो नियमसे उक्छृष्टकी अपेत्ता अवुत्छृष्ट दो 
` सथान पतित स्थितिका बन्धक होता है! थातो श्रसंख्यात भागहीन स्थितिका बन्धक 

होतो ह या संख्यात भागहीन स््थितिका बन्धक होता है! तोन श्रायुश्रोकी सुख्यतासे 
सन्नकः ओच्चके समान हे । [सिर 


। ; 


उक््कस्सपरप्थाणवंधसरिणयासपरूवणां १०७. 


२१६. णिरयग० उ० हि ° बं° प॑चणा०-णवदंसणा ०-असादा ० -भिच्छ ०-सोल- 
सक °-एवुंस °-अरदि-सोग-भय-दुशु ०-पंचिदि ०-तेना ०-क ०-हु ड ०-वणण ० 9-्रगु ° - 
पसत्थ°-तस° ७-अथिरादिद् ०-णिभि<-णीचा ०-पचंत° णिय ° बं ° संखेज्जगुणही ० । 
णिरयायु° सिया० । यदि° णियमा उकस्सा । अबाधा पुण भयणिल्ना । वेउच्वि ०- 
वडव्वि°्ंगो०-णिरयाणु० णि० घं० ¦ तं तु० । एवं वेरव्वि-वेडव्वि «अमो ०- 
णिरयाणु° । 

२१७, देवगदि० उण्ह्ि°वं° पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्ड्‌०-सोलसक ०-भय- 
दुग ०-पंचिदि० तेजा ०-क ०-समचदु °--वण्ण ० ४--अगु ° ४-पसत्थवि ° -तस ० ४--पुभग- 
घुस्सर-आदे ०-शिपि ° -उच्चा० -पंच॑त° णि ० बं° णि° अणु संखेञ्जयणदही° । सादा- 
साद ०-दस्स--रदि--अरदि-सोग--इस्थि ® --पुरिस ° -थिराथिर-घुभासुभ-नस० - अनस ° 
सिया° संखेञ्जगुएही ° । बेडच्वि ०-वेउव्वि ° अंगो ° णि ० बं° णि° सं खेल्जगुणही ° | 


देवाणु* णि वं | तं तु० । एवं देवाणु° । 
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२१६. नरकगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाच ज्ञानावरण, नौ दरनावरण, 
असाता वेदनीय, मिथ्यात्वं, सोलह कषाय, नपु खक वेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्डसंस्थान, वणचतुष्क, छणगुरुलधु चतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगो श्रोर पांच अन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रचुत्छृष्ट संख्यातगु णीन स्थितिका बन्धक 
होता है । नरकायुका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है) यदि 
वन्धेक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है! परन्तु आबाधा भजनीय 
है । वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक ब्राज्ञोपाङ्ग श्रोर नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो 
उत्छृश्च स्थितिका मी बन्धक होता है त्रोर च्रनुत्छृ्ट स्थितिका मो बन्धक होता है । यदि अनुल्छृष्ठ 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी चपेन्ञा अ्रुक्छृष्ठ एक समय न्यूनसे लेकर 
पर्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनं तक्र स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक 
शरीरः, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग शरोर नरकगत्याचुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकषं. जानना चाहिपः । 


२९७. देवगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानावरण, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्खा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण 
शरीर, समयतुरसखर संस्थान, वणंचतुष्क, ग्रगुरुलघु चतुष्क, धशस्त॒विहायोगति, चस 
चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोज श्रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है ज नियमसे अनुक्छष् संख्यातगुखदीन स्थितिका बन्धक होता हे । साता 
वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हस्य, रति, श्ररति, शोक, स्बीवेद्‌, पुरुषवद्‌, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशम, यशःकीतिं नर च्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
करोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धकं होता है तो नियमसे अवुत्छृष्ठ संख्यात 
गुणहीनं स्थितिका बन्धक होता है। वैक्रियिकं शरीर श्रोर वैक्रियिक गआङ्ोपाङ्गं इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रुल्छृश्र संख्यात गुखदीन स्थितिका बन्धक होता 
है । देवगत्यावुपूर्वौका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष्ट स्थितिका भौ बन्धक होता ओर 
अुत्छृष्च स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुल्टृष्ट स्थित्तिका बन्धक होता है तो 


१०८ महाबंघे द्विदिबंधाहियारे 


२१८. एडंदि० उकण हि ०बं० पंचणा ० -एवदंसणा ०-मिच्छ ° -सोलसके ° -णएवुंस ०- 
भय °-दु०-तिरिक्छगदि-योरालिय ० -तेना °-क ° --हु' ड ०-वएण ° ४-तिरिक्खाणु °- 
अगु "उप °-दूभग-त्रणादे ०-णिभि०-णीचा० -पंच॑त० णि० बं० संखेञ्जगुणदी° । 
सादासा ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-पर ०-उस्सा ०-उञ्जो ०-वाद्‌र-पञ्जत्त--पत्तेय ° -थिरा- 
थिर-घुभासुभ-नस ०-अजस० सिया संखज्जणणदीणं« । श्ादाव-सुहुम-अपञ्जत्त- 
साधार० सिया० | तं तु° । थावर० णि° व° | तं तु०°। एवं ्रादाव-थावर° । 

२१६. बीईदि० उणहि०बं° दषा उवरि एडंदियमंगो । एामाणं सत्थाणमंगो | 
एवं तीईंदि-चहुरिदि० । सुहम-साधार्णं एडदियभंगो । एवरि आदाउञ्जोवं वजन । 
अपञ्जत्त० उ०हि०बं° देहा उवरि एटईंदियभंगो । णामाणं सत्थाएभंगो । 
उक्छृष्टकी अपेत्ता अनुकृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां माम न्यून 
तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए 1 

२९८. पकेन्द्िय जातिकी उत्छ्ट स्थितिका बन्धक जीव पाच ज्चनावरण, नो दर्शाना- 
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद, भय, जुयापसा, तियंञगति, च्रोदारिक शरीर, 
तेजस शरीर कामण शरीर, इर्ड संस्थान, बर्ण॑चतुष्क, तियंञ्च गत्यानुपूर्वी, अशुख्लघु, 
उपघात, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगो ओर पोच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रनुच्छष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, 
्रसता वेदनोय, हास्य, रति, श्ररति, शोकः, परघात, उच्छास, उद्योतः बादर, पर्याप्त, 
पत्येक, स्थिर, श्रस्थिर, शुम, श्र्यभ, यशःकोतिं न्रोर श्रयशभकोतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होताहै। यदि बन्धकः होता दहै तो नियमसे च्रनुर्छृष्ट 
संख्यात गुणहीनं स्थितिका बन्धक होता है । श्रातप, सुक्ष्म, अपर्याप्त श्रर साधारण 
नका कदाचित्‌ बन्धक होता है“ ओ्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है! यदि बन्धक 
होता है तो उल्छृघ्र स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अनुकृ स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि अयुरछृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टकी अप्त श्रनुत्छृष्ट एक 
समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है, 
स्थावर प्रतिक नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर 
त्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धकं होता दै ! यदि च्रनुत्ृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृ 
की अरपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्युनसे ज्ेकर पठ्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी धकार आतप शरोर स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२१९. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवके नीचे शरोर ऊपरकी परङ्तियो- 
का भङ्ग एकेन्द्रिय जातिके समान है 1 तथा नाम क्मैकी प्रङृतियोका भङ्ग स्वस्थानके समान 
ह । इसी प्रकार जीन्द्िय जाति श्रोर चतुरिन्दरिय जातिकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 
तथा सद्म श्रोर साधारण पङ्तियौकी सुख्यतासे सन्निकषं पकेन्द्रिय जातिके समान है । 
इतनी विशेषता है कि श्रातय श्रोर उद्ोतको छोडकर सन्निकषं कहना चादिष्ट । पर्या 
पंङृतिकी उत्छष्च स्थितिके बन्धक जीघके नीचे श्रीर ऊपरकी परङ्तियोका भङ्ग पङन्द्रिय 
ज्ञातिके समानः है । तथा नामक्मैकी प्रकति्योका भङ्ग स्वस्थानके समान है । 
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२२०, तेऊए देवगदि० उ०हि०ं० प॑ंचणा०-एवदंसणा ०-मिच्च ०-सोलसक ०- 
भय-दुशु ° -पंचिदि ०-तेजा०-क ० -सपचदु ° -वणए्ण ०४-अरगु ० ४ --पसत्थ ०-तस ०४७-सुभग- 
सस्सर-अआदे०-णिमि०-उ्चा ०-प॑च॑त ° णि° बं ० संखेज्जगुणएदी° । सादासाद ०-इत्थि °- 
पुरिस °-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-घुभासुम-नस.०-अजस° सिया संखेज्नगु- 
रही । वेडव्वि ° -वेडन्वि ° श्रंगो °-देवाणु° शि ° ब॑० । तं तु° । एवं वेउव्वि ०-वेडचिि ° 
अंगो०-देवाणु० । तिरिक्ल-मणुसायुगं देवों । 

२२१, देवायु ° उ णहि ०बं ० पंचणा०-ढदंसणा०-सादा ०-चदुसंज ० पुरिस °-दस्स- 
रदि-भय-दुगु ° -देवगदि-पसत्थहावीस-उच्ो ० -पचंत° णिय० बं० संखेञ्जगणदीणं° । 
थीणगिद्धितिय-पिच्छ ०-बारसक ०-तित्थय ° सिया० संखेञ्जगुणदी० । सेसाग्रो पगदीो 
सोधम्पभंगो । णवरि आहारदुगं ओघं । एवं पम्माए वि । णवरि सहस्सारभंगो 
कादन्वो । 


२२०. पीत लेश्यावाले जोचोमे देवगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाच जाना- 
वरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायो 
गति, चस चतुष्क, खुभग, सुस्वर, श्रादेयः, निर्माण, उच्च गोच श्रोर पांच अन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुर्कृष्ठ संख्यात गुखदीन स्थितिक। बन्धक होता 
है । साता वेदनीय, श्रसता वेदनीय, शीवेद्‌ , पुरुषवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, स्थिर, 
प्रस्थिर, शुभ, अशभ, यश्ःकीतिं न्रोर अयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होतो है श्रौर 
कदाचित्‌ ्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अयुत्छृष्ठ संख्यात गुरणहीन 
स्थितिका बन्धक होता है । वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग नोर देवगत्याुपूर्वी इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भौ बन्धकं होता है त्रोर अनुत्क स्थितिका 
भी बन्धकः होता है। यदि श्रनुल्ृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टको 
्पेत्ता ग्रनुत्छष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिक 
बन्धक होता है। इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग शरोर देवगव्यायुपू्वी 
की मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । तिर्यञ्चायु ओर मयुष्यायुकौ सुख्यत।से सन्निकषं 
सामान्य देवोके समान है । 


२२१. देवायुकी उत्छृश्र स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, इह दशनावरण, 
साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त 
अदास प्रतिय, उच्च गोत्र श्रोर पाच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो 
नियमसे अनुत्छृष्ठ संख्यात गुखदीन स्थितिका बन्धक होता हे । स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व, 
बारह कषाय, श्नोर तीर्थङ्र इनका कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्छृष्ट संख्यात गुणदीन स्थितिका बन्धक होता है । 
तथा शेष प्रङृतियौका भङ्ग सौधम कट्पके समान है ! इतनी विशेषता है कि आहारकद्टिकका 
भङ्ग न्रोधके ससान है । इसी प्रकार पद्य ठेश्यषमे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे 
कि इसमे ससार कट्पके समान कथन करना चादि | 


११० मेहावंघे द्विदिवंधाहियारे 


२२२. सुक्काए आणदभंगो । एषरि देवायु° शओ्मोघं । देवगदि० उण हि ०० 
पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुगुं ° -पचिदिय °-तेजा ०-क ० -समचदु ° - 
वणएण« ४-अगु ° ४-पसत्थ ° -तस ०४-सुभग-घुस्सर-आदे ०-णिमि ° -उच्ा ० पचत ° णिय ० 
वं संखेज्जदिमागरू । सादासाद °-इत्थि०-पुरिस ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिरादि- 
तिरिणियुगलं सिया० संखेज्जदिभाग्‌ ° । बेउच्वि °-वेउच्वि °अंगो ° -देवाणु° णियमा 
वंषगो । तं त॒० । एवं वेरव्वि ० -वेउव्विश्रंगो °-देबाणु° । आहारहुगं ओघं । 

२२३, भवसिद्धिया० अन्भवसिद्धिया० ओघं । सम्मादिहि-खईगसम्मादि° 
वेदगस ° -उव्रसमसम्मा° ओपिभंगो । एषरि उव्रसरमे तित्थयरस्स संनदमंगो | 
सेसाणं सम्मादिद्ीणं तिव्थय० उ०हि०वं° देवगदि-वेउयिव ० -वेउन्वि °अंगो ° -देवाणु° 
णि०बं०। तंतु०° | एवरि खड्गे मणुसगदि-दबगदिसंज॒त्ताश्रो सत्थाणे कादव्वा्ो | 
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२२२. शुक्ल लेश्यामे अनत कटपके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता है कि देवायुकी 
मुख्यतासे सन्निकषं श्रोधके समान है । तथा देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वण चतुष्क, अगुख्लघु चतुष्क, प्रशस्त 
विहायोगति, जस चतुष्क, ख॒भग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उचगोत्र शओरर पांच श्रन्तराय 
इनका नियमसे बन्धकः होता है जो निवमसे अचुत्कृष्र संख्यातवां भागदहीन स्थितिका बन्धक 
होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, खीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक श्रोर 
स्थिर श्रादि तीन युगल इनक। कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ त्वन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो निंयमसे अनुत्छृष्र संरख्यातवां भागदहीन स्थितिका बन्धक होता है। 
वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्रज्ञोपाङ्ग श्रोर देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है 
जो उल्छृष्र स्थितिका भी बन्धक षयोता है न्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि अनुत्क स्थितिका। बन्धक होता है तो नियमले उक्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुल्छृष्र पक समय 
न्यूनसे लेकर पस्यका च्रस्ंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रकार 
वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राज्ोपाङ्ग श्रौर देवगत्यानुपूर्वीकी समुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चादिष्ट 1 तथः ग्राहारक द्विककी मुख्यतःसे सन्चिकषं श्रोधके समान है । । 


२२२. भ्य शरोर अभव्य ज्ञोवोमे अ्रपनी-श्रपनी प्रकतियोका सन्निकषं भ्रोधके समान 
है । सम्यण्टष्टि, त्तायिक सम्यण्ट्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि श्रोर उपशम सस्यग्टष्टि जोवौमे 
प्रपनो-अ्पनी प्ररतियोका भङ्ग श्रवधिज्ञानी जीवोके समन है! इतनी विरेषता दहै कि 
उपशम सम्यक्त्वमे तीर्थङ्कर प्रुतिका भङ्ग संयत जीवोके समान है ! रोष सम्यग्दष्टि जीवोमे 
तीयङ्कर प्रकृतिको उत्छृष्च स्थितिका बन्धक जीव देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्ज्ञोपाङ्ग 
प्रीर देवगत्यानुपूर्वौ इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
हे भौर अनुत्क स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुतृ स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उत्छृष्ठकी श्पेत्ता रनु एक समय न्युनसे लेकर पट्यका असंख्यातवां 
भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इतनो विरोषता है कि त्तायिक सम्यक्त्वमे 
मदुष्यगति शरोर देवगति संयुक्त प्रङृतियोको स्वस्थानमे करना चादहिषपः । 
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२२४. सासणे' आभिणिबोधि ° उक०हि गं ° चदुएा ०-णएवदं सणा०-असादा ०- 
सोलसक ०-इतथि ०-अरदि-सोग-मय-दुगु ०-तिरिक्छगदि-पंचिदि° -ओरालि ० तेजा ०- 
क ०-वामणसंगा ° -ओरालि ° अंगो ०-खीलिय॒संय °-वणए्ण ° ४--तिरिक्खाणु ० --अशु ° ४- 
अप्पसत्थ०-तस ° ए-अथिरादिद०-णिमि गःणीचा ° -पंचंत्र°णि० बं । तं तु ° । उजञ्जो 
सिया० | तं तु° । एवमेदाश्नो एकपङकस्स । तं तु ° । 

२२५. सादा० उणहि०वं० पचणा०-णवदंसणएा ०-सोलसक ० -भय--दुगु' °- 
पंचिदि ०-तेजा <-क ० -वणण ० ४-गरगु ° ४-तस ०४-णिमि० -पंचंत ° णि बं ० संखेज्जदिभा- 
गणं बं° । इत्थि °-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-ओओरालि °-चदुसंग ° -ओरालि° 
अंगो ° -चदुसंय ° --दो्ाणु०-उञ्जो ° -अप्पसत्थ °-ग्रथिरादिद °--णीचा० सिया० संखे- 
जदिभागू° । पुरिस ° -देवगदि-वेडव्वि०-समचदु °-पेडच्वि अंगो ° -वन्नरि °-देवाणु °- 

२२५. सासादन सम्यक्त्वमे आाभिनिबोधिक क्षानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक 
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असाता वेदनीय, सोलह कषाय, ख्रीवेद, रति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, ति्यश्चगति, पञ्चेन्द्रिय जति, श्रोदारिक "शरीर, . तैजस शरीर, कामण 
शरीर, वामन संस्थानः चओ्ोदारिक च्राङ्ञोपङ्ग, कीलक संहनन, वणेचतुष्क, तिर्थश्चगत्यायुपूची, 
्रगुरलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, अस्थिर त्रादि छह, निर्माण, नीचगो 
प्रोर पच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है चनौर श्रवुत्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है! यदि असु्छृष्ट स्थितिक्ा बन्धक 
होता है तो तियमसे उर्छृष्ठकी श्रपेक्त ग्रनुल्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पल्य! श्रस्ंख्यातवां ` 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक ्ोता है। उचोतका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है रोर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है न्नर ्रनुल्छृष्ट स्थितिक्षा भो बन्धक होता है। यदि श्रसुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उल्छृष्टको तऋपेत्ता अ्रनुत्छृष्ट॒एक समय न्युनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है 1 इसी प्रकार'इन प्रकृतियोका परस्पर सन्निकर्ष 
जानना चाहिए शोर तब यह उत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता दै शरोर श्रतुत्छृष्ट स्थितिका 
भौ बन्धक होता है! यदि श्रनुत्छृष्ठ स्थितिक। बन्धक होता है तो नियममन्ते उत्कृष्ट की शपेक्ता 
ग्रनुच्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पर्यका शअसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है । , 

२२५. खाता बेदनीयक्री उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जोव पांच क्ञनावरण, नो दर्शनाः 
वरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीरः, वसां 
चतुष्क, श्रगुखलघु चतुष्क, जस चतुष्क, निर्माण शरोर पांच अन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्ृष्ट॒संदयातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
ल्लीवेद, अरति, शोक, तिर्यश्चगति, मवष्यगति, ओ्ओदारिक शरीर, चार संस्थान, श्रोद्ारिक 
ग्राङ्ञोप।ज्ञ, चारः संहननं, दो श्रादुपुवो, उद्योत, श्प्रशस्त विहायोगति, अस्थिर श्रादि छ 
ओर नोच गोत्र इनका कडाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अश्रन्धक होता है! यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे अयुक्छष्ट॒ संख्यातवां भागदहीन स्थितिका बन्धक होता है । 
पुरुषवेव्‌, देवगति, वैक्रियिक शरीर,. समचतुरखर संस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग. वजर्षभ 
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पसत्थ०-थिरादिद्ट ०-उचा° सिया० बं० । तं तु०° । एवं सादभंगो पुरिस ०-हस्स-रदि- 
ससचदु°-वल्लरिस°-पसत्थ ° -थिरादिद °-उचा० । तिरिणिच्रायुगाणं ओघं । 

२२६. मणुसग० उ०हि °वं० पंचणा ०-णएवदं सणा०-अ्रसादा ० मिच्छ °- सोल- 
सक ०-इस्थिवे०-अ्ररदि-सोग-मय-दुण' ° --णाम सत्थाणमंगो एीचा० -पचंत° णि ° व° 
संखेज्नदिभागू० । इस्थि ° णि० वं° संखेजदिभागू° । मणुसाणु° णि° बं । तं तु°| 
एवं मणुसाणु° | 

२२७. देवगदि ° उणषि०्वं° पंचणा०-एवदंसणा ०-सोलसक ०--भय-दुगु ° 
उच्चा ० -पंचंत०-णि° बं° संखेञ्जदिभागृणं ° । सादा०-पुरिस ०-हस्स--रदिं सिया० । 
तं तु ० । असादा०-इस्थिषे °-घ्रदि-सोग० सिया ° संसेज्जदिभागू्‌० | णामाणं सत्थाण- 


नाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि चह श्रौर उचचगोत 
इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अन्धक होता है। यदि बन्धक होता है 
तो उल्छष्र स्थितिका भी बन्धक होता है रोर श्रनुत्छप्र स्थितिका भी बन्धक होता है यदि 
परमुच्छ ्र स्थितिक। बन्धक होता है तो उल्छृष्टकी चरपेन्ता श्रुर्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर 
पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतकर स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार सातावेदनीय 
परकृतिके खमन पुरुषवद्‌, हस्य, रति, समचतुरख्र संस्यान, वज्रषभनाराच संहनन, 
प्रशस्त विह।योगति, स्थिर ग्रादि छह श्रोर उच्च गो्रकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चादि ! तोन घ्रायुज्राकी सुख्यतासे सन्निकर्ष गरोघके समान है । 

२२६. मनुष्यगतिकी उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच क्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, श्रस्ाता वेदनीय, मिथ्यौत्व, सोलह कषाय, खीवेद्‌, अरत्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
स्वस्थान ` मङ्गके समान नाम क्मेकी प्रतिय, नीचगोत्र श्रोर पांच अन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स््थितिका बन्धक 
होता है । खमीचेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्र संख्यातवां भाग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता है 1 मयुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता हैजो 
उच्टरष् स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रचुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि 
्नुत्छ् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टकी श्रपेत्ता अनुत्छष्ट पक समय 
न्यूनसे लेकर पद्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक्‌ स्थितिका बन्धक होता है। इसी भकार 
मदुष्यगत्यातुपूरवीकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए ।, 

२२७. देवगत्तिकी उच्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच क्षनावरण्‌, नौ दशंनावस्ण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, उच्चगो्र शरोर पांच अन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे अ्रनुक्ृष्च संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । 
साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य शरोर रति इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है ञनर 
शसुक्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो 
नियमसे उक्छृष्टकी ऋपेत्ता श्रसुत्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पस्यका श्रसंस्यातवां भाग 
न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । श्रसाता वेदनीय, खरीवेद्‌, श्ररति श्रोर शोकं इनका 
कदचित्‌ बन्धक होता है जो नियमसरे शअनुल्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक 
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भगो । एवं पेउच्वि °वेउव्वि°्रंगो °-देवाणु° । तिर्एिसंग०-तिणिणिसंघ०-ओषं । 

२२८. सम्भाषि० वेदगमभंगो । पिच्डादिषटिं ति मदिऽ्मंगो । सण्णि° ओघं | 
असणणीमु आभिणिषोधि° उ०छ्ि० बं ° यथा तिरिक्छोधं पढमदंड्मो तथा णेदत्ना । 
सादावे०-इत्थिवे०-हस्स-रदि-अरदि° पंविदियतिरिक्लश्मपञ्ज्तमंगो । 

२२६. परिस उ°दि०बं° पंचणा °-एवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय- 
दुग °-पंचिदि ०-तेजा ०-क ०--वणण ०४--अगु०४-तस-णिमि ० पंचं त° णि० बं० 
संखेज्जदिभागरू° । सादासाद्‌ ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोगदि-ओओरालि ०-पंचसंग ०- 
ओरालि०्रंगो ०-पंचसंघ०-दो्ाणु०-उञ्जो ०-अप्पसत्थ० -थिराथिर-घुमाघुम-न स °- 
अनस०-एीचा० सिया० संसेज्जदिभागू° । देवगदि-समचदु०-वज्जरिस ०-देवाणु०- 
पसत्य ० -सुभग-सुस्सर-आादे ०-उच्चा०° सिया० । तं त° । वेडच्वि ° [पेडव्वि ° ]भंग।० 
सिया °संखेज्जदिभामू ० एवं पुरिसभंगो समचदु ०-वञ्जरिसम °-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर- 
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होता है । नामकर्म॑की परकतियोका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, 
वैक्रियिक आरङ्गोपाद्ध जोर देवगत्यलुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकषं ज्ञानना चाहिप । तीन 
संस्थान शरोर तीन संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्षं श्नोधके समान है । 

२८. सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमे अपनी सव प्रकतियोका भङ्ग वेदक समस्यग्दष्ियोके 
समान है 1 मिथ्यादृष्टि जीवौमै मत्यज्ञानियोके समान है संज्ञी जीर्वोमे श्रोघके समान है । 
्रसंश्चो जीवोमे ऋआभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धकः जीवके जिस प्रकार 
सामान्य ति्यञ्ोके प्रथम दण्डक कहा है उस प्रकार जानन! चाहिए । साता वेदनीय, 
लीवेद्‌, हास्य, रति शरोर श्ररतिकी मुख्यतासे सन्निकषं पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके 
समान जानना चाहिप। 

२२६. पुरषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर, 
वणंचुष्क, अगुरुलधु चतुष्क, असच तुष्क, निर्माण शओरर पाच अन्तराय इनका नियमले 
बन्धक होता है जो नियमसे च्रनुल्छष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
सातो वेदनीय, श्रष्ताता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, दो गति, श्रौदारिक शरीर, पांच 
संस्थान, ग्रोदारिक श्राङ्ोपाज्ग, पाच संहनन, दो श्रालुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, 
स्थिर, श्रस्थिर, शम, च्रश्चम, यशःकीरति, श्रयशकीतिं शरोर नीच गोज इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है च्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनु- 
तृष संख्यतवां भाग हीनं स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, सभचतुरस्र संस्थान, 
वञ्जषभन!राच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभगः, सुस्वर, अदेय शरोर 
उस्चगोव इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता दहै! यदि 
बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिक्षा भी बन्यक होता है रोर अनुच्छृ  स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि अनुत्क स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसरे उच्छ टकी अपेक्षा श्रनुत्छृ ठ 
पक समय न्युनसे लेकर पटयक। श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्यक होता है । 
वेक्रियिक शरीर शोर वैक्रियिक श्ज्ञोपाङ्गका कदाचित्‌ बन्धक होता है ग्रोर कदाचित्‌ 
्रबस्धक्ध होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अचुत्छष संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है ! इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समयतुरसर संस्थाने, वज्जषभं 
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अदि०-उच्चा० । णवरि उस्चागोदे तिरिक्छगदितिगं वन्न । 

२३०. दोणं आयुगाणं तिरिक्छगदीए । एवरि संखेज्जदिभागू° । णिरयायु- 
ग० उणहि्वं= याश्नो पगदीत्रो वंधदि ताश्रो पगदीश्रो तंतु विहाणपदि्ुं ब॑धदि, 
ग्रसंखेल्जदिभागदीणं वा संखेञ्जदिभागदीणं वा| देवाथु० उण्हि०बर यथाति- 
रिक्लगदीए । णवरि पंचणा०-णएवदंसणा °-सादवे ०-मिच्छ ०-सोलसक ० पुरिस °- 
हस्स-रदि-भय-दु -देवगदि-पसत्यदहावीस-उस्वा °-पंचंत ° णि० वं ० संखेन्जदिभाग्‌० । 

२३१, तिरिक्ठगदि० उ०हि०्वं° पंचणा०-एवदंसणा० -असाद्‌ ° -मिच्च°- 
सोलसक०-णएवु स ०-अरदि-सोग-मय-दुश ° -तेजा °--क ० हु उसं ०--वणणए ० ४-अगु ०-- 
उप०-अथिरादिप॑च-णिमि०-णीचा ०--पंच॑त ° णि० वं० संखेज्जदिभागू° । एदि °- 
श्रोरालि °-तिरिक्खाणु०-थावर-सुहुम-गपञ्जत्त-साधार० णि बं० । तं तु° । एदासि 
तं तु° पदिदाणं सरिसो भगो कादव्वो । मणुसगदिदुगं यथा अपञ्जत्तभंगो | 
नाण संहनन; प्रशुस्त विश्टायोगति, खभग, सुस्वर, श्रादेय ओर उचगोघ्रकी सुख्यतासे 
समना चाहिए । दतनो विशेषता है कि उच गोम तिर्यश्चगतिन्निकको छोडकर सन्निकषं 
कहना चाहिए । 

२३०. दो श्रायुश्रोकी मुख्यतासे सच्निकषं तियेञ्चगतिके साथ कहना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि संख्यातवां भाग न्यून कहना चाष्िए । नरकायुकी उत्छृष् स्थितिका बन्धक 
जीव जिन्‌ प्ररृतियोको बांधता है उन प्रङृतियोौको वह दो स्थान पतित बाधताहै! यातो 
्रसंख्यातवां भाग हीन वांधता है या सखंख्यातवां भाग हीन बँधता है । देवायुकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्धक जीव तिर्य॑श्चगतिमे कदे गये सन्निकषेके समान सन्तिकषंको प्राक्च होता 
है । इतनी विशेषता है कि पाच ज्ञानावरणः, नौ दशंनाचरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, पुरुषवेद, दास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति प्रभृति श्रहुईसल प्र्तस्त 
प्रकृतियां, उचगो्र श्रौर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रुक्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

२३१. तिर्यञ्चगतिकी उत्छृष्र स्थितिका बन्धकः जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शना 
वरण, प्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
तेजस शरीर, कर्मेण शरीर, इण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रयुखुखघु, उपघात, ्रस्थिर आदि 
पाच, निर्माण, नीचगो श्नौर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
अनुत्छृ्ट संखयातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । पकेन्द्रिय जाति, शोद।सिक 
शरीर, तियैश्वगत्यायुपूर्वी, स्थावर, सूच्म, पर्याप्त श्रौर साधारण इनका नियमसे बन्धक 
होताहै ज्ञो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्नौर अतुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है! यदि श्रनुच्छष्ट स्थितिका बन्धकः होता है तो नियमसे उच्छष्टकी शपेत्ता 
अलुल्छृष्ट पक समय न्यूनसे सेकर पस्यका मसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता. है । यदहं इनं (तं तु, पतित धरृतियोका एक समान भङ्ग करना चाहिष। 
तथा मचुष्यगति द्विककी सुख्यतासे सन्निकर्षं अपर्यासके समान है । 


१ -- मूलभतो तिगं च दोर्टं इति पाडः । 
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२३२. देषगदि० उणहि०बं पंचणा०-णएवदंसणा ०-मिच्ड °-सोलसक ० -भय- 
दु -पंचिदि ° याव णिमिए ति प॑च॑त० णि० व° संखेज्जदिभागू° । सादासाद°- 
इस्थिवे० -दस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-घुभाघुभ-नस ° -अजस ° सिया संखेऽजदि- 
भागू० । परिस° सिया० । तं तु° । , समचदु °-देबाणु°-पसत्थवि ° -घुमग-सुस्सर- 
प्मादेऽज-उच्चा० णि० बं० | त॑० तु० | [वेडच्वि °] वेउव्विश्यंगो ° णि ° षं० संखेज्जदि- 
भाग्‌ । एवं देवाणु° । ओरालि०-ओरालि °शरंगो ०-असंपत्त ० अपञ्जत्तभंगो | 
आदारल्नो ०-थिर-सुम-नस ° अपनज्जत्तभंगो । 

२३३, आहार° मूलोषं । शअरणाहार० कम्मडगभंगो । 

एवं उकस्सपरत्थाएसरिणएियासो समन्तो । 

२३४, जहण्णणए पगदं । एत्तो जहण्णपदसण्णियाससाधणषह अपद भूद्‌- 
समासलकछणं वत्तदस्सामो । तं नहा-पंचिदियाणं सरख्णीणं मिच्डादिद्टीणं अव्मव- 

२३२. देवगतिकी उत्छष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानात्रस्ण, नो द्श॑नावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जातिसे लेकर निर्माण तक शरीर पांच 
प्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अयुल्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, स्नीवेद, दास्यः, रति, चरति, 
श्लोक, स्थिर, अस्थिर, शम, शशभ, यशकीतिं श्नोर श्रयशःकीर्तिंका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्क 
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है 1 पुरषवेदका कदाचित्‌ बन्धक होताः दै 
प्रोर कद्‌चित्‌ श्रबन्धक ता है 1 यदि बन्धक होता है तो उक्छृष्ट स्थितिका मी बन्धक 
होता है ओर ्नुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यद्वि अनुत्छृष्र स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उत्छृष्टकी अपेता श्रचुक्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पटयका असंख्यात्ां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरंख संस्थान, देवगत्याजुपूी, प्रशस्त 
विहायोगति, सुभग, खस्वर, आदेय नोर उच्चगो इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता ह श्रीर नुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होतः है । यदि भ्रनुत्कष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्ठकी ऋपेक्ता श्रचुल्ृष्ट पक समय न्युनसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां माग न्यून तक स्थितिकरा बन्धक होता है। वेक्रियिक शरीर रोर वेक्रियिक 
आज्ञोपाङ्गका नियमस्ते बन्धक होता है जो नियमसे अनुरृष्ट संख्यातवां भगहीन स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगत्यातु पू्वीकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 
प्रोदारिक शरीर, अ्ओदारिक आज्ञोपाङ्ग नोर श्रसम्प्रास्राखपाटिका संहननकी सुख्यतासे सन्नि- 
कर्षं श्रपर्या्के समान है । तथा श्रातप, अ्रयोत, स्थिर, शुभ शरोर यशःकर्तिकी मुख्यतासे 
सन्निकषं श्रपर्यसके समान है 1 

२२३. श्राहार्क जीवौमे अपनी प्ररूतियोका सन्निकषं मूलोधके समान है श्रौर 
्रनाहास्क जीवो कर्मण काययोगी जीवोके समान है । 

इस धकार उत्छृ् परस्थान सस्निकषं समाप्त इश्रा | 

२३०. जघन्य सन्निकर्षका प्रकरण है, इस कारण जघन्य पद्‌ सन्निकषंकी सिद्धि 
करनेके लिये श्र्यपदभूत समस लकच्तण कहते है ! यथा-पश्चेन्द्िय संज्ञी मिष्यादष्ि जीवाम 


१९१६ महावंघे द्विदिवंधाहियारे 
सिद्धिया० पाश्मोग्गं अंतोकोडाकोदिपुपत्तं वंधमाणस्स णत्थि हिदिव॑घवोच्डेदो । 


श्रतोसागरोवमकोडाकोदीए बअद्धहिदिवधहायं वंधमणो पि ए वंधदि। तदो 
सागरोवमसदपुधत्तं ओसरिदण णिरयायुवंधो ओच्िज्जदि ! तदो सागरोवम० 
ओ्ओसक्ति° तिरिक्लायुवंधवोच्टेदो । तदो सरागरोवम° ओसक्ि° मणुसायु° व॑ध- 
बोच्ेदो | तदो सागरोवम° सकि देवायु° बंधवोच्ेदो । तदो सागरोवम० 
ग्रोसक्ि° शिरयगदि-खिरयाणुपु° एदाश्नो दुर पगदीश्यो एकदो वंधवोच्डेदो ! तदो 
सागरोवम० ओसक्ति९ षह म-तअपञ्जत्त-साधारण० संजत्ताश्रो एदाश्नो तिण्फ पग- 
दीम एकदो बंधवोच्छेदी । तदो सागरो०° ओसि ° सुह्ुम-अपञ्जत्त-पत्तेय ° संजुत्ता- 
रो तिण्णि पगदीश्नो एक्कदो वंधवोच्ेदो । तदो सागरो ° सक्ति ° वाद्र-अपन्ञत्त- 
साधारणं संन॒त्ता्मो एदाञ्मो तिणिणि पगदीश्रो एकदो बंधवोच्ेदो । तदो सागरो 
ओ्ओसकि° बाद्‌र-अपञ्जत्त-पत्तय ° संनुत्ताञ्नो एदाश्रो तिरि पगदीश्मो एकदो 
बंधवोच्डेदो । तदो सागरो° ओसक्ि° वीडदि ° -अपन्नत्त ° एदाश्मो दुवे पगदीश्रो 
एकदो बंधवोच्डेदो । तदो सागरो ° ओसक्ति* तीरदि ०-अपन्त्त° एदाश्मो दुबे पग- 
दीश्रो एकदो ब॑धवोच्छेदो । तदो सागरो° ओसकद्धि° चदुरिंदि ०-अपञ्जत्त° एदा्रो 
दुबे पगदीश्रो एकदो बंधवोषच्छेदो । तदो सागरो ओसि पंचिदियश्रसरिण्‌- 
अपञ्जत्त० पदाश्मो दुबे पगदीश्मो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो ° मसक्ति० पंचि- 
छभव्योके योग्य श्न्तःकोडाकोडी परथक्त्वं धरमाण स््थित्तिका बन्धं करनेवाले जीवको 

स्थितिकी बन्ध व्युच्छति नदीं होती । श्रन्तःकोडाकोडी सागरके श्राघे स्थिति बन्ध 
स्थानका बन्ध करनेवाला भी नदीं बाोंधता । पुनः इससे सो सागर एथक्त्वका शपसरण 
होनेपर नरकायुकी बन्धव्युच्छिसि होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होने 
पर तिर्यञ्चायुकी बन्ध व्युच्छति होती है ! इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण दोनेपर 
मदुष्यायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है श्ससे सौ सागर प्रृथक्त्वका अपसरण होकर 
देवायुकी बन्धव्युच्छितति होती है। इससे सौ सागर परथक्त्वका अपसरण होक्षर नरक- 
गति शरोर नरकगत्यैीनुपूर्वी इन दो प्रृति्योकी एक साथ बन्धव्युच्छत्ति होती है । इससेसो 
सागर पएृथक्त्वका च्रपसरण होकर सूदम, अपर्याप्त श्रोर साधारण संयुक्क इन तीन प्ररतियौकी 
एक साथ बन्धब्युच्छित्ति शती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर सृक््म, 
श्रपर्यासि चर प्रत्येक संयुक्त श्न तीन प्रकतियोकी एक साथ बन्धब्युच्छिस्ति होती है । 
क्से सौ सागर एथक्स्वका अपसरण होकर बादर, श्रपर्याप् शरोर खाधारण संयुक्त इनं 
तीन प्ररुतियोकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इखसे सौ सागर पृथक्त्वका शरपसरण 
होकर बादर पर्यासत ओर प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्रङृतिथोक्ची एक साथ बन्धब्युच्छितति 
होती है । इससे सो सागरः पृथक्त्वका श्रपसरण होकर दीन्द्िय जाति श्नोर अपरया इन 
दो प्ररृतियोकी एक साथ बन्धन्युच्छत्ति होती है । इससे सो सागर प्रथक्त्वका अपसरण 
होकर चौन्द्रिय जाति शरोर श्रपर्याप्त इन दो प्रङति्योको एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । 
इससे सो सागर पएृथक्त्वका अपसरण होकर चतुरिन्द्रिय जाति शरोर श्रपर्याप्त इन दो प्रङतियोौ- 
की एकर साथ बन्धन्युच्छित्ति होती है । श्ससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय 
ऋअसं्ञी श्नोर अप्या इन दो प्रङृतिर्योकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ 
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दियसण्णि-अपञ्जत्त° एदाश्रो दुवे पगदीश्रो एकदो ब॑पवोच्ेदो । तदो सगरो ` 
्ओसक्कि° 'ुहुम-पञ्जत्त-साधाराण० एदा तिरिण पगदी्ो एकंदो बंधवो- 
च्छेदो । तदो सागरो० ओसक्ि° घुहुम-पञ्जत्त-पत्तेय° संनुत्ता्रो एदा्रो तिणि 
पगदीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सप्र॑रो° ओसक्कि° बादर-पञ्जत्त-साधारण- 
संजुत्ता्ो एदा्मो तिणि पगदीग्रो एकदो बंधवोच्छदो । तदो सागरो ° ओसक्ि° 
बाद्रएदि ०-्ादाव-थावर-पज्जत्त-पत्तेय° संजुत्ता्मो णएदात्रो पंच प्रगदीश्चो 
एकदो ब॑धवोच्डेदौ । तदो सागरो० रोक बीईदिय-पञ्जत् ° संजुत्ताश्नो एदाओ 
दुवे पगदीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो° ओसक्ि° तीदंदिय-पञ्जत्त° 
संजुत्ताश्नो एदाच्नो दुबे पगदीश्रो° बंधबोच्चेदो । तदो सागरो ओ्रोखक्ि° चदुरिं दिय- 
पञ्जत्त० संजुत्ताश्रो एदाओ्मो दुषे पगदी्रो° वधवोच्डेदो । तदो सागरो ° ओसक्ि” 
पंचिदि०असरिणि-पञ्जत्त ° संनुत्ताञ्मो एदांञ्मो दुवे पगदीच्रो एकदो बंधवोच्छेदो । 
तदो सागरो० ओसकि° तिरिक्छगदि-तिरिक्खाणु°उज्नो° संजुत्ताश्रो एदाश्नो तिरिणि 
पगदीश्यो एकदो बंधवोच्डेदो । तदो सागरो० ओसकि° णीचा० वंधवोच्छेदो । तदो 
सागरो ओसक्कि° अष्पसत्थ ०-दभग-दुस्सर-अणादे ° एदाञ्नो चदुपगदीश्रो एकदो 





सागर पृथकत्वका अपसरण होकर पश्चेन्द्रिय संकी च्रोर श्रपर्यासत इन दो प्रङृतियोकी एक 
साथ बन्ध व्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्टवका अपसरण होकर सूम, पर्याि 
शरोर साधारण इन तीन प्रकृतियोकी एक साथ बन्धब्युच्िलत्ति होती है । इससे सौ सागर 
पृथक्त्वका अपसरण होकर सक्षम, पर्यातत चरर प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्ररृतियोकी पक 
साथ बन्धव्युच्ित्ति होती है! इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर बादर, 
पर्यातत न्नोर साधारण संयुक्त इन तीन परङूतियोकी एक साथ बन्धव्युच्छि्ति होती है । 
इससे सौ सागर पथक्त्वका अपसरण होकर बाद्‌र -एकेन्द्रिय, च्रातप, स्थावर, पर्याप्त 
ग्रो प्रत्येक संयुङ्क इन पांच प्रृतियोकी एक साथ बन्धय्युच्छित्ति होती है 1 इससे सौ 
सागर पृथक्त्वका श्रपसलरण होकर द्वीन्दरिय जाति श्रोर पर्यास संयुक्त इन दो थङूतियोकी एक 
साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । श्खसे सौ सागर पथक्त्वका श्रपसरण॒ होकर चीन्द्रिय जाति 
गरोर पर्या संयुङक इन दो प्र तिर्योकी पस साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सो सागर 
परथक्त्वका श्रपसरण होकर चतुरिन्द्रिय जाति श्रोर पर्यासत संयुङ्घ इन दो श्रङृतियोकी पक साथ 
बन्धन्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागरपथक्ट्वका ऋ्रपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय श्रसंजञी 
प्रर प्यति संयुक्त इन दो प्ररृतियोकी एक साथ बन्धभ्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर 
पथक्स्वका अपसरण होकर ति्य॑ञ्चगति, विर्यञ्चगत्यावुपूर्वी शरोर उद्योत संयुक्त इन तीन 
प्रकृतियौकी पक साथ बन्धव्युच्छत्ति होती है । इससे सो सागर पृथत्वका अपसरण होक्छर 
नीचगोज्रकी बन्धब्युच्छित्ति होती है 1 इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर 
अप्रशस्त विदप्योगति, दु्भग, दुःस्वर श्रोर श्रनादेय इन चार प्ररृति्योकी पक साथ 


१. मूल्रतौ सुहुम श्पजन्त इति पाठः । 
२. मूलभ्रतौ बादर श्रपजत्त इति पाटः । 
३. भृखप्रतो एदाश्रो दौ पगदीश्चो इति पाटः । 
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` बंधषोच्डेदो । तदो सागरो ओसि हु'उसं ०-तअरसंवत्त° एदाश्रो दुमे पगदीश्रो. 
एकदो बंपवोच्डेदो । तदो सागरो० ओरोसक्ि° णएवुस० वंधवोच्डेदो । तदो सागरो° 
ओसक्रि° वामणसं“-खीलियसं० एदाश्रो दुवे पगदीग्रो एकदो वंपवोच्ेदो । तदो 
सागरो० ओ्रोसक्षि° खुज्जसं °~द्द्धणारा ° शरदा दुर पगदीश्मो एकदो वंधवोच्छेदो | 
तदो सागरो० ओसक्रि< इस्थिवे० बंधवोच्छेदो ! तदो सामसो०° ओ्रोसककि० सादिय०- 
णाराय० षएदाग्रो दुवे पगदीश्रो एकदो वंधवोच्डेदो । तदो-सागरो० ओसक्ति 
णएग्गोद्‌ °-वञ्जणारा० एदाश्रो दुवे पगदीश्रो पकदो वंधरषोच्छेदो | तदो सागरो° 
ग्रोसक्कि° मणुसगदि-योरालि०-प्रोरालि०च्रगो ०-वजञ्जरिस०-सणुसाणु० णएदाश्नो 
पंच पगदीश्रो एकदो वंोच्डेदो । तदो सागरो° ओसक्रि° असादा०-्रदि-सोग- 
अधिर-गअरुभ-अजस० एदाशओ्मो द पगदीश्रो एकदो व॑धवोच्डेदो । एत्तो पाए सेसाणि 
सव्वकम्माणि सब्वविषुद्धो ब॑धदि । एदेण अपदेण सम।समभूदलक्खणेण साधणेण । 

२३५. जहए्णसर्फियासो दुषिधो-सत्थाणसस्णियासो चेव परत्थाण- 
सरिणिथासो चेव । -सत्थाणसरिणियासे पगदं । दुविधो णिदेसो-गओ्रोपे० आदे° 
द्ओपे० आभिणिवोधि ° जदृणएणषिदिवधमाणो चदृण्णं णाणावर° शियमा 
बंधगो । शियमा जहण्णा । एवमेकमेकस्स जण्ण । 


बन्धन्युच्छित्ति होती है । इससे सो सागर पृथक्त्वका श्रपसर्ण होकर इण्ड संस्थान 
ग्रोर श्रसम्पप्ताख्पाटिका संहनन इन दो प्रति्योकी एक साथ वन्धग्युदिद्त्ति होती 
है । इससे सो सागर पृथक्रत्वका अपसरण होकर नपुंसकयेदकी बन्धव्युच्छित्ति होती हे । 
इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपखस्ण होकर वामन संस्थान मोर कीलक संहनन इन दो 
प्र्तियोकी पक साथ बन्धञ्युच्छित्ति होती है। इससे सो सागर प्रथक्त्वका ्पसरण 
होकर कुम्जक संस्थान शरोर श्रधंनारच संहनन इन दो प्रतियो की एक साथ वन्भ्युच्छित्ति 
होती है । देससे सो सागर परथक्त्वका ऋपसरण होकर स्नोचेदको बन्धव्युच्त्ति होतो हे । 
ससे सौ सागर पृथकत्वका श्रपसरण होकर स्वाति संस्थान शरोर नाराच संहनन इन दो 
प्रङ्तियोकी प्क सथ बन्धव्युचिन्ति होती दै! इससे सौ सागर परथक्त्वका श्रपखर्ण 
होक्रर न्यग्रोध परिमगणडल संस्थान शरोर वज्जनाराच संहनन इन दो परृतियोकी पक साथ 
बन्धव्युचदत्ति होती है। इससे सौ सागर पथक्त्वका च्रपस्ररणु होकर मञुष्यगति, 
ग्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, वज्ञषभनाराच संहनन श्रौर मनुष्यगत्यानुपूवी 
इन पाँच प्रकतियोकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । दसस सौ सागर पृथक्त्वका 
ग्रपसरण होकर श्रसातावेदेनीय, अरति, शोकः, श्स्थिर, अदुभ शरोर अयशःकीतिं इन 
छ प्ररूतियोकी एक साथ बन्धय्युच्छत्ति होती है । इससे श्रा प्रायः शेष सव क्मौको 
स्वंविशद्ध जीव बंधता है । इस श्रथपद्‌ रूप समासभूत लच्तण साधनक नु सार- 

२३५. जघन्य सन्निकषं दो भरकारका है--खस्थान सन्निकषं शौर पर स्यान सन्नि- 
कषं । खस्थान सन्निकर्षका प्रकरण है) निर्देश दो प्रकारकादहै-श्रोध श्रोर देश । 
शओओश्से आभिनिबोधिक क्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरणका 
नियमसे बन्धक होता है जञो निय मसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार परस्पर 
जघन्य स्थितिषते बन्धकः होते हँ 1 . 
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२३६, णिदाणिद्ाए नहण्णएद्धिदिषंधतो प्चलापचला थीणगिद्धीः णिह 
पचला य णिय° बंघ० । तंतु जहण्णा वा अजहए्णा वा । नहणएणादो अज- 
हणएणा समजत्तरमादिं कादणए याव पलिदोवमस्स असंसेज्दिमागन्यहियं बधदि । 
चदुदंसणा० एि° बं° णि ०' अ्रनह° अएखेल्लगुएव्मृदियं बधदि । एवं शिदणिद- 
भगो चदुदंसणा० । चक्छुदं ° नह°हि०बं° तिर्णिदंसणएा० शिर बं णि 
जहणणा ० । एवमेकमकस्स । तं त॒ जदण्णा० | 

२३७. सादर जश्टिन्वं° असाद अपगो । असाद० जहथ हि०्वं० 
साद° अवबंधगो । 

२३८, भिच्डत्त०° जह° हि ० बं ° बारसक °-दस्स-रदि-भय-दुश ° णि० बं० | 
तं तु नह० अजदण्णा वा । नह ० अनह° सपनुत्तरमादिं कादूण याव पलिदोव- 
मस्स असंखेज्नदिभागव्भदियं बंधदि । चडहसंज०-पुरिस ° शि° बं° णि ० अज 
असंखेल्गुणग्मदहियं बं ° । एवं मिच्छत्तभंगो बारसक ०-हस्स-रदि-भय-दुग ° । 

२३६. कोधसंनल० नह०हि०्बं० तिरिणसंनलणं शिर बं संखेलयण- 


4 0 ५ म ९ ५ = ८१५५ 


२३६. निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाप्रचला, स्व्यानगृद्धि, निद्रा 
ग्रीर प्रचलता इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वष्ट जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
ह्येता है नोर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि अ्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो जघन्यकी शपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय शअधिकसे ज्ेकर पद्यका श्रक्तंदयातवां 
भाग श्रचिक तक स्थितिका बन्धक होता है! चार दश॑नावरणका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे अ्रजघन्य असंख्यात गुणा अधिक स्थितिक। बन्धक होता है। इसी प्रकार 
निद्धानिद्धाके समान चार दशंनावरणका सन्निकषं जानना चाहिए । चश्चुदर्त॑नावरणकी 
जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन दशंनावर्यका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
जघन्य स्थितिका बन्धक होता है! इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्षं होता है ! किन्तु 
तब वह जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । 

२३९७. खाता प्रङृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीवं असाता -प्रङृतिकां अबन्धक 
होता है । असाता प्रङ्तिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव साता प्रकृतिका अरवन्धक् होता है। 

३८. मिथ्यात्वको जघन्य स्थितिका बन्धक जीवं बारह कषाय, हास्य, रति, भय 
ओर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है! चरन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक 
होता है करर श्रज्ञघस्य स्थितिका मी बन्धक होता है1 यदि अज्नघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो जघन्यकी अपेता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। चार संञ्वलन शरोर पुरुषवेदका नियमसे 

स्धक होता है ज्ञो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यात गुणा त्रधिक स्थित्तिका बन्धक होता है 1 
इसी प्रकार मिथ्यात्वके समान बारह कप्राय, हास्य, रति, भय शरोर जुगुप्साकी सुख्यतोखे 
सन्निकषं जानना चाहिए । 

२२९. क्रोध संञ्वलनकी जघन्य स्थितिक्छा बन्धक जीव तीन संल्वलनका नियमसे 
बन्धक होता है जो चियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणा श्रधिक स्थितका बन्धक होता है । मान 


१ मूलभ्रतौ णि° श्रक्षंज० च्रसांखे० इति पाठः । 


१२० महाबंधे ह्िदिवंधाहियारे 


उमहियं वं ० । माणसंज० जह ०दहिदिवं० दोण्टं संजल ° शि घं । णि अज° 
संस गणबभहियं वं° । मायासंज° जह दिवं लोभसंज ° णि० व° संखे 
गुशम्भहियं बं० | 

२४०, इत्थिवे० जह णद °वं= मिच्छ <-बारसक ० -भय-दुग॒ ° [ फएि० वं° | 
असंखेज्नभागव्भहियं वं ° । चदुसंज° णि बं णि० अज त्रसंखेजगुएभ्भटदियं 
वं | हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० ्रसंखेज्न भागव्महियं बं° । एवं णएवु स । 

२४१. पुरिस जह ०हि०वं° चुसंज ° णि० वं संखेजयुणन्भहियं बं° 

२४२. अरदि° नह०्हि ०वं° मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगु ° णि षंर 
णि० अरज अषंखेल्भागन्भदियं वं०° । चदुसंज० णि वं° णि° अन० असंखे- 
स्नगुणब्भदियं व० । सोग° णि बं० । तं तु° । एवं सोग° । 

२४३. णिरयायु° जब्टिष्वं० सेसाणं अवंधगो एवमणएणएमर्णाणं 
्ष॑गो | 


(क) 
तिति प त थि त ति ति कि ज न = स क [ सा प | 


संज्वलनकी अघन्य स्थितिका बन्धक जीव दो संज्वलनका नियमसे बन्धक होता दहै जो 
निथमसे श्रजञघन्य संख्यातगुणा श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। मायः संज्वलनकी 
जघन्य स्थितिका वन्ध जीव लोभ संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
ग्रज्ञघन्य संख्यातगुणा श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

२४०. खरीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यत्व, बारह कषाय, भय शरोर 
जुगपष्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञधन्य श्रसंस्यातवां भाग श्रथिक 
स्थितिका बन्धक दोता है। चार संञ्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रज्ञघतस्य असंख्यात शुखा श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है! हास्य, रति, रति श्रौर 
शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक 
होता दै तो नियमसे च्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक ह्येता है । 
इसी प्रकार नपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२४१. पुरुषवरेद की जधन्य स्थितिका बन्ध॑क्र जीच चार संज्वलनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यात शुर धिक स्थितिका वस्धक होवा है ! 

२४२. अरतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय शरोर 
जुगप्छा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे भ्रजघन्य च्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है! चार संज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
प्रजघन्य श्रसंख्यात गुरा अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक 
होता है ज्ञो जघन्य स्थित्तिका भी बन्धक होता है शोर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रज्ञधन्य 
एकं समय श्रधिकसे लेकर पदट्यका श्रसंख्यातचां भाग अधिक तकर ॒स््थितिका बन्धक शेता 
दै! श्सी प्रकार शोककी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिष्ट! 

२७३. नरकायु की जघन्य स्थितिका बन्धक जीव शेष शऋयुश्रांका अबन्धक होता 
है । इसी प्रकार परस्पर एक श्राय्युका बन्ध करनेवाला श्रन्य ्रायुश्ोका अबन्धक होता हे । 
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ज्हणण्सत्थाणबंघसण्शियासपरूवंणा १२१ 


२४४, णिरयगदि° ज हि ०बं° पंचिदि °-तेना ०-क ० -ह्ंड ०-वणए्ण ० ए-अगु ° 
४-अप्पसत्थवि ०-तस्त ° ७-अथिरदिद०-णि° णि बं० संखे्गुणएब्महियं बं* । 
वेउच्वि ° -वेउव्वि °्रंगो० शि ० बं° संखेज्भागब्भद्ियं । शिरया फिर ब० | 
तं तुऽ । एवं िरयाशु० । ॥ * 

२४५, तिरिक्छग० ज°दहि०बं० पंचिदि°-गओरालिय० -तेजा ०-क < -समचटु °- 
ओरालि ° अगो ०-वनन रि०-वण्ण ° ४-तिरि्लाणु°-अगु ° छ-पसस्थवि ०-तस ० ४-थिरा- 
दिष॑ंच-णिभि° णिर बं° । तं तु° । उजो० सि्या० । तं तु०° | जसगि० णि बं० 
अरसंखेज्नगुणञ्महियं । एवं तिरिक्खाणु र -उस्नो ° । 

२४६. मणुसग० ज ०हि ०बं० परचिदि०-ओरालि०-तेजा ० --क ०--समचदु °- 
ओरालिग्यंगो ०-वन्नरि°-वणए्ण ०४-मणुसाण ° --अगु° ४-पसत्थ °-तस ° ४-थिरादिपंच- 
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२७४. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जति, तैजस शरीर, 
कामैख॒ शरीर, इण्डसंस्थान, वणंचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, चस 
चतुष्क, अस्थिर श्रादि छह ओर निर्माण इनका ' नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे 
छ ज्रघन्य संख्यात गुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर श्नोर वेक्रियिक 
्राङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अञजघस्य संख्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यायुपूवौका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य 
स्थितिक्ा भी बन्धक होता है श्र ग्रज्नघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अ्रजघन्य एक समय अधिकसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार 
नरकगत्यानुपूर्वाकी सुख्यतासे सन्तिकषं जानना चाहिए । 

२४५. तिर्थञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, न्रोदारिक 
शरीर, तैजख शरीर, कामण शरीर, सखमचतुरख संस्थान, न्नोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्ञषंभ 
नाराच संहनन, वणंचतष्क, तियैश्चगत्यायुपूर्वी, श्रगुरखुलघु चतुष्क, परशस्त विहायोगति, 
अ्रसचतुष्क, स्थिर आदि पाच न्रौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो जघन्य 
स्थितिक! भो बन्धक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि त्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेच्ता अज्ञघन्य एक समय अधिकसे 
छेकर पस्यका असंख्यातवां भाग श्रधिक्त तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदचित्‌ अबन्धक होता दहै! यदि बन्धकहोताहैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि 
श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अरपेत्ता अजघन्य एक समय 
श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तकत ॒स्थितिका बन्धक होता है 1 यशः 
कीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजञघन्य श्रसंख्यातगुणा श्रधिक स्थितिका 

बन्धक होता है! इसी प्रकार ति्यश्चगत्यायुपूर्वी ओर उद्ोतकी सुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चहिप 1 ` 

२७६. मयुष्य गतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वञ्जषंभ 
नाराच संहनन, वर्णचतष्क, मयुष्यगत्यालुपू्वी, अगुखल्ु चतुष्कः, प्रशस्त विहेयोगति, चसे 

१६ 


१२२ महावंधे द्विदिबंधादहिथारे 


णिमि०-णि० बं | तं तु° । जनसगि० शएि० वं० असंखेज्दिशुणन्महियं बं० | 
एवं मणुसाणु° । 

२४७, देवगदि० ज ०हि%बं० -थंचिदि ° तेना«- क०-समचदु ० -वण्ण ० ४- 
अगु ० ए-पसत्थ०-तस< छ-थिराप्िपंच-णिमि० णि° वं° संखेज गणब्भरियं ३० । 
पेडव्वि-वेऽच्वि °श्रंगो ०-देबाणु ° णि वं० । तं तु° । जसमि० सिया० असंखेज- 
गुणञ्महियं बं« । एवं वेउव्वि ° अंगो ° -देवाणु° । 

२४८. एदि ज«षहटि°वं ० तिरिक्खिग ° -ओरालि ०-तेना०-क ° -हु' ड ०- 
वरण ०४-तिरिक्लाणु°रगु ° ९--वादर-पज्जत्त--पत्ते° -दूभग-अणादे०--शिमि° शि ° 
असंखेजदिभागन्भद्ियं ° । आदावं सिया० । तं तु° । उनो <--यियथिर-सुभासुभ- 


चतुष्क, स्थिर आदि पांच, भौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थिति 
का मी बन्धक होता है ओर ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धकं होता है । यदि श्रजघन्य स्थित्तिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी च्पेक्ता श्रज्ञघन्य एक संमय श्रधिकरसे लेकर पदट्यका 
श्रसंख्यातवां माग शअरधिक तक स्थितिका बन्धक होतो है । यशःकीतिंका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्यं शअ्रसंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता दहै) इसी 
प्रकार मवुष्यगत्यायुपूर्वीकौ मुख्यतासे सच्निकषं जानना चाहिए । 

२७७. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव पश्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, 
कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्तविदहायोगति, रस 
चतुष्क, स्थिर श्रादि पाच शरोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता दहै जो नियमसे 
त्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है) वेक्रियिक शरीर, येक्रियिक 
प्रङ्ञोपाङ् शरोर देवगत्यानुपू्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिकाभी 
बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियभरसे जघन्यकी शपेन्ता अरज घन्य पक समय श्रधिकसे ज्ेकर पटयका 
प्रसंख्यातवां भाग श्रधि् तक स्थित्तिका बन्धक होता है । यशशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है ग्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य 
ग्रसंख्यातगुखौी च्रधिकर स्थित्तिका बन्धक होता है) इसरो प्रकार वैक्रियिक्र शरीर, बेक्रिथिक 
प्राङ्गोपाङ् ग्रोर देवगत्याचुपूर्वोको भुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिए । 

२०८. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका चन्धक जीव तिर्य॑ञ्चगति, श्रोदारिकः 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शसेर, हुड संस्थान, वणचतुष्क, तिर्यश्चगत्यालुपूर्वी, अगुरु 
लघु चतुष्क, बादर, पर्यासत, प्रत्येक, दुभंग, अनादेय परैर निर्माख इनका नियमसे बन्धकः 
होता है जो नियमसे अजन्य श्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
प्रातपकः कदचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है! यदि बन्धकः होता 
है तो जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है । 
यदि जघन्य स्थित्िका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ता श्रजघन्य एक समय 
्रधिकसे लेकर पर्यका श्रसंखयातवां भाम श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है! उ्योत, 
स्थिर, अस्थिर, शुम, अशम चर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है न्नोर कदा- 
चित्‌.अबन्धकः होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्यः श्रसंख्यातवां भाग 
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पअरजस° सिया० असंखेजदिभागग्महियं० । थाव्रर० णि० वं । तं तु° । नसगि° 
सिया० अरसंखेजदिगुणम्महियं ° । एवं आदव-ावर० । 

२४६. बीईदि ° जह०हि०वं° तिरिक्बगदि-ओरालिय °- तेजा ०-क ०- हुड °- 
ओरालि०अ्रंगो ०-असंपत्त ° -वणण ° ए-ति्किलाशु° -अगु° ए-अप्पसत्थ-तस०४-द्‌ मग- 
दुस्सर-अणारे०-णिपि० शि बं० असंखेजदिभागग्भदहियं° । उल्नो ° सिया०। थिरा- 
यिर-घुभाघ्भ-अजस० सिया० असंखेजलदिभागव्भदियं« । नस सिया अरसंसे- 
ञजदिगु° । एवं तीडंदि °-चदुरिंदि० | 

२५०. पंचिदि० जऽहि०वं० ओरालि०-तेना०-क °--समचदु °~-ओरालि° 
त्रगो °-वन्लरिस °-वण्ण ०४-अगु° छ-पसत्थ ०-तस < ४-थिरादिपंच-णिपि ° णि® बर | 





(ए 








प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । स्थावरका नियभरसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि ज्रजञघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो निथमसे जघन्यकी अपेन्ला अ्रजघन्य एक समय अधिकसरे लेकर पल्यका 
अरकंख्यातवां भाग ग्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है! यशमकीरतिक्रा कदाचित्‌ बन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता हेतो नियमसे अज्ञघन्य 
शरसंख्यातशुणी अधिक स्थितिका बन्धकं होता है । इसी प्रकार आतप श्रोर स्थावर प्रङृतियों 
की मुल्यतासरे सन्निकषं जानना चाषिपः । | | 

२४९. द्ीन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिकां बन्धक जीव तिर्यञ्चगति, दारक शरीर, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्यान, ओओदारिक श्राङ्गोपाज्ग, श्रसम्परात्ताखपाटिका 
संहनन, व्णचतुष्क, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी, अ्रगुरुलघुचतुष्क, श्रपरशस्त वि्टायोगति, चस 
चतुष्क, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय शरोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रजघन्य असंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होत! है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धकं होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिकाभी 
बन्धक होता है श्रोर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघल्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी ्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर, - श्स्थिर, शभ, श्र्यभ 
शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य च्रसंख्यातर्वां माग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
यश्ःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धकं होता हे शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे ्रजधन्य श्रसंख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है! इसी प्रकार 
जीन्द्रिय जाति श्रोर चतुरिन्द्िय जातिकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२५०. पञ्चेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिकां बन्धक जीव न्नोदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, कामण शयीर, समचतुरख संस्थान, न्रोदारिक शआज्ञोपाङ्ग, वजर्षभनाराच संहनन, 
वणं चतुष्क, अगुरु लघुचतुष्क, परशस्त विहायोगति, जरस चतुष्क, स्थिर अदि पांच श्रोर 
निर्माण इनक! नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होताडकै श्रीर 
अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिकां बन्धक होता है तो नियम 
से जघन्यकी अपेच्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिक्से लेकर पट्यका श्रस्तंख्यातवां भाग अधिक 
तुक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, दो रायपूर जोर उद्योत श्नका 


१२४ महाबंधे द्वदिबंधाषियारे 


तं त॒ | तिरिक्छगदि-मणुसगदि-दो्राणु ° -उस्नो ° सिया० । तं ठु° । नस ० णि 
वं० असंखेजश॒° । एवं पंचिदियभंगो ओरालिय-तेजा ०-क ० -समचदु °-अरालि° 
्ंगो०-वज्नरिस ०-वणएण ०७-अगु ०७ -पसस्थ ०-तस ० ४-थिरादिपंच-णिभिण ति । 

२५१. आहार० जहरहि०बं° देवगदिपंचिदि ०-वेउव्वि °तेजा ०-क ०-सम- 
चदु ०--वेडव्वि ° अंगो ०-वणण ० ४-देवाणु °-अगु° ४--पसस्थ ° -तस ° ४-थिरादिपंच- 
णिभि° शिर बं° संखेल्नएणन्भहियं० । आहार ज्यंगो० शि बं | तं तु°। 
जस णि० वं° णि° असंखेज गुएञ्भदियं° । तित्थय< सिया० । तं तु° । एवं 
्राहारश्रंगो ° -तित्थयरं । 

२५२. णएग्गोद्‌ ° जह ° हि ०्ं° पंचिदि -ओरालि०-तेना०-क०-आरालि०- 


कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अ्रवन्धक होता दहै। यदि बन्धक होतादहैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ्रर अज्ञघस्य स्थितिका भी बन्धक होतादहैः। यदि 
अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अचेत्ता श्रजघन्य पक समय 
अरधिकसे रेकर पठयका असंख्यातवां माग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता ड! यशः. 
कीतका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्रजघन्य अ्रसंख्यातगुखो अधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसप्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान श्रोद्‌।रिक शरीर, तैजस शरीर, 
कार्मण॒ शरीर, समचतुरख संस्थान, जोदारिक आज्ञोपाङ्, वचज्रषभनाराच संहनन, व्ण. 
चतुष्क, श्रगुखलघु चतुष्क, प्रशस्त विह्मयोगति, चस चतुष्क, स्थिर श्रादि पाँच श्रौर निर्मांस 
इनकी मुखयतासे सन्निकषे जानना चाहिप 1 
२५१. श्राहारक शरीरकी जघन्य स्थितिकां बन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरोर, खमचतुरखर संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग, 
वशंचतुष्क, देवगत्यायुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अस चतुष्क, स्थिर 
आदि पांच शरोर निर्म इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे शर घन्य संख्यात. 
गुणी श्रथिक स््थितिका बन्धक होता हे । श्राह्रक श्राङ्ञोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है 
जो जघन्य स्थित्तिका भी बन्धक होता है चनौर ज धन्य स्थितिका भी बन्धक होता डै। 
यदि' श्रज्ञ घन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे ज घन्यकी शपेक्ता ज्ञ घनस्य एक 
समय श्रधिकसे लेकर पदयका श्रसंख्य।तवां भाग अधिक तक स्थितिक। बन्धक होता है । यशः 
कीतिंका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य श्रसंख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । तीथंङ्कर पर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अवन्घक 
होता है । यदि बन्धक होता दहै तो जघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है श्रौर अजघन्य 
स्थितिका मौ बन्धक होता है । यदिः अज्ञ घन्य स्थितिका बन्धक्र दोताहै तो नियमसे 
जघन्यको अपेत्ता अज्ञ घस्य पक समय अचिक्रसे लेकर पटयका असंख्यातवां भाग अधिक 
तक स्थित्तिका बन्धकं होतादहै। इसो प्रकार आहारक शआज्ञेपाङ्ग श्र तीर्थङ्कर प्ररूतिकी 
सुख्यतासे सक्ञिकषं जानना चाहिए । 
| २५२. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव पञ्चंन्द्रिय 
जाततः श्रोद्रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदएरिक शओज्ञोपाङ्ग, वरणं चतुष्कः, 
श्रगुरुलघु चतुष्क, परशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, सुभग, सुरवर, आदेय ओर निर्माण 


जहण्णसत्थाणबधसरिणएयासपरूबणा १२५ 


गो ०-वण्ण ८ ४-अ्गु ०४--पसत्थ०--तस ° ४-सुभग--सुस्सर आदे०-णिमिर्णि० बं° 
असंखेज्भागव्मदियं० । तिरिक्ख °-मणुसगदि-वल्रि०-दो्माणु°-उञ्जो °-थिराथिर- 
घुभाञ्भ-अनस० सिया० असंखेजदिभा€ । बज्णारा० सिया० । तं त° | जस ° 
सिया० श्रसंखेजरण० । एवं वलयार् | 

२५३, सादिय० नह °हि बं ° शगगोदभंगो । णवरि णाराय० सिया० | तं 
तु° । दोसंघ° सिया० असंखेल्नदिभा० । एवं णारायण० । 

२५४, खुल ० जह०हि०वं०° पंचिदि °-ओरालि° तेना ०-क ०-ओरालि ° अंगो °- 
वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ ८ --तस ०७-सुभग-सुस्सर-आदे०~-णिपि० णि ० बं असं- 
खेज्जदिभा० । तिरिक्छ०-मणुसगदि-तिर्णएिसंघ °-दोआआणु०-उञ्जो °-थिराथिर-सुभा- 











इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज घन्य असंख्याता भाग शधि क स्थितिका 
बन्धक होता है । तिर्य॑ञ्चगति, मलुष्यगति, वज्रषमनाराच संहनन, दो श्राुवू्वौ, उद्योत, 
स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अद्युभ श्रौर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नीर कद्‌ा- 
चित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज घन्य श्रसंख्यातवां भाग 
अधिक स्थितिका बन्धक होता है! वञ्जनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक टोता हैः श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है 
श्रोर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजञघन्य स्थितिका बन्धक ह्येता हैतो 
नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्ञघन्य एक समय अरधिकसे लेकर पटयका शअरसंस्यातवां भाग 
प्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धकं होता हैः श्नोर कदा- 
चित्‌ श्रषन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी 
अधिक स्थितिका बन्धकं होता है । इसी प्रकार वज्जनाराच संहननकी सुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चादहिपः । 

२५२. स्वाति संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीधकी शरपेक्ता सन्निकषं न्यग्रोध 
परिमण्डल संस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि यह नाराच संदननका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है न्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि" अजञघन्य स्थितिक। 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता अरज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
प्रसंख्यातवां माग ग्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । दो संहननका कद्‌चित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अ्रज्ञघन्य 
्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता दहै। इसी प्रकार नाराच संहननकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप 1 

२५४. कुञ्जक संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कार्म शरीर, ग्रोदाएरिक शआङ्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, अगुखलघु चतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, सुभग, खुसर, आदेय श्रर निर्मास इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो निथमसे अज्ञघन्य असरंख्यात्वां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, तीन संहनन, दो त्राचुपूर्वी, उचोत, स्थिर, श्रस्थिर, 
शम, अशम ओर श्रयशःकीतिं श्नका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरीर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो ,नियमसे अ्रज्ञघन्य ` श्रसंल्यातवां 


१२द महाबंधे द्दिवंधाहियारे 


सुभ-अजनस० सिया असंखेज्जदिभा० । जस ० सिया असंखेञ्जदिगु । अद्- 
णारा० सिया० | तं तु< । एवं अद्धणारा० । एवं चेव वामणएसंट ° । णवरि खीलिय० 
सि्या० । तं तु° । एवं खीलिय० । ~ 

२५१५, हु"ड० नहर हि शवं ° प॑ंचिदि ५--ओरालि ०-तेना ०--क °-ओरालि ° अंगो ०- 
वर्ण ए-ग्रग ४--पसस्थ-तस ०७-सुभग--सुस्सर--आदे°-णिभि ० सि बं०° } णि० 
्रसंखेञजदिभा० । दोगदि-पंचसंघ ०-दोआणु०-उञ्जो °--थिराथिर-सुभासुभ-अजस° 
सिया असंखेज्जदिभा० । असंपत्त ° सिया० । तं तु° । जस० सिया० असंखेञ्ज- 
. दिग्ु०° | एवं असंपत्त ° । 


भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । यशकीतिका कदाचित्‌ बन्धक शोता 
है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता दहै तो नियमसरे अ्रज्ञघन्य 
प्रसंख्यातगुणी च्रधिक स्थितिका बन्धक होता है! श्रधेनाराच संहननका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर श्रजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होताः) यदि 
प्मज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको चरपेक्षा अज्ञघन्य एक समय 
च्रधिकसे लेकर पलयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी 
प्रकार श्रधनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए \ तथा इसी प्रकार 
वामन संस्थानकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं यह कीलक 
-खंहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम्रसे जघन्यकी श्रपेत्ता अजन्य एकं 
समय श्रधिकसे लेकर पटयका अ्रसंख्यातवां भाग च्रधिक्र तक स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी प्रकार कीलक संहनन की सुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 


२५५. हण्ड संस्थानक्ी जघन्य स्थितिकां बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामै शरीर, श्रोदारिक श्राज्गोपाङ्ग, वण॑चतुष्क, श्वगुखुलघु चतुष्क, 
प्रशस्त विह्योगति, चस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रदिय श्रोर निर्मांस इनका नियभसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक शोता 
हे। दो गति, पाच संहनन, दो श्रानुपूवी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशयुभ शरोर 
श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रीर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है) यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्य श्रसंख्यातर्वां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धकः होता 
है ! श्रसम्प्ाप्षाखपाटिका संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कद्‌ाचित्‌ अबन्धक 
-ह्ोता हे । यदि बन्धक शेता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धकं होता है च्रोर अ्रजधन्य ` 
स्थितिका भी अन्धक होता है। यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता दहै तो नियमसे 
जघन्यकी अपेश्चा अज्ञधस्य एक समय श्रधिकसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थिविका बन्धक होता है । यशकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक -होता है श्रौर कदाचित्‌ 
छ्बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसरे श्रज्नधन्य भसंख्यातवां भाग श्रधिक्त 
स्थिविका बन्धक होता है! इसी ` प्रकार असस्परात्ता्ुपाटिका संहननकी मुख्यतासे 
सक्निकषं जानना चादिप | | 


१५ व । 


जहेण्णसत्थाणवबंधसशिशियासपरूवणा १२७ 


२५६. अप्पसत्थ०° जर ह्ि०बं° पंचिदि०-च्रोरालि०-तेजा ०-क०-अोरालि ०- 
अंगो ° --वरण ०४-अशु ०४-तस ०४-णिभि° णि० वं° असंखेज्जदिमा० | दोगदि- 
छस्संगेण-दस्संप ° -दोच्याणु०-उञ्जो ° -िरायिर-खभाघुभ-खमग -सुस्सर-आद्‌ ०- 
्नस० सिया० असंखेञ्जदिभा० । दुर्भग-दुस्सर--च्रणादे० सिया० । तं तु° | 
जसगि० सिया० असंखेञ्जदिगु° । एवं दूभग-दुस्सर-अणादे° । 

२५७, सुहुमस्स ज ०हि०बं० तिरिक्खगदि--एरदि ०--ओरालि ०--तेना०-क ०- 
हु' सं ०-वणएणए ° ४-तिरिक्खाणु °- अगु ० ४--थावर--पज्जत्त-पत्ते ०--दूभग--अणाद्‌ °- 
अजस ०--णिभि° णि बं० असंखेञ्जदिभा० | भिराथिर-सुभाघ्भ० सिया असं- 
खेञ्जदिभा० । 

२५८. अपञ्ज० ज०हि०बंर पंचिदि०-्ोरालिर-तेना०-क ० -हु'ड ० -ओरालि०- 
अंगो ०-असंपत्त ०-वण्ण ० ४-तअरगु °--उप ° -तस-वादर-पत्ते०-अधिरादिपंच-णिमि° णि° 





ति म ण सा) 
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२५६. प्रशस्त विहायोगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव्र पञ्चेन्द्रिय जातिः 
ग्रोदएरिक शरोर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक आरङ्गोपाज्ग, वं चतुष्क, अ्रगुखटघु 
चतुष्क, चस चतुष्क ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य 
ग्रसंखयातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता) दो गति, छह संस्थान, छह 
संहनन, दो ्रयुपूर्वी, उदोत, स्थिर, च्रस्थिर, शुभ, श्रश्ुभ, खमग, सुस्वर, आदेय श्रोर 
श्रयशःकीतिं इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है न्नर कदाचित्‌ अ्रबन्धक्र होताहै। यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे ग्ज्ञघन्य शअ्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता 
है! दुर्भग, दुःसुवर शरोर अनादेय इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है रोर कदाचित्‌ अबन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्रक होता है श्रोर अज्ञघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि श्रन्नघन्य स्थितिका बन्धकदहोताहै तो नियमसे 
जघन्यकी अचेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भ्य अधिकः 
तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीतिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है ग्रोर कदाचित्‌ 
्रबन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य शअक्षंख्यातगुणी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार दुर्भग, दुःस्वर न्नर श्रनदियकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । 

२५७. सुक्ष्म प्ररृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ति्य॑ञचगति, एकेन्द्रिय जाति, 
प्रोदारिक शरीर, तैज्ञख शरीर, कर्मण शरीर, इण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्थञ्चगत्यालु- 
पूर्वी, भगुखलघ्यु चतुष्क, स्थावर, पर्या, प्रत्येक, दुभ॑ग, अनादेय, अयशमकी्तिं श्रोर निर्माण 
इनका नियमसे बन्धकः होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य अ्रसंखयातवां भाग श्रधिक स्थितिका 

बन्धक होवा है । स्थिर, श्रस्थिर, शुभ जोर च्र्युभ इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर 
कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां 
भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । । 

२५८. च्रपय््तकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव. पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदएरिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, शओरोदारिक शआ्ङ्ञोपाङग, ` अरसम्प्रात्तखपारिका 
संहनन, बणचतष्क, अगुखुलघु, उपघात, जस, बादर, भरत्येक, अस्थिर आदि पोच शरोर 
निर्माख इतका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य श्रसंख्यातवाँ" भाग अधिक 
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वं असंखेञ्जदिभा० । दोगदि-दोश्राणुु° सिया० असंखेज्जदिभ।० । 

२५६, अथिर० जरह न्वं° पंचिदि०--अओरालि०-तेजा °--क ° -समचदु - 
ओरालि°अगो ०--वज्जरिस < -वणण ०४-ड गु ° ४-पसत्थवि ° -तस ० ४--सुभग-षुस्सर 
आदे ०-णिमि० णि० बं° अ्रसंखेज्जदिभा० । दोगदि-दोश्राणु०-उञ्जो ° -सुभग 
सिया० असंखेज्जदिभा० । अघ्ुभ-्रनस० सिया० | तं तु | जसमि० सिया 
असंखेज्जगुए० । एवं असुभ-अजनस० 

२६०. गोदे ० वेद णीयभंगो श्र॑तराइगं णाणावरणएभंगो 

२६१. आदेसेण णेर्गेसखु पंचणा ०-णएवदंसणणा० उकस्सभंगो । णवरि णियमा 
षं० । तं तु° समनुत्तर मादिं कादृण याव पलिदोवमस्स असंखेल्दिभागन्भहियं० । 
वेदणीयस्स उकस्सभंगो । 

२६२. भिच्० नहि सोलसक ०-पुरिस ०--हस्स-रदि-भय-दण'° णि ° बं | 
स्थितिका बन्धक होता है । दो गति श्रोर दो ्रानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्धक होताहै शरोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक ष्ोता है तो नियमसे च्रजघन्य श्रसंस्यातर्वा 
भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

२५९. श्रस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, ओोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, ओओदारिक आज्ञोपाङ्, वज्रषंभनाराच 
संहननः वरंचतुष्क, अरगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, सुभग, खुस्वर, 
आदेय शरोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, दो श्राडपूबौ, उ्योत शरोर सुभग इनका कदाचित्‌ 
वन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्नबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियभसे श्रजघन्य 
्रसंख्यातवां भाग श्रधिक्ष स्थितिका बन्धक होता है । श्रशुभ शरोर त्रयशःकीर्तिका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है ओर जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि श्रज्घन्य स्थितिका 

बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको चपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवाँ भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीतिं कां कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे श्रजधन्य 
श्रसंख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार च्रशुभ श्नोर अयशःकीतिंकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए | । 

, गो्रकर्मका भङ्ग बेदनीयके समान है शरोर श्रन्तराय कर्मक भङ्ग क्ञानावरणके 
समान हे । 

२६९. श्रादेशसे नारकि्योमे पच ज्ञानावस्ण श्रोर नो दर्शनावरणका भङ् उल्छृष्टके 
समान है ! इतनी विरेषता है किं नियमसे बस्धकं होता है 1 किन्तु बह जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्नोर अजघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघम्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्थको श्रपेक्ञा जघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पठ्यका 
असंख्याता भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । वेदनीयकी मुख्यतासे सन्निकषं 
उल्छृष्टके समान ह । 

२६२. मिथ्यात्वकी जघन्य स््थितिका बन्धक जीव सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, 
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तं तु जह° अन ० समजुत्तरमादिं कादृण पलिदोवमस्स असंखेज्भागन्भदियं बं° । 
एवमेदाओ्रो एकमेकस्स । तं त° । 

२६३. इत्थि° नह ०हि ०॑धंतो शिच्च°~-सोलसक ° -भय-दुु ° णिय० वं 
तं ठ संखेञ्जदिभागव्भदहियं ° । हस्स~र॑दि-अरदि-सोगर सिया० संखेजदिमागम्भ- 
दियं । एवं एवुस° । | 

२६४, अरदि° जह °द्धि ०बं° भिच्छ०-सोलसक ०--पुरिसवेऽ -भय-दुण ° णि ° 
बं० संखेज्जदिभागम्भहियं । सोग० णि० बं* । तं तु° । एवं सोग० । आयुगाणं 
उकस्समंगो । 

२६५, तिरिक्छगदि° ज°हि०व॑० पंचिदि०-ओरालि०-तेना०-क ०-रालि०- 
प्रगो °-वणए्ण ० ४-ग्रयु ०४-तस ० ४-णिभि° णएि० बं० संखेज्जदिभागव्भदहियं० । चस्सं- 
रति, भय ओर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी 
वन्धक होता है नोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अज्ञधस्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमे जघन्यकी शपेच्चा अज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पस्यकः। 
प्रसंख्याता भाग अधिक्छ तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर 
सन्निकषं जानना चाहिद । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धकं होता है ओर श्रजघत्य 
स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होतादहै तो निंयमसे 
जघन्यकी चपे्ता श्रज्ञघस्य एक समय अरधिकसे ठेकरः पलस्यका शअरसंख्यातर्वां भाग अधिकं 
तक स्थितिका बन्धक होता है। 

२६३. खीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय शरोर 
जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह श्रजघन्य संख्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, अरति भ्नोर शोक इनका कदाचित्‌ बन्यक होता 
है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! यदि बन्धक. होता है तो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां 
माग ज्रधिक्र स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपु'सकवेदकी सुख्यतासे सत्निकषं 
जानना चाहिप । 

२६९. अ्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिश्यात्व, सेलिह कषायं, पुरषं 
वेद्‌, भय श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां 
भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है) शोकका निथमसे बन्धक होता है! किन्तु वह 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता दै यदि 
अरज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी चेता च्र्नघन्य एक समय 
्रधिक्षसे लेकर पट्यका शअरसंख्यात्वां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है! इसी 
प्रकार "र मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । आयुर्रोकी अपेत्ता भङ्ग उत्कृष्टे 
समान है । 

२६५. तिश्च गतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जति, च्रदारिक शसीर, 
तेजस शरीर, कामण शयेर, श्रोदारिक ग्राज्ञोपाज्ग, वणं चतुष्क, अणुरुलघु चलुष्क, चस 
चतुष्क, ग्रोर निमांण॒ इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्घन्य संख्यातवां 
भाय अधिक स्थितिका बन्धक होता है । ल संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, चोर 
स्थिर आदि छह युगल इनका कदचित्‌ बन्धक होता ह शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । 

१७ 
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गणं छस्संधडणं दोविहा° थिरादिच्छयुगलं सिया० संखेज्ञदिभागन्भ° । तिरि 
क्वाणु० णि० ब॑ं० । तं तु° | उन्नो° सिया० । तं तु° । एवं तिरिक्वाणु°--उजो ० । 

२६६. मणुसगदि० नण०हि०वं° पंचिदि०-्रोरालि०-तेना०-क ०-समचदु ° - 
ओरालि०्रंगो ०-वन्नरिस०-वएण ० ४-मणुशाण °- अगु ०४-पसत्थ ०--तस ° ४-थिरा- 
दिढ०-णिपि° णि० बं० । तं तु" । एवमेदाथ्ो एकमकस्स । तं तु° । 

२६७, पंचसंडा०-पंचसंघ ° -अप्पसत्थ°ओओषं । णवरि णियमा मणुसगदिसंज- 
ताओ्मो कादन्वा्मो । ताघ् सेसाग्मो संखेल्दिभागम्भरि° । 

२६८, तित्थय० ज णह्ि०बं° मणुसगदि-पंचिदि०-ओरालि«-तेना०-क ८ - सम 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थित्तिका वन्धक होता 
है । तिर्थञ्चगत्यानुपूर्वाका नियमसे बन्धक होता है 1 किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक 
होता है श्रोर श्रज्ञधस्य स्थितिका भो बन्धक होत! है। यदि श्रज्ञघधन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यको शवे्ता अजघन्य एक समय अधिकृसे लेकर पस्यका 
ग्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतकं स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो सघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है ओर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्यक्र होता है। यदि श्रजधस्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ता ्रजघन्य एक समयः श्रधिकसे ज्ञेकर पट्यका रसं 
ख्यातां भाग अ्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । सी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वौ शरोर 
उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाषहिप । 


२६६. मयुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पशचेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, श्नोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, वञ्जषम 
नाराच संहनन, वणँचतुष्क, मनुष्यगत्यायुपूर्वी, श्रगुरल्षघुचतुष्क, प्रशस्त विप्योगति, 
असचतुष्क, स्थिर ्ादि छह शरोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है! किन्तु वह 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। दि 
ग्रजघन्य स्थितिका. बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजघन्य एकः समय 
त्रधिकसे लेकर पश्यका श्रसंद्यातघां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है! धसी 
प्रकार इनका परस्पर सन्निकषे जनना चाहिए । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है शरोर ग्रजघन्य स्थितिकषा मी बन्धक होता है! यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यको अपेता श्रजघन्य एक सम्य श्रधिकसे ज्ञक्कर परयका श्रसं. 
ख्यातां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । | 

२६७. पाच संस्थान, पाँच संहनन श्नोर अप्रशस्त विहायोगति इनकी मुख्यतासे 
सज्िकष श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है कि इनको नियमसे मचुष्यगति संयुङ्घ करना 
चादिए । तथा इनमे शोष प्रृतिर्योका श्रजञघन्य स्थितिषन्च ष्योता हे जो संख्याता भाग 
धिक होता है । 

२६८. ती्थंङ्कर पञृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय 
जातिः नरोदएरिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मेण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रोदारिक 
्ज्ञोपाङ्ग, वज्जषेभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मयुन्यगत्यायुपूबी, अगुरुलघु चतुष्क, 
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चदु०-ओरालि° अंगो ०-व्जरिस ° -वण्ण ° ४-मणुसाणएए अश ०४-पसत्थ ०--तस ° ४- 
यिरादिद्०-णिपि° शिर बं संखेलणए० | 

२६६. गोदं वेदणीयभंगो । अरंतशाईगाणं णाणावरणीयभंगो । एवं पटम- 
पुहवीए | | 

२७०, विदियाए एणावरणी ०-बेदणी ०-आयु-गोद ०-्र॑तराईगाणं णिरयोषं । 
शिदाणिद्ाप जणहि०बं० पचलापचला-थीणगिद्धि° णि° बं० | तं तु० | चदंस° 
णि० बं० संखेलग° । एवं पचलापचला-थीखगिदधि° | 
. २७ १. णिदहा० जह दहि ०बं° पंचदंस° णि० बं । तं तु° । एवमेदात्रो एक- 
मकस्स | तं तु० 

२७२, पिच्ड० जह° दिऽ बं अणंताणुबंधि ०४ णि० ब० । तं तु° । बारस क ०- 


पिनि 








परशस्त वि्ायोगति, चस चतुष्क, स्थिर आदि छह श्नोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक 
्ोता है जो निममसे श्रज्ञघन्य खंख्यातगुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 


२६९. गोजक्मका भङ्ग वेदनीयके समान है श्नोर श्रन्तरायकी प्रङृतियांका भङ्ग 
ज्ञ[नावरणके समान है । इसी प्रकार प्रथम परथिवीमं जानना चादहिप । 

२७०. दूसरी पृथिवीम ज्ञानावरण, वेदनीय, आयु, गोत्र च्रीर श्रन्तराय कर्मकी 
्रङ्ृतिर्योका भङ्ग सामान्य नारकि्योके समान है । निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक 
जीव प्रचलाध्रचला श्नोर स्स्यानगद्धि इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु बह जघन्य 
स्थितिका भो बन्धक होता है शरोर त्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदिं श्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपे्ला श्रजघन्य एक समय अधिकसे 
लेकर पल्यकाः श्रसंख्यातवां भग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । चह दशेनावरणका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्रज्ञघन्य संख्यातयुसी अधिक स्थितिका बन्धक होता 
हे । इसी प्रकार भ्रचलाप्रचला श्र स्त्यानणृद्िकी मुख्यतासे खन्निकषं जानना चादिष्ट । 

२७१. निद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीष पांच दशंनावरएका नियमसे बन्धक 
होता हे । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे क्रोर श्रजघन्थ स्थितिकाभी 
बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो निमयसरे जघन्यकी प्रचेता 
श्रज्ञघन्य पक समय श्रथिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भांग अधिक तक स्थितिका 
बन्धक होता डे । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकषं जानना चादिष्ट 1 किन्तु वह जघन्य 
स्थितिका भो बन्धक होता ह न्नर श्रजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि शअरजञघन्य 
स्थितिका बन्धक योता है तो बह नियमसे जघन्यकी अपेच्ता श्रजघन्य एक समय ्रचिकसे 
तेकर पस्यका असंख्यातवां भाग अधिक तकर स्थितिका बन्धक होता हे । 

२७२, मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्ननन्ताचुबन्धी चारका नियमसे 
बन्धक होता हे । किन्तु बह जघन्य स्थितिका भो बन्धकः होता है शरोर चजघन्य स्थितिका 
भी बन्धकं होता &! यदि श्रज्ञघन्य स्थितिकां बन्धकं होता है तो नियमसे जघन्यकी 
्पेक्ता श्रज्ञघन्य पकः समय. अधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भागं अधिक तक स्थिति 
का बन्धक होता है! बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय चरोर जुगुप्सा ध्नका 
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पुरिस ० हस्स-रदि-भय-दुण'° शिवं ° संखेञ्जग्‌० । एवं अणंताणुंधि ०४ । 

२७३, अपच्चक्छाणकोध० ज णहि०्वं एकारसकसा० -पुरिस° -हस्स-रदि- 
भय-दंग° णि° बं० । तंतु° । एवमेदाश्रो? तं त° पदिदाश्रो एकमेकस्स | तं तु| 

२७४, इस्थिवे° ज ° हि भवं ° मिच्च °-सोलसक ०-भय-दु° णि ° ३० संखेल्ग॒ ० । 
हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया° संखेञ्जगु° । एवं एवु ख० । 

२७१५. अरदि ० ज णहि ०बं° बारसक ०-पुरिस °-भय-दुगु« णि० बं० संखे्ल- 
भग० । सोग° णि° बं० | तं त° | एवं सोग° । 

२७६, तिरिक्खछगदि° जह °दहिदिवं पंचिदि०-ओओरालि ०-तेजा ०-क ° -ओरा- 
लि०्यंगो ° -वणण ०४-अगु ०४-तस ० ४-णि °[णि० [बं ° संखेजगु° । समचहु ° -व्नरि०- 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे च्रजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थित्िका बन्धक होता 
है । इसी प्रकार श्रनन्ताजुबन्धो चतुष्कको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिप । 

२७२. अपत्यास्यानावरण कोघधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ग्यारह कषाय, 
पुरषयेद, हास्य, रति, भय शरोर जुप्ला इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु बह 
जघन्य स्थितिका मी बन्धक होता है शरोर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि 
्जधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ता अजघन्य पक समय 
अधिकसे लेकर प्यक त्रसं स्यातवां भाग शअधिकतक स्थित्तिका बन्धक हेता डे! इसी 
प्रकार ^तं तुः रूपसे प्रात इन सब प्रङृतियोको परस्पर सन्निकषं होता दै । किन्तु बह 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि 
ग्रज्घन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्पेत्ता श्रजघन्य पक समय 
परधिकसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातचां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 

२७४. ख्ीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रौर 
्ुगण्ला इनका नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे च्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थिति- 
का बन्धक होता है । हास्य, रति, श्ररति शरोर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर 
कदाचित्‌ ्रषन्धकं होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे जघन्य संख्यातगुखी धिक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मु ख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिपः । 

- २७५. अरतिको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव बारह कषाय, पुरुषयेद्‌, भय शरोर 
जुगुप्सा इनका नियमे बन्धक होता है ज्ञो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां भाग शरधिक 
स्थितिका बन्धक होता हे । शोकका नियमसे बन्धक होता है ! किन्तु बह जघन्य स्थितिका 
भौ बन्धक होता है ग्रोर ग्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि च्रजघन्य स्थितिकः। 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पट्य 
क श्रसंस्यतवां भोग अधिक तक स्थितिका बन्धकं होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यता 
से सन्निकषं जनना चाहिए । 

२७६. तियेश्चगतिकी जघन्य स्थितिक्ा बन्धक ज्ञीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्नोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कर्मण शरीर, श्नोदारिक ्राज्ञोपाज्ग, चणेचतुष्क, अरगुखलघु चतु ष्क, चस- 
चतुष्क श्र निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्र्ञधन्य सषंख्यातगुरी ज्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । समचनतुरख संस्थान, वजर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायो- 
गति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर शरीर आदेय इनका कदाचित्‌ बन्धक होता दै 


| 
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पसत्थ °-थिरादितिरिणियुग ° -घुमग-सुस्सर-आदे० सियार संखेञ्जगु° । पंच॑संग ०- 
पंचसघ °-अप्पसन्थ ° -दृभग-दुस्सर-अणादेऽ सिया० संखेज्जदिभा० । तिरिक्लाणु° 
णि व° । तं तु° । उज्जो° सिया । तं त° । एवं तिरिक्लाणु०-उल्नो° । ' 
२७७, मणुसग० न° हि०बं® पंचिदि०-श्रोरालि °-तेना -क ०-समचट °- 
ओरालि०अ्रंगो ०-वल्नरि °--वणण ° ए-मणुसाण ०-अगु ०~-पसस्थ ०-तस ° ४-थि यदि ०- 
शि ० [णि०] बं० | त तु° ¦ तित्थ० सिया० । तं तु° ¦ एवं एदाश्चो एकमेकस्स । तं तु° । 
२७८. णएण्गोद ° जर हि न्वं मगुसग ° -पंचिदि०-आओओरालि ° -तेना०-क ० -ओओरा- 
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प्नोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है ! यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यात 

णी अअ्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। पाच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त 
विहायोगति, दुभंग, दुःस्वर च्रोरः श्रनादेय इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । ति्यंश्चगत्यानुपू्बीका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है मोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक ह्येता है ! यदि श्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे जघन्थको अरपेक्ला अज्ञघस्य एक समय श्रधिकसे सेकर 
पलठ्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है नोर कदाचित्‌ च्रबन्यक होता हैः । यदि बन्धक्र होता है तो जघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता हे नौर अजघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है! यदि अजधन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघस्यकी शेता अ्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पलट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी भकार तियेञ्गत्यायुपूर्वी 
भ्रोर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना च!हिए । 


२७७. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, चओरोदारिक आङ्खोपाङ्ग, वजरषभ 
नाराचसंहनन, वर्ण चतुष्क, मयुष्यगत्यायुपूर्वी, श्रगुर्लघ्ु चतुष्क, अशस्त विहायोगति, 
त्रसचतुप्कं ओर स्थिर त्रादि छह इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि जघन्य स्थितिका 
वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अये्ला अरज्ञघन्य एक सश्रय अधिकसे लेकर पल्य का 
प्रसंख्यातवां भाग च्रथिकतक स्थितिक्ा बन्धक होता है। तीथकर परत्तिका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका 
भो बन्धक होता है श्रोर छजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है 1 यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तौ नियमसे जघन्थको श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय चअ्रधिक्षसे लेकर 
पट्यका श्रस्ेखयातवां भाग श्रधिक्र तक स्थितिक! बन्धक होता है। इसी प्रकार इनका 
परस्पर सन्निकषं जानना चादिपः । किन्तु तब वह जघन्य स्थितिका भी बन्यक होता 
है ओर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेच्ला ग्रजञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर परठ्यका 
श्रसंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । 


२७८. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिकौ बन्धक जीव मयुष्यगति 
पश्चेद्रिय जाति, श्रीदारिक शरोर, तैजस शरीर) कार्मणु शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, व्ण 


१३७ महाबंघे हिदिबंधादहियारे 


लिज्यंगो ०-वण्ण०४-मणुसाणु°-अगु ०४ -पसत्थ ° --तस ० ४ -सुभग-सुस्सर--आदे ०- 
शिभि० शि बं° संखेज्दिशुण० । वज्नरि०-थिराथिर-घुभासुभ-जस०-अजस० 
सिया० संखेलदिणण० । वनज्नणारा० किंया° । तं तु° । एवं बन्णारायणं । 

२७६. चदुसंग ०-चदुसंघ° ज ऽहि ०बं° धरुविगा्ो मशुसगदीए सह णगगोद- 
भंगो । यानो सभ्मादिहिस्स जहस्णिगाश्नो ताश्रो सिया० णग्गोदभंगो । याओओ 
भिच्टादिषहठिस्स जह०्पाश्मोगाश्रो ताश्रो सिया० संखेज्जभागव्भदहियं | एवं 
अप्पसत्थ °-दभग-दुस्सर-अणादे० । 

२८०, अथिर° जह०हि०वं० मणुसणदि सह गदाश्रो णियमा व° संखेजन- 
भागव्मटियं० । सुभ-जसगित्ति-तिस्यय० सिया० संखेलनमभागम्भदियं ° । अघुभ- 
्रजस० सिया० । तं तु° । एवं अघुभ-अनसगित्ति« । एवं याव दहि ति । 
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चतुष्क, मनुष्यगत्यायुपूर्वी, अगुखुलघुचतुष्क, परशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, खभगः, 
सुरवर, अ्रदेय श्रोर निमण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्रजघन्य संख्यात- 
गुणो त्रधिक स्थितिका बन्धक होता है) वज्जषभनाराच संहनन, स्थिर, श्रस्थिर, शभ, अ्द्युभ, 
यशःकीतिं रोर अशयःकोति इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । वज्जनाराच संहननका कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है ! किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है ननोर श्रजघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है! यदि शअजघन्य स्थितिका 

` बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेता अ्रज्नघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। श्सी प्रकार वञ्ननाराच 
संहननकी भुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२७९. चार संस्थान श्रोर चार संहननकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके धरवबन्ध- 
वाली प्रृतियोका भङ्ग मवु ष्यगतिके साथ न्यघ्रोध परिभरडल संस्थानके समान डे । जो 
प्ररृतियां सम्यग्ष्टिके जघन्य स्थितिबन्धवाली है वे कदाचित्‌ बन्धवाली है । तथा इनका 
भङ्ग न्यग्रोध परिमरडल संस्थानके समान है जोर जो मिथ्यादष्िके जघन्य स्थिति बन्धक 
योग्य हैँ उनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होतः है । इसौ 
प्रकार अप्रशस्त विहायोगति, दुमंग, दुस्वर श्रोर नादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना 
चाहिए । 


२८०. स्थिर प्रतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्यगतिके साथ बन्धको 
प्रात होनेवाली प्ररूतियोका। नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य संख्यातवां भाग 
धिक स्थितिका अन्धक होता हे । शभ, यशः्कीतिं श्रीर तीर्थङ्करः इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ अवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञ- 
घन्य संख्य।(तवां भाग ्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रश्ुभ ओर शअयशमकीतिंका कद्‌ा- 
चित्त बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ।! थदि श्रजघन्य 
स्थितिका. बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपे्षा अ्रजघन्य पक समय श्रयिकसे 
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२८१. सत्तमाए छपगदीश्रो विदियपुढविभंगो । 

२८२. तिरिक्खिग० जण०हि०वं° पंचिदि०-ओओरालि°--तेना०-क० -समचदु °- 
ओओरालि °अंगो ° -व्नरिस °-वएण ०४-अगु ° ४-पसत्थ ० -तस ०४-थिरादिद ०-णिभि° 
णि० बं० संखेलशु° । तिरिक्लाशु° णि«' बं | तं तु° | उजो ° सिया० । तं तु०। 
एवं तिरिक्छाणु०-उञ्जो । मणुसगदिश्रादि° ज०हि०वं० सम्पादिहिपा्मोमगाथो 
विदियपुढविभंगो । 

२८३. णएग्गोद ० जहि बं° तिरिक्छगदि-पवचिदि०-यओरालि ऽ -तेजा ०-क ° - 
ओरालि०्ंगो०-वणएण ० द-तिरिक्वाणु ° -अरगु ०४-पसस्थ ० -तस ० ४--घुभग-सुस्सर- 
श्रादे ०-णिपि० णि० बं° संखेञजगु° । वजञ्जरिस ०-उज्जो ° -थिराथिरयुमाघुभ-जस० 
ग्रनस० सिया० संखेञ्जदिगु° । पंचसंड ° -पंचसंघ ० -अप्पसत्थ ° -द्‌भग-दुस्सर- 
लेकर पल्यक! असंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी भकार अश्चभ 
च्रोर श्रयशःकीतिंकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । इसी प्रकार चटी प्रथिवी तक 
जानना चाहिए । 

२८१. सातवीं पूथिवीमे छह भ्रङृतियोका भङ्ग दुसरी पृथिवीके समान है । 

२८२. ति्यंश्च गतिको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शयीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक शआज्ञोपाज्ग, बज्ज्षभ 
नाराच संहनन, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त बिहायोगति, जस चतुष्क, स्थिर 
आदि छह श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे च्रजघन्य संस्यागुणी 
अधिक स्थितिका बन्धक होता हे । तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसरे बन्धक होता है । किन्तु वह 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अ्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि 
ग्रज्ञघन्य स्थितिक्षा बन्धक होता है तो निथमसे अघन्यकी शपेत्ता श्रजघन्य पक समय 
अधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग अयिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका 
कद्‌चित्‌ बन्धक होता है ओर कद्‌एचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक ह्येता है तो नियमसे जघन्यकी ्रपेन्ञा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे 
लेकर पट्यका शअसंख्यातवां भागः श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्थञ्च- 
गत्याचुपूर्वी श्रौर उद्योतकी युख्यता से सन्निकषं जनना चाहिए । मदुष्यगति श्रादिकी 
जघन्य ध बन्धक जोवके समस्यग्ष्ठि प्रायोगय प्रङ्तियोका भङ्ग द्सरी पृथिनीके 
समान है । 

२८२. न्य्रोघ परिमरडल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्च गति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, ओोदारिक शरीर, तेजस शरोर, कामेण शरीर, श्रीदारिक शआङ्ञोपाङ्ग, वसं 
चतुष्क, तियेश्गत्यालुपूर्वौ, अ्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्कः सखुभग, 
सस्वर, श्रादेय शरोर निर्मा इनका नियमे बन्धक होता है जो नियमसे च्रज्ञघन्य संख्यात- 
गुणी च्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्ञषंभनारोच संहनन, उचोत, स्थिर, अस्थिर, शुम 
त्रश्यभ, यशःकीरति श्रोर अयशःकीरतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है रोर कदाचित्‌ श्रबन्ध्क 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक 


 १३द सहावंधे द्विदिबंधाहियारे 
अणदिन्जारं एदेणेव विधिशा विदियगुहविभंगो | | 
२८४. तिर्खिषु पचा ०-णएवदंसणा०--दोवेदणी °--चदुायु °-दोगोद्‌ ° - 
पंच॑ शिरयोधं । भिच्छत्त०° ज°हि°वं° .सोलसक ° -पुरिसबेद-स्स-रदि-भय-दुशु ° 
णि० वं० | तं तु° । एवमेदात्रो एकमेकस्स । तं त॒०। 
२८५, इत्थि ज णहि ०वं भिच्छ०-सोलसक °-भय-दुगु° णि० वं° असंखेज्ज- 
दिभा० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० असंखेज्जदिभा० ! एवं वु स० | 
२८६, अरदि० नणदहि०वं० भिच्छत्त-सोलस०-पुरिस ०-भय-दुगु० . णि० 
बं असंखेलदिभा० । सोग° णि वं | तं तु° असंखेजलदिभागन्पहियं वं° | 
एवं सोग० । 
२८७, णिरयगदि० ज हि ०बं° पंचिदि ०-तेना०-क ०-हु ड ° -वणएण ° ४-अगु ° ४- 
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होता है। पांच संस्थान, पाच संहनन, अप्रशस्त . विहायोगति, दुभंगः, दुःस्वर चओरोर 
द्ननादेय इनका इसी विचिसे दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । 

२८४. तिथेश्चौमे पाच ज्ञानावर्ण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, चार श्रायु, दरो गोच 
प्रीर पाच अन्तराय इनका भङ् सामान्य नारकियौके समन है । मिभ्यात्वकी जघन्य 
स्थितिका बन्धक जीव सोलह कषाय, पुरूषमेद, हास्य, रति, भय चौर जुगुप्ता इनका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघस्य स्थितिका भी बन्यक होता है शरोर अरज्ञघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघ- 
स्यकी पेता ्रजञघन्य एक समय श्रविकसे ठेकर पट्यका ग्रसंख्यातवां भाग अधिक तक 
स्थितिका बन्धक होता है । इस प्रकार इनका परस्पर सन्निकषं जानन! चाहिए । किन्तु रेसी 
्रवस्यामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक देता है । ग्रोर च्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेता ्रजघल्य 
एक समय शअरधिकसे लेकर पट्य॑का अखंख्यातवां भाग श्रयिकतक स्थितिका वन्धक 
होता है 

२८४५. स्ीयेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीवं मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, श्रोर 
जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असं स्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, रति श्रौर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
शरोर कदाचित्‌ छवन्धक होता है । यदि बन्धक होत है तो नियमसे जघन्य ्रसंख्यातवां 
भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसक बेदकी मुख्यत्तासे सन्निकरषं 
जनना चाहिए 1 
२८६. श्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवद्‌; 

भय ओर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य असं ख्यात्वा भाग 
 श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है \ किन्तु वह श्रजघन्य 
 श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है! इसी प्रकार शोककी मुख्यतः से 
 सन्निकषं जननाचहिए) । 
२८७. नरकंगतिकी जघन्य स्थितिक्षा बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति तैजस, शरीर, 
कामेश शरीर, हण्ड संस्थान, वणेचतष्क, श्रगुख्लघुचदुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, चरस- 
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अंप्पसत्थ ० -तस 2 ४-अथिरादिद् ०-णिमि° णि० षं संखेल्लगु ° । वेऽच्वि °-केडच्वि० 
अंगो णि बं संसेलदिभागन्भदियं० । णिरयाणुशसि° बं० | तंतु °। 
एवं णिरयाणुर | | 

२८८, सेसाश्रो पगदी्रो भरलोधं । णवरि जानि पगदीणं असं खेन्लगुएब्भ- 
दियं तासि पगदीणं थिरमंगो कादन्वो । देवगदिचदुक्तं [संखे] गुएन्भदियं । जस“ 
ज°हि° बं° पंचिदियभ॑गो | 

२८६. पं्चिदियतिरिक्खेष्ु२ सत्तणणं कम्माणं णिरयोषं । णिरयगदि ° जरह ०- 
वं० पंचिदियजा ° -वेरव्वि ° -तेजा०-क ०--हु ड °-वेडच्वि ° अंगो °-वरुण ०४-अगु ° ४- 
अप्यसत्थ °-तस० ४-अथिरादिद्०-णिमिऽ णि बं संखेन्नदिभागव्महियं* । 
णिरयाणु° णि० बं° । तं तु° | एवं शिरयाणु° । 
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चतुष्कः, श्रस्थिर श्रादि ह्‌ श्रर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है ! जो नियमसे अज. 
धन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धकं होता है । वेक्रियिक शरीर ओर वैक्रियिक आङ्गो 
पाङ्गका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातर्वां भाग अधिक स्थितिका 
बन्धक होतः हैः । नरकगत्यानुपू्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है मौर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि च्रजघन्यं स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेक्ञा ्रजघन्य एक समय अ्रधिकसे लेकर पल्यकां 
त्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूवीकी 
मुख्यतासे सन्निकर्षं जनना चादिए । 


२८८. शेष प्रङृतिर्योका भङ्ग मूल्लोधके समान है । इतनी विरोषता है कि जिन प्र 
ति्योौका अ्रसंख्यातगु णा अधिक स्थितिबन्ध है उन प्रङृतियोका स्थिर पकतिके समान मङ्ध 
जानना चाहिष । देवगतिचतुष्कका भङ्ग संख्यातशुणा च्रधिक कहना चाहिए । यशणकीर्तिकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय जातिके समान हे 


२८९. पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑श्चन्िकमे सात कर्मोका भङ्ग सामान्य नारकियौके समान हे । 
नरकगतिक्री जघनस्य स्थितिका बन्धकं जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, चैक्रियिक शरीर, सैजस 
शरीर, कामण शरीर, इष्ड संस्थान, वक्रि यिकः आङ्गोपाङ्, वरंचतुष्क, श्रशुरुलघु चतुष्क, 
अप्रशस्त विहोयोगति, चसचतुष्क, अस्थिर आदि दह रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे जघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । नरकः 
गत्यायुपूर्वीका नियमे बन्धक होता है किन्तु बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है, 
प्नोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होवा है । यदि अ्रज्घन्य स्थितिका बन्धक होताद्ैतो 
जरघन्यकी श्रपेत्ता अज्ञघन्य एकं समय अ्धिंकसे लेकर पठ्यका अलंख्यातवां भाग अधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है। दसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यता से सन्निकर्षं 
जानस( चाहिए 1 


१ मूकप्रतौ पगदीणं जसगित्ति धासि असंखे-इति पाटः | 
१८२ 


१३८ महावंघे द्वदिबंघाहियारे 


२६०, तिरिक्छग० ज°दहि०वं० परचिदिन-ओ्ररालि<-तेजा ०-क ० -अरालि* 
भगो ०-वएण ०४-अगु०४-तस -णिमि० णि बं° संसेन्नभागम्भ० । अस्संग ०- 
स्संय०-दोविहा०-थिरादिद्यु° सिया ० संखेज्मागन्भ० । तिरिक्छाणु° णि ° वं । 
तं तु° । एवं तिरिक्खाणु° । [ उल्नोब० सिया० । तं तु° । एवं ] उञ्जो° । 

२६१, मणुसग० ज०हि०वं ओरालिऽ-ओरालि ० अंगो ०-वञ्जरिस ० -मणु- 
साणु० सिर षं० । तं तु° । सेसाश्रो पेचिदियाश्रो पसत्थाश्रो णियमा बंधदि 
संखेञ्जदिभा० । थियदितिरखिणएिथुग ० सिया० संखेज्जभागग्भ° । एवं मणुसगदि ० । 
२६२, देवगदि० जह०हि ०बं° पंचिदि °-वेउन्वि °-तेना ०-क °-पसत्थहावौसं 


०६ 
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२९०. ति्यंञ्चगतिकी जघन्य स्थितिकां बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामैश शरीर, श्रोदरिक श्राङ्ञोपाङ्ग, बर्णंचतुष्क, अरशुखुलघ्ु चतुष्क असचतुष्क 
श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्थ संस्यातव भग अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । छह संस्थान, छष्ट संहनन, दो विहायोगति, स्थिर आदि ह 
युगलक्षा कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे ज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगस्यालु- 
पूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है चनौर त्रज- 
धन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमे 
जघन्यकी छपेश्चा श्रजघन्य एक समय श्रधिक्रसे ज्ञेकर पट्यका असंख्याता भाग अधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी पकार ति्यंञ्चगत्यानुपूर्वीकी मुख्यता से सन्निकर्ष 
जानना चादिए । उ्योत्तका कदाचित्‌ बन्धकं होता है श्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है यदि 
बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर जअ्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है) यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो निथमसे जघन्यकी चरपेत्ता अजघन्य 
एक समय अ्रधिकसे लेकर परयका असंख्यातवां भाग धिक तक स्थितिक्रा बन्धक होता 
है । इसी प्रकार उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । 

२९१. मयुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव श्रोद।रिक शरीर, श्रोदारिक 
आ्गोपाङ्ग, बज्ञषंभसाराचसंहनन श्रोर मनुष्यगत्यायुपूवीं इनका नियमसे बन्यक होता है । 
किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि जघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी येत्ता अ्रजघन्य एक 
समय अधिकसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रयिक तक स्थितिका बन्धक दोता है । 
शेष पश्चेन्द्रियजाति श्रादि' प्रशस्त प्ररृतियोको नियमसे बांधता है जो नियमसे अजघन्य 
संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है 1 स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है चोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है! यदि. बन्धक होता है तो निथमसे 
्रज्ञधन्य संख्यातवां भाग श्रधिक्र स्थितिका बन्धक होता है 1 इसी प्रकार मचुष्यगत्वानु- 
पूवीकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । ` 

२९२. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामे शरीर श्रोर भ्रशस्त श्र्ादेस प्रङृतियोका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु 
बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ननोर ग्रजञधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि अजघन्य .स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे जघन्यकी पेक्षा अजधस्य एक समय 


ज्हण्णसत्थाणवंधसरिणयासपरूवरा १३६ 


शि० ब॑० | तं तु०° । एवं एदाश्रो एकमेकस्स । तं त° ~ चदुनादि° ओघं | ` णवरि 
यारो णि बं० संखे०`“`“ `“ 'णिय° बं० तंतु) याश्मो सियाबं° तंत॒° तारो 
तथा चे° कादव्वा | पंचसंा०-प॑ंचसंध ०-ऋ्पसत्थ ° -दृभग-दुस्सर-अणादे० शिरयोषं । 

२६३. अथिर० ज०हि° बं देवगदि-पंचिदि ०-बेउव्वि °-तेजा ०-क ०-समचदु ०- 
पेउ्वि« अंगो °-वण्ण ०४-देवाण॒ ० -अगु° ४-पसत्थ ° -तस ०४--सुभग-सुस्सर-आदे ०- 
रिभि° छएि० बं संखेजदिभाग० । अघुभ-अजस० सिया० । तं तु०° । सुभग- 
जनसगि० सिया० संखेज्जदिभाग० । एवं असुभ-अरजस ० ` “` “ ` “ ` `एवरि एशंदि० 
विगलिदियसंजुत्ता्मो ता पंवचिदियतिरिस्लभगो । 

२६४. मणुस०३ स्तरणं कम्माणं मूलोपं । णवरि मोह-इत्थि °-एवु' स °- 
अरदि-सोगाणं यानो असंखेज्जदिमागव्भहियाओ्मो ताश्रो संखेज्नभागग्भहियाश्ो 
शिरयगदि-णिरयाणु° ओघं । तिरिक्ख °-मणुसगदि-श्रोरालिय ०-तेना ° -क ० -प॑चसंग ° - 
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प्रधिकसे लेकर पद्यकां अ्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होतादहै। श्सी 
प्रकार इनका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए । किन्तु बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है ओर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । थदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे जघन्यकी शपेक्ा ग्रज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । चार जातिकी भुख्यतासे सन्निकषं शओ्रोघके 
समान है । इतनी विशचेषता है कि जिनका नियमसे बन्धक होता है उनका संस्यातवां भाग 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । तथा जिनका कदचित्‌ न्तं तुः रूपसे बन्धक होता है 
उनका उसी प्रकार बन्धक होता है । पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, 
दुर्भग, दुःस्वर रौर श्रनादेय इनकी सुख्यतासे सन्निकषं सामान्य नारकिर्योके समान है । 

२६३. श्रस्थिर परङ्ृतिकी जधघस्य स्थितिका अन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
वेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतरसरसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्ोपाङ्, वं 
चतुष्क, देवगत्यानुपू्वी, ्रगुरलघुचतष्क, प्रशस्त विहायोगति, चरसचतुष्क, सुभग, खुरुवर 

द्वेय जोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग 
्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रश्यभ शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
ह शरोर कदाचित्‌ ्रदबन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रौर अ्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी श्पेत्ता अजघन्य पक समय श्रधिक्रसे लेकर पट्यका 
्रसंख्यातवां भाग अधिक्रतक् स्थितिका बन्धक होता है । सुभग ओर यशःकीतिं इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है नीर कद्‌।चित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो निथम- 
से अजघन्य संख्याततवां भाग अधिक स्थितिका भी बन्धक होता है । इसी प्रकार अष्युभ शौर 
श्रयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय श्नौर 
विकलेन्द्रिय सहित इनका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियैश्चके समान है । 

२९४. मचुष्यिकमे सात क्मौका भङ्ग मूलोधके समान है । इतनी विशेषता हैः कि 
मोहनीये खीवेद, नपु सकवेद, च्ररति शरोर शोक इनमेसे जो प्र्तियां श्रसंख्यातवां भाग 
च्रधिक कदी है उन्दः संस्यातवां भाग श्रधिक जानना चादिष्ट । नरकगति श्रर नरकगत्यानु- 
पर्वीका भङ्ग श्रोघके समान है। ति्यञ्चगति, मयुभ्यगति, ऋदारिक शरीर, तेजस“शरीर, कामण 


१४० महाबधे द्विदिषंधाहियारे 


ओरासि°अंगो ०-बस्संघ०-वण्ण ० ४-दोग्राणु ° -अगु ०४-अदाउज्जो ° -दोविहा < -तस 
थावरादिणएवयुगल-अनस °-णिभि° एदाणं शिरयोधं । णवरि जस० ओधभंगो 
कादन्वो | सन्वासि देवगदिं ° ज जहिऽबं° पंचिदि० पसस्थाणं खि ० बं° संसखञ्ज- 
गणञ्महियं० । णवरि वेरव्वि °-वेउवि ०्ंगो °-दबाएु° णि° बं० । तं तु° | 
आहार०-आहार ०्ंगो ° -तित्थय० सिया बं० । तं तुर । एवं वेउच्वि °-आहार०- 
दोश्ंगो °-देवाणु°-तिस्थयरं च । मणुसञ्रपञ्जक्त° तिरिक्छश्पञ्जत्तभंगो । 

२६५. देवेषु एटंदिय-आदाव-थावर० पंचिदियतिरिक्खश्चपन्जत्तभंगो । 
एषं भवणवासि-वाणएवेंतर० । जोदिसिय याव णवगेवञ्जा ति विदियपुढविभंगो | 
एवरि जोदिसिय याव सोधम्भीसाण त्ति एडदिय-आदाव-थावर देवोघं । सणकुमार 
याव सहस्सार त्ति तिरिक्खगदि-तिरिक्छाणु° उञ्जो ° । उवरि मणुसगदिं ° शरणद 
याव एवगेवज्जा ति । अरदिस याव सञ्हा ति मणुसग० जदि ०बं० एवगेवञ्ज 

शरीर, पांच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वणं चतुष्क, दो ्रानुपूर्वी, अरगुर- 
लघुचतष्क, श्रतप, उद्योत, दो विहायोगति, ्रस-स्थावर आदि नौ युगल, अयशमकीतिं 
छरोर निर्माण इनका सन्निकषं सामान्य नारकियोके समान है । इतनी विशेषता है कि यशः- 
कीतका भङ््‌ श्रोधके समान करना चाहिए । उक्त सच मुष्योमे देवगतिकी जघत्य स्थिति 
का बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोका नियमसरे बन्धक होतादहै जो 
नियमसे श्र्ञघन्य संख्यातगुसी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इतनी विशेषता है कि 
वक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग नोर देवगत्यायुपूर्वौका नियमसे बन्धक होता है किन्तु 
वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर अ्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहे। 
यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेक्ता श्रजघन्य पक समय 
अधिके लेकर परट्यका अ्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका चन्धक होता हे । श्राह्म- 
रक शरीर, आहारक आज्ञोपाङ्ग -ग्रौर तीर्थङ्करः प्ररृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर 
कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
हे शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिक्रा भी बन्धक होता है। यदि अ्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे जघन्यकी पेत्ता श्रजघन्य एक समय अधिकसे ठेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग अधिकः तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वेक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, 
दो श्रा्ञोपा्ग, देवगत्यानुपूर्वी ओर तीर्थकर प्रङृतिकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चादहिप । 
मनुष्य अपर्याप्तकोका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्यातकोके समान है । 

२९५. देवोमे पकेन्द्रिय जाति, आतप शरोर स्थावर इनका भङ्ग ` पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
बरपर्या्कोके खमान हे । तथा शेष प्रहृतिर्योका भङ्ग पहली पुथ्वीके खमान है । दसी प्रकार 
मवनत्रासो श्रोर ्यन्तर देवोके जानना चाहिए । ज्योतिषियोसे लेकर नो श्र बेयक तकके 
देवोका भङ्ग दुसरी पुथ्वीके समान है । इतनी विशेषता है कि ज्योतिषि्योसे केकर सोधम 
तरीर पेशान कस्पतकके देवो पकेन्दरिय जाति, आतप श्नोर स्थावर इन तीन धङृति्योका 
भङ्ग सामान्य देवाके समान है । सानङ्कतमार कल्पसे तेकर सहखार कर्प तक तिर्यञ्चगति, 
तियंरात्यायुपूर्वी शरोर उद्योतका सन्निकषं जानना चाहिए । आगे श्रानत कस्पसे लेकर 
नवे भकेयक “तकं मुष्यरतिकी त्रपेच्ता सन्निकषं जानना चाहिष । श्रनुदिशसे लेकर 
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पठटमदंड्मो, अथिरादि विदियदंडञ्यो य 

२६९8. सन्वएडंदियाणं तिरिक्ोधं । सव्वविगलिदियाणं पचिदियतिरिक्ल- 
अपञ्जत्तभंगो । पंचिदिय-पंचिदिययञ्नत्त० सत्तरण्णं कम्माणं पमणुसोघं । णामपग- 
दीणं पंचिदियतिरिकखभंगो । आहार ०-राहार°्रंगोऽ-नस ° -तित्थय ° मूलोषं । 

२६७. पुहवि °-आऽ०-वणप्फदिपत्तेय ° पञ्जत्तापज्जत्ता शियोदजीवा बादर- 
सुहम-पञजत्तापलत्ता मशुसश्रपल्त्तमंगो काव्यो । णषरिं असंखेज्जदिभागम्भ- 
हियं ° । तेउ°-वाड ०-बादरयुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त° सो चेव भंगो | एवरि सव्वाणं 
तिरिक्वधुविगाणं कादव्वं | 

२६८. तस-तसपज्जत्ता स्तरणं कम्भाणं मणुसोधं । लामस्स बेरव्वियच् ०- 
्ाहारदुग-नसमि °-तिस्थय° मलों । सेसाणं वेईदियपञ्जत्तमंगो । 

२६8. पंचमण ० -तिरिणएिषचि ° णाणवर ० बेदणी° शआ्रायु° गोद श्॑तराईगं 
च श्रोघं । शिदाणिदाए ज° हि गं° पचलापचल्ता-थिणमिद्धि° सि ° बं० । तं तु° । 
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सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके तौ परेवेयकका 
प्रथम दण्डक श्रोरः श्रस्थिर आदिका दसरा दण्डक जानना चादहिप । 


२९६. सवः पकेन्व्रिय जीवोमे सामान्य तिर्य्चोके समान मड जानना चाहिए । सव 
विकलेन्द्रियोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्पर्याप्तक्तौके समान भङ्ग जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय श्रोर 
पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवम सात कर्मोका भङ्ग सामान्य मयुरष्योके समान है । नामकमेकी 
ध्रकृतिर्यौका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्य॑अ्चोके समान है 1 श्राहारक शरीर, आहारक श्राङ्ञोपाङ्ग, यशः- 
कीतिं शरीर तीर्थङ्करः ्रछृतिका भङ्ग मूलोधके समान है । 


२९७. पुथ्वीकायिक, जलकायिक शरीर वनस्पतिकायिक प्रत्येक तथा इनके पर्यास 
ननोर श्रपर्याप्च तथा निगोद जोव शरोर इनके बादर शरोर सुक्ष्म तथा पर्याप्त शरोर अपर्याप्त 
जीवोक्ा भज्ग मभ्य च्रपर्यात्तकोके समान करना चाहिए । इतनो विशेषता है कि शअसंख्या- 
तवां भाग अधिक जानना चादिष्ट । च्रग्निकायिक शरोर वायुकायिक तथ बादर श्रोर सुक्ष्म 
तथा इनके पर्या च्रोर अपर्याप्त जीवोके वही भङ्ग कहना चाहिए । इतनी विरेषता है कि 
सबके ति्यंश्च ध्रुवबन्धवाली प्रक्तियोका कहना चाहिए । 


२६८. चख शरोर अस पर्याप्त जीवम सात कमौका भङ्ग सामान्य मयुर्योके समान 
है । नामकर्मकी वैक्रियिक छह, श्राहारकद्धिक, यशशःकीतिं ओर तीर्थकर प्रछृतियोकरा भङ्ग 
मूजलोघके खमान है ! तथा रेष प्रङूतियोका। भङ द्ीन्दिय पर्यस्त जीबोके समान है । 

२९९. पांच मनोयोगी शौर तीन बवचनयोगी जीवनि ज्ञनावरण, वेदनीय, आयु, 
गोर श्रोर ग्रन्तसयकी प्रङूतियोक्ा भङ्ग श्रोधके समन है । निद्धा निद्राकी जघन्य स्थितिकां 
बन्धक जीव प्रचलाप्रचला ननोर स्त्यानगृद्धिका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है शोर अ्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि च्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो लियमसे जघन्यकी अपेक्ता श्रज्ञघन्य एक समय अधिकृसे 
लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होतादहे। निद्रा श्रौर 
प्रचलाका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संस्यातशुणी श्धिक्‌ः स्थितिकं 





१४२ महाबंधे द्विदिषंधाहियारे 


णिष्टा-पचला० सिय ब॑० संखेऽजएण० । चदुदंस० णि बं० असंखेञ्जगु । 
एवं थीएगिद्धि०३ । । | | 

` ३००. णिदाए जहि ०बं° पचला शिय० वं } तं तु° । चदुदंस ० णि ० वर 
्रसंखेञजग॒० । एवं पचला० ! चदुदंस° ओष॑ । 

३०१, भिच्च्‌० ज णहि °वं° अ्रणंताणुवंधि ०४ णि° वंर । तं तु° | अहकसा ०- 
हस्स-रदि-भय-दुश'° णि° व॑० संखेञ्जशु० । चदुसंज °-पुरिस ° णि ° षं० अरसंखे- 
ज्जगु०° । एवं अ्रणंताणुवंधि ०४ । 

३०२. श्पच्चक्लाणकोप ज णहि ०बं० तिर्णिकसा० णि ० बं | तं तु°। 
पच्चक्छाणा०४-हस्स-रदि-भय-दुय' ° णि° बं० संखेज्जगु० । वचदुसंज °-पुरिस° 
ि० बं* अ्रसंखेञ्जगु° । एवं तिरिएिक० 
बन्धक होता है । चार द्ध॑नावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य 
श्रसंख्यातगुणी श्रचिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार स्त्यानणगृदधि तीनकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३००. निद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाका नियमसे बन्धक होता है 
किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर च्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
हे । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता ्रजघन्य एक 
समय श्रधिकसे लेकर पटयका अरसंदयातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 
चार दश्श॑नावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधघन्य शअसंख्यातगुखी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी पकार प्रचला प्रङृतिकी मुख्यता से सन्निकषं जानना 
चाहिए । चार दशनावरणकी सुख्यतासे सन्निकषं ओधके समान है । 

३०१. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्रनन्ताचुबन्धी चतुष्कका नियमसे 
बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रर अ्रजघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि अज्ञघस्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपे्ता 
श्रज्ञघन्य एक समय ऋअधिकसे लेकर पस्यका असंख्यातं भाग श्रधिकतक स्थितिका 
बन्धक होता है । ्राठ कषाय, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है । 
जो नियमसे श्रजघन्य संख्य!तगुणी च्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । चार संज्वलन श्नौर 
पुर्षवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य असंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार अनन्तानुबत्धी-चारकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपएः 

२३०२. शप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कषायका 
नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोरः श्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अ्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्य- 
की अपेक्ता अज्ञघन्य एक समय अधिकसे देकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक 
स्थितिका बन्धक होता है । प्रत्याख्यानावस्ण॒ चार, हास्य, रति, भय श्नोर ज्॒गुप्सा इनका 
नियमे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता 
है \, चार संञ्वलनं श्रोर पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य 
अरसंख्यातगुरी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तीन कषार्योकी सुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । । 
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३०३, पस्चक्खाणा०कोध ° ज ऽहि ०बं° तिण्णिकसा० णि« बं० | तं तु° | 
चदुसंज °-पुरिस< शिर बं० असंखेज्जगु० । हस्स-रदि-भय-दुगु"० णि० बं 
संखेज्जगु° । एवं तिणिणिकसा० । चदुसंजल०-पुरिस० ओ्रोषं । । 

३०४. इत्थिवे° ज ०हि ०वं० भिच्ड०-बारसक भय-दुग'° णि ३० संखे- - 
ञ्जगु° । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० संखेञ्जग॒° । चदुसंन ° णि ०वं० अरसं 
खेज्ज० । एवं णबु"स० । 

३०४, हस्स° जहि ०बं०° चदुसंन ०-पुरिस ° णि ° बं असं खेञ्जगु° । रदि- 
भय-दुश° णि° बं° । तं तु° । एवं रदि-भय-दुगुं° । 

३०६. अरदि० ज°हिन्वं० चदुसंन ° -पुरिस« णि०बं= असंखेज्जग* । 
भय-दुशु"° णि ° बं०° संखेञ्जगु° । सोग० शि० । तं तु° । एवं सोग° । 
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३०३. प्रत्याख्यानावरण्‌ क्रोधकी जघन्य स्थििका बन्धक जीव तीनं कषायका नियम 
से बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है नोर अज्ञधन्य स्थित्तिका 
भी बन्धक होता है । यदि अ्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता 
्रज्ञघन्य एक समय अधिकसे ठेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका 
बन्धक होता है । चार संज्वलन शरोर पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
ग्रजघन्य अरसंख्यातशुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है 1 हास्य, रति, भय श्रोर जुगुष्सा- 
का नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है। इसी प्रकार तोन कषायोको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । चार 
संज्वलन शरोर पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकषं ्रोधके समान है । 

२०४. सख्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव मिथ्यात्व, बारह-कषाय, भय शरोर 
जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संदयातगुणी अधिक स्थितिका 
बन्यकर होता है । हास्य, रति, रति गओरोर शोकका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी अधिक ` 
स्थितिका बन्धक होता है। चार संञ्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
ग्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकार नपुःल्क वेदकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३०५. हास्यकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संञ्वलन श्रोर पुरषवेर्दका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसते च्रज्ञघन्य श्रसंख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । रति, भय श्चौर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है शरोर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अ्रज्ञघन्य स्थितिकां 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता श्रज्घन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पलट्यक्षा 
श्रसंख्यातवां भाग अ्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । 

३०६. श्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलन शरोर पुरषवेदका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्रजघन्य अरसंख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । भय शरोर जुग॒ण्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्घन्य संख्यातगुखी 
धिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु बह जन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी. बन्धक होता है । २दि -ग्रजधन्य 
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३०७, णिरयग० जदि ०बं० पंचिदि०-वेउव्वि ०-तेना ०-क ० -वेडव्वि ° अंगो ° - 
वृण्ण ०४-ग्रगु०४-तस ०४-अथिर-असुभ-अनस ०-णिमि° णि ० बं संखेज्जगुण- 
म्भरि° । हु'ड०-ग्रसंपत्त ०-दभग-दुस्सर-अएादे °-शिभि° णि° संखेज्जमागम्भ० । 
, खिरयाणु० णि बं । तं तुर | एवं णिरयाणु° । 

३०८, तिरिक्छगदि० ज०हि ० पचिदि "-ओरालि ० -तेजा०-क ०-समचदु °- 
द्रोराल्ति०्ंगो ०-वत्नरिस ०-वणएण ० ४--त्रयु ०४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिपंच-णिभि० 
णि० बं० संखेन्नगु° । तिरिक्ाणु णि ° बं० । तं तु° | उलो सिया० । तं० तुर । 
जस ० णि° बं० श्रसंखेञ्जयु० । एवं तिखिखाणु०' । एवं तिरिक्लोपं उञ्जो ° । 
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स्थितिका बन्धक द्योता है तो निथमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय अधिकसे 
लेकर पदयका श्रसंस्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शोक 
की मुख्यतासरे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३०७. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रयिक शरीर, 
तैजख शरीर, कामण शरोर, वेक्रियिक श्रङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरखलघुचतुष्क, चरसचतुष्क, 
अस्थिर, अ्रशुभ, अयशःकीति रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इरडसंस्थान, श्रसंप्राप्तासपारिका संहनन, 
दुभेग, दुस्वर श्रोर अ्ननदेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्या- 
तवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यालुपूर्वीका नियमे बन्धक होता 
है किन्तु वह जघन्य स्थितिक्रा भी बन्धक होता है श्रोर अजघन्य स्यितिका भी बन्धक 
होता है । यदि शअ्रजघन्य स्थितिक्ा बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकषी अपेत्ता अजघन्य 
पक समय श्रधिकसे लेकर पटयका असंखयातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता 
है 1 इसी प्रकार नरकगत्यानुपर्वीकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए } 

३०८. तिय्॑चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, शरोदरिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामख शरीर, समचतुरखरसंस्थान, योदारिक आ्राङ्खोपाङ्ग, वजरषभनासच- 
संहनन, वणंचतुष्क, शअ्रणुखुलघ्यु चतषक, परशस्त विहायोगति, अस चतुष्क, स्थिर श्रादि 
पांच शरीर निर्माण ६्नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अरज्ञघन्य संख्यतगुणी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । ति्यञ्चगत्यालुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जधन्य 
स्थितिका भी बन्धकं होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि अजघन्य 
स्थितिका बन्धक . होता है तो नियम सरे जघन्यकी अपेत्ता जघन्य पक समय अधिकसे 
लेकर पदट्यक्रा असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धकं होता है । उद्योतक्ता कद्‌ा- 
चित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌!चित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता हेतो जघत्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । ` यदि अज- 
धन्य स्थितिका बन्धक होता है तो निंयमसे जघन्यकी शपेन्ता श्रज्ञघन्य एक समय अधिकसे 
लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकोर्तिका 
` नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य असंख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है 1 इसी प्रकार तिर्य॑ञ्चगत्यानुपूर्वीक्ती सुख्यतासे सन्तिकषं जानना चाहिए । तथा इसी 
भकार सामान्य तियेश्चके समान उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जामना चादहिप 1 


१. मृलप्रतो तिरिक्लाग० खियमा उजो सिया एवं इति पाडः । 
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३०६. मणुसग० ज °हि०वं० ओरालि°-आओरालिऽअ्ंगो ° --वज्जरि०-मणु- 
साणु° णि बं । तं तु° । सेसाश्रो पसत्थाश्मो णि° बं° संखेज्जगु° । जनसगि° 
णि० बं० असंखेञ्जगु° । तित्थय° सिया संखेञजशु° । एवं ओरालि ०-ओ्ओराज्ि° 
अगो ०-वज्जरि°-पणुसाशु° । 

३१०. देवगदि० नशहिण्वं पंचिदि०पसत्थपगदीश्रो णि० बं। तंतुर | 
आहारदुग-तित्थय° सिया० । तं त° । जसगि०-शि° बं० असंखेज्जय॒णएभ्भ० । 
एवमेदाश्रो एकमेकस्स । तं त° । 

३११. एईदि० जर हिण्वं° तिरिक्लगदि-ओ्रोरालि ०-तेना०-क ०-वणण ०४- 
तिरिक्वाणु°-अगु०४-बाद्र--पज्जत्-पत्ते०-णिमि ० णि० षं° संखेञ्जणु० । इु'ड°- 


३०६. मुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ओओदारिक शरीर, श्रोदारिक 
ग्रा्ञोपाज्ग, वज्जषभनाराच संहनन श्नोर मनुष्यगस्यायुपूर्वीका नियमसरे बन्धक होत। है किन्तु 
वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। 
यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्थकी श्पेन्ा अजघन्य एक समय 
्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । शेष 
प्रशस्त प्ररृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्रजघन्य 
प्रसंख्यातशुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रबन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है \ इसी प्रकार ओनौदारिक शरीर, शनोदारिक 
प्रज्ञोपाङ्गः वजषंभनाराचसंहनन शरीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीको मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए ! 

३१०. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रक्र 
तियोका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है न्नर अज- 
घन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अजञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यको अपेत्ता जघन्य पक समय अधिकसे लेकर पल्यक। असं स्यातचां भाग अधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है । ्राहारकद्धिक नौर तीर्थकरका कदाचित्‌ बन्धक होतादहै 
शरोर कद्‌एचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होत! है भौर अज्ञघन्य स्थित्तिका मी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघत्यकी शपेक्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर परस्यका च्रसं- 
ख्यातवां भाग शअरधिकतक स्थितिका बन्धक होत! है । यशःकीर्तिका नियमसे ।बन्यक होता 
है जो नियमसे अ्रजघन्य श्रसंख्यातशगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसरो प्रकार 
इन सवका परस्पर सन्निकषं होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर 
अज्ञघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिच्छा बन्धक होता है तो नियम 
से जधत्यकी अपेत्ता अज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर प्यक श्रखंख्यातचां भाग अधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है । 

६११. पकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिक। बन्धक जीव तिर्यञ्चगति श्रोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, वणचतुष्क, ति्यंञ्चगत्यानुपूर्वी, अ्रगुदलघुचतष्क, बादर, पर्याप्त 

१९ 


१४६ महाव दिदि वंधादिथारे 


दूभग-अरणादे° णि वं संखेञ्जभागन्भ° । आदाव ० सिया०। तं तु° । उञ्जो०- 
थिराधिर-पुहाघुह-अनस० सिथा० संखेज्जगु° । जस ° सिया० असंखेज्जयु० । 
थावर० शि० बं° । तं त° । एवं आआदाव-थावरं । 

३१२. बीहंदि० जण०दि०वं° तिरिक्खग०-गोरालि ०-तेना ०-क ° -ग्रोरालि° 
अंगो ०-वरण ०४-तिरिक्वाणु °-अगु ०४-तस ० ४--णिमि० णि बं संखेज्जगु° । 
हु'डसं०-असंपत्त०--अषप्पसत्थ ०-दृभग-दुस्सर-अरणादे° णि° वं° संखेञ्जदिभागर । 
उज्जो ०-थिराथिर-घभाघ्भ-अजस° सिया० संखेञउजगु० । जस ° सिया० श्रसंखेज्जयु०। 
एवं तीईदि ०-चतुरि° । 
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प्रत्येक शरीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । ज्ञो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी 
त्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । हण्ड संस्थान, दुर्भग शरोर अनदेथका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रजञघन्य संस्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। आतपका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होताहैतो 
जघस्य स्थितिका भी बन्धक योता है श्रौर अज्घन्य स्थितिका भौ बन्धक शक्छेतादै। यदि 
ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता ग्रज्ञघत्य एक समय 
अधिकसे लेकर पठयका असंख्यातवां भाग अविक तक स्थितिका बन्धक होता है । उदयोत, 
स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अश्म न्नोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कद्‌ा- 
चित्‌ अबन्धक ह्येता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातगुरी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । यशकीर्तिका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे भ्रजघन्य श्रसंर्थातयुणी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । स्थावरका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थिति 
कामी बन्धक होता है शरोर अज्घन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो निथमसे जघन्यकी शपेत्ता श्रज्ञधन्य एक समय श्रधिकसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यात्वां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसीध्रकार श्रातपं 
शरोर स्थावर प्रकृतियोकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


३१२. दीन्द्रियज्ातिको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्थश्चगति, श्रोदारिक शरीरः, 
तैजस शरीर, का्मेणशरीर, त्रीदारिक श्रङ्ञोपाङ्ग, वरचतप्क, ति्ंश्चगत्याघुपूचौ, श्रगुरलधु- 
चतुष्क, असचतुष्क ओर निर्मा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजन्य 
संख्यातगुणी श्रधिकं स्थितिका बन्धक होता है! इष्ड संस्थान, श्रसम्प्रा्तारपाटिका 
संहनच, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भ॑ग, दुःस्वर ओर अनादेय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे श्रज्ञधन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । उदयोत, 
स्थिर, श्रस्थिर, शुभः, अह्युम श्रोर चअवशभकीतिं इनका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है नोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक. होता है तो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातगुरी 
श्रधिक स्थितिका बन्धक्त होता है ! यशःकीरतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ 
अबन्धक होत। हे यदि बन्धक होता है तो नियमसे जघन्य श्रसंख्यातगुरी अधिक स्थितिका 
बन्धकं होता है! इसी प्रकार जीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्िय जातिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष, 
जाक चाहर । । | 


; 


उक्करस्सपरत्थाणबधसरिणखयासपरूषणा १७७ 


२१३. णग्गोद ० °ह्धि०बं° पंचिदि ०-योराक्ति°-तेना०-क ० -ओरालि ° अंगो ०- 
वण्ण ० ४-अगु ०४-पसत्थ °-तस ° 9-सुभग-घुस्सर-आदे०-णिमि° शि° बं संखेल- 
गुएञ्भहियं । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-वञ्जरिस °-दो्राणु °-उज्जा °यिराथिर-घुभा- 
सुभ-अनस० सिया° संखेलग०। जस ० सिया० असंख्य ० । वल्लणारा० सिया 
तं तु° । एवं वज्जणारायणं । एवं चेव सादिय० । णवरि णारायण० सिया० 
तं त° । वल्णारा० सिया० संखेल्भाग० । एवं णारा । 

३१४. खुल्सं° जश्हिन्वं णण्मोदशन्भंगो। णवरि वज्जणारा० 
संखेञ्जभाग° । अद्धणारा० सिया | तंतु० | एवं अद्धणारा०। एवं चेव 


[^ + ५ १, १ ण 9 ज 


३१३. न्य्रोधपरिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 

त्रोदारिक शरीर, तैजसं शरीर, कामण शरीर, ओ्नोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, वरचतुष्क, अगुखुलघु 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय च्नौर निर्माण इनका नियमसे 
बन्धक होता है । जो नियमसे भ्रज्ञघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । ति्यैश्च- 
गति, मनुष्यगति, बज्‌षभनाराच संहनन, दो ्रायुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, ्रस्थिर, शुम, अद्युभ 
प्रर श्रयशग्कीति इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है नर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिक्ा बन्धक होता डे । यशः- 
कीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्पचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो 
नियमसे भ्रजघन्य "2 प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज॒नारच संहननका 

चित्‌ बन्धक होता र कदाचित्‌ श्रबश्थक होता है। यदि बन्धक होता 
ल स्थितिच ५.४ होता है शरीर जघन्य ४.५४ भी क होता हे । 9. 


अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमरसे जघन्यकी पेता अज्घन्य पक समय 
छ्धिक्रसे लेकर पस्यका अरसंख्यातवों भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी 


प्रकार वज्जनासच-संहननकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार 
स्वाति संस्थानको मुख्यतासे भी सन्निकषं जानना चाहिए 1 इतनी वि्तेषता है कि 
नाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धकः होता है ओर च्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है। यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी उपेन्ता अ्रज्ञघन्य 
एक समय श्रधिकसे छेकर पट्यका श्रसंख्यातवा भाग अ्रधिक तक स्थितिका बन्धकः होता है 1 
वजनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक द्योता है श्रीर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे च्रजघन्य संख्यातं भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता 
। इसी प्रकार अरद॑नारच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए 1 

२९१४. कुञ्ञक सं स्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग न्यग्रोध परिमण्डल 
संस्थानके खमान है । इतनी विशेषता हे कि वज्जनाराच संहननका कदाचित्‌ बग्धक 
होता है श्रोर कदएचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य 
संख्यातवां भाग श्रधिक. स्थितिका बन्धक होता दहै! अर्धनारयाच संहननका कद्‌ा- 
चित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजधघन्य स्थितिका भी बन्धक होता-है। यदि श्रज्ञघतस्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शरपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे 
लेकर पस्यका अरसंख्यातवों भाग शअ्रयिक तक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार 
प्रधेनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए 1 तथा दसी अकार वामन 








१४८ महावंधे द्विदिबंधा्ियारे 


वामणंसंड० । एवरि बल्जणारा०-णाराय०-्रद्धणाराय० सिया० वं« संखेज्ज- 
भाग० | खीलिय० सियाण्बं। तं तु०। एवं खीलिय० | हड० जणटहिन्बं० 
णम्गोदभंगो । णवरि चहुसंष० सिया० व° संखेज्जमाग० । असंपत्त° सिया० | 
तं त° । जस० सिया० असंखेञ्जगु° । एवं ्रसंपत्त° । 

२११५, अरप्पसत्थ० ज०हि०बं° पंचिदि ०-ग्रोरालि०-तेजा०--क ० --ओरालि° 
अंगो ०-वरण ०४-अगु०४-तस ° ४-णिभि° णि वं० संखेजगु° । तिरिक्खछगदि- 
मण॒सगदि०-समचदु°-वज्जरिस "-दो्ाणु°-उज्जो ० -थिरादि ० ४-घुभग-सुस्सर--आदे ° 
अनस ० सिया संखेज्जगु० । पचसंग ° -प॑चसंघ० सिया० संखेज्नभा० । दृभग- 


संस्थानकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वजनाराच 
संहनन, नाराच संहनन अर श्रधं नाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होतो है ओर कद्‌ा- 
चित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्याता भाग अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । कीलक संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है ज्नौर कदाचित्‌ 
अबन्धक ह्येता हे। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता दै शरोर 
द्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि अरज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता हेतो 
नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अज्ञघन्य एक समय शऋधिकसे लेकर पस्यका शअ्रसंस्यातवां भाग 
अधिक तकत स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार कोलकसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानना चाहिए 1 इण्ड संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकषं स्यप्रोघ 
परिमण्डल संस्थानके समान है ! इतनी विशेषता है कि चार संहननका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ भ्रवन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य 
संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है! असम्प्रा्ताखपाटिका संहननका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता दै । यदि बन्धक होतादहैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता.है ननोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि 
्ज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो निथमसे जघन्यकी अपेता जघन्य एक समय 
अरधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवौं भाग अ्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है! यशः- 
कीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता ह! यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातगुणी धिक स्थित्तिक्षा बन्धक होता है। इसी प्रकार 
्रसम्प्रा्ताखपाटिका संहननकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः । 

२१५. श्रप्रश्स्त विहायोगतिकी जघस्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
त्रीदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, शरदारिक श्रा्ञोपाङ्, वरणचतुष्क, अगुखलघु- 
चतुष्क, असचतुष्क शरोर निर्मा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्रजघन्य 
संख्यातगुरी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, समचतुरख संस्थान, 
वजुषंभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, उदयोत, स्थिर श्रादि चार, सुभग, सुस्वर, श्रदेय 
त्रोर ्रयशकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि 

बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातगुसी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । पांच 
संस्थान ओर . पांच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नीर कदाचित्‌ अबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक ` स्थितिका बन्धक 
होता है । दुरभग, दुःस्वर रौर श्रनादे इनका कदाचित्‌ बन्धक दोता है नोर कदाचित्‌ 


(^ 1 ^ ^ 8 त का 


जहरणसत्थाणएवंधसरिणयासपरूवणा १४९ 


दुस्र-श्रणादे° सिया० । तं त॒० । जस सिया० असंखेज्नगु° । एवं ` दृभग- 
दुस्सर-अणादे° । । 

३१६. सुहुम जहि ०वं० तिरिक्खिगदि-योरालि०-तेजा < -क ० -वणणं ० ४- 
तिरिक्वाणु०-अगु ० -पञ्जत्त-पत्ते०-अजस °-णिमि ° शि° बं ° संखेज्जग° । एईदि ° - 
हु'ड ०-थावर-दभग-अणादे° एि० बं संखेञ्नभा०। धिराथिर-सुभाखुभ° सिया० 
संखेञ्जगु° । एवं साधारणं । 

३१७, अपजञ्जत्त° ज०हि०बं० प॑ंचिदिर०~ओरालिर-तेना ०-क ०°--ओरालि° 
श्रंगो ०-वण्ण ०४-अरशु°-उप ° -तस-बादर-पत्ते०-अथिर-अुभ-अजस <-सिमि ° शिर 
बं ० संखेल्नग° । दोगदि-दो्ाणु° सिया० संखेञजगु ० । हंड ०-असंपत्त °-दभग- 
्रणादे° णि० बं° संखेज्जदिभाग । 


(रभ ॥ ७ पकम # 0 | ०१ 














9) 


प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिकाभी बन्धक होताहै रोर 
द्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि जघन्य स्थितिका बन्धक ह्ोताद्ैतो 
नियमसे जघन्यकी अपेन्ञा अजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पस्यका च्रसंख्यातवां भाग 
प्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकी्तिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदा- 
चित्‌ अ्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होताहै तो नियमसे ्रजघन्य असंस्यातगु णी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार दुभेग, दुःस्वर शरोर श्रनादेयकी मुख्यतासे सन्नि कष 
जानना चाहिषः। 

२१६. सूक्ष्मकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्य्चगति, ओदारिक, शरीर, तेजख 
शरीर, कामणशर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च गत्यायुपू्वी, श्रगु रलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रस्येक, 
द्रयशकीतिं श्र निर्माख इनका नियमसे बन्धक होता है ज्ञो नियमसे अज्ञघन्य संख्यात- 
गुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। पएकेन्द्रिय जाति, इण्ड संस्थान, स्थावर, दु्भ॑ग 
छोर श्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे. अजघन्य संख्यातवां भाग 
च्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर, अस्थिर, शभम ओर श्रशयुभ इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ च्रवभ्धक होता दै। यदि बन्धक हौता है तो नियमसे 
अरजघन्य संख्यातगुखी अरि क स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार साधारण प्रङृतिकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२३१७. अ्रपर्याप्तकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पश्चेन्दरियजाति गरोदारिक शरीर, तैजस 
शीर, कामण शरीर, ग्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, वणंच तुष्क, श्रगुरखुलघु, उपघात, चख, बादर, 
पत्येक, अस्थिर, अशुभ, गयश्षःकीतिं च्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो नियम 
से श्रजघन्य संखयातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । दोगति च्रौर दो ्राचुपूर्वीका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! यदि बन्धक होताहैतो 
नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हुर्डसंस्थान, 
असम्प्रा्ाखपारिका संहनन, दुर्भग ओर अनादेय इनका नियमसे बन्धक होतादहै। जो 
नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 


१. मृरुप्रतौ पंचिदि तेजाक० श्रोराज्लि० इति पाठः । 


१५० ` महा्चंधे हविदिबंधाियारे 


३१८. अधिर० जर हि०वं° देवगदि-पंचिदि ०-बेउव्वि °-तेना ०-क०-समचदु °- 
वेऽव्वि ° अंगो ०-वएणए ० ए-देवाणु ०-अगु ° ४--पसत्थवि ० --तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०- 
रिमि० शि० ब॑ं° संखे ० । सुभ-तिस्थय® सिया संखेनल्यु° । अघुभ-अनस° 
सिया० । तं त° । नसष० किया असंखेल्गु० । एसि जसगित्ती भणिदा तेसि 
ससंखेजजणणं कादव्वं । एवं अभुभ-अजसगित्ती | 

२१९. वचिजोगि-असचमोसयचिनोगीस तसपञ्जत्तभंगो । कायजोगि-ओराज्ति 
यकायजोमी° ओघं । अओरालियभिस्से एहंदियमंगो | णवरि देवगदि जणहिश्वं० 
पंचिदि०-तेना०-क ०--सभच॑दु ° -वण्ण ०४--्रगु ° ४-पसत्थवि ० --तस ° ४--थिरादिद्‌ ०- 
णिभि° णि° संखेज्जणुणएर । वेडच्ि ° -वेरन्िऽश्रंगो °-देवाणु णिय° व॑० । 
तं तु° । तिस्थय° सिया० । तं तु०। एवं वेउचि °-पेडव्वि ऽ शअंगो "देवाणु < -तित्थय ० | 





२१८. ्रस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगत्ति, पश्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
शरीर, तैजस शसीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक श्राज्ञोपाडः, व॑चतुष्क, 
देवगव्यावुपूर्वी, यशगुरलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, अदेय 
शरीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है ज्ञो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । शुभ श्रौर तो्थ॑कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौ 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे ्रजघन्य संख्यातगुखी 
अधिक स्थितिक्षा वन्धक होता है । श्रश्यभ शरोर च्रयशःकीतिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
च्रीर कदाचित्‌ च्रषन्धकः होता है । यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धकं 
होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है 1 यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसरे अघन्यकी श्रपेत्ता जघन्यं एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका असंख्यातवां 
भाग श्रधिकं तकं स्थितिका वन्धक शोता है । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है रौर 
कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धकं होता है तो नियमसरे अजघन्य ्रसंख्यातशगुखी 
अधिक स्थितिका बन्धक होता है । जिनके यशःकीतिं प्रकृति कदी है उनके च्रसंख्यातगुखी 
करना चादिए । इल प्रकार ऋ ह्युभ शरोर श्रयशःकीर्तिकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाप । 


२१९. वचनयोगी शरोर श्रसत्यभरषावचनयोगी जीवो जसपर्याघ जीवोके समान 
मङ्ग है 1 कययोगी शच्रोर श्रोदारिक काययोगी जीवोका भङ्ग ओघके समान है । श्रोदारिक 
मिश्चकाययोगी जी्ोका भङ्ग एकेन्द्रियौके समान है । इतनी विश्चेषता है कि देवगतिकी 
जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख 
कस्थान, वणेचतुष्क, ्रगुखलघुचलुष्क, पशस्तविष्टायोगति, चसचतुष्क, स्थिर आदि छह त्रीर 
निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका 
बन्धकः होता हे । वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आज्ञोपाङ् चौर देवगत्यानुपूरवी इनका नियमत 
बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर च्रजघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्थ स्थितिका . बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी 
श्रपे्ता श्रज्घन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यात्वां भाग श्रधिक तक स्थिति 
का बन्धक होता है । तीर्थंकरका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रदन्धक होता 


कि क कथा (त १ 0००५००५ ८५.५१.०५. १ ८८६ ५५ 1 1 


ज्हण्णसस्थारर्बधसण्णियासपरूवणा १५१ 


३२०. वेडव्वियकायनोगी° सत्तण्णं कम्माणं सोधम्पभंगो । तिरिक्खगदि° 
न ० हि ०व॑ं° पचिदि°-अराकि०-तेना०-क ०-समचदु °-अोरालि ० अमो ०--वञ्जरि° - 
वर्ण० ४--अशु ०४--पसत्थ०-तस०४-थिखदिदढ °-णिभि० णि बं संखेज्ज० । 
तिरिक्खाणु° णि बंर । तं तु° | उज्जोऽ सियार ! तं तु< । एवं तिरिक्लाणु°- 
उञ्जो० । पणुसगदी° सोधम्पभंगो । पएहदिय-आदाव-थावर० सोधम्पभंगो । 

३२१. णगगोद० ज०हि०बं° पंचिदि०-च्रोरालिर-तेजा०-क ०--योरालि° 
अंगो °-वणएण ० ४-अगु° ४-पसथ ° -तस < ४-सुभग-पुस्सर-आदे०-णिभि° सि० ब 
संखेज्जशु० । दोगदि-वजरि०°-दोश्राणु<-उञ्जो ° --थिराथिर-घुभासुभ-जनस ° -अजस० 
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है । यदि बन्यक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है नोर शअ्जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि अज्जघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता 
जघन्य एक समय अ्धिकसे लेकर पत्यका अ्रसंस्यातवां भाग अधिक्‌ स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्खोपाज्ग, देवगत्यानुपूर्वी शरोर तीर्थंकर 
प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२३२०. वेक्रियिक काययोगी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग सौधर्म कस्पके समान है । 
तियंचगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्यान, जोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वच्रषंभनाराचसंहनन, 
वणं चतुष्क, अरगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहाएयोगति, असचतुष्क, स्थिर च्रादि छह शरोर 
निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थिति 
का बन्धक होता है। तिर्यञ्च गत्यानुपू्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु बह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है 1 यदि अ्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक होता दै तो नियमसे जघन्यकी श्पेश्चा अ्रज्ञघन्य एक समथ अधिकसे 
लेकर पल्यका असंख्यातं भाग अधिक तक स्थितिका बन्धकः होता है! उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है! यदि बन्धकहोताहैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धकः होता है नोर श्रज्ञघन्य स्थितिक्रा भी बन्धक होता है । यदि 
अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेत्ता अनघन्य एक समय 
अधिकसे लेकर पटथका असंख्यातवां भाग अधिक वक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी 
प्रकार ति्यंञ्चगत्यायुवृर्वी चरर उद्योतकी सुख्यतासरे सन्निकषं जानना चादिष्ट । मयुष्य 
गतिका भङ्ग सोधम कट्पके समान है । पएकेन्द्िय जाति, न्रातप जरर स्थावर इनकी अपेत्ता 
सन्निकर्षं सौधर्म कर्पके समान है । 

३२१. न्यश्रोधपरिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
ग्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, वरचतुष्क, गुर लघु 
चतुष्कः, प्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, खभग, खुस्वर, श्रदेय श्रोर निर्माख्‌ इनका नियम- 
से बन्धक होता हे जो नियमसे श्रज्जघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
दोगति, वज्ञषेभनासचसंहनन, दो आ्ातुपूर्वी, उदचयोत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अश्युम, यशशःकीरतिं 
छरीर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे नौर कदाचित्‌ श्वन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता हे । क्ञ- 
नाराचसंहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अव्रन्धक होता है । यदि बन्धक 


१५२ महाबंधे द्विदिबंधाहियारे 


सिया० संखेञनयु° । वज्णारा० सिया । त तु०। [ एवं ] वजणा० । एवं 
चेव सादिय० । एवरि णारायश ° सिया० । तं त° । वज्णारा° सिया° संखेज्- 
भाग॑नम० । एवं णारया° । खुज° जण हिव्वं ० शग्गोदभंगो । शएवरि वजणारा९ 
सिया० संखेलभागव्भ० । अद्धणारा° सिया | तें त° । एवं अद्धणारा० । 
वाप्रण० जण्हि°्वं० णमोदमंगो । एवरि खीलिय० सिया० | तं तु० | एवं 
खीलिय० । सेसासं सोधम्पभंगो । एवं वेउव्वियमिस्से । णवरि तिरिक्खिगदि-तिरि 
क्खाशु °-उल्नोव° सिया० संखेल्लभाग° । 

होता हैः तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओरं श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमक्षो जघन्यकी अपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय 
अधिकसे लेकर पलट्यका च्रसंस्यातवां भाग शअयिक्र तक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी 
प्रकार वज्ञनाराचसंहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार 
स्वाति संस्थानकी सुख्यतासे भी सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विरोषता दहै कि 
नाराचसंहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है च्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो जघन्य स्थितिक। भी बन्धक होता है ओर श्नज्घन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जचन्यकी अपेता अजघन्य एक 
समय ऋअधिकसे लेकर पट्यका असंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 
वजनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्ध होता है 
इसीप्रकार नीराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । ऊब्जकसंस्थानकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवकी मुख्यतासे सन्निकर्षं स्यभ्रोधपरिमरडल संस्थानके समान 
है । इतनी विरोषता है किं वञ्चनाराचसंहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है 1 अ्रघनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे चोर 
ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अ्रजघन्य स्थितिकः! बन्धक होता डे तो नियम 
से जघन्यकी शरपेत्ता श्रजघन्य एक खमय अधिकसे ठखेकर पल्यक्ा श्रसंख्यातवां भाग 
प्रथिक तकं स्थितिका बन्धक होता है। इसीध्रकार अर्धनाराच संहननकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । वामन संस्यानकी जघन्य स्थितिके बन्धकं जीवकी मु ख्यतासे 
सन्निकर्षं त्यप्रोध परिमणडलसंस्थानके समान है । इतनी विरोषता है कि कीलक संहननका 
कदाचित बन्धक होता है श्नोर कदाचित अबन्धक होता है! यदि बन्धक होताहेतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
छ्मजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता श्रजघन्य एक समय 
अधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग च्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है) इसी 
प्रकार कीलक संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । रोष कमौका भङ्ग सोधम 
कर्पके समान है ! इसरो पकार वेक्रियिक मिश्चकाययोगी जीवौके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि तिर्यश्चगति, तिरयैश्चगत्याचुपूर्वी चरर उद्योत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है चनौर कदाचित्‌ अ्रवम्धकं हता है ! यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां 
भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
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२२२, आहार०-आहारमिस्स ° सव्वहभंगो णाम वजन । णवरि देवगदि 
ज ० हि ०बं ° प॑चिदि०-वेरव्वि तेजा ° -क०-समचदु ०-वेउव्वि "अंगो ° -वख्ण ०४ 
देवाणु०-ग्रगु °४-पसत्थ० -तस ० ४-थिरादिक०-णिमि० णि० ब॑० | तं तु° । तित्थर्य° 
सिया० । तं त° । एवमेदाश्रो एकमेकस्स । तं तु० । . 

३२३. अथिर० जणहि०्वं° सुभ-जसगित्ति-तित्थय० सिया० संखेन्नभा- 
गम्भ० । असुभ--अनस० सिया० बं । तं तु० । सेसं णि बं संखेलभागन्भ- 
हियं० । एवं अघुभ-अनस् ० । | | 
२२४, कम्म्गका° अरालियमिस्सभंगो । एवरि तित्थय° ज णहि ०बं० मणु- 
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२२२. आहास्क काययोगी शरोर आदारकमिश्चकाययोगी जीवोका भङ्ग संर्बाथंसिद्धि 
के समान है । किन्तु नामकमैकी परकृतिर्योको छोडकर यह कथन करना चाहिए । इतनी 
विरोषत! है किं देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर 
तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुर संस्थान, वेक्रियिक श्रङ्ञोपाज्ग, वणे चतुष्क, देवः 
गत्यानुपूरवी, श्रगुखलघु चतष्क, धशस्तविहायोगति, असचतुष्क, स्थिर आ्रादि छह ्रोर 
निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है 
ओर श्रलघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो 
नियमसे जघन्यकी अपेक्ता श्रजघन्य एक समय शअ्रधिकसे लेकर पल्यका अरसंख्यातवां भाम 
अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है! तीर्थकर भरङृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है रोर 
कदाचित्‌ ्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धकं होता 
है शरोर त्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता ह । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे जघन्यको अपे्ता अज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पट्यका असंख्यातवां 
भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकषं जानना 
चाहिए । किन्तु देसी शअरवस्थ्रामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर अरज्ञघन्य 

-स्थितिका मी बन्धक होता है! यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यकी शपेन्ञा श्रज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भागं अधिक 
तकर स्थितिका बन्धक होता है । 

३२३. श्रस्थिर भ्रङृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव शुम, यश्ःकीतिं शरोर तीर्थकर 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता हे 
तो नियमसे जघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । अश्युभश्रोर 
त्रयशःकी्तिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है जीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो ज्ञघत्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्ररः अ्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेच्ता अजघन्य एक 
समय ्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिंका बन्धक होता हैः । 
रोष परद्तियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग च्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रशुभ ओर श्यशःकीतिं की सुख्यता से सन्निकषं 
जानना चाहिश 1 । - 

२२७ कामण काययोगी जीवौमे मङ्ग श्नोदारिकमिधकाययोगी जीर्वोके समान ह । 
इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रङ्तिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मद्य गतिका 
कदाचित्‌ बन्धक शेता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है! यदि बन्धक होता हे तो 
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१५४ महावंघे द्दिबंधाहियारे 


सगदि° सिया० संखेजयु° । देवगदि° ४ सिया० | तं तुर । 

३२५. इतिथिवे०-पुरिसवेदेखु स्तरणं कम्माणं पंचिदियभंगो । खवरि कोध- 
संन जहि वं तिरिणिसंजर णि° बं° णिर नहण्णा ० । एवं तिरिणिसंजल- 
शाणं | + 

३२६, णव सगे सोहणी° इच्थिवेदमंगो । सेसं ओघं । अवगदवंद्‌ ओघं । 
कोधादि०४ ओघं | णवरि विसेसो, कोधे कोधसंज ० [न° हि ० बं ०] तिण्णिसंज० 
शि° बं णि० जहण्णा० । एवं तिणिणिसंजलणाणं । माणे माणएसंज ° ज ° द्धि ०ब॑* 
दोएणं संजल० णि° बं* णि° जहणएणा० । एषं दोण्णं संजलणाणं । मायाए माया- 
संज ० ज णहि ° बं लोभस्षन० णि° बं* णि० नहणएणा० । एवं लोभसंनलल ° । लोभे 
ओघं चेव । 

२२७, भदि०-युद° तिरिक्खोधं । विभंगे सत्तणणं कम्माणं णिरयोधं। सिरयग०> 
भश हि ०बं० पंचिदि०-बेउव्वि०-तेजा०-क ०-वेउविवि ° अंगो ° -वण्ण ०४-अगु ०४ -तस ०४- 
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नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिकां बन्धक होता है 1 देवगति चतुष्कका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होताहैतो 
ज्ञधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेच्ता जघन्य शक समय 
श्रधिक्रसे लेकर पल्यका अरसंख्यातवां भाग ऋ्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । 

३२५. शीवेदी शरोर पुरुषवेदौ जीवम सात क्मौका मङ्ग पञ्चे न्दरियोके समान है । 
तनी विशोषता है कि क्रोध संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन संज्वल्नौका 
नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तीन 
संज्वलनोकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । | 

२२६. नपुंसकवेदी जीवोमे मोहनीयका भङ्ग खमीचेदके समान दै । तथा शेष कर्मोका 
भङ्ग श्रोधके समान है । श्रपगतवेदी जीबोमे श्नोधके समान है । क्रोधादि चार कषायवाले 
जीवाम श्रोघके समान है । किन्तु इतनी विरेषता है कि क्रोघकषायवान्ते जीवामि क्रोध 
संज्वलन॑की जघन्य स्थितिकां बन्धक जीव तोन संज्वल्नोका नियमसे बन्धक होता है । 
जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तीन संज्वलनोकी सुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । मानकषायवारे जीवम मान संञ्वलनकी जघन्य स्थितिका 

बन्धक जीव दो सञ्जवलर्नोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिक। 
बन्धक होता है । इसी प्रकार दो संञ्वलनोकी सुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिष ! माया 
कषायचाले जीवोमे माया संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव लोभ संञ्वलनका 
नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है! इसीप्रकार लोभ 
संज्वलनकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । लोभकषायवाले जीवोभे सन्निकषं 
श्रोधके समान हौ है । 

२२७. भस्यज्ञानी ओर धुताज्ञानी जीवोमे सन्निकषं सामान्य तियैश्चौके समान है । 
विभङ्गक्ञानमे सात क्का भङ्ग सामान्य नारकि्योके समान है । नरकगतिकी जघन्य 
स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजस शरीर, कामण शसीर 
वैरि यिकश्राङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, जसचतुष्क शरोर निर्माण इनका 
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णिभि० शि° बं° संखे्जगु० । हंड०-अप्पसत्थ °-अथिरादिद्° णि ० बं° संखेज्ज- 
भाग° । शिरयाणुर शि° बे० | तं तु° | एवं णिरयाणु° । तिरिक्छगदि० जर 
हि०बं पंचिदि०-तेना०-क °-समचदु ०-वर्ण ०४-अगु ° ४-पसत्थवि ०-तस ० ४--थिरा- 
दिद०-णिमि° णि ° संखेन्नर० । ओरालि «अंगो °-वनल्नरि*-तिरिक्लाणु° णि ०्बं०। 
तं तु° | उजो० सिया० । तं तु । एवं तिरिक्लाणु"-उल्नो । 

२३२८, मणुसग° ज ०हि ०बं° यओरालि °-ओरालि°श्ंमो °--वजनरि "-पणुसाणु° 
शि° ब० | तं तु° । सेसं तिरिक्छगदिभंगो । एवं ओरालि °-ओओरालि "अंगो ०-वल्रि९- 


नियमसरे बन्धक होता है. जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुंसी अधिक स्थितिका 
बन्धक होता हे । इण्डसंस्थान, अ्प्रशस्तविहायोगति श्रौरः अस्थिर श्रादि छह इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । नरकगत्यायुपूवीका निथमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिकां 
भी बन्धक होता है ओर अजन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्जघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी चपेच्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पटयकां 
्संख्यातवां माग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार नर्कगत्यानुपूर्वीकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चे- 
न्द्रिय जाति, तेजस शयेर, कामण शरीर, समचतुरखरसंस्थान, वणचतुष्क, श्रगुरुलघुचतष्क, 
प्रशस्तचिहायोगति, चख चतुष्क, स्थिर श्रादि छह श्र निर्माण इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे शअज्ञघन्य संख्यातगुणो च्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रोदारिक 
आङ्ञोपाङ्ग, वज्रषेभनाराच संहनन ओर तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है 
किन्तु बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है 1 यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेत्ता शअ्रजघन्य एक 
समय श्रधिकसे लेकर पटयका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्यक होता है । 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ ्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
हे तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अ्रजघन्य स्थितिका भी. बन्धक होता है। 
यदि श्रजघस्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी पेत्ता अज्ञघन्य पक 
समय अधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिकः तक स्थितिका बन्धक होता है । 
दसीप्रकार तिर्य्गत्यायुपूर्वी श्रोर उद्योतकी भुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


३२९८. मचुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धकं जीव श्रोदारिक शरीर, श्नोदारिक 
आज्ञोपाङ्ग, वज्जषभनाराच संहनन शरोर मयुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है । 
किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होती 
हे । यदि भ्रलघन्य स्थितिका बन्धकं होता है तो नियमसरे जघन्यकी अपेक्ता अज्ञघन्यं एक 
समय श्रयिकसे ठेकरः पटयका चअरसंस्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । शोष 
प्रङूतियोका भङ्ग तिर्थचगतिके समान हे । इसीप्रकार श्रोदारिक शरीर, चओदारिक श्राज्ञो- 
पाङ्ग, वज्जष॑भनाराचसंहनन शरोर मचुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चादि । इतनी विशेषता है कि जदारिक शरीर, श्नोदारिक श्राङ्ोपाङ्ग, वल्रष॑भनाराच 
. संहनन, दो गति, दो श्रानुपू्वी श्रोर उद्योतका कदचित्‌ बन्धक होता है ओर कद्‌ाचित्‌ 
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मरुरसाणु०। शएवरि ओरालि०-ओरराल्ि°्य्रंगो °-वजरिस०-दोगदि-दो्ाणु °-उन्नो ° 
सिया० । तं तुर | 
३२६. देवगदि° जण्हिश्वं० ' पंचिदि०सादि-पसत्थदावीसं सिय०। 
तं त° । एवमेदाश्मो एकमेकस्स । तं त° । चदुजादि--प॑ंचसंडा० -पंचसंघ ०-अप्प- 
सत्थ °-दूभग-दुस्सर-अणादे° मणजोगिभेगो । णवरि जसमिर ज ० संखेल्नयुणएब्भ० । 
३३०, आभिणि०-घुद°-ओधि ° पखऽ्भंगो । णवरि भिच्छत्तपगदिं बज ¦ मश 
सगदि० ज०दहि०वं° पंचिदि०-तेजा०-क०-समचहु०-वएण ० ४- अगु ०४--पसत्थ ०- 
स ०४-थिरादिपंच-णिपि° खि ३० संखेरणन्भ० । ओरालि०-ओरालि०अंगो ० 
वज्रि °-मणुसाणु° णि० बं० । तं तु° । जस° णि ० वंर अरसंखेजनयु० । तिस्थय* 
ग्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघस्य स्थितिका भी बन्धक होतादहै शरोर 
ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होतादहै तो 
नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पटयका शअसंख्यातवां भाग 
अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 

२२६. देवगतिकी ज घन्य ॒स्थित्तिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, स्वातिक्चंस्थान 
प्रशस्त श्रदहस प्ररृतियोका नियमसरे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिकाभी 
बन्धक होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अ्रज्ञघन्य स्थितिका 
अन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अ्रपेन्ञा प्रजघन्य एक समय ग्रधिकसे लेकर पद्यका 
श्रसंख्यात्वां भाग अधिक तक स्थितिका बन्ध शोता है । इसीप्रकार इन सब प्ररृतिर्यौका 
परस्पर सन्निकषं जानना चाहिपः । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
करोर जघन्य स्थितिकां भी बन्धक होता ड । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ला श्जघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका शअसंख्यातवां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुःस्वर शरोर अनादेय इनका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान 
है। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक देता है जो श्रजघन्य संस्यात- 
गुणी ्रचिक स्थितिका बन्धक होता है 

२३०. आभिनिगोधिकन्ञानी, श्चतक्ञानी श्नोर अवधिक्ञानी जीवोका भङ््‌ मनपर्ययज्ञानी 

बके समान है । इतनी विशेषता है कि भिथ्यास्व प्रकृतिको छोडकर सन्निकषं कहना 
चाहिप । मयुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्दिय जाति, तैजस शरोर 
कामेणशरीर, समचतुरख खंस्थान, वखचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्कः प्रशस्तविहायोगति, चस- 
चतुष्क, स्थिर आदि पांच श्रोर निर्मांस इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज घन्य 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । ओदारिक शरीर, ओदारिक श्माङ्गोपाङ्ग, 
वजुर्षम नाराचसंहनन श्रोर मयुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धकः होता है किन्तु वह 
जघन्य स्थितिका मी बन्धक होता है श्र यज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है. यदि 
अजघन्य स््थितिंका बन्धकं होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा ग्रजघन्य एक समय 
धिकसे ठेकरः पटयका अ्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता दहै! यशः 
कीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे च्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी अधिक स्थितिका 
बन्धक होतां है । तीथकर पङ्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌एचित्‌ अबन्धक 
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सिया० संखेज्नशु° । एवं मणसगदिपंचगस्स । 

३३१. देवगदि° जशहि°बं० पंचिदि०~पसत्थहावीसं णि० बं । त तु | 
एवरि जस० णि बंज असंखेन्नयु° । आहार ०-मआहार° अंगो ०-तित्थय ° सियां० | 
तं तु° । एवमेदाश्रो एकमेकस्स । तं तु० | + 

३३२. श्रथिर० ज ० ०बं० दत्रगदि-पंचिदि ०-बेउव्वि °-तेना ०-क ०-समचदु ° - 
वेउयिि संगो ०-वर्ण० ४-दवाणु०-अगु ०७-पसत्थ °-तस ०४-सुभग-सुस्सर-ारे०-णि० 
णि० बं° संखेन्नगु° । सुभ ०-तित्थय० सिया० संखेण्यु° ! जस ० सिया० असंखे- 
स्गु०° । अघुभ-अजस० सिया० | तं व< । एवं अघुभ-यजस° । 
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होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसरे अजघन्य संस्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार मयुष्यगति पञ्चककी मुख्यतासे सन्निकषं जनना चाप । 

३३९. देवगतिकी जघल्य स्थितिका बन्धकं जीव पञ्चेन्द्रिय जति प्रशस्त 
अदास प्रङृतियोका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघम्य स्थित्िका भी बन्धक 
होता है श्रोर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हैः । यदि जघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी ऋपेत्ता अज्ञघन्य एक समय शअ्रधिकसे लेकर पल्यका 
प्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इतनी विशेषता डे कि यशः- 
कीतिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य असंस्यातगुखी अधिक स्थितिक। 
बन्धक होता है । आहारक शरीर, आहारक आङ्ञोपाज्ग श्रौर तीथकर पतिका कव्‌ाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थिति 
का भी बन्धक होता है श्रर शअ्जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है यदि श्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी पेक्षा जघन्य एक समय, ्रथिकसे 
लेकर पदयका असखंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता हे । इसीप्रकार इनका 
परस्पर सन्तिकषं जानना चाहिए । किन्तु रेख अ्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता हैः श्नौर शअज्ञघन्थ स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि जघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेज्ञा श्रजघन्यं एक समय अधिकसे लेकर पल्यका 
प्रसंख्य।तवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । - 

२२२. अस्थिर की जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, सखमचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक शआज्ञोपाङ्ग, वरंचतुष्क, 
देवगत्यानुपूर्वी, अगुख्लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, खुभगः, सुस्वर, आदेय 
च्रोर चिर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है। शुभ शरोर तीर्थङ्कर पर्तिका कदएचित्‌ बन्धक होता है श्नोर 
कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे शअजघन्य संख्योतगुणी 
अधिक स्थित्तिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो निथमसे श्रजघन्य असंख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । श्रशुभं ओर श्रयशःकीर्तिका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है श्रौर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता 
है शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धकः होता हे 
तो नियमसे जघन्यकी शअपेत्ता ्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका अरसंख्याएतवां 
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३२३२, भणपल्लव ०-संजद-सामाई०-बेदो ° ओधिभंगो । णवरि असंनद्‌-संजदा- 
संनदपगदीश्यो वन्न । परिहार आहार्कायजोगिभगो । एवरि अरदि० जहि ०बं० 
सोगः णि० बं० | तं तु° । सेसं संखेननगऽ । एवं सग । 

३३४७. अथिर० जणहि%बं० देवगदि-पंचिदि °-बेडच्वि °-तेजा ०-क ० -समचदु ० 
वेऽवििज्ंगो ०-वण्ण०४-देवाणु ०-अगु०9-पसत्थ ०--तस °--युभग-सुस्सर--अआदे ०- 
रिमि° संवेग । सुभ-जस०--तित्थय० सिया० संख्य । अघुभ-अजसर 
सिया० । तं त° । एवं असुभ-अजस० । 

३३५. हुमसंप० ओपं । संजदासंजदे परिहारभंगो । एवरि मोह० अहकसा०- 
पुरिस °-हस्स-रदि-भय-दुगु° एदाओओ एकमेकस्स । तं तु°। अरदि० ज °हि ०० अह 


भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता दहै इसीपकार अशुभ च्रोर अयशःकीतिकी 
मुख्यतासे सन्िकषं जानना चाहिए । 

३३२. मनःपर्ययक्ञानी, संयत, सामायिक संयत ओर डेदोपस्थापना संयत जीवोका 
भङ्ग शअ्रवधिज्ञानी जीवोके समान है । इतनी विदोषता है कि असंयत श्रोर संयतासंयतकी 
प्रकृतियोको डोडकर जनना चदहिषएः । परिहारविशद्धि संयतोका भङ्ग आहारककाययोगी 
जीवोके समान है । इतनी विरोषता है कि श्ररतिको जघन्य स्थितिका बन्धक जोव शोकका 
नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है शरोर अ्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यक्री 
्रपेत्ता च्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग श्रधिक तक 
स्थितिका बन्धक होता है । शेष परङृतियोका नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुसी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रक।र शोकको सुख्यतासे सन्निकर्षं जानन! चाहिप । 

३३४. श्रस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्दिय जाति, वैकरियिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्खचतुष्क, 
देवगत्थातुपूवी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, खुभग, खस्वर, श्रादेय 
ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो जियमसे अजघन्य संख्यातगुखी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । शछ्युभ, यशःकीति ओर तीर्थकर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
करोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसते अजघन्य संख्यातशुी 
भ्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रश्यभ नोर त्रयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
भर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता हे श्रोर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धकः 
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य पक समय अ्रधिकसे देकर परयका 
्रसंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार अशुभ ननोर अयशः ` 
कीर्तिंकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२३५. सूदमसाम्परायिक संयत जोवोका मङ्ग श्रोधसे समान है । संयताखंमत जीवो 
का भङ्ग परिहारविश॒द्धिसंयत जीवोके समान है ।! इतनी विशेषता है कि मोहनीयकी आड 
कषाय, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय शरोर जुगुप्सा इनका परस्पर सन्निकषं होता है। किन्तु 
वह जघन्य स्थितिक्ा भी बन्धक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे। 
यदि ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको पेना भ्रजघन्य एक समय 
भ्रधिकसे ज्ञकर पल्यका असंख्यातवां भाग भ्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । ्ररतिकी 
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कसा °--पुरिस०-भय-दुग'° शि° संखेञ्जगु° । सोग० णियमां बं° । तं तुर । 
एवं सोग० । 


३३६. असंजद ० तिरिक्छोधं । णएषरि तिद्थय० ओं । एवरि जस० शि बं ० 
संखे । 


३३७. चक्खुदंस ° तसपन्नत्तमंगो  अचक्ुदं ° मृलोघं । ओषिदंस ० च्ोधि- 
शाणिभगो | 


३२८. किरण्ण-णील-कारणं असंजदभंगो । एवरि किण्ण-णीलाणं तित्थयरं 
देवगदिसह कादन्वो । काडए पढमपुढविभंगो । तेडए चणए्णं कम्पाणं सोधम्मभंगो । 
मिच्छ० जणहि०्वं° अणंताणु-बंधि ०४ णि० बं । तं तु° । बारसफसा ०--पुरिस०- 
इस्स-रदि-भय-दुश'° णि° बं° संखेन्गु० । एवं अरणताणुबंधि ०४ । 

२३२६. श्रपच्चक्खाणकोध० जण्हिन्वं० तिण्िकसा० शिवं तं तु°। 


जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्राठ कषाय, पुरुषवेद्‌, भय श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे 
बन्धक होता है। जो नियमसे ग्रज्ञघन्य संख्यातगुी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोक 
का नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है चोर अ्रजघ- 
न्य स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि ्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यकी ऋपेन्ञा अरजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पलस्यका शअरसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है 1 इसी प्रकार शोककी भुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३३६. श्रखंयत जीवोमे सामान्य ति्यं्चोके समान जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता 
हे कि तीर्थंकर पतिका मङ्ग ग्रोधके समान है । इतनी विशेषतः है कि यशःकीरतिंका नियम 
से बन्धक होता है जो नियमसे अ्रज्घन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है 1 

२३३७. चश्षुदशं नबाले जीवोका भङ्ग चसपर्यासि जीवोके समान है 1 च्रचध्ुदशंनवाले 
1 मूलोघके समान है । ग्रवधिदशंनवाले जी्वोका भङ्ग वधिज्ञानी जीर्वोके 
समान है । 

२३८. ष्ण, नील, न्नर कापोत लेश््यावाल्ञे जीवोका भङ्ग असंयत जीवोके समान है । 
इतनी विशेषता है कि कष्ण ओर नील लेश््यावाले जीरवोके तीर्थकर प्रकृति देवगति सद्ित 
करनी चाहिए । कापोत लेश्यामै तीर्थकर पकृतिका भङ्ग पहली पृश्वीके समान हे । पीत 
लेश्यामे छह कमौका भङ्ग सोधम कट्पके समान है । मिश्यात्वको जघन्य स्थितिका बन्धक 
जीव ्ननन्ताञुबन्धी चारका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भीः 
बन्धक होता है शोर अजघस्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अज्घन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन श्रजघन्य एक खमय श्रधिकसे ठेकर पल्यका 
च्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, 
रति, भय च्रोर जुशुष्छाका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी 
छ्मधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अ्ननन्ताुवन्धी चारकी सुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । 

३३९. श्रप्रत्यासख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कर्षायका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वहं जघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है नोर अज्घस्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ्रज्ञघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे 
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अटक ° रिस ०-हस्स-रदि-भय-दुशु'° णि ० ब॑० संखेन्य० । एवं तिरिणिकसा० | 

२४० पञ्चकलाएकोध० ज०हि°वं० तिरिणक० णि० बं । तं तु । चदु 
संज ०-पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दुण'° णि “बं° संखेजगु° । एवं तिण्णिकसा० । 

३४१. कोधसंज ० न° दहि०व॑° तिख्णिसन ०--पुरिस ०--दस्स--रदि-भय--दुग ° 
णि० बं० । तं तु° । एवमेदाओ्रो एकमकस्स । तं तु° , 

३४२. इस्थि° न° हि ०बं° भिच्०-सोलसक ०-भय-दुगु"« णि० बं° संखेज- 
एणब्भदियं० । हस्स-रदि-अरदि-सोग° सिया ० संखेल्लय० } एवं एवु स° । 

२४३. अरदि० जणहिण्वं° चहुसंज०--पुरिस°-य--दुश.° णि० षं संख- 
जघन्यकी श्रपेत्ता मजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पद्यका श्रसंख्यात्तवां भाग अरधिकतक 
स्थितिका बन्धक होता है । श्राठ कषाय, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसीप्रकार तीन कषायोक्षी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिष । 


३४०. प्रत्यास्यानावरण्‌ करोधकी जघत्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कषायोका 
नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका मी बन्धक होता है शरोर च्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यकी च्रपेद्धा अजघन्य पक समय अधिकसे ज्ञेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है । चार सञ्ञ्वङन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय ओर जुगुप्सा 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता 
है । इसीप्रकार तीन कषायोकी मुख्यतोसे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 


३४१. क्रोध सज्ञ्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन सञ्ञ्वलन, पुरुषवेद्‌, 
हास्यः रति, भय श्रोर जुगुप्सा नका निथमसरे बन्धक होता हे किन्तु वह जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है जोर ्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि प्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ला जघन्य पक समय श्रधिकसे जकर परल्यको 
ग्रसंखयातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार इन सब पर्तियोका 
परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए । किन्तु एसी अवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है नौर अजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजञघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी चपेश्चां श्रजघतस्य एक समय श्रधिकसे ज्ेकर पल्यका 
ग्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थिसिका बन्धक होता है । 


३४२. ख्मीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रोर 
जुराप्सा नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संस्यातगुणी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, श्ररति शरोर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होतादहै।! यदि बन्धक होताहै तो नियमसे श्ज्ञघन्य 
संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसप्रकार नपुसक्वेदकी मुख्यतासे 
सस्तिकषं जानन चाहिए । 

३४३. श्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धकं जीव चार . संज्वलन, पुरुषबेद्‌ 
भय शरोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है. जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुरी 


जदहण्णसत्थारबंधसण्ियासपरूवणा १६१ 


ज्ञग०° । सोग० शिर बं* । तं तु° । एवं सोग° । 

३४४. तिरिक्छगदि-प्रंदि०--पंचसंट ० -पंचसंव °-तिरिक्छाणु°-आदाउजो °- 
अप्पसत्थ°-धावर-दूभग-दुस्सर-अणादे० सोधम्ममंगो । मणुसगदि ° जण हिरव 
पविदि ०-तेना०-क०-समर्चहु °-वण्ण ० ४--अगु ० ४--पन्षस्थवि °--तस-थिरादि इ ०- 
णिभि० णि० बं० सखेज्जशणब्भदियं ° । ओरालि °-ओरालि°श्रंगो °-वञ्जरि ० 
मणुसाणु° णि० बंर । तं तु° । तित्थय° सिया० संखेञ्जगु° । एवं ओरालि°- 
ओरालि०्च्रंगो०-वञ्जरि°-मणुसाुर । 

३४५, देवगदि०° ज०हि ०बं ° परिहार-पटमदंडश्रो कादव्वो । अथिर पि तस्सेव 
विदिय-दंड्मो । एवं पम्माए । 

२४६. सुक्ाए सत्तण्णं कम्माणं मणनोगिभंगो । सणएसगदि-ओरालि°- 
द्रोरालि°श्रंगो ०-वजञ्जरि०-मञुसाणु० पम्माए भंगो | णवरि नसर णि० बं 





प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धकः होता है ओर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अ्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन्ता अजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर 
पटयका श्रसंख्यातवां माग शअधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शोककी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३४४. तिर्यश्चगति, पकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यश्चगत्यायुपूर्वी, 
आतप, उदयोत, श्रप्रशस्त विह्ायोगति, स्थावर, दुर्भगः, इस्वर श्रोर श्रनादेय इनका भङ्ग 
सौधम कट्पके समान है । मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पश्चेन्द्रियजाति, 
तैजस शरीर, कामणशरीर, समचतुरख संस्थान, चणंचतुष्क, शगुखलधु चतुष्क, प्रशस्त 
विहायोगति, जसचतुष्क, स्थिर आदिः छह भौर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है 
जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता हे 1 श्नोदारिक शरीर, 
प्नोदारिक ्राज्ञोपाङ्ग, वज्र्षभनाराचसंहनन शरोर भनुष्यगत्यानुपू्ी इनका नियमसे बन्धक 
होता है 1 किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अजधन्य स्थितिकाभो 
बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेता 
्रज्ञघचत्य एकः समय अधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका 
बन्धक होता है । तो्ध॑कर षकृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धके 
होता है यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी पकार ओनोदारिक शरीर, श्रोदारिक आज्ञोपाङ्ग, वज्रषभनाराचसंहनन शरोर 
मचुष्यगव्यानुपू्वीकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए 1 

२४५. देवगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके परिहार विश्चद्धिखंयतका प्रथम 
दण्डक करना चाहिए शरोर श्रस्थिर प्रकृति भी कहनी चाहिए । तथा उसीके दृखरा दण्डक 
कहना चाहिए । इसी प्रकार पद्मज्ञेष्यवाले जीवोके जानना चाहिए । 

२४६. शुक्ललेश्यामे सात कमौका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । मनुष्यग्‌ति, 
भ्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, वञ्जषंभनाराच संहनन चोर मयुष्यगत्थाुपूर्वीका 
भङ्ग पद्मलेश्याके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीतिका नियमसे बन्धक होता है 

२९ 
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असंखेऽजगु । पंचसंग ०-पंचसंघ °-अष्पसत्थ ० -दृभग-दुस्सर-अणादे° आणदभंगो । 
वज्जरि०-जस ° सिया वं० संखेञ्जगु° । सेसं पम्पाए मगो । णवरि जसगित्ति 
असंखेडजगु० । । 

२४७, भवसिद्धिया० ओओषं । अम्भवसिद्धिया० मदिभभगो । सस्मादि ८-खडईग- 
सम्पादि० ओधिभंगो । बेदगसम्मादि० पम्पमंगो । णवरि गिच््‌०पगदीश्रो वञ्ज | 
सास्रे सत्तणणं कसम्पाणं सिरयोपं । णवरि भिच्छत्-णषु सग ० वञ्ज । तिरिष्ल- 
गदि ज०हि०वं° पंचिदि०--गओरालि०-तेजा ०--क ०-समचटु °-ओराकि ० अंगो ०- 
वञ्जरि०-वणएण० ४-तिरिक्लाणु अरु ° ४-पसस्थ °-तस ° ४-थिरादिद्°-णिभि° णि° 
बं० । तं तु° । उज्जोर सिया० । तं तु । एषं तिरिक्लाणु°-उञ्जो° | 

३४८. भणुसखगदि° ज ण्ड ०बं° तिरिक्छगदिभेगो । णवरि (भिच्छत्त-एवु 
जो तियमसे श्रजघन्य असंख्यातगुणी शरधिक स्थितिका बन्धक होता है। पांच संस्थान, 
पांच संहनन, शरप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर श्नोर अनादेय इनका भङ्ग आनत कटपके 
समान है । वञ्रषभनाराच क्हनन ओर यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर 
कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्ज्ञघम्य संख्यातगुखी 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । रोष प्रकृतियोका भङ्ग पदयलेश्याके समन है ! इतनी 
विरोषता है कि यशकीतिकी असंख्यातगुखी ्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

२९७. भव्य जीवोका भङ्ग ओधके समन है । श्रमव्य जीवोका भङ्ग मत्यज्ञानियौके 
समान हे । सम्यग्ष्टि ओर क्षायिक सम्य्टषि जीवोका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान 
दै! वेदक सम्यग्दष्टि जीवौका भङ्ग पद्टेश्यावाले जीवोके समान है । इतनी विरोषता है 
कि मिथ्यात्व सम्बन्धी. प्रृति्योको छोडकर कहना चाहिए । सासादन सम्यक्त्वमे सात 
कर्मोका भङ्ग सामास्य नारकियोके समान है । इतनी चिरोषता हैकि मिथ्यात्वं च्रौर 
नपुंसक वेदको छोडकर कहना चाहिए । तिय॑ञ्चगतिकी जघन्य स्थितिक्षा बन्धक जीव 
पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्यान, 
ग्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्, वच्र्षभनाराच संहनन, वरंचतुष्क, ति्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरलधु 
चतुष्क, प्रशस्तविदहायोगति, घस चतुष्क, स्थिर आदि छह भौर निर्मा इनका नियमसे 
बन्धक होता है । किन्तु बह जघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिक्षा 
भी बन्धक होता ह। यदिः अजन्य स्थितिका बन्धक होता दै तो लियमसे जघन्यकी 
श्पेत्ता अज्ञघन्य एक समय शअरधिकसे लेकर पट्यका च्रसंखयातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका 

वन्धक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होवा है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघल्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है! यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
च्रपेश्चा अज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका असं ख्याववां भाग अधिकं तक 
स्थितिका बन्धक होता है! इसी भकार तिर्यञ्चगत्याटुपूर्वी श्नोर उद्योतकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । | 

` , ८. मनुभष्यगतिकी जघन्थ स्थितिके बन्धक्र जीवका भङ्ग ति्यश्चगतिफे समानं 
हे । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व शरोर नपुंखकवेदकोे चोडकर कहना चाहिए । देव- 
सतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव भरशस्त॒श्रटाईस ध्रङृतियोका, नियमसे बन्धक होता 
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स °] वज्ज ¦ देवगदि० जण हि०वं° पसत्थषाबीसं शिय० । तं तु° । 

३४६, पंचिदि० ज०हि०वं० तेना ०-क०-समचहु०-वण्ण ० ४-अयु° ४-पसत्थ ° - 
तस° ४-थिरादिद्-शिभिर शि० बं० । + तं तु० । तिख्णिगदि-दोसरीर-दोच्गो ° 
वञ्जरि °-तिरिणिश्राणु°-उल्जोऽ सिया० । तं तुर | एवं तेना ०-क ° -समचटु०- 
वणए्ण«४-अगु ०४--पसत्थवि ०-तस ० --थिरादिद °-णिमिखं । एवं ओरालि ०- 
प्रोरालि ०अंगो ०-वञ्जरि° । एवरि दोगदि-दोश्राणु°-उञ्जो° सिया० । तं तु | 
सेसं पसत्थ [प-गदीश्रो णि° बं० । तं तु । चदुसंग०--चदुसंघ ०--अष्पसत्थ °- 
दूमग-दुस्सरअणादे० मणनोगिभंगो । णवरि धिराथिरघभघुम-जस ०-अजस० 
है। किन्तु वह जघस्थ स्थितिका भी बन्धक होताहै श्रोर अ्रजघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघस्यकी 
श्रपेक्ला श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां माग शअ्रधिकतक स्थितिका 
बन्धक होता हे । 

३४९. पञ्चेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तेजस शरीर, कार्म शरीर, 
समचतुरसखसंस्थान, वणचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जचसचतष्क, स्थिर 
प्रादि छह ओ्नीर निर्मास इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ऋअपेक्ता अ्ज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
ग्रसंख्या(तवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता दहै तीन गति, दो शयेर, दो 
्आ्ञोपाङ्, वजर्षभनाराच संहनन, तीन श्रानुपूबौ शरोर उद्योतं इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है जोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि. बन्धकं होता है तो जघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है ओर अन्नघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि जघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जञघन्यको अरपेक्ला अरज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पएस्यकः। 
प्रसंख्यातं भाग श्रधिकतक् स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार तैज्ञस शरीर, ` 
कार्मण शयीर, समचतुरख संस्थान, वर्णचतष्क, श्रगुरुलधचतष्क, प्रशास्त विहायोगति, 

` सच तुष्क, स्थिर श्रादि छह श्नोर निर्माणकी अुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । तथा 
इसी प्रकार श्रोद्‌रिक शरोर, च्रीदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग श्रोर वज्जषेभनायाचसंहननकी सुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो गति, दो श्राजुपूर्वी श्रौर उदचोव 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदएचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होत है 
तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है चोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। 
यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ्पे्ला अज्ञघत्य पक समय 
प्रधिकसे लेकर पद्यका असंस्यातर्वो भाग अधिक तक ॒स्थितिका बन्धक होता है! रोष 
परशस्त प्रङ्तिययोका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु चह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है श्रौर अजजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता 
तो नियमसे जघन्यकी ्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय च्रधिकसे लेकर पद्यका शरसंस्यातवां भाग 
पअरधिकतक स्थितिका बन्धकं होता है । चार संस्थान, चार संहनन, च्रपरशस्त विह्योगति, 
दुर्भग, दुस्वर श्नोर अनादेय इनका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समानं है । इतनी विशेषता है कि 
स्थिर-त्रस्थिर, शुम-ऋद्युभ शरोर यशुःकीर्ति-अयशःकीतिं इन तीन युगलोका कदाचित्‌ बन्धक 
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तिरसि वि सियार संखेज्जदिभा० । 

२५०. सम्मामिच्छ० वेदगमंगो । भिच्डादिषटी° पदिभंगो | सरणिणि० मणुस- 
भंगो । अस्ररिए० तिरिक्लोधं । आहार० ओषं । अणाहार छ कम्मर्गभंगो । 

३५१. जहण्एपरस्थाण-सरिणियासो दुवि०- मोघे आदे । ओघे 
द्माभिणिबो° णाणावरणीयस्स नहण्णयं हिदि बंधंतो चदुणाणा०-चहुदंखणा °- 
सादा०-जस ०-उच्चा०-पंच॑तरा० णिय० बं । णिय० जहृणएणा० । एषरमेदाओो एक- 
मकस्स ¦ तं त° जदहण्णा° । 

३५२. शिदाणिदाए जण्टिग्वं० प॑चणा०-चदुदंसणा०-सादा ०-चदुसंज ० 
पुरिस ०-जस ०-प॑चंतरा° णि ० बं० । णि ° अनह ० अरसंखेज्जशु ° । चदुदंस० यिच्छ °- 
बारसक ०-हस्स-रदि-भय-दुय॒° -पचिदि °-ओरालि ०-तेना ०- ०--समचदु ° -ओरालि° 
छ्मगो ° -वञ्जरि०-वण्ण०४-अगु ०४--पसत्थ ० -तस ०४--थिगादिपंच-णिषि° णि ०वं° । 
तं तु । दोगदि-दो्राणु०~उन्जो०-णीचा० सिया० । तं तु° । उच्वा० सिया० 
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होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धकं होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अधन्य 
संख्यातं भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 

२५०. सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोका भङ्ग वेदकसखम्यग्दष्टियोके समान है श्रौर मिथ्या- 
दष्ट जीवौका भङ्ग मत्यज्ञानी जीरके समान है । संज्ञी जीवोका भङ्ग मनुरष्योके समान है 
ओर शरसी जीवोका मज्ञ सामान्य तिर्थश्चौके समान हे । श्राहारक जीवोका मङ्‌ श्रोघके 
समान है 1 तथा अनाहारक जोवोका भङ्ग कार्मरकाययोगी जीवोके समान है । 

इस प्रकार जघन्थ स्वस्थानसन्तिकषं समति इश्रा | 

२३५१. जघन्य परस्यानसन्निकषं दो प्रकारका है-श्रोघ शरोर आदेश! शओ्रोघसे 
आ्आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक ज्ीव चार ज्ञानावरण, चार दशंना- 
वरण, सातावेदनीय, यशःकीति, उ्गोच्र नर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो निथमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रङ्तियोौका परस्पर 
सन्निकषं जानना चाहिए । किन्तु बह जघन्य स्थितिका ही बन्धक होता है । 

२५२. निद्धानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच क्ानावरण, चार दशंना- 
वरण, सातावेदनीय, चार सज्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकी्तिं श्रोर पाच अन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसरे च्रज्ञघन्य श्रसंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । चार दर्शनाचरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजश्च शरीर, कर्मर शरीर, समचतुरखर संस्थान, च्नोदारिक 
आज्ञोपाज्ग, चज्ञषेभनाराच संहनन, वणंचतुष्क, श्रगुरुखघुचतुष्क, परशस्तविहायोगति, 
जस चतुष्क, स्थिर आदि पांच श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है न्रोर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ता अजघन्य एक समय 
भ्रथिकसे लेकर परल्यका श्रसंख्यातवां भाग ॒श्धिक तक स्थितिका बन्धक होताहै। दो 
गति, दो श्राचुपूबी, उचोत र नीचगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धकं होता है तो ज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे नोरः 
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्रसंखेञजग॒० । एवं णिदहाणिद्ाए भगो चदुदंस ०-मिच्डं ° -बारसक ०-दस्स-रदि-भय- 
दुग °--तिरिक्लिगदि--मणुसगदि-पचिदि ° -यओरालि ० -तेजा ० -क ०-समचदु°-मोरालि ° - 
श्रंगो ° -वञ्जरि ०-वण्ण ० ४-दो्ाखु ° -्रश॒ *४--उञ्जो °-पसत्थवि ° -तस ० ४-थिरादिप॑च- 
णिमि०-णीचागोद त्ति । 

३१५३. असादा० जण्हि° ब॑धंतो खवगपगदीश्रो णिदाणिदाए मंगो | पंच 
दंसणा०-मिच्छ °-वारसक ०-भय-दुण' ° -पंचिदि०-ओओरालि ०- तेना ०--क ° --समचदु ° - 
ओओरालि० अंगो ०-वज्जरि°-वणए्ण ०४-अरगु ° ४-पसत्थ ° -तस ०४-सुभग--सुस्सर-आदे- 
णिभि० णि ०बं०संखेञ्जभाग० । हस्स-रदि-तिरिक्खछगदि-पणुसगदि-दौी्ाु ०-उज्जो ° - 
यिर-घुभ-सीचा० सिया० असंखेञजभाग० । अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस° 
सिया० । तं त॒० । जस ०--उच्वा० सिया० असंखेल्लग° । एवं अरदि--सोग-अधथिर- 
स्मसुभ-अजस० । 


्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धकहोताहै तो 
नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पट्यका असंख्यातवां भाग 
्रचिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उचचगोच्रका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य श्रसंख्यातशगुणी अ्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है! इसी प्रकार निद्रानिद्धाके समान चार दशनावरण, मिथ्यात्व, 
बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्य॑ञ्चगति, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
प्नोदारिक शरीर, तेजस शसीर, कामण शयेर, समचतुरखं संस्थान, श्रोदारिक ग्राङ्गोपाज््‌, 
वज्रषभनाराच संहनन, वणं चतुष्क, दो च्रानुपूर्वी, श्रयुरुलघुचतुष्क, उद्योत, पशस्त 
विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर श्रादि पांच, निर्मांस श्रोर नौचगो्रकी मुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानना चाहिषः । 

२३५२. श्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके त्तपक प्रतियोका 
भङ्ग निद्रानिद्धाके समान है । पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
पश्चेन्द्रियजाति, ओदारिक शरीर, तैजख शरीर, कार्मण॒ शरीर, खमचतुरखसखंस्थान, 
च्रोदारिक शआङ्गोपाङ्ग, वज्जषेभनाराच संहनन, वण॑चतुष्क, श्गुखल्‌घुचतष्क, प्रशस्त- 
विहायोगति, असचतुष्क, खुभग, सुस्वर, आदेय ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसरे संव्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, 
तिर्यश्चगति, मदुष्यगति, दो आ्रानुपूर्वी, उच्ोत, स्थिर, शुभ शोर नीचगो इनका कदाचित्‌ 

बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होतादहै तो नियमसे 

्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्ररति, शोक, श्रस्थिर, 
. अर्भ शरोर श्रयशकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है च्नौर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघत्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
छपेच्ता श्रजघस्य एक समय शधिकसे ठेकर पत्यका असंख्यातवां भाग श्रधिक तक 
स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीतिं ओर उचगो्र श्नका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है 
शरीर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य श्रसंख्यात- 
गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार भ्रति, शोक, अस्थिर, श्रश्युभ शरोर 
श्रयशःकीतिकी सुख्यतासे सन्निकरषं जानना चाहिए । 


१६६ महावंघे द्विदिषंधाहियारे 


२५४. कोधसंज० न°दि०बं०° पंचणा०-चदुदंसणा ० -सादाषेर -तिख्णिसंज °- 
जस०-उचा०-प॑च॑ंत° शिय० बं ० संखेलण० । एवं तिख्णिसंज ° पुरिस ० । णवरि 
माणे दोंजलणं मायाए लोभसंज० परिक्ष° चदुसंनलणए त्ति भाणिदिष्वं । लोभं 
णत्थि संजल०-पुरिस० | , 

२५१५, इसि ज शटि ०० खवगपगदीओम खिदाणिदाए भगो । पंचदंस° 
मिच्ड०-बारसक०-मय--दुग'०-पंचिदि ०-ओरालि ° -तेजा ०-क ° -ओरालि ° अंगो ° 
वरण०-४ श्रगु ०-४ पसत्थ०-तस०-४ सुभग-सुस्सर-भदे ०~णिभि०° शि बं° असं- 
खेलभाग० । सादा०-जस०-उच्चा० सिया० असंखेलण० । असादा ०-अरदि-सोम- 
तिरिक्ल०-मणुसग ०-तिरिणिसंग०-तिरिणएसंघ०-दोच्ाणु ° -उज्ो °-थिराथिरसुभासुभ- 
श्मजस ०-एीचा०-सिया° अरसंखेल्भाग० । एवं एवु स< । णवरि पचसंग ०-प॑च- 
संघ ०-णिरियाणु° ज ०हि०वं०° पंचणा "-चदुदंसणा ०-चदुसंन < --पंचंत ° णि ° वं* 
प्रसंखेजगु° । प॑चद॑ंसणा०-असादा०-मिच्छ०-बीरसक०-णवु स °-अरदि-सोग-भय- 
दु" ०-चदुबीसणामपगदीओ्ओ-एीचा° णि ° ष० संखेजगु° । शिरयग ०-वेऽच्वि°- 
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२५४. क्रोध सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, चार दर्श 
नावस्ण, सातावेदनीय, तीन सञज्वलन, यशःकीति, उच्चगो्र ओर पांच अन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संस्यातगुणी श्रचिक स्थितिका बन्धक होता 
है। इसी प्रकार तीन सञ्ज्वलन शरोर पुरुषवेदकी मुख्यतासरे सन्निकषं जानना चाहिप । 
इतनी विक्षेषता है कि मानमै दो सञ्जञ्वलन, मायामे ल्लोभ सञ्ज्वलन शरोर पुरूषवेदमै चार 
सर्ञ्वलन कहना चाहिण । लोभम सञ्ज्वलन ओर पुरुषवेदका सन्निकषं नहीं होता 1 

२.५५. खीवेदकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके च्पक परकृतियोका भङ्ग निद्रानिद्राके 
समान है । पाच दर्शनावरण्‌, मिथ्यात्व, बारह कषाय,भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, न्नोदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कामै शरीर, ओओोदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, वणचतुष्क, च्रशुरुलघु चतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, चसचतष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे ्रस्ंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, 
यशःकीतिं ओर उच्चगोच्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजवन्य असंख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक हता है। 
अरसातावेदनीय, असति, शोक, तिर्यञ्चगति, मतुष्यगत्ति, तीन संस्थान, तीन संहनन, 
दो श्राप, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, ` शुभ, अशुभ शअयशुःकीति ओर नीच गोच 
इनक कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे अजघन्य अतंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता हे. 
इसी प्रकार नपुंखक वेदकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि पांच संस्थान, पांच संहनन च्रोर नरकगत्यालुपृर्वीकी जघन्य स्थितिका बन्धक 
ज्ञीव पाच क्ञानावर्ण, चार दशनावरण, चार सज्ज्वल्षन नोर पांच अन्तराय इनका 
नियमे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य च्रसंख्य(तगुणी च्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है। पांच दशनावरण, असाताषेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कषाय, नपुंसकवेद्‌, 
श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, चौबीस नामकमकी परृविया श्रौर नीचगो इनका नियमसे 
बन्धक दोतां है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी अधिक रिथतिका बन्धक होता है 1 
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वेडचिव्‌ °श्रंगो ~-सिरयाणु° णि० ब॑० शएि० अन ० । जह० अजन° विष्टाएपदिदाणं 
बंधदि संखेज्भाग० संखे्गुर । | । 

३५६. तिरिक्खाश्ु° जण०्हि०वं< 'खवगपगदीश्रो शि० व॑र असंखेजगु० । 
पचदस ०-मिच्छ०-बारसक ०-णएवु स०-मय--दुगु०-तिस्किलिगदि ° अपलत्तसंजुत्ताश्रो 
पगदीशओ्रो णीचा° पि बं° । शि० अ्रज० | नह० अजन० विष्टाणपदिदं असंखेज्न- 
भाग० संखेल्श° । सादवि° सिया० असंखेजगु° । असादा ०-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग--पंचजादि-ओोरालि °अंगो ०--्रसंपत्त ०--तस-थावर-बादर-सुहुम--पत्तय-साधार ० 
सिया० । यदि०' बं शि० अज° विहाणएपदिदं अ्रसंखेजभा० संखे्गु ° । एवं 
मणुसायु° । णवरि एईदियसंजत्ताश्चो षज । 

३५७, देवायु° न ° हि०बं° खवगपगदीश्रो णि< बं० असंखेज्नगु° । पंच- 
दंस ०--मिच्छ० -बारसक ०--दस्स-रदि-भय-दुश' °-पसत्थणामाञ्मो चदुबीसं एि० बं 
संखेजग० । इत्थि° सिया० संखेन्नश° । पुरिस ° सिया० असंखेज्नगु ° । देवगदि- 
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नरकगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग नोर नरकगत्यायुपूर्वी इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो जघन्यको श्रपेत्ता ्रजघन्य नियमसे दो स्थान पतित स्थितियोक। बन्धक 
होता है। या तो संख्याततवां भाग च्रचिक स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातगुखी 
अधिक स्थितिक्ा बन्धक होता है । 

२५६. ति्यश्चायुकी जघन्य स्थित्तिका वन्धक जीव क्षपक प्रकृतियोका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे अ्रज्ञघन्य असंख्यातगुी अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है। पांच दशनावरण, भिथ्यात्व, बारह कषाय, नपुंसकवेद्‌, भय, जुगुप्सा, 
तिरयैश्चगति, ्रपर्याप्संयुङ्क प्ररूतियां शओरर नीचगो इनका चियमसे बन्धक होता है जो 
नियमसे श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। किन्तु वह जधन्यकी अपेता श्रजघन्य दो स्थान 
पतित स्थितिका बन्धक होता है, यातो श्रसंख्यातवों भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है या संख्यातगुखो श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीयका कदोचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रबन्धक होता है ! यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रसं- 
ख्यातगुणी च्रधिक् स्थितिकां बन्धक होता है ! श्रसातावेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, शोकः, 
पांच जाति, ओ्रोदरिक आ्ज्ञोषाङ्ग, अ्रसश्प्रा्तापारिका संहनन, चस, स्थावर, बाध्र, सुक्ष्म, 
प्रत्येक छोर साधरण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघत्य दो स्थानपतित स्थितिका बन्धक होता है! या 
तो असंख्याता भाग अधिकं स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातगुणी शअरंचिक स्थितिका 
बन्धक होता है इसी प्रकार मटुष्यायुको सुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि ण्केन्द्रिय जाति संयुङ्क प्रकृतियोको छोडकर जानना चाहिए । , 

२५७. देवायुकी जघनस्य स्थितिक्ा बन्धक जीव चपक प्रकृतिर्योका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातगु णी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। पच 
दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, ज्ुरुप्सा श्नोर नामकमेकी चौबीस 
प्रशस्त प्र्तियोका नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे च्रजघस्य संख्यातगुखी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । खीवेद्‌का कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रीर कदाचित्‌ ्रबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो निवमसे अरज्ञघन्य संख्यातशुणी अधिक स्थितिका बन्धक दोला 
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१६८ महाबंघे द्िदिवंधाहियारे 


वेउन्विं०-पेऽन्वि° अंगो °-देवाणु° णि० बं०, शि० अन ० विद्ाणपदिदं संखेन्नभा° 
संखेन्नय० । 

२५८, णिरयग० ज० हि ०ब॑० खवगेपगदीश्ो [ सिय० बं० ] असंखेलय° । 
पंचदंस०--यअसादा ०--मिच्ड्‌ °~बारसक०्-णवुस ०-अरदि-सो ०--मय-दुगु °--णाम० 
सत्थाणभंगो णीचा० णि० षं०' संखेन्नु० । णिरयाण° णि° बं । तं तु° | 
एवं शिरयाणु० । 

३५९. पिरिक्लग० जर हि०वं० खवगपगदीश्मो असंखेनश० । पंचदंस°- 
मिच्छ०-बारसक ०--हस्स-रदि-भय-दुगु°-णाम ० सत्थाणमंगो णीचा० णि° वंर | 
तं तु | एवं तिरिक्छाणु°--उलनो° । मणुसगदि० तिरिक्लगदिभेगो । णवरि 
उस्चा० शि० बं° असंखेजगु । 
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है । पुरषवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ ्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्ज्ञघन्य असंख्यातगुणी च्रधिक्र स्थितिका बन्धक होता हे । देवगति, 
वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग श्नोरः देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है 
ज्ञो नियमसे अ्रजघन्य दो स्थानपतित स्थितिका बन्धक होताहै। या तो संख्यातवों भाग 
त्रिक स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातगु णी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

३५८. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव त्षपक प्रकृतियोका नियमसे बन्धक 
होता है जेः नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है! पाँच 
दशेनाबरणः, अखातावेदनीय, मिश्यात्व, बारह कषाय, नपु सकवेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगु 
प्सा, स्वस्थान भंग्के समान नामकर्सकी प्रकृतिर्या शरीर नीचगो इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे संख्यातगुखौ श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्वीका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है जोर ग्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्घन्य स्थितिका वन्धक होतादहै तो नियमसे 
जधन्यकी अपेत्ता अज्घन्य एक समय अधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग धिकः 
तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूरवौकी सुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 

२५९. तियेश्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव त्तपकथङ्ृतियोका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रजञघन्य असंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता हे । पाच 
दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुण्ला, स्वस्थान भङ्गके समान 
नामकमेकी प्रतिय शरोर नीच गो इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी पेता अ्रज्घन्य एक खमय श्रयिकसे लेकर 
पल्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है! इसी प्रकार तिर्यञ्च- 
गत्यातुपूवी शरोर उद्योतकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिए । मयुष्यगतिका भङ्ग तिर्यञ्च- 
गतिके समान है । इतनी विशेषता है कि उच्च गोच्रका नियमसे बन्धक होता हे जो नियमसे 
भ्न्नघन्य श्रसंख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

१, मूलभरतो जं ° असंखेज० इति पाठः । २. मूलप्रतौ श्रषंचेजगु० देवगदि० श्रसंखेजंगु ऽ 

देवगदि० इति पाटः । 
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३६०. देवगदि० न° द्भि०बं खवगपगदीश्चो [ णि ० ब॑° ] असंखेजग । 
पचदस ° -मिच्छं०-बारसक ° -चदुणोक० णिय० संखेज्लशु° । णाम सत्थाणएभंगो । 

३६१. एईंदि०-ज हि ०बं० खव °पंशदीश्रो णि बं० असंखेज्नगु० । पंचदंस०- 
मिच्०-वारसक०-णबु स °-भय-दुय॒ ° -णीचा० शि ° बं असंखेज्भा° । सादा० 
सिया° असंखेलण०° । असादा ०--हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० असंखेजनमा० । 
णाम° सत्थाणभंगो । एवं आदाव-थावर० । एवं बीड्दि ° -तीई ° -चदुरि° । 

३६२. आहार० ज ० हि ० बं ° खवगपगदीणं एि ° बं अरसंखेज्जगु° । हस्स- 
रदि-भय--दुश ° णि० बं° संखेल्लगु० । णाप० सत्थाणभंगो । एवं आहार ग्यगो° 
तित्थय । 


३६३. णग्गोद ° ज ० वं ° खवगपगदीश्यो शिर बं° असं खे्लग० । पंच- 
द॑स०-मिच्च०-बारसक ०-भय-दुयु"° णि० बं० असंखेल्भा० । सादा० सिया० 
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३६०. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव स्षपक प्र्तियौका नियमे 
बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य अरसंस्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता हैः । 
पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय च्रोर चार नोकषाय इनका नियमसे बन्धकः 
होता है जो नियमसे अज्घन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हैः । नामकमैकी 
प्रकृतियोका मंग स्वस्थानफे समातं है 1 

३६१. एकेन्द्रिय जातिकी जघस्य स्थितिका बन्धक जीव त्षपक प्रकति्योकरा नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे अ्रज्जघन्य असंख्यातशुी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
पाच दशनावरण, भिश्यात्व, बारह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा ओर नीच गोत्र 
इनका नियमसे बन्धक दोता है जो नियमसे अज्ञघन्य अरसंस्यातवां भाग ॒शअ्रधिक्र स्थिति्का 
बन्धक होता है । सातावेदनीयका कदाचित्‌ बन्धक होता है शओओर कदाचित्‌ अबन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य असंख्यातगुसी श्रधिक स्थितिका 
चन्धक होता है ! श्रसातावेदनीय, हास्य, रति, अरति शौर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसरे अज्ञघन्य 
्रसंस्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । नामकमैकी प्रङतिर्योका भङ्ग स्व- 
स्थानके समान है । इसी प्रकार आतप च्रीर स्थावर प्रकृतियोकी मुख्यतासे सस्निकषं 
जानवा चाहिए । तथा इसी पकार द्वीन्द्रियजाति, चीन्द्रिय जाति चरर चतुरिन्द्रिय ज्ातिकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप | 

३६२. शआ्हमरक शरीरकी जघन्य स्थितिका बन्धकः जीव क्षपक प्रङूतियोका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिकरां बन्धक होता है । नामकमैकी भरृति्योका भंरा स्वस्थानके 
समान है । इसी प्रकार आहारक आङ्गोपाङ्ग ओर तीर्थंकर प्रङूतिकी सुख्यतासे सन्निकषे 
जानना चािषए । 

२६२. न्यथ्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्यं स्थितिकां बन्धक जीवं त्तपक 
प्ररृतियोक्ा नियमसे बन्धक होता है जो लियससे शअ्रज्ञघन्य असंख्यातगुखी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । पाँच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय शरोर ज्गुप्सां 
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असंखेष्नगु० । हस्स-रदि-अरदि-सोग-णीवा० सिया० श्संखेलभा० । णाम° 
सत्थाणभंगो । एवं चहुदंस०-पंचसंघ ०-अप्पस॒त्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणादे ° णग्गोदभंगो । 
एवेरि सुल्न°बामण०-अद्धणारा०-खीलिंय ०-इस्थिवे° सिया० असंसेजभा० ¦ 
पुरिस ० सिया असंखेन्नशु ०.1 

३६४. हु'ड०-असंपत्त ° ज ० दहि ०बं° इत्थि °-णवु स ° सिया ० असंखेञ्जगु० । 
एवं श्रप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणएादे ०-तिरिणवेदाणि भाणिदिव्वाणि । उ॒हुम-साधा- 
रण ० षडूदियभंगो । णवरि सगपगदीश्मो जाणिदव्वायो । एवं सव्षेसिं एामाणं | 
शवरि अप्पप्पणो सस्थाणं कादव्वं | 

३६५. आदेसेण णेरदणएस श्राभिणिषोधि० ज°हि०ब० चदुणा०-णवदंसणा ०. 
सादा०-मिच्ड०-सोलसक °-पुरिस ० --हस्स--रदि-भय--दुगु' ° -पणुसखग ° --पंचिदि ° - 
ओरालि ०-समचदु ०~ओरालि°श्रंगो ०-वज्जरि०--वणएण ° ४--मणुसाणु ०-अयु° ४- 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातवां भाग अधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । साता वेदनीयका कदाचित्‌ बन्धकं होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रबन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे ्रजघन्य असंख्यातगुखौी अधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । हास्य, रत्ति, अरति, शोक श्रोर नीचगो इनका कदाचित्‌ बन्धक दोता 
है ओर कदाचित्‌ अबन्धक होताहै। यदि बन्धक होताहै तो नियभसे श्रज्ञघन्य 
त्रसंख्यातवां आग अधिक स्थितिक्षा बन्धक होता है। नामकमैकी प्ररुतियोका अङ 
स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार न्यभ्नोध परिमरडल संस्थानके समान चार दशनावरण 
पाच संहनन, श्रप्रशस्तविहायोगति, दुभेग, इस्वर श्रोर श्रनादेयकी सुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए! इतनी विच्चेषता है कि ऊुभ्जकसंस्थान, वामन संस्थान, अर्धनाराच 
संहनन, कीलक संहनन शरः स्रीवेद्‌ इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ 
्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषयेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक 
होता है! यदि बन्घ्रक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातगुणी अधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । 

२६४. हुरडसंस्यान शरोर श्रसस्प्रात्तासपारिका संहननकी जघन्य स्थितिका बन्धकः 
जीव खरीषेद ओर नपुंसकवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है। इस प्रकार अशस्त विहायोगति, दुभ॑ग, दुस्वर, श्रनादेय श्रीर तीन वेदौकी 
सुख्यतासे सन्तिकषं जानना चाहिए । सूच्म शरोर साधारण प्रकृतिर्योका भङ्ग पकेन्द्रिय 
जातिकरे खमान है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रङतियां जाननी चाहिए । इसी 
भकार सव नामक्रमेकी प्रङृतियोक। जानना चाहिए । इतनो विशेषता है किं पना अपना 
स्वस्थान करना चाहिष । | 

२३६५. आ्रादेशसे नारक्ियोमे आभिनिबोधिक क्षानावर्णकी जघन्य स्थितिका बन्धक 
जोत्र चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावर्स, सातावेदनीयः, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पश्चन्द्रियज्ञाति, श्रोदारिक शरीर, समचतुरख संस्थान, 
तरोदारिक श्आज्गोपाज्ग, वञ्र्षभनाराच संहनन, वरेचतुष्क, मुष्यगत्यानुपूर्वी, ्रगुखलथुचुष्क, 


जहण्णपरतस्थाणकधसतिणियासपरूवणा १७१ 


पसत्थ०-तस ०४-थिरादिशक-णिमि०-उचा ° -पंच॑त° णि° बं । तं तु° । एवमेदाश्रो 
एकमेकस्स । तं तु । 

३६६. असादा० जहि °बं° पंचणा०-णएवदंसणा ०--मिच्छ ° -सोलसक ° -यय- 
दु °-पणुसग ° -पंचिदि०-ओरालिय ° -तेना ०-फ ° -समचदु° ओरालि ० अंगो ०-वज्जरि ° - 
वण्ण०४-मणुसा ०-अयु ०४--पसत्थवि ०-तस ०४--सुभग-सुस्षर--आद ०-णिभि°- 
उस्चा ° -पंच॑त० णि° बं° संखेज्जभा० । हस्स-रदि-थिर-सुम-नसगि ° सिया ० संखे- 
जजभा० । अरदि-सोग-अधिर--अघुभ-अनस० सियार । तं तु० | एवं अथिर--असुभ- 
रजस ० | 

३६७. इत्थिमे० जहि ०वं° पंचणा ०-णएवदं यणा °-मिच्छ°-सोलसक ०-भय- 
दु °-मणुस ०--पंचिदि ० -ओरालि ° -तजा ° -क ° -योरालि ° श्रगो °-वरुए ° ४-मणुसाणु °- 


प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, स्थिर श्रादि चह, निमाण, उच्चगोत्र करर पांच अन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर 
श्रजघन्य स्थितिक्ा भी बन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होतादहै तो 
नियमसे जचस्यकी श्रपेत्ता श्रज्घन्य एक समय च्रधिकसे लेकर पट्यका शरसंख्यातवां भाग 
प्रचिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सव प्रकतियोका परस्पर सन्निकर्षं 
जानना चाष्ठिए । किन्तु तब वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर अ्रज्ञघत्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यकी चपेच्चा अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पट्यका अ्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक 
स्थितिका बन्धक होता है । 

३६६. श्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ानावरण, नौ 
दृर्शनएवरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओओदा- 
रिक शरीर, तैज्ञस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखर संस्थान, शओ्ोदारिक श्राङ्गोपाङ्ध, 
वल्र्षभनाराच संहनन, व्ण॑चतुष्क, मयुष्यगत्यासुपूर्वी, अरुरुलघुचतष्क, प्रशस्तविहायोगति, 
जसचतुष्क, भग, खुस्वर, आदेय, निर्मा, उच्चगोत्र श्नोर पांच अन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवांभाग श्रयिक स्थितिका बन्धक होता 
हे । हास्य, रति, स्थिर, शुभ श्रर यशःकोतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर 
कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यात्वां भाग 
छ्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श््युभ ननोर अरयशःकीतिं इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ शअ्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो 
जघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है श्रोर श्रज्घन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
त्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजघन्य एक समय 
` च्रधिकसे लेकर पल्यका शअरसंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी 
प्रकार अस्थिर, चर्म न्रोर श्रयश्चःकी्तिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः । 

३६७. खीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
भिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, मयष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोद्‌रिक शरीर, 
तेजसशरीर, कामण शरीर, ्रोदारिक आङ्गोपाङ्, वरौचतुष्क, मलुष्यगत्यालुपू्वी, अशगुख्लघु 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, खुभग, खुस्वर, श्रादेय, निर्माण, ` उश्चगोत् श्नौर 
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अशु०- पसस्थवि०-तस०४- सुभग-सुश्सर-आदे ०-सिमि° उस्चा ० -पंचंत ° णि ० बंर 
संसेञ्जमागभ्महियं ° । सादासाद°-हस्स-रदि~अरदि-सोग-तिरिणसंग ° -तिणणि- 
संघं०-यिराथिर-पुभाघुभ-जस ०--अनस० सिया० संखेज्जभा० । एवं णएवु स० । 
रव्रि पंचसंग० -पंचसंघ° । | 

३६८, तिरिक्खायु* जण्हिन्ब० प॑ंचणाणावरणादिधुविगाणं णि बण 
संखेऽजय० । सेसाश्चो परियत्तमाणिया्ो सब्वाञ्रो सिया० संखेज्जगु° । एवं मणु- 
साय । णएषरि णीचुच्चा० सिया० संखेञ्जगु ° । 

३६६. तिरिक्छग० जहि °०वं° प॑चणा०-णवदंसणा०-मिच्ल ०-सोलसक ० - 
भय-दु°-णीचा०-पंचंत° णि० बं संखेज्जमा< । सादासाद्‌०-तिर्णिषे°-हस्स- 
रदि-अरदि-सोग सिया संखेञ्जभाग० । साम ° सत्थाणमंगो । पंचसंग०-पंचसंघ०- 
अप्यसत्थ °-दूभग-दुस्सर-अणादे ° ओओपं । सगपगदीग्रो संखेञ्जभाग० । एवरि उचा 
धुषिगाणं कादव्वं । णापस्स अप्पप्यणो सत्थाणएमंगो । 
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पोच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे शअरज्ञघन्य संस्यातवां भाग 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, 
शोक, तीन संस्थान, तीन संहनन, स्थिर, अस्थिर, शुभ, शर्म, यशःकी्तिं चौर अयशः 
कीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌!चित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो तियमसे श्रजञघन्य संस्यातवां माग ॒ अधिक स्थितिका बन्धक होत है । श्सी 
प्रकार नपुंसखकवेदकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँच 
संस्थान श्नोर पांच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । 

३६८. तिर्यञ्चायुकी ज्ञघन्य स्थितिका बन्धकं जीव पाच ज्ञानावरण्‌ श्रादि धुवबन्ध- 
वाली प्र्तियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधघन्य संख्यातगुणी शअधिक 
स्थितिका बन्धक षता है । शेष परावतंमान सब प्रङूतियोका कदाचित्‌ बन्यक होता है 
त्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजन्य संख्यात- 
गुणी अधिक स्थितिका बन्धकः होता हे। इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । इतनी विदोषता है कि नीचगोज ओर उच्चगोत्रका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता 
है रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यात- 
गुणी श्रधिक स्थितिका बन्धकः होता है । , 

३६२. तियेश्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच क्ञानएवरण, नौ दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भयः जुगुप्सा, नीच गोत्र श्रीर पाच अन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
सातावेवनीय, श्रसातावेदनीयः तीन वेद्‌, हास्य, रति, अरति शरोर शोक इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है ओर कद्‌एचित्‌ अबन्धक होता है! यदि बन्धक होतादहै तो तियभसे ` 
ग्रजघन्य संख्याता भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । नामक्मैका भज्ग खस्थानके 
समान हे । पाच संस्थान, पाच संहनन, शरप्रशस्त विदयोगति, दुर्भग, दखर श्र अ्ननादेय 
दन्ती सुख्यतासे सन्निकषं श्रोधके खमान है किन्तु अपनी प्ररृतियोकी स्थितिको संख्यातवां 
सम अधिक करना चाहिए । इतनी विशेषता है किं उच्चगोज को धुवबन्धवाली. प्रङृतियोके 
सी करना चाहिए । तथा नामकमैकी श्रपनी-अपनी भ्रकृतियोका भङ्ग खस्थानके समान है । 
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२७० तित्थय०° ज० हि ०बं° पचणएा०-दंसणा ° -सादाषे < --बारसक ° पुरिस ° - 
हस्स-रदि--भय-दुश °-उचागो ० -पंचंत ° णि° वं° संखेज्जगु० । णाम सत्थाणभंगो | 
एवं पटसाए पुढवीए | 

२७१. बिदिर्याए पुढवीए आभिखिबो ज ०हि०वं° चदुणा ०-छदंसणा ० 
सादावे०-वारसक ° -पुरिस °-हस्स-रदि-भय-इ °-मणुसगदियाश्मो सिरयोषं पठमदंडश्रो 
उच्चा ०-पच॑त० शि० बं० | तं तु° । तित्थय० सिया० । तं तु° । एवमेदाश्रो एक- 
मरकस्स ! तं त° | 

३७२. शिदहाणिदाए ज «हि ०बं° पंचणा ०-पटभदंड्ो णि बं ° संखेज्जगु ° । 
पचलापचता-धथीणगिद्वि-भिच्डत्त-अ्रणंताणुवंधि ०७ णि° ब॑° | तं तु० | एवं थीण- 
गिद्धितिय-पिच्छ०-अखंताशुबंधि ०४ । 
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२७०. तीर्थकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव, पांच ज्ञानावरण, छट दश्च॑ना- 
वरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उच्चगोच्र भीर 
पाच अन्तराय नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघस्य संख्यातगुणी अधिक 
स्थितिका बन्धक ह्येता है । नामकर्मकी परङृतियोका भङ्ग खस्थानके समान है । इसी प्रकार 
पहिली पृथ्वीम जानना चादहिष। 

२७१. दख पृथ्वीम श्रभिनिगोधिक क्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवको 
चार ज्ानावरण, छह दशनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुष वेद्‌, हास्य, रति, 
भय, जुशुप्ला चन्नोर मदयुष्यगति च्रादि परृतियां सामिल्य नारकियोके समान .. 
प्रथम दरण्डकमे कटी गई प्रङृति्यां, उच्गोत्र शौर पाच अन्तराय इनका निथमसे बन्धक 
होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिकाभी 
बत्धक होता हैः । यदि अरज्ञघत्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी अपेक्ला 
श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पटयका अरखंख्यात्वां भाग श्रथिक तक स्थितिका 
बन्धक होता है । तीर्थकर प्रृविक। कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदचित्‌ अबन्धक 
होता है ! यदिः बन्धकं होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रजघन्य स्थितिक्षा बैन्धक होता है तो नियभसे 
जघन्यकी अपेच्ता अघस्य एक समय भ्रधिकछसे ठेकर पद्थका अ्रसंख्यात्वा माग अधिक 
तक स्थितिका बन्धक होतादहै। दसी प्रकार इने सव प्रङृति्योका परस्पर सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । किन्तु पेसी अवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे च्रीर 
अज्ञच्चन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता तो 
नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता च्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पट्यका असंख्यातं भग 
प्रधिक्ष तक स्थितिका बन्धक होता हे | 

२७२. निद्ानिद्धाकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच ज्ञानावरण आदि पथम 
दण्डके कही गई प्रकृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियससे श्रजघन्य संख्यात 
गुरी अ्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । परचला-प्रयला, स्त्यानग्रद्धि, मिथ्यात्व शरोर अनन्ता- 
ञुबन्धी चार इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है ओर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता ह । यदि अ्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे जघन्यकी छपे श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पद्यका- श्रसंख्यातर्वां 
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२७२. शसादा० जणहि०वं° परचणाणा° मणु 
एवरि सम्मादिष्ठिषगदीत्रो वंधदि } एवं अरदि-सो ०-गधिर-अञ्ुभ-अनस° । 

` ३७४. इत्थिषे° जहि शव॑° पंचणा०-णवदसणा ०-भिच्खं०-सोक्लसक ०-मय- 
दु०-लाम मणुखगदिसंजत्ताश्रो उच्चा ०-पंचंत° एि० ब॑ं० संखेञ्जशु ° । सादासाद ° - 
चदुणोक °-खमचहु ° -वज्जरिस ०-थिरादितिर्णियुगलं सिया० संसखेज्जयु° । दोसंग०- 
दोसंध० सिया संखेञ्जभा० । एवं वु स° ¦ एवरि चदुसंग ०-चदुसंघ० सिया० 
संखेज्जभा० । आयुर सिरयोधभंगे । 

३७५. तिरिक्छम= ज ऽदि ०बं° दा उवरि एवु'सगभंगो । णाससस्याएभंगो । 
एवं पंचसेठा०--पचसंघ०--खप्पसस्थवि < -द्‌भग-दटुस्सर-अएादे ० देहा उरि । णामं 
अप्पप्पणो सत्थाणभंगो । एवं चदु पुटवीञु । सत्तमाए पुटषीए एसो चेव भंगो | 
वरि णिदाणिदाए ज ° हिर बं पचलापचला-थीणगिद्धि-भिच्छं °-अणंताणुवंधि ०४ ` 
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भाग ्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्त्यानगृद्धिः तीन, मिथ्यात्वं शौर 
्नन्तातुचन्धी चारकी मुख्यतासे सन्िकषं जानना चाहिए । 

२७३. असातावेद्नीयकी जघन्य स्थितिक्े बन्धक जीवके पांच क्तानावरण आदि 
मच॒ष्यगति संयुक्त श्रकृतियोका भङ्ग सामान्य नारकियौके समान है । इतनी विशेषता हैः कि 
यह सम्यग्दष्ि सम्बन्धी प्रकृतियोको बाचता है । इसी प्रकार रत्ति, शोक, अस्थिर, श्रम 

शरीर अरयशःकीरतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए 1 

२७४. ख्ीचेदक्ी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच ज्ञानावरण, नो दर्थ॑नावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, न्मकमैकी मयुष्यगति संयुक्त प्ररूतियाँ, उच्गोत्र 
छरीर पच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुशी 
त्रधिक स्थितिका बन्धक होता है! सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, सम- 
चतुर्खसंस्थान, वजजषभनाराचसंहननः, स्थिर चादि तीन युगल इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य 
संख्यातगुणी अधिकः स्थितिका बन्धक होता है । दो संस्थान श्रौर दो संहनन इनका कदा- 

` चित्‌ बन्धक दोता है भौर कद्‌।चित्‌ अबन्धक होता है ! यदि बन्धक होता है तो नियमे 
ग्र्घन्य खंस्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी धकार नपुंसकवेदकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि चार संस्थान शरोर चार 
संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होत 
हे तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । आ्ायुकमेकी 
मुख्यतासे सन्निकर्षं सामान्य नारकियौके समान है । ८, ; 

३७५. तियेञ्चगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे ऊपर्की धकतिर्योका 

भङ्ग नपुंखकवेदके समान है । नामकमकी भकृतिर्योका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी 
प्रकार पाच संस्थान, पाच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुस्वर श्रौर अनादेथकी 


(| ॥ | मुख्यतासे नीचे ऊपरकीः त्रपनी-त्रपनी प्रङतियोका सन्निकषं जानना चाहिए । तथा 
\  नघए्मकमेकी श्रपनी अपनी प्रकृतियांका भग स्वस्थानके समान दै 1 इसी प्रकार तीसरी च्शदि 
। चार परथिविर्योम जानना चाहिए! सात्ीं पृथ्वीम यदी भग हे । इतनी विशेषता है कि 


 : निद्रानिद्राकी" जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचला-प्रचला, स्त्यानगद्धि, भिथ्यात्व, 





जहण्णपर्त्थाणबंधसण्णियासपरूवणा १७५ 


तिरिक्छग०-तिरिक्लाणु०-णलीचा० णि° बं० | तं त° । उञ्जो° सियार । तं तु° । 
एवमेदाओ एकमेकस्स । तं त° । पंचसंडा ०-पंचसंघ ०--अप्पसत्थ < --द्भग--दुस्सर- 
अरणादे० तिरिक्छगदिषंजत्तायो कादव्वा्ो | 

३७६. तिरिक्खेशु मूलोषं । णवरि खवगपगदीणं-शिदाणिदाए भगो । पंचिदिय- 
तिरिक्खछ०३ आभिणिबो नरह ०वं० चदुणा०-णएवदंसणा ०-सादा ०-मिच्च° -सोल- 
सक °-पुरिस ° -हस्स-रदि-मय-दु ०-देवगदि-पंचिदि ०--वेडव्वि °-तेजा °-क ०-समचदु °- 
वेडव्ि°श्ंगो ° --वणएण०४-देवाणु ०-अगु° ४-पसत्थ ०-तस ° ४-थिरादिद् °-णिमि०- 
उस्चागोऽ--पंचंत णि० बं० | तं त° | एवमेदाश्रो एकमेकस्स तं त०। 
असादा० जहि ०ब० णिरयोधं । णवरि देवगदिसंजुत्तं | 
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श्रनन्तायुबन्धी चार, तिर्यञ्चगति, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी ननोर नीचगो इनका नियमसे बन्धक 
होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अज्ञघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी पेता 
अज्ञघन्य पक समय अरधिकसे खछेकर पल्यका शअसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका 
बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धकं होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। 
यदि बन्धक होत! है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अरज्ञघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि अ्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
पेत्ता अजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका अ्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इह प्रकृतियोका परस्पर सन्निकषं होता है । किन्तु 
एेसी अ्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर अजघन्य स्थितिका"भी बन्धक 
होता है । यदि श्रजञधस्य स्थितिक्ा बन्धक होता है तो नियमसरे जघन्यकी चरपेच्ता श्रजघन्य 
पक समय श्रचिकूसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवों भाग श्रधिकर तक स्थितिक्षा बन्धक होता 
है । पाच संस्थान, पाच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुस्वर चरर अनादेय इनको 
तिर्य॑ञ्चगति सहित करना चादहिपः । 

३७६. तिर्यओमिं मृलोघके समान भङ्ग जानना चाद्िए । इतनी विशेषता है कि 
चौपकं प्रछृतियोका भङ्ग निदानिद्राके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चन्निकमे ऋआभिनिवोधिक 
ज्ञानावरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार कानावर, नो द्नावरण, साता- 
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देबगति, पञ्चेन्द्रिय 
ज्ञाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिक 
श्र्ञोपांग, वरण॑चतुष्कः देवगत्याघुपूवी, श्रगुखुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, चसचतुष्कः 
स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगो्न श्रर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो जघन्य स््थितिका भी बन्धक होता है ओर अरजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि श्रज्ञघन्य रस्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधघन्यकी श्रपेक्ता अज्नघन्य 
एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका शअसंख्यातवां भाग शअधिकतक स्थितिका बन्धकः 
होता है । सी प्रकार इन प्रकृतियोका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए ! किन्तु एेली 
्रवस्थामे वह जघस्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है! यदि अ्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्थकी शअपेन्ता अ्रज्ञघन्य 
पक समय अअधिकसे लेकर पट्यका असंस्यातवां माग धिक तक स्थितिका बन्धक होता 
है । श्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीचका भङ्ग सामान्य नारकरियोके समान 
है । इतनी विशेषता है कि देवगति संयुक्त करना चादहिषः । 


१७६ महाबंधे दििदिवंधाहियारे 


३७७, मणुसगदि° ज ०हि ०बं° ओरािर-ग्ओरालि°अंगो °-वज्न < -पणुसाणु° 
णि० बं । तं तु° । पुरिस ० उच्चा णि बं° संलेल्भा० । एवं सव्वाणं धुषि- 
गाणं । सादासाद० चदुणोक० थिरादिततिरिणयुगलं सिया० संखेज्भाग० । एवं 
तं तु पदिदाणं | इस्थिवे०--शतु स < -तिरिक्छग ० ~-पचसंग्‌ < -पंचक्तंप ° -अप्पसस्थ ° - 
दूभग-दुस्सर-अणादे° देषा उवरिं शणुसमदिभंगो । वरि वेदविेसा जाखिदच्वा | 
लाप० सत्याणभंगो । एषरि इस्थिवे पणुसगदि-देषगदिसंजचं काठन्वं | चदु्ायु 
्ओपं । शवरि धुवियाश्रो तायो णि० बं° वेष्टाणएपदिदं बंघदि संखेजमा० संखे- 
स्नगु° । परियत्माणियाश्मो सिया० विष्टाणखपदिदं वंदि संखेलभा० संखेजगु० । 
णिरयगदि-चदुजादि-खिसयाणु°-आदाव-यावरादि ०४ तिरिक्लोपषं । णवरि संखे- 
त्नभा० । पंविदियतिरिक्खश्रपललत्ता° शिरयोघं । णवरि दो्ायु° जोणिणिभंगो । 
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२७७. मरनुष्यगतिकी जघन्यं स्थितिका बन्धक जीव श्रोदारिकः शरीर, श्रोदारिक 
श्रंगोरपांग, वज्ञषभनाराचसंहवन शरोर मयुष्यगत्याचुपूर्वी इनका नियमसे वभ्यक् होता 
है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है 
यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक शेता है तो नियमसे जघन्यकी अपेता श्रजघन्य एक समय 
्रधिकसे जिकर पटयका अरसंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। 
पुरुषयेद्‌ शरोर उच्चगोत्रका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य 
संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार सव धुबबन्धवाली 
प्ररुतियोका जानना चाहिए । सातावेदनीय, श्रसातचेदनीय, चार नोकषाय ओर 
स्थिर आदि तीन युगल इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ च्रबन्घक 
होतादहै। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्थ संख्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार “तं तुः रूपसे पठित प्रङृतियोकी भुख्यतासे सन्नि- 
केषं जानना चाहिए । सखीवेद्‌, नपुंसक्तवेद, तियभति, पांच संस्थान, पाच संहनन, 
श्रप्रशुस्तविदहायोगत्ति, दुर्भ॑ग, दुस्वर शरोर श्रनादेय इनका नीचे ऊपर मयुष्यगतिफे समान 
भङ्ग है । इतनी विरेषता है कि वेद विशेष जानना चाष्ट । नामकर्मकी प्रङतियोका भङ्ध 
खस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि सरीवेदको मदुष्यगति ओर देवगति सहित 
करना चादिष्ट । चार च्रायुश्रोका भङ्ग श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है कि जो धुवबन्ध- 
वाली प्र्ृतियां है उनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघत्य दो स्थान पतित 
स्थितिका बन्धक होता है या तो संख्यातवां भाग शअ्रधिक स्थितिका बन्धक होतादहेया 
संख्यातु अधिक स्थितिका बन्धक होता है । परावतंमान परङूतियोका कदाचित्‌ बन्धक 
देता है श्रोर कदाचित्‌ रचल्धक होता है ! यदि बन्धक होता है तो नियमसे अ्रजघन्थ दो 
स्थान पतित स्थितिका बन्धक होता है । या तो संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है य! खंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक शाता हे । नरकमति, चार जाति, नरक. 
गत्यावुपूर्वी, ऋतपं ओर स्थावर आदि चार इनकी सुख्यतासे सन्निकर्षं सामान्य तिर्यक 
स्मान जानना चाहिप । इतनी विशेषता है कि संल्यातवां भाग अधिक करना चाहिए । 
पञ्चन्द्ियत्ियश्च श्रपर्याप्तकोका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान डे । इतनी विशेषता हे 
कि दो श्रायुञ्चौका भङ्ग योनिमती ति्ंञ्ोके समान है । ि क 
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३७८, मशुस ०२ खवगपगदी° ओधं । देवगदि ०४ आहार०भंगो° । णिरय- 
गदि-णिरयाणु ° शओ्ओोधं । सेसं पठ मणु विभंगो । मणुसञ्चपल्लकतेसु पंचिदियतिरिक्- 
्पज्त्तभंगो । 

३७६. देवेश णिरयोघं । एवरि एईंदिय-आदाव-थावरं णादव्वं । एवं भवण ०- 
बाणवेत° । जोदिसि °-सोधस्मीसा ° विदियपुढविभंगो । वरि एरंदिय-आदाव-थावर° 
भाणिदव्वा । सणकुमार याव सहस्सार त्ति विहियपुढविभंगो । एवं चेव आदं याव 
एवगेवज्ना ति । एव्रि तिरिक्छगदिचदद्धं वज्ञ । अणुदिस याव सव्वहा त्ति पटम- 
दंडश्चो विदियपुढविभंगो । एवं षिदियदंड्यो वि ! असादा०-णुसायु° णि । 

२८०, सनव्वएरंदिएु तिरिक्खोधं । विगलिदियपन्नत्ताप्त्-पंचिदिय--तस- 
प्मपज्त्त ० पंचिदियतिरिक्छश्चपलत्तभंगो । षंचिदिय--पंचिदियपञ्जत्त° खवगपगदीणं 
ग्रोघं । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । 

३८१. पंचकायाणं तिरिक्खोधं । णवरि तेड०-वाउ० तिरिक्छगदि° तिरि 
क्लाणु०-णीचा ० पूव्वं कादव्वं । तस-तसपञ्जत्ता खवगपगदीणं भलोषं । सेसाणं 
मणुसोघं । शएवरि वेडव्वियद्कं ओघं । 
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३७८. मुष्यत्रिकमें ल्षपक प्रृति्थोका भङ्ग ॒श्रोधके समान है । देवगंतिचतुष्कका 
भङ्ग आहारक शरीरके समान दै । नरकगति च्रोर नरकगत्यायुपूर्वीका भङ्ग ्रोघके समन 
है । शेष पङ्तियोका भङ्ग पहली पृथिवीके समान है । मनुष्य श्रपर्यासिकोमे पश्चन्द्रियतिय्च 
प्रपर्यततकौके समान है । 

२७९. देवोमि साान्य नारकियौके खमान मङ्ग है । इतनी विरोषता है कि एकेन्द्रिय 
ज्ञाति, श्रातप श्नोर स्थावर प्रकृतिर्या जाननी चहिषः। इसी प्रकार भवनवासी श्रोर ज्यन्तर 
केवोके जानना चाहिए । ज्योतिष्क, सौधम शरोर पेशान कल्पके देवोमे दूसरी प थिवीके 
समान भङ्ग है 1 इतनी विशेषता है कि पएकेन्द्िय जाति, आतण श्रोर स्थावर प्रक्तियां कहती 
चाहिए । सनत्कुमार कदपसे लेकर सहार कठप तकके देवोमे दुसरी परथ्वीके समान भङ्ग 
है । तथा इसी प्रकार श्र नत कल्पसे लेकर नौ प्रे बेयक तकके दे वोके जान्तना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि तिर्यश्चगति चतुष्कको छोडकर सन्निकर्षं जानना चाहिए । अनुदिशसे 
ज्ञेकर सर्वाथ॑सिद्धि तक्के देवम प्रथम दरएडकका भङ्ग दुखयी पएथिवके समान है । इसी 
प्रकार दसरा दण्डक भी जानना चाहिए । तथा श्रसाता वेदनीय श्रर मनुष्यायुका नियमसे 
बन्धक होता है । 

३८०. खब पकेन्द्रियोमे सामास्य तिर्यञ्चौके समान भंग हे । विकङेन्द्िय पर्याप्त, 
विकलेन्द्रिय श्रपर्यात्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त श्नोर त्रस श्रपयति जीवोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंश्च 
द्रपर्याप्तकोके समान हे । पञ्चेच्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोमे त्षपक प्रकृति्योका भङ्ग 
न्रोघके समान है । शेष प्रतिर्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है 1 

२८१. पांच स्थावरः कायिक जीका भङ्ग सामान्य तिर्यश्चौके समान है । इतनी 
विशेषता दै कि अग्िकायिक शरीर वायुकायिक जीवों तिर्यश्चगति, तियैश्चगत्यालुपूर्वी ओर 
नीचगोच्र श्नको पिले कहना चाहिए । जस श्नोर चस पर्याप्त जीवोमे क्षपक भ्रकृतियोका 
भङ्ग मूल्ञोधके समान है ! शेष भ्रङृतिर्थोका भङ्ग सामान्य मनुष्याके समानं है 1 इतनी 
विशेषता ह फि वैक्रियिक छः ओधघके समान है । 

रद्‌ 


१७ महाबंधे द्विदिबंधाहियारे 


३८२, प॑चमणए०-तिर्एिवचि० आआभिणिबोपि°शआ्ादि ओघं । णिदाणिदाए 
जण०हि°बं० पंचणा०--चदुदंस०--सादापे०--चदुसंज °-पुरिस ०-जस ° --उच्चा ० --प॑ंचत ° 
णि बं श्रसंखेज्जगु° । पचलापचला-थीणगिद्धि-मिच्छत्त-अणंताणुबंधि ०-४ एिय० 
वं० । तं° तु० । शिद्वा-पचला-अहकसा ०-हस्स-रदि--भय--दटुगु ० -देवभदि-वेउव्विय ०. 
तेना०-क ° -समचदु °-वेउचिव °श्रंगो °-वणए ० ४-देवाख ° -अगु ° ४-पसत्थवि ° -तस < ४- 
थिरादिपंच-णिभि° णि ° ३० संखेज्जय०° । एवं थीणएगिद्धि ० २-मिच्ड ०-अणंताणु- 
बधि०४ । 

३८३. णिदाए ज०हि०्वं ० खवगपगदीणं शिदईाणिहाए भगो । पचला णि° 
ब॑० । तं तु° । हस्स-रदि-भय-दु«--देवगदि-पसत्थसत्तावीसं णि° बं संखेज्जगु ° । 
्राहारहुगं तित्थयरं सिया° संखेज्जगु ° । एवं पचला० | 

२३८४. असादा० ज ° हि ०षं० खवगपगदीणं णिहाए भगो । शिदा-पचला-भय 
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३८२. पांच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीचोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरण्‌ 
श्रादिका भङ्ग श्रोधके समान है । निद्वानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धकं पांच ज्ञानावरण्‌, 
चार दृशंनावरण्‌, सातावेदनीय, चार सञ्न्वलन, पुरुषवेद्‌, यशःकीर्ति, उच्चगो् चरर पांच 
प्नन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धकं होता है । प्रचलाप्रचल्ा, स्त्यानगरद्धि, मिथ्यात्व ननोर अनन्तानुबन्धी चार 
इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होतादहै ओर 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता तों 
निथससे जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य एक समय अधिकसे ज्ेकर पर्यका असंख्यातवां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । निद्रा, प्रचला, श्रार कषाय, हास्य, रति, भय, 
जुगुप्सा, देवगति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्याल, वैक्रियिक 
्रंगोपांग, वणंचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, 
स्थिर श्रादि पांच ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो निथमसे श्रजघन्य 
संस्यातशुरी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है! इसी प्रकार स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्वं 
प्रर श्रनन्तालुबन्धी चारको सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३८३. निद्राकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके सव प्रकृतियोका भङ्ग निद्रानिद्राके 
समान है ! प्रचलाको नियमसे बन्धक होता है। जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है शरोर श्रज्ञधन्य स्थितिका भी बन्धक होतः है । यदि अजधन्य स्थितिका बन्धकः होता 
है तो नियभसे जघन्यकी अपेन्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसरे ज्ेकर पटयका संख्यातं 
भाग त्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, भय, जुगुण्सा, देवगति श्रादि 
प्रशस्त सत्तईैस पङतियों इनका नियमसे बन्धक होता दहै जो नियमसे अजघन्यः 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । आहारक दविक शरीर तीर्थंकर इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रीर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक होतादहेतो 
नियमसरे जघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्ध होता है) इसी प्रकार प्रचल 
प्रकतिकी भुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । | 

` ३८४. च्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके ्षपक प्रङृतिर्योका भङ्ग 
निद्राके समान.हे । निद्रा भ्रचला, भय, जुगुप्सा, देवगति, पश्व न्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
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दुग ° -देवगदि-पंचिदि ०-बेडव्वि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०--वेउव्वि ° अंगो ० -वण्ण ०४. 
देवाणु०-अगु०४-पसत्थ ° --तस ०४-सुभग--सुस्सर--आादे०-णिभि° णि° बं० सुंखे- 
ज्जगु०° । हस्स-रदि-थिर-सुभ० सिया° संखेञ्जगु° । जख° सिया ० असंखेञ्जगु° । 
अरदि-श्रथिर-अघुभ-अनस० सिया० । तं तु । एवं अरदि-सोग-अथिर-अघुभ- 
अनस° | 

३८१५, अप्पच्चक्वाणकोधर ज°हि नवं खवगपगदीणं सिदाए भंगो। 
विरिणिक० शि० बं० । तं तु° । सेसाणं सिदाए भगो । एवं तिर्णिकसा० । 

२८६, पच्चक्छाणकोध० ज णहि ०बं० खवगपगदीणं शिदाए भगो । सेसाश्मो 
हा उवरिं संखेजजगु° । तिण्णिक० णि ° बं० । त° तु° । एवं तिख्णिक° । 


शरीर, तैजश शरीर, का्मैर॒शरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, 
देवगत्यायुपुवी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्र शस्तविहायोगति, चसखचतुष्क, सुभग, खस्वर, श्रादेय 
प्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्घन्य संख्यातगुखी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, र्ति, स्थिर च्नोर शुभ इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ अबन्धक ह्येता है । यदि बन्धक होता है तो नियमि अरज धन्य 
संख्यातगुखी त्रिक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
प्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि. बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यात- 
गुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । ्ररति, शोकः, ्रस्थिर, अशुभ रीर अयशःकीरतिं 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है 
तो जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है ननोर अजजघन्य स्थित्तिका भी बन्धक होता है। 
यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्ता श्रज्ञघन्य एक 
समय अधिकसे लेकर पल्यष्छा श्रसंख्यातवों भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी प्रकार च्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ शरोर च्रयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिपः। 


३८४५. अप्रस्याख्यामावरण करोधकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोवके क्षपक प्रकतियोका 
भङ्ग निद्राके समान है । तीन कषायोका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थिति 
का भो बन्धक होता हे श्रोर अ्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि श्रजघन्य स्थिति 
का बन्धक दोता है तो नियमसरे जघन्यकी अपेच्ता अजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । शेष पर्तियोका भज्ग 
निद्राके समान है! इसी प्रकार तीन कषायोकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाष्िप । 


३८६, प्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके ल्षपक प्ररकृतियोका 
भङ्ग निद्राके समाम हे । शेष प्रक्ृतियोकां नीचे ऊपर नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रजघन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । तीन कषायोका नियमसे बन्धक 
होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्नौर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहै तो नियमसे जघन्यकी शप्ता 
्रजघन्य {पक समय अधिकसे लेकर पठ्यका शअसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका 
बन्धक होता हे । इसी भ्रकार तीन कषायोकी सुल्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


१८० महाबधे द्धिदिबंधाियारे 


३८७, इत्थिवे०° ज ० हि ०बं० पंचणा०-चदुदस ०-चदुसंन ०-पंचंत ° णि वं 
्मसंखेञ्जनगु० । पंचदंस ° -भिच््‌० -वारसक्र ०-भय-दुयु' ° -पंचिदि ° --तेजा ०--क ० - 
वणण ०४-अगु०४-पसत्थ०-तस ° ४-घुभग-सुस्सर--आदे०-णिमि० णि० षं संखे- 
ञ्जगु° । सादा०-नस०-उचा« सिया० संखेज्जग॒ ° । यसाद्‌ा °--चदुणोक °-तिरणिणि- 
गदि-दोसरीर-समचदु°-दो्ंगो ०-वज्जरि०-तिस्णिाएु° -उज्जो °~-थिराथिर--समा- 
सुभ-अजनस०-णीचा° सिया० संखेञ्जगु ° । एण्गोद °-सादि० -वञ्जणारा०-णाराय 
सिया० संखेज्जमा । एवं एबु स० । णवरि दोगदि-समचहु०-वज्जरिस० -दो्राणु°- 
उज्जो°-थिराथिर-घ॒भासुभ-अन ° -णीचा° सिया० संसेञ्जगु । चदुसंठ०-चदुसंप° 
सिया० संखेज्जमा० | 

३८८. आयुगाणं चदुणणं पि खवगपगदीणं असं खेञ्जगु ° ¦ सेसाणं मणुसभंगो । 

३८६. णिरियगदि० जण द्धि5 बं खवगपगदीणं ओघं । पंचदं<--असादा०- 


+ + + वि न + 


२८७. स्रीबेदकी जघन्य स्थितिक्रा बन्धक जीव पांच क्ानावरण, चार दशनावरण, 
चार सभ्ज्वलन शरोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक शोता है जो नियमसे अज्ञघन्य 
श्रसंख्यातगुसी अधिक स्थितिका बन्धकः होता है। पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह 
कषाय, भवै, जुगुप्सा, पञ्चेद्धिय जाति, तैजस शदीर, कामण शरीर, वणं चतुष्क, च्रगुर- 
लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निर्माण इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्जघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है। साता वेदनीय, यशःकीतिं श्रोर उच्चगो्रका कदाचित्‌ बन्धक होता हैः मोर 
कदाचित्‌ ्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्याततगुणी 
अधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, तीन गति, दो 
शरीर, समचतुरखरसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज़षंभनाराचसंहनन, तीन आयुपूर्वी, उद्योतः, 
स्थिर, श्रस्थिर, शभ, शअ्रश्यभ, श्रयशःकीतिं शरीर नीचगो इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ अन्धक होता है। यदि बन्धक होता षै तो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है! न्य्रोधसंस्थान, खातिसंस्थान, 
वज्नाराच संहनन शरोर नाराच संहनन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ 
्मवन्धक होता है । यदि बन्धक दोता है तो नियमस अजघन्य संख्यातवां भाम अधिकः 
स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार नपुसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादि । 
इतनी विशेषता है कि दोगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्जषंभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, 
उद्योतं, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रम, अयशकीतिं श्रोर नीचगो इनका कदाचित्‌ बन्धक ` 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अ्रजघन्य 
 संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बभ्धक होता है | चारः संस्थान ओर चार संहनन इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो 
नियमसे जघन्य संख्यातवां भाग शअरधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

३८८. चार श्रायुश्रांकी भी जघन्य स््थितिका बन्धक जीव त्तपक पकर्ति्योका 
निथमसे बन्धक होता है जो नियमसे त्रजघन्य भ्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । शेष प्रङृतियौका भङ्ग मुष्योके समान है । 

३८९. "नरकगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक प्रङृतिर्योका भङ्क श्रोधके 





जहरणएपरत्थारुबं धसरिणियासपरूवणा १८९ 


मिच्छ ०--वारसक ०--अरदि-सोग-भय-दु ०--पंचिदि ° -वेउच्वि ०--तेजा ०-क ० -वेउच्वि ०- 
अंगो ०-वणएणए ° ४-अरगु°-तस ० ४-अथिर-अश्रुभ-अजनस०-शिमि°-णीचा० शि° बरं 
संखेज्जगु° । वु स ०--हु'डसं °--गप्पसत्थ ०--दृभग-दुस्सर-अणादे° शि बं संखे- 
उजभा० । णिरयाएु° सएि° बं । तं तु° । एवं शिरथाणु० | 

३६०. तिरिक्खिगदि० जण०्हि०्वं० खवगाणं शिरयगदिभंगो । पंचदंस०- 
मिच्छ ०-वारसक ° -हस्स--रदि-भय-दु ° -पंचिदि °-ओरालि ०--तेजा ०-क °-समचदु  - 
द्रोरालिग्यंगो < --वज्जरि०--वणएण ° ७-अगु०४-पसस्थ ०-तस ०७-थिरादिपंच सि ० बं० 
संखेञ्जगु° । तिरिक्छाणु<-णीचा° णि< बं० | तं तु° | उञ्जो० सिया०। 
तं तु° | एवं तिरि्खाणु °-उज्जो °-णीचागो ° ¦ 

३६१. मणुसग० ज ग्डि ०बं° ओरालि०-ओरालिण्ञंगो °--वञ्जरि ०~-मणु- 
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जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, का्मणशसीर, वैक्रियिक श्ङ्गोपाङ्ग, 
वर्णचतुष्कः श्रगुरुलघु, असचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, श्रयशमकीतिं, निर्माण शरीर नीचमोत्र 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजञघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका 
बन्धक होता दै । नपुंलकवेव, इण्डसंस्यान, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुरभग, दुस्बर शरोर 
पननादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवांभाग अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्थानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका मी बन्धक होतादहै। यदि 
अ्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता अजघन्य एक समय 
प्रधिकसे ठेकर पट्यका श्रसंख्यातवांभाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी 
प्रकार नरकगत्यायुपृर्वीकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२९०. ति्येश्चगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके त्तषपक प्रकति्योका भङ् 
नरकगतिके समान है । ` पाच दशनावरण, भिथ्यात्व, वारहकषाय, हास्य, रति, भय, 
जुगुप्सा, पश्चेन्द्रियजाति, श्रोद!रिकशरीर, तैजसशसीर, कासैणशरीर, समचतुरख संस्थान, 
ग्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जषभनारसच संहनन, चणैचतुष्क, शगुरुलघुचतुष्क, भरशस्त 
विहायोगति, चसचतुष्क शरोर स्थिर आदि पाच इनका नियमसे बन्धक होताहै जो 
नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । ति्यञ्चगत्यानुपूरवी 
प्रीर नीचगो इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है भ्नोर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ता अज्ञघन्य एक समय अधिकसरे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक शेता 
है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है शरोर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होतो डे । यदि अ्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जधघन्यकी श्पेक्ला अ्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर 
पल्यका श्रसंख्यातवां माग ॒श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है| इसप्रकार ति्श्च- 
-गत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रोर नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । | 

३९१. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ओदारिकः ` शरीर, श्रोद्‌1रि 
छंगोपांग, वज्ञषेभनाराच संहनन शरोर मनुष्यगत्यानुपूरवौ इनका नियमसे बन्धक होता 


१८२ महाबंधे द्दिबंधाहियारे 


साणु फिर बं । तं तु° । सेसाणं तिरिक्खगदिभंगो । एवरि तित्थय सिया० 
संखेज्ज० । एवं मणुसगदिपचमस्स । 

३६२. देवगदि° जण्हि०वं° प॑वणा०--चदुदंस०-सादा ०--चदुसंज °-पुरिस ° 
जस० उच्चा ० -पंच॑ंत णि०.बं° असं खेञ्जगु° । दस्स-रदि-भय--दु° णि० बं० 
संखेजगु० । पंचिदियादिपसत्थसत्तावीसं णि ० बं० । तं तु° । तिस्थय० सिया । 
तं तु° । एवमेदाओ्ो एकमेकस्स । तं ठु० । 

३६३, षएडंदि० जण दहि ०्वं खविगाणं ओपं । प॑चदं ०-मिच्छ०--बारसकसा०- 
भय--दु०--णाम सत्थाणभंगो णीचा° णि बं° संखेज्ग०। सादा०-जस० सिया 
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है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रज्घन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेत्ता अज्ञघन्य 
एकः समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता 
हैः । शेष भङ्तियोका भङ्ग तिर्यश्चगतिके समान दहै। इतनी विशेषतादहैः कि तीर्थकर 
प्रङ्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे भ्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थित्तिका बन्धक होता दहै! इसोप्रकार 
मनष्यगतिपञ्चककी मुख्यतासे सल्निकषे जानना चाहिए । 

३९२. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलनः पुरुषवेद, यशकीरतिं, उच्चगोत्र श्रोर पोच अन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य असंख्यातशुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । हास्य, रति, भय चोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
जघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त 
सत्ता्ईस प्रङ्तियोका नियमसे बन्धक होता है ! किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है अर श्रज्ञघन्य स्थित्तिका भो बन्धक होता है । यदि शअजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय शअयिकसे ठेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग , ऋधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थकर प्ररकृतिका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है ओ्रर. कदाचित्‌ अबन्धक होता है! यदि बन्धक होतादहै तो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रज॑घन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसरे जघन्यकी शपेच्ता जघन्य एक समय शअरधिकसे 
लेकर पट्यका श्रसंख्यात्वां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शन 
सब प्रङूतियोका परस्पर सन्निकषं ज(नना चादिए । किन्तु एेसी अवस्थामे वह जघन्य 
स्थितिक्ा भी बन्धक होता है ननोर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि जघन्य 
स्थितिक्रा बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन्ला अज्ञघन्य पक समय अधिकसे 
लेकर पर्यका असंख्यातवां भाग अरधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । 

३९३. पकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोवके पक भङृति्योका 
भङ्ग श्रोधके समान है । पाँच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
नाम कमकौी स्वस्थान भङ्गवाली प्रतिय न्रोर लीचगोत्रका नियमसे बन्धक होता 
हे ज्ञो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता हे । साता वेदनीय 
त्रोर यशुःकीतिं नका कदाचित्‌. बन्धक.दोता है श्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । 
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असंखेज्ग॒° । असादा ०--चदुणएोक °-यथिराथिर-सुभाघुभ--अन°-उल्नो सिया० 
संखेञ्जगु° । एवु स०-हु'ड०--दूभग-अणादे° णि° ३० संखेल्लभा० । एवं बीई ०- 
तीईं ° -चदुरिं ° देहा उवरि एडंदियभंगो । णाम० सत्थाणमभंगो । | 
३६४. णएण्गोद ° ज णहि ०बं ° खविगाणं ओघं । सेसाणं इस्थिवेदभंगो । णाम 
सत्थाणभंगो । सव्वाणं संषड ०--अप्पसत्थ ° --दूभग-दुस्सर-अशादेज्नाणं देहा उवरि 
इसिथिवेदभंगो } णवरि किं चि विसेसो जाणिदव्वो । वेदेसु णाम्‌ श्रषप्पणो सस्थाणभंगो। 
३६५. वचिजोगि-्सच्मोसवचिजोगि ° तसपननत्तभंगो । कायजोगि-ग्रोय- 
लियकायजोगि° ओधं । ओ्ओोरालियभिस्से तिरिक्छोघं । णवरि देवगदि ° ज ०हि० बं 
पचणा ०-चदंसणा०-सादावे ° -बारसक ° -पंचणोक ० -पंचिदि ० -तेजा °-क ° -समचदु °- 
वर्ण ०४--अगु ० ४-पसत्थ °-तस ०४--थिरादिद ०--णिमि ०--उच्चा ०-पचंत० णि ० बं° 
संखेज्ग॒° । वेउव्वि °-वेडविव °श्रगो °--देवाणु° खि बं० | तंतु । तित्थयण 





यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंस्यातशुरी अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । श्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अद्युभ, श्रयशःकी्तिं 
ओर उद्ोत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ अ्रबन्धक होता है। यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे अ्ज्ञघधन्य संख्यातगुखो अधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 
नपुंसक्वेद, इण्डसंस्थान, दुभेग शरोर च्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होतादहै जो 
नियमसे श्रजघन्य संख्यातवांभाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार दीन्द्रिय 
जाति, चीन्द्रियजाति श्रोर चतुररिन्द्रिय ज.तिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे 
ऊपरकी प्रकतियोका भङ्ग पकेन्द्रिय जातिके समान है। तथा नामक्मकी प्रतियोका 
भङ्ग स्वस्थानके समान है । 

२९७. न्यभ्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक 
प्रकृतियोका भङ्ग शओ्रोघके समान है ।! शेष प्रङृति्योका भङ्ग खीवेदके समान है 1 नामकर्मकी 
प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थानके समान है । सब संह नन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दस्वर 
ओर अनादेय इनकी जघन्य स्थितिक्े बन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रङृतिखौका भङ्ग खीवेदके 
समान है । इतनी विरोषता हे कि कुद्॒विरोष जानना चाहिए । तीन वेदम नामक्मकी 
्रपनी श्रपनी प्रकतियौका भङ्ग स्वस्यानके समान है । 

२३९५. वचनयोगी शरीर शअरसत्यस्षावचनयोगी जीवोमे सब भपकृतियोका भङ््‌ अस 
पर्याघकोके समान है । काययोगो श्नोर ओदारिक काययोगी जीवोमे ओनोधके समान दै । 
च्रीदारिकं मिश्र काययोगमे सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिकी 
जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, 
पांच नोकषाय, पञ्चेन्दिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतय्ख संस्थान, वसं- 
चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्कः, स्थिर श्वि चह, निर्माण, उच्च- 
गोत्र रौर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यात- 
गुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है) वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्ाङ्गोपाङ्ग श्रर 
देवगत्यावुपूर्वीका नियमसे बन्धक होतः. है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होला 
है ओर श्रज्घलन्य स्थितिक्ा भी बन्धक होता है । यदि अ्रजञघन्य स्थित्तिका बन्धक होता है 
तो नियमसे ज्ञघन्यकी अपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पठ्यका असंख्यातं 





१८४ महाब दविदिषंधादियारे 


सिया० । तं त° । एवमेदाओ्मो एकमेकस्य ! तं तु° 

३६६. वेडव्वियका० आभिणिदंडश्नो नोदिसियपटमदंडञ्ो व्व असाद ° विदिय- 
दंडय० । शिदहाणिदाए ज°दि०बं० प्चलाप्चलादीणं भिच्ड०-अणंताणु्बधि ०४ 
णियमा बं । तं तु° । तिर्क्खिग०-तिरिक्छाणु°-उस्नो° सिया० । तं तु° । मणु- 
सग०-मणुसाणु०-उच्चा° सिया० संखेलगु । धुषिगाणं शि ° बं° संखेजशु ° । 
एवं थीएगिद्धि ०३-मिच्ड० -अणंताणुवधि ०४। 

२६७. इत्थिवे जषि०बं०° पंचणा ०--णवदंसणा ०--पिच्डं ° -सोलसक ०-मय- 
ह ०-पंचिदि०-ओरालि०--रेजा०-क ० -ओरालि ० अंगो ° -वणएणए ०४-अगु ° ४ -पसत्थ °- 
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भाग श्रधिक तक्र स्थितिका बन्धक होता है । तीथकर प्रङूतिका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है 
शरोर कदाचित्‌ ग्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर अरज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेन्षा अ्रजघन्य एक समथ अधिकसे खेकर पदयका 
प्रसंख्यातचां भाग श्रधिक्षतक स्थितिकः। बन्धकं होता है! इसी प्रकार इनं सव प्रकतियोका 
सन्चिकषं जानना चारिणः । किन्तु एेसी च्रचस्थामे वह्‌ जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है श्रोर श्रजञघन्य स्थितिक। भी बन्धक होता है । यदि ग्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता 
हे तो नियमसे जघन्यको चेत्ता अ्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां 
भाग मधिकतक स्थित्तिका बन्धक हाता है । 

२९६. वेक्रियिक काययोगमे श्राभिनिबोधिक प्रथमदशण्डक ज्योतिषी देवोके पथम 
दणडकके समान है । तथा असाता बेदनोय दसरा दर्डक भी दसीप्रकार है । निद्रानिद्राकी 
जघन्य स्थितिका बन्धक जीव परचलाप्रचला च्ादि, मिथ्यात्वं ओर अनन्तानुबन्धी चारका 
निथमसे बन्धक होता है । किन्तु वहं जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थिततिकां बन्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यकी शपेक्ला अजधन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग शअरधिक 
तक ॒स्थितिका बन्धक होता है। ति्यंश्चगति, ति्यंञ्चगस्यायुपू्वी शरोर उद्योतं श्नका 
कदाचित्‌ बन्धक “होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होताहैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होत्ता है ओर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि 
ग्रलधन्य स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ञा अज्ञघन्य पक समय 
श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्य।तवां भाग शअधिकतक स्थितिका बन्धक होता हे । भुष्य 
गति, मनुष्यगत्यासुपूर्वी चन्रोर उस्चगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरीर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो नियमसरे ज्रजघन्य संख्यातशुणी 
अधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्ुवबन्धवाली परकृतियोक्छा नियमसे बन्धक होता है 
ज्ञो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी प्रकार 
स्त्यान्रद्धि तीन, मिथ्यात्वं शरोर ऋनन्ताचुधन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानना चाहिषए । 


२३९७, ख्ीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नो दर्शनोवरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कधाय, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्द्रियजाति, ओदारिक शरीर, तैजख शसीर, 
कामण शरीर, श्रोद्‌ारिक श्राज्ञोपाङ्ग, व्णचतुष्क, श्रगुखुलघ्चचतुष्क, प्रश्चस्त विद्ययोगति, 
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तस ०४-सुभग-सुस्सर--अआदे०-णिमि ० -पंच॑त ० रि ° बंर संखेन्श° । सादाद ०- 
चदुणोक ०-दोगदि-सभचदु° -वञ्जरि °--दो्ाणु °-उजनो ° -थिराथिर-सुभाघम-नस्‌ ° - 
्रजसर-दोगोदं सिया० संखेल० । दोसंग०--दोसंघ० सिया संखेल्लभा० । एवं 
णवु'स० । णवरि पचसंग °-पंचसंघ र -दोश्नायु° देवोषं | 

३६८, णण्गोद्‌० ज°हि०बं० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्०--सोलसक ०- 
पुरिस ०-भय-दु०-पंचिदि०--ओओरालि ०-तेना०-क ०---्रोरालि ° अंगो °--वष्ण० ४- 
्गु०४-पसस्थ ०-तस ०४-सुभग-ुस्सर-अआदे ०-णएिमि ० -पंचंत° शि ० बं° संखे- 
ञ्जगु° । सादासाद ०-चदुणोक ०-दोगदि-वञ्जरि ° -दोश्राखु°-उज्जो ° -थिराथिर-खुभा- 
सुभ-जस० -अनस ०-णीचच्रा ० सिया० संखेञ्जगु° । वञ्जणारा० [ सिया० || तं तु । 
एवं वञ्जणारा० । चदुसंा ०-चदुसंय ०--ऋअप्यसत्थ ०-दूमग-दुस्सर-अणादे° णग्गोद्‌- 


चस चतुष्कः, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर पाच अन्तयाय इनका नियमसे बन्धक 
होता दहै जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातगुणौ अधिक स्थितिक्षा बन्धक होता है! साता 
वेदनीय, ्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, दोगति, समचतुरखसंस्थान, वञजर्षभनाराच- 
संहनन, दो ्रानुपूर्वो, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शभः श्रश्यभ, यशमकीति, यशकीतिं श्रौर 
दो गोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक्र होता है शरोर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि वन्धक 
होता है तो नियमसे संख्यातवां भाग त्रिक स्थितिका बन्धक होता है । दो संस्थान 
च्रोर दो संहनन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कद्‌।चित्‌ श्रबन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार नयुंसकवेदकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिषए । इतनी विशेषता 
है कि पाच संस्थान, पोच संहनन श्रोर दो श्रायुका मङ्ग स।मान्य देवोके समान है । 

३९८. स्यश्रोधपरिमण्डलक्तंस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, 
नो दृशेनावरण, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, पुरूषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
क्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शसर, ओदारिक आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रशुखलघु 
चतुष्क, प्रशस्त ॒विहायोगति, चस चतुष्क, सुभग, सस्वर, आदेयः, विर्मास शरोर पाच 
अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुखी श्रधिक 
स्थितिका चन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, दो गत्ति, 
वज्‌षेमनाराच संहनन, दो आ्रानुपू्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुम, अ्युभ, यशःकीतिः 
अयशःकीति, नीचगोत्न श्रोर उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ 
अबन्धक होतादै।! यदि बन्धक होताहै तो नियमसे अ्रजघन्य संख्यातशुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । बज॒नाराचसंहननक। कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है ! यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रौर 
्रजघन्य स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होतादहैतो 
नियमसे जघम्यकी चपेत्ता अरजघन्य एक समय ऋअधिकसे लेकर पठटयका असंख्यातवां भाग 
श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता दै। दसी भकार वजनासाचसंहननकी सुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिण । चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुभ॑मः 
दुस्वर ग्र श्रनादेयः इनकी मुख्यतासे सन्निकषं न्य्रोधपरिमण्डल संस्थानके -समान हे । 
इतनी विरेषता है कि ऊब्जक संस्थान, वामन संस्थान, _अदध॑नाराच संहनन ` नौर कीलक 

४ 
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भ॑गो ¡ णवरि खुज्जसंग ०-वामणसंड °-्रद्धणारा०-खीलिय ० इत्थि ° सिया० संखेन्न- 
भाग० । पुरिस° सिया० संखेज्जगु° । हुड ० -असंपत्त ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर- 
श्रणादे० पुरिस® सिया० संखेज्जयु । इत्थिवे०-णबु स° सिया० संखेज्जभा० । 
२६६. एडंदि० ज०हि०बं० प॑चणा ०-णवदंसणा ०-पिच्च्‌ ° --सोलसक ०--भय- 
दु ०--तिरिक्लग ०--श्रोरालि ०--तेना०--क ०-वरण ० ४-तिरिक्छाणु °--अगु° ४--बादर- 
पञ्जत्त-पत्ते०--णिमि०-णीचा ०-पंचंत० णि० बं° संखेज्जगु° । सादासादा०-चदु- 
णोक०-उज्जो ०-थिराथिर-युभासुभ-अनस° सिया० संखेज्जगु° । एषु स -हु'डसं °- 
दभग-अणाद्‌° णि ० बं० संखेज्जभाग< । आद्‌ावि० सिया० | तं तु° | थावरं 
णि ब० | तं तु° । एवं च्रादाव-थावर० । एवं वेउव्वियमिस्स° । णवरि भिच्छनत्त- 
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संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव स्रीवेदका कदाचित्‌ बन्धक होतादहै शरोर 
कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संस्यातवां भाग 
श्रधिक स्थितिकः। बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता हे! यवि बन्धक होता है तो नियमसे अ्रज्ञघन्य संख्यातगु णी अ्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । हृर्डसंस्थान, असम्पा्ाखपाटिका संहनन, श्रप्रशस्त॒विहायोगति, 
डम ग, -दुस्वर शरोर अनादेय इनकी जघन्य स्थितिका चन्धक्र जीव पुरुषषेदका कदचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धकं होता है तो नियमसे 
जघन्य संख्यातगुणी श्रधिकं स्थितिका बन्धक होता है । खीवेद्‌ शरोर नपुंसखकवेदका 
कदचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अवन्धक होता है! यदि बन्धक होतादहैतो 
नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

३९९. एकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच ज्ञानावर्ण, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलहकषाय, मय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, चओरोदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, का्मेण शरीर, वणं चतुष्क, तियंश्चगत्यायुपूर्वौ, श्रगु खलघुचतुष्क्र, बादर, पर्याप, 
प्रत्येक, निर्माण, नीच गोर श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होताहै जो 
नियमसे अज्ञघन्य. संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होतादहै।! साता वेदनीय, 
ग्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, उद्योत, स्थिरः, श्रस्थिर, शुभ, अशुभ शरोर श्रयशःकीतिं 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होतो है रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका .बन्धक होता है ! नपुःसकवेद्‌, 
इण्डसंस्थान, दुभग शरोर अ्रनादेय इनका नियमसे अन्धक होता है जो नियमसे अरज्ञघन्य 
संख्यातवां भाग श्रधिक्र स्थितिका बन्धक होता है । आतपका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है श्रोर श्रज्घन्थ स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका 

बन्धक होता है तो नियभसे जघन्यकी शेता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
असंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । स्थावरका नियमसे बन्धक 
होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है ! यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शअपेन्ता 
श्रजघन्य पकः समय श्रधिकसे छेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका 
बन्धक होता हे । इसी प्रकार आतप शरोर स्थावरकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः। 


जहण्णपरत्थाणवंधसर्णियासपरूवणा १८७ 


पगदी य्ह संखेज्जराणब्भदियं तमि संखेज्जभागव्मियं कादव्वं । सम्मत्तपगंदीश्रो 
खेञजगुणएब्भहियाओ्रो 

४००, आहार °--श्राहारमिस्स ° अआआमिणिबोधि ° नर हि ०बं° चदुणा०-बद- 
सणा०-सादा ०-चदुसंज ° -पंचणोक ०-देवगदि-पसत्थहावीस-उचा °-पेचंत° शि० बं० ¦ 
तं तु° | तित्यय० सिया० तं तु° । एवमदाओ एकमकस्स । [तं त° || 

४०१, असादा० ज णहि बं पचणा ०-खदंसणएा ०-चदुसज ° -पुरिस०-भय-दु° 
देवगदि-पसस्थपणुवीस-उचा °-पच॑त ° णि ° संखेज्जभाग० | हस्स-रदि-थिर-घुभ-नस ०- 
तित्थय० सिया० संखेज्जभाग० । अरदि-सोग--अथिर--असुभ-अनस० सिया० । 
तं तु । एवं अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० । 
इसी प्रकार वेक्रियिक मिधरकाययोगमे अपनी प्रकृतियोकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए । इतनी विरोषता है किं भिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृतिर्या जर्हापर संख्यातगुखी अधिक 
कही है वह्यं पर संख्यातवां माग ्रधिक करनी चाहिए ननोर सम्यक्त्व सम्बन्धी प्रतिं 
संख्यातगुशी अधिक करनी चाहिए । 

४००. शआहार्ककाययोग ज्रोर आहारक मिश्चकाययोगमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरण 
की जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, उह दशनावरण, साता वेदनीय, 
चार सञ्ज्वलन, पांच नोकषाय, देवगति आदि प्रशस्त अद्भाईेस अरकतियां, उच्चगोच्र 
चरर पाच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है ओर अ्रज्ञघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि अरज्ञघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेत्ता श्रजघन्य एक समय ्रधिकसे लेकर पल्यका 
प्रसंख्यातवां भाग ॒श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थकर परृतिका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि श्रजञघन्य स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे जघन्यकी चरपे्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पड्यका अखंख्य!तवां 
भाग शअरधिकतक स्थित्तिका बन्धक होतादहै। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोका परस्पर 
सन्निकषं जनना चाहिए! किन्तु एसी अवस्थामे वह जघन्य स्थितिका मी बन्धक होता 
हे शरोर शअ्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अ्रजघस्य स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे जघन्यको अपेत्ता अरज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है 

४०१. श्सतवेदनीयकीो जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच ज्ञनावरण्‌, छह 
दशनावरण, चार सञ्स्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि पञ्चीस प्रशस्त 
प्रकृतिय, -उचचगोच्र श्नौर पाच अनन्ताय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियससे 
अज्ञघन्य संखयातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, स्थिर, शम, 
यशकीतिं ओर तीर्थकर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नौर कदाचित्‌ श्बन्धक होता, 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । श्ररति, शोक, अस्थिर, श्रम शओओर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हैः शरीर कदाचित्‌ च्रवन्यक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है शरोर श्रज्ञघल्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धकं 
होता है तो नियमसे जघन्यको अपेत्ता अज्ञघन्य पक समय अधिकसे लेकर पट्यक्ा 
्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्ररति, शोक, श्रस्थिर, 
अह्युभ ओर श्रयशःकीर्तिकी भुख्यतासे सन्निकषै जानना चाहिए । 


१८८ महावंचे द्विदिबंघाहियारे 


४०२, देवायु° ज णहि ०बं० पंचणा०-चदुदंस ° -सादावे ०-च दुसंज ° -पंच एणोक ०- 
देवगदि-पसत्थहावीस--उचा ०--पंच॑त° णि? वं° संखेज्जशु° । तित्थय< स्िया० 
संखेउजगु° । 

४०३२. कम्पदग° ओखललियमिस्समंगो । वरि तित्थय० ज ०हि०्वं सएुसगदि- 
पंचगस्स सिया संखेज्जय= । देवगदि० सिया । तं त° पर्तिदोवमस्स 
असंखेन्नदिभा० | 

४०४, इस्थि०-पुरिस° अभिखिबोधि° नणहिन्वं° चदुणार-चदुदंसर- 
सादावे०-चदुसंन ° -पुरिस ° -जस ° -उचा ०-पंचंत ° णि° बं० जहण्णा०.। एवमण्ण- 
परणणाणं जहृण्णा० । सेसाओो पगदीश्मो पंचिदियभंगो । 

४०५, णवु"सगे खविगाश्नो इत्थिवेदभंगो । सेसा पगदी मृलोधं | 

४०६. अवगदवे° अआभिणिबोधि° ज°हि०बं° चदुणा०-चदुदंस ० -साद्‌ा०- 
जस ०-उच्चा० पचत ° सि ° बं ० जहण्णा० | एवभस्णमर्णस्स जहणएणा० । चदुसंज° 
मूलोधं । 

४०२. देवायुकी जघन्य स्थितिका वन्यक जीव पांच क्ञानावरण, चार दशनावरण, 
साता वेदनीय, चार सञञ्वलन, पांच नोकषाय, देवगति श्रादि प्रशस्त अद्ाईस प्रतिय, 
उञ्चगो्न शरोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्रजघन्य 
संख्यातगुणी श्रथिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर पङतिका कन्चित्‌ बन्धक 
होता है न्रोर कदाचित्‌ श्वन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संस्यातगुणी ्रधिक स्थितिका षन्धक होता है । 

४०३. कामण काययोगी जीवोका भङ्ग श्रोदारिके मिध्रकाययोगी जीवोके समान 
है । इतनी विशेषता है किं तीर्थंकर प्रङृतिकी जघन्य स्थित्तिका बन्यक जीव मनुष्यगति 
पञ्चकका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । देवगति 
चतुष्कका कद्‌ाचित्न्‌ बन्धक होता है श्नौर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो बह नियमसे श्रजघन्य पल्यका अरसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

४०४, ्नीषेद शरोर पुरुषवेद्‌वालि जीवाम ऋभिनिबोधिक ज्ञानावरणकौ जघन्य 
स्थित्तिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण्‌, चार दशनावरण, साता वेदनीय, चार सञ्ज्वलन, 
पुरुषयेद,, यशःकीतिं, उच्च गो्न शओ्नर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होताहै जो 
नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सवका परस्पर सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । किन्तु देखी च्रवस्थामे वह नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है | 
शेष धर्तियोका भङ्ग पञ्चेन्दिरयके समान है । 

७०५. नपुंसकवेद वाले जीर्वोमि पक परतियोका भङ्ग खीवेदके समान है । ष 
प्रकृतियोका भङ्ग मूलोधके समान है । 

४०द. अअरपगतवेदवाज्ञे जोषोमे आभिनिबोधिक ज्ानावरणकी जघन्य स्थितिका 
बह्धक जीव चार क्षानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, यशःकीति, उश्चगोज् श्रौर 
पाच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार इन सब प्रङृतियोका परस्पर सन्निकर्षं जानना चाहिए! किन्तु पेसी 
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४०७. कोध-माण-पाया० ओओधं । णवरि खवगपगदीणं इस्थिवेदभंगो । ` मोह 
विसेसा०। [कोह] कोधसंज° [ज °हि °वृ° | तिरिएिसंज° णि ०व॑ णि ° जहर्णा० । 
पुरिख० ओघं । माणे माणएसंज० ज °हि०बं° दोर्णं संन ° एि० बं ० सि ° जहृणए्णा० । 
मायाए मायसंज० जन°्ह्धि°्वं सोभसंज० शि० ° शि० जहण्णा० । [ लोभं 
लोभसंज° ] मूलोधं | 

४०८. मदि ०-घुद्‌ ° तिरिक्लोपं | विभंगे आमिणिबोधि ° ज णहि ० बं° चदुणा०- 
एवदंसणा०--सादा०-भिच्ड०-सोलसक ° --पंचणोक ०--देवगदिपसत्थहावीस-उच्चा °- 
पचत० णि० बं° | तं तु° | एवमेदाश्नो एकमेक्छस्स । तं तु° । 

४०६, असादा० ज रहि ०बं० पंचणा०-णएवदसणा०-मिच्छत्त-सोलसखक०-भय- 
ठु पुरिस ०-पंचिदि ०-तेजा ०-क०-समचदु ° -वणण ० ७--अगु ° ४-पसत्थ-तस ० ४-पुभग- 


ग्रवस्थामे वह नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। चार सञ्ञ्वलनका भङ्घ 
मूलोधके समान हे । 

४०७, क्रोध, मान चोर माया कषायवल्ते जीचोम श्नोघके समान भङ्ग है । इतनी 
विशेषता है कि क्षपक श्रकृतिर्योका भङ्ग खीयेदके समान है । मोहनीयकी कु विरोषता है । 
क्रोधकषायमे क्रोध सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन सञ्ज्वसर्नोक्ा नियमसे 
बन्धकः होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषचेदका भङ्ग श्नोघके 
समान है 1 मान कषायमे मान सञ्ल्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक्त जीव दो सञ्ञ्वल्नों 
का तियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । माया कषाये 
माया सञ्ञ्वलनकी जघन्यं स्थित्तिका बन्धक जीव लोभ सञ्ञ्वलनका नियमसे बल्धक 
होता है जो नियमसरे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । लोभ कषाये ल्लोभ सञ्ज्वलनकां 
भङ्ग भूलोधके समान है 1 

६०८. मत्यज्ञानी शओ्रर श्युताज्ञानी जीवोमे श्रपत्ती सब प्रङृतियौका भङ्ग सामान्य 
तिर्यञ्चौके समान हे । विभङ्ग ज्ञानी जीवोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणुकी जघन्य स्थितिकां 
बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
पांच नोकषाय, देवगति श्रादि प्रशस्त श्रह्वाईस प्रतिय, उच्चगो ` छरौर पाँच श्रन्तराय 
नक। नियमसे बन्यक होता है । किन्तु बह जघन्य स्थितिक्ा भी बन्धक्र होता दहै श्नौर 
प्रजघन्य, स्थितिका भो बन्धक होता! यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता 
तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा अजघस्य एक समय अधिके लेकर पल्यका असंख्थातवां 
भाग अधिक तक्र स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार इन सब प्रङ्तियोका परस्पर 
सखन्तिकषं जानना चाहिए । किन्तु णेस त्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है श्नोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है 
तो निंयमसे जचन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे रेकर पटयका श्रसंख्यातवां 
भाग श्रथिकतक स्थितिका बन्धक होता है । 

६०९. श्रसाताबेदनलीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानाचर्ण, नो 
दशनावरण, मिथ्यत्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पुरषवेद, पश्चेन्दरिय जाति, तैज्ञस 
श्रीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वणंचतुष्क, अ्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायो. 
गति, अस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण श्रोर पांच च्न्तराय दलका नियमसे 


१९० महाबंधे दिदिबंधाियारे 


पुस्सर-आदे०-णिभि०पंच॑तरा० णि० बं संखेल्ण०° । हस्स-रदि-तिर्णिगदि- 
ग्रोरालि०-वेडव्वि ° सरीर-दो्ंगो ०-वजरि०-तिरिणिश्माणु ° -उलो ०-थिर-घुभ-नस ° - 
दोगोद ० सिया० संखेज्नगु । अरदि-सोग-अथिर-असुम-अनस° सिया० । तं तु° | 
एवं अरदि-सोग-अथिर-अघुभ-अनस० । | 
४१०, इत्थिवे° न°हि०बं० प॑चणा०-णएवदंसणा ०-भिच्छत्त-सोलसक ०-भय- 
दु ° -पंचिदि०-तेजा <-क ० -वणएण० ४--अगु ०-पसत्थ ०-तस ° ४-घुभग-सुस्सर-आदे - 
णिभिन०-पचंत° शिर वं० संखेजगु° । सादा०-दस्स-रदि-तिरणिणिगदि-दोसरीर-सम- 
चदु०-दो्रंगो ०-वज्रि०-तिरिणश्राणु < -उजो < -थिरादितिर्णि--रोगोद्‌ ° -सिया-संखे- 
जगु° । श्रसादा °-अ्ररदि-सोग दोसंग०-दोसंघ ०--अ्रथिरादितिख्णि° सिया० संखे- 
जभा० । एवं एबुःस° । एषरि चदुसंठ ०-चदुसंप० सिया० संखेज्भा० । 
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बन्धक होता है जो निथमसे अज्ञघन्य संस्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धकः होता है । 
हास्य, रति, तीन गति, श्रोदारिक शरीर, वेक्रियिक शीर, दो श्राङ्ञोपाज्ग, वज्‌षंभनाराच- 
संहनन, तीन श्रनुपूर्वी, उ्योत, स्थिर, शभ, यशःकीतिं श्रोर दो गो इनका कद?चित्‌ 
बन्धकं होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता रै तो नियमसे 
श्रजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्ररति, शोक, अस्थिर, अशुभ 
छरीर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हैः च्नोर कद्‌।चित्‌ अबन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है -श्रोर अजघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होतादहै तो नियमसे जघन्यकी 
छ्पेत्ता ्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पद्यका श्रसंख्यातवां भाग शअधिकतक 
स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी प्रकार अरति, शोक, अस्थिर, श्रशभ ओर मयशः- 
कीतिंकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


४१०. खीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावर्ण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, ज्ञुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामस शीर, 
वणंचतुष्कः श्रगुखुलघुः पशस्तवि्ायोगति, अस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण 
रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुशी 
्रचिक स्थितिका बन्धक होता है । सातवेदनीय, हास्य, रति, तीन गति, दो शरीर, 
समचतुरखसंस्थान, दो शाज्ञोपाज्ग, वज्जषमनाराच संहनन, तीन आयुपूर्वी, उद्योत, स्थिर 
आदि तीन शरोर दो गोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजञघन्य संख्यातगुी धिक स्थितिका बन्धक 
होता है! असाता वेदनीय, श्ररति, शोक, दो संस्थान, दो संहनन श्रोर श्रस्थिर ्रादि 
तीन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यातवां माग अधिक स्थितिका बन्धक होता दहै! इसी 
प्रकार नपु सकवेदकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि चार 
संस्थान आर चार संहनन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ 

प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य संस्यातवां भाग श्रयिक 
स्थितिका बन्धक होतादहै। 
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४११. णिरयायु° जहि°बं० पंचणा०-~णवदंसणा०--मिच्छ ०-सोलसक ०- 
भय-दु ०-पंचिदि ° -वेडच्वि ° -तेना ०-क ° -वेउव्वि ° अंगो °--वणण ०४--अगु०४- तस ० ४ - 
रिमि<-णीचा ०--पंच॑त° णि° षं संखेजगु०° । असाद ° -णएवु'स०-अरदि-सोग- 
रिरयगदि-हु ०-णिरयाणु°-्रष्पसत्थ ० -्रथिरादिड ०” शि ० बं० संखे्नभाग० । 

४१२, तिरिक्खायु जण०हि०्वं° तिरिक्लगदि याव पणएऽभंगो । मणुसायु° 
ज ० हि ०बं° तिरिक्लायुमंगो । 

४१३. देवायु° ज°हि ०३० प॑चणा०-णएवदंसणा०-साद वि ०-भिच्च °-सोल- 
सक ° -हस्स-रदि-भय--दु °-देवगदि-पसत्थहाीस--उचा ० -प॑चंत ° णि ° बं० संखेन्नग । 
इत्थिवे° सिया० संखेन्नभा० । पुरिस ० सिया० संखेजगु० । 

४१४, शिरय° जहि °वं° देहा उवरि एिरयायुभंगो । णाम° सत्थाणभंगे। 

४१५, तिरिक्लग° जण हि ०बं° पंचणा०-एवदंसणा ०-सादा ०-मिच्ड०-सोल- 
सक ०-पंचणोक ०-णाम सत्थाणभंगो पंच॑ंत० णि० ब॑° संसेजशु° । तिरिक्खायु° 


४११. नरकायुकी जघन्य स्थितिका .बन्धक जीव पाँच क्षानावरण, नो दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, 
कार्म शरीर, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, श्रगुरखुलघुचतुष्क, चरस चतुष्क, निर्माण, 
नीचगोच्र श्नोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो तियमसे श्रज्ञधन्य 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रसाता वेदनीय, नपुसकवेद, रति, 
शोक, नरकगति, इरडसंस्थान, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति श्रौर श्रस्थिर 
प्रादि दुह इनका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग 
अधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 

४१२. ति्यञ्चायुकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके तियञ्चगति आदि पकृति्योका 
भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । मनुष्यायुकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग 
तिर्यञ्च ्रायुके समान है । 

४१२. देरायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच क्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
खाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, हास्य, रति, भय, जुपुप्सा, देवगति आदि 
प्रशस्त श्रद्द प्ररृतिया, उच्चगोत्र श्रोर पांच श्न्तराय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। खीवेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होताहै! यदि बन्धक होतादहैतो 
नियमसे जघन्य संख्यातवां भाग ॒श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है! पुरुषवेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता दहै! यदि बन्धक होताडैतो 
नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

४१४. नरकगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोवके नीचे ऊपरकी प्रजृतियोका 
भङ्ग नरकायुके समान है । नामक्मैकी प्रङृति्यो का भङ्ग स्वस्थानके समान है । 

४१५, तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच क्यनावरण, नो दशनावरण, 
साता वेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, पांच नोकषाय स्वस्थानके समान नामकर्मक्री 
प्रकृतिर्या च्रोर पांच - अ्न्तरायका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संख्यातशुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यायुपू्वी ओर नीचगोत्र 
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णीवागोर णि० | तं तु । उजनो° सिया० । तं तु° । एवं तिरिक्लाणु °-उनना०- 
णीचागो० । ~ 

७१६. धशुसग० जण्हिन्वं० दृषा उवरिं तिरिक्वगदिभंगो। णापर 
सतस्थाखमभंमो । ॥ 

७१७. खमोद ० जण्टि०वं० पंचणा०-णखवदंसणा०-मिच्छ०-सोल्षसक०- 
पुरिस०-भय-दु°-णाम सत्थाणएभंगो प॑चंत णि° वं° संखेजशु०° । सादाव ०-इस्स- 
रदि-णीचुचागो ° सिया० संसेलग॒° । असादा ०-च्रदि-सोग-अधिर-असुभ-अज 
सिया० संखेजदिभा० | तिरिक्छ-मणुखगदि-वन्नरि °-दो्माणु०-थिर-षुभ-जसमि° 
चिया० संखेलशु° । वज्नणारा० सिया० । तं तु° । एवं वजलणारायण ° | 
इनका नियभसे बन्धक क्षेवा है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरीर श्रजघन्य 
स्थितिका मी बन्धक होता है। यदि अज्घन्य स्थितिको बन्धक होता तो नियमसे 
जघन्यकी ग्रपेक्ला जघन्य एकं समय शअ्रधिकसे लेकर पठ्यका असंख्यातवां भाग अधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है। उदयोतका कदाचित्‌ बन्धक दहोतादहै श्नोर कदाचित्‌ 
छवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है शरोर 
्ज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होताद्ै तो 
नियमसे जघन्यकी अपेश्चा शअज्नघन्य एक समय शरधिकसे ठेकर पद्यका असंख्यातं 
भाग श्रधिकतक् स्थितिका बन्धक होता है। इसी रकार ति्यञ्गत्यायुपूर्वी, उद्योत श्रौर 
नीचगो्रकी मुख्यतासे सन्निकषं कहना चाहिए । 


४१६. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीयके नीचे ऊपरी प्रकृतियोंका 
भङ्क तिर्यंञ्चगतिके समान हे । नाम कर्मकी प्रङृतियोका भङ्ग स्वस्थ.नके समान है । 

४१७. न्यग्नोघपरिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थित्तिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण 
नो दशंनावरण, मिथ्यात्व, सोलहकषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, स्वस्थान भङ्ग रूपसे 
कही गई नांमकर्मकी प्रकृतियां ओर पाच अ्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होताङैजो 
निययसे श्रज्रघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, हास्य, 
रति, नीचगो श्रौर उच्चगोत् इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अवन्धक 
होता है । यदि बन्धक दोता दहै तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । शअसातावेदनीय, श्ररति, शोक, अस्थिर, अशभ शरोर ऋअयशःकीतिं इतका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता है! यदि बन्धक होतादैतो 
नियमसे श्रजधन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है। तिर्थ्चगति, 
मचुष्यगति, वज्रषेभनाराच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, स्थिर, शभ शरोर यशचःकीतिं इनका 
, कद्‌पचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है! यदि बन्धक होताद्कैतो 
नियमसे अ्रजधन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । वञ्जनाराचसंहननका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धकः होताहैतो 
जघन्य स्थित्िका भी बन्धक होता है श्रोर अजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि 
अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्पेत्ता श्रजघन्य एक समय 
श्रधिकसे लेकर पद्यका श्रसंख्यातवां भाग ॒श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। श्सी 
प्रकार बज्जनारसचसंहननकी मुख्यतासे सन्ञिकषं जनना चाहिए । 
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४१८, चदुसंग °-चदुसंघ ° देहा उवरि खभोदभंगो । णाम अप्पप्पणणे सस्थाण- 
भ॑गो । एवरि विसेसो कादव्वो 1. अणसत्थविक्ा ° -दभम-दुस्सर-अणादे° 
एम्गोदभंगो । एवरि किंवि विसेसो सयादनव्वो । 

४१६, आभिखि०-सुद रेधि ° आभिरिचोषधि० ज णहि ग्वं ° चदुखाणावर- 
शादिखविगाणं ओषं । सिदाए ज «हि ०बं* पंचशा० मणएजोगिभंगो । एवं पचल्ला०, 
असादा० जण्टि०बंर मणनोगिभंमो | 

४२०, मणसायु° ज ०हि बं षंचणा०-चदुदंसणा ०-च दुसंज ०-पुरिस ०- 
उस्चा०-पंचंत० णि ° षं० असंखेज्नगु० । णिदा-पचला०-अहक ०-भय-दु°-बण- 
सगदिप॑च ०-पंचिदि ०-तेजा ०-क ०-समव दु ०--वर्ण ० -४ अगु ०-पसर्थवि ०--तस ०४- 
घुभग--घुस्सर--आद ०--सिभि० शिर बं संखेज्नगु° । सादा ०~जस° सिया० 
असंखेन्नण०° । असादा °-अरदि-सोग-अथिर-अपुभ-अनस ० सिया° संखेज्नमु० । 
हस्स-रदि-थिर-सुभ-तित्थय० सिया० संखेजगु° । 


१८.0०५. 
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४१८. चार संस्थान श्रोर चार संहननकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे 
ऊपरकी प्रङूतियोक्षा भङ्ग न्यग्रोधपरिमरडल संस्थानके समान है । नामक्म॑की शपनी- 
श्रपनी प्रङूतियोका भङ्ग स्वस्थानके समान है । किन्तु यहाँ जो विरोषता हो उसे जानकर 
कहनी चाहिप । अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भगः, दुस्वर श्रौर अनादेय इनकी सुख्यतासे 
सन्निकषं न्यग्रोधपरिमर्डल संस्थाने समान है । किन्तु यहां जो विशेषता है उसे ज्ञानकर 
कहनी च!हिप । 


४१९. शआ्रभिनिबोधिक क्चानी, श्रुतन्ञानी , जोर अवधिन्ञानी जीवम आभिनिबोधिक 
ज्ञानावरणकी . जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके चार ज्ञानावरण श्रादि च्षपक अङ्तियोका 
भृङ्गः ओरोघके समान है । निद्राकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवे पच ज्ञानावरण आदिका 
भङ्ग मनोयोगी जीरवोके समान है । इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना 
त ्रसाता वेदनीयको जघन्य स्थितिके अन्धक जीवका भङ्ग मनोयोगी जीबोके 
स्मान ह । ४ 


४२०. मुष्य आयुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जविव श्राच क्ानाचरण, चार दशैना- 
वरण्‌, चार सजञ्ज्वलन, पुरुषवद्‌, उच्चमोत्र शरीर पच अन्तरपय इनका नियमने बन्धक 
होता है जो नियमसे अ्रजघन्य श्रसंख्यातगुखी च्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। निद्रा, 
प्रचज्ता, आट कषाय, भय, जुगुप्सा, मयुष्यगतिपशचक, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजखशरीरः, 
कामेश शरीर, समचतुरख संस्थान, च्चतुष्क, अगुखलघु, अशस्त ॒विहायोगति, जस 
चतुष्क, खुभम, सुस्वर, श्रादेय शरोर निर्माण ईइनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
ग्रजश्न्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होत है। सातवेदनीय शरोर यशः 
करीति इनक्रा कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता हे । यदि बन्धक 
देता है तो नियमसे भ्रजञघन्य श्रसंख्वातशुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । चसाता- 
वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ श्रोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
दे र कद्‌ चित्‌ श्रवन्धक होता है । वदि बन्धक शोत है तो नियमसे - जघन्य संख्वात 
खुकी अधिक स्थितिका बन्धक होता है } हास्य, रति, स्थिर, शभ श्रोर ती््धंकर प्रति 

२५ 


१९४ महावंचे दिदि्बंघाहियारे |. 


७२१, देवायु० ज ° हि०्वं० प॑चणा०~-चदुदंस °-सदा०-चदुसंज०--पुरिस°- 
जसगि०-उच्चा ०-पंचंत० णि० षं० संखेज्नग° । णिदा-पचला-अहकसा °-हस्स-रदि- 
भय-दुगु' -देवगदिपसत्थ्टावीसं णि० बं संखेन्नगु° । तित्थय ० सिया० संसे्लश° । 

४२२, मणुसग ० ज षटि०बं ° पंचणा ० -चदुदंसणा < -सादा < -चटुसंन ° -परिस °- 
जस ०-उच्चा० -प॑वंत° णि ०. वं° शरसंखेलय° । णिदा-पचला-अहक ०-~-हस्स-रदि- 
भय-दुयु° णि ० बं° संखेल्लगु° । णाम० सत्थाणभंगो । 

४२२, देवगदि० ज ० हि ०ब॑° खविगाश्चो यपं । ाप० सत्थाणभंगो । रस्स- 
रदि-य-टु° सि ° बं० संखेल्नगु० । 

४२४, मणपजलव-संजद्‌-सामादइय-ढेदो °परिहार० ओओधिभगो । सुहुमसापराई० 
ग्नोषं । संजदासंजद ० ्रभिणिबोर जहि ९बं= चदुणा०-उदंसणा०-सादावे ०-अह- 
कसा ° -पुरिस ० -हस्स-रदि-भय-दु° -देवगदिपसत्य्टावीस-उच्चा ० -पंचंत ° णि बं० | 
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नका कदाचित्‌ बन्धक होता है ननोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है 
तो नियमसे जघन्य संख्यातगुी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

४२१. देबायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव, पांच क्ानावरण, चार दशनावरण, 
खातावेदनोय, चार सञ्ज्वल्तन, पुरषचेद्‌, यशःकीरति, उच्चगोत्र ओर पाँच श्रन्तयाय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । निद्रा, प्रचला, च्राठ कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा श्रोर देवगति 
्रादि प्रशस्त श्र्ाईैस प्ररुति्यां इनका नियमसे बन्धक्र होता है जो नियमसे अज्ञघन्य 
संख्यातयुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होताहै। तीर्थकर प्रकूतिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसते श्रजघन्य 
संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

४२२. मचुष्यरातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच क्षनावर्ण, चार दर्शना. 
वरण, सतावेवनीय, चार सञ्ज्वलन, पुखषवेद, यशःकीति, उच्चगोत्र शरीर पच श्रन्तराय 
नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य अ्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । निदा, प्रचा, राट कषाय, हास्य, रत्ति, भय जोर जुगुप्ला इनका नियमसे 
बन्धकः होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुरी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
नामकमकी प्रङूतिरयोका भङ्ग स्वस्थानके समान है । | 

७२३. देवगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके त्तपक परङतिर्योका भङ्ग त्ओधके 
समान है । नामकमेकी परूतियोका भङ्ग स्वस्यानके समान है ! हास्य, रति, भय श्रौर 
चुशण्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । ध 

७२७. पनभप्ययज्ञानी, संयतः, सामायिक संयत, देदोपस्थापनासंयत श्रौर परिष्ठार- 
विश्द्धिसंयत इनका भङ्ग ्रवधिज्ञानी जीवोके समान है । सद्म साम्पराय संयत जीचोका 
भङ्ग रोधके समान है 1 . संयतासेयत जी्वोमि अमिनिबोधिकं श्ानावरणकी जधन्य स्थितिका 
बन्धक जीव चार क्षनावरण, उह दशंनाषरण, साता वेदनीय, आट कषाय, पुरूषवेद्‌, हास्य, 
रति, भय, जुगुप्सा, - देवगति श्रादिं प्रशस्त श्रटाश्स भर्तियां, उश्चगोच श्रोर पांच श्रन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है । किम्तु चह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शौर 


ज्हण्णपरत्थाणवंधसरिरयासपरूवणां १९५ 


तं त° । तित्थय० सिया० । तं तु° । एवमेदा्म एकमेकस्स । तं त° । 

४२१५, असादा० न णहि ०ब॑० हस्स-रदि-थिर-घुभ-जस° सिया० सं खेजश० । 
एवं तित्यय० । अरदि-सोग-अथिर--असुभ-अजस० सिया° । तं तु° । धुविगार॑ 
पि° बं° संखेल्ग॒० । एवं अरदि-सोग-अथिर-अघ्ुभ-श्रनस० । 

४२६. असंजद ० तिरिक्खोधं । वरि तित्थय० ज णहि बं ° धुवपगदीश्रो दव- 
गदिसंजुत्ता्रो पसस्थणामपगदीश्मो यदि बं संखेजगु० । चक्खुदं ० तसपन्लत्तभंगो । 
अचक्ुदं ्ओोधं। ओधिदे° ओधिणाणिभंगो । किण्ण-णील-काऊ° तिरिक्ोधभगो । 
णवरि तित्थय° श्रसंजदस्स०° संजदाभियुहस्स देवगदिसंयनत्ताश्मो पसत्थाञ्रो णि° 


श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम 
से जघल्यकी ्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय च्रधिकसे लेकर पस्यक। रसं ख्यातवां भाग अधिक 
, तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर प्ररृतिका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है च्नीर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर 
्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम- 
से जघन्यकी श्रपेक्ला श्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे ठेकर पल्यका श्रसंखयातर्बा भाग श्रधिक 
तक स्थितिक्षा बन्धक शोता है । इसी प्रकार इत सब प्रङृतियोका परस्पर सन्निकषं जानना 
चाहिप 1 किन्तु एेसी अवस्थाने वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर अ्रज्ञघन्य 
स्थितिक। भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होताहै तो नियमसे 
जघन्यकी श्रपेत्ना च्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पदयक्ा श्रसंखयातवां भाग श्रधिक तक 
स्थितिक! बन्धकं होता है । 

४२५. श्रसाता वेदनीयकी जघनस्य स्थितिका बन्धक जीवं हास्य, रति, स्थिर, शुभ 
शरोर यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! यवि 
बन्धक होत! है तो नियमसे श्रलघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है! इसी 
प्रकार तीर्थंकर प्ररृतिकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । श्ररति, शोक, स्थिर, श्रश्ुम 
शरोर अयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्ध्रक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रजघन्य स्थिविका बन्धक होता है तो नियभसरे जधन्यकी शपेत्ला श्रज्ञघन्य 
एक समय श्रधिकसे ज्ञेकर पस्यका असंख्यातं भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता 
“ है । शुवबन्धवाली परृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य संख्यातशुणी 

रथिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार छरति, शोक, श्रस्थिर, शुम शरोर श्रयशः- 
कीतिकी सुख्यतासे सक्िकषं जानना चादहिपः । 

, ४२६. श्रसंयत जीबोमे अपनौ स परकूतिर्थोका भङ्ग सामान्य तिर्यओ्चोके समानं हे। 
इतनी विरोषता दै कि तीथकर परूतिको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव धुव भ्रङ्तियोको 
देवगतिसंयुक्क बाधत है 1 तथा नामकमैकी प्रसस्त प्ररूतियोको यदि ्बांधता है तो संल्यात- 
गुणी अधिक स्यितिका बन्धक होता हे 1 -चश्ुदर्शनवाले जीवम च्रसपर्याप्त जीवोके समानं 
मङ्ग हे । श्रचल्ुदभशनवाले जीषोमे श्रोधके समान भङ्ग हे । श्रवधिदशनवाजे जीवो श्रवधि- 
ज्ञानी जीवक समान भङ्. हे । ष्ण, नील. नोर कापोत लेश्यावाले जीवौमे सामान्य तिर्य 
के समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि. सम्यक्स्वके भ्रभिमुख इवः श्रसंयत जीवके तीर्थकर 
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संखेजगु० । किरण °-णील० मणुसो सत्थाणे विघुज्भमाणो तित्थयरस्स असंजद- 
साभित्तेण श्रसंनदभंगो । काऊ तित्थय ०. शिरयोषं । 

४२७. तेडष आभिणिबो° जहि ०बं° चदुणा०-चदंसणा०-सादा०-चदु- 
संज °-पचणोक °--देवगदि-पसेत्यहावीस--उच्चा ०-प॑च॑त णि० । तं तु०° । आहारदुगं 
तित्थयरं सिया० । तं तु । एवमेदाग्रो एकमेकस्स । तं° तु ° | 

४२८, दंसणतिय-असादा०-मिच्ड ०-बारसक ०-अरदि-सोग० मणनोगिभंगो । 
इत्थिवे०° ज ° हि ०बं° पचणा ०-णएवदंस ०-मिच्ड -सोलसक °-भय-दु ° -पंचिदि °-तेजा - 
क ०-वर्ण ० ४-अगु ०४-पसत्थवि ०-तस ०४ -सुभग-पुस्सर-आदे०-उस्वा ० -प॑च॑त ° शि० 
व° संखेलगु° । दोगदि-दोसरीर-दोधंग)०-दो्ाणु° सिया संखेलगु० | सादा- 
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परकृतिक्षा जघन्य स्थितिबन्ध होता है । तथा देवगति संयुक्त प्रशस्त प्रकृतियोका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
कृष्ण श्रोर नील लेश्यामे मलुष्य स्वस्थानमें विशुद्धिको धरात्त होता इश्रा तीर्थंकर श्ररूतिका 
बन्धक होता है । जिसके च्रसंयत स्वामित्वकी पेक्ता श्रखंयतके समान भङ्ग है । कापोत 
लेश्यामे तीथकर प्रकृतिका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान हे । 


४२७. पीतलेश्यावाले जीर्वोमे श्रभिनिबोधिक ज्ञानावरणएकी जघन्य स्थितिका बन्धकः 
जीव चार ज्ञानावरण, ह दशनावरण, सातवेदनीय, चार संज्वलन, पांच नोकषाय, 
देवगति आदि ्रशस्त ब्र्ाईस प्रकृति, उच्च गोचर श्नोर पाच श्रन्तराय शनका नियमसे 
बन्धक होता है । किन्तु बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्चोर शअजघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है! यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी 

1 श्रज्ञघन्य एक समय शअरधिकसे लेकर पल्यका असंस्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका 
बन्धक होता है । श्राहारकद्धिक शरोर तीथकर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नौर 
कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है ओर ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अ्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे जघन्यन्छी श्रपेन्ता अजघन्य पक समय श्रधिक्से लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
मारा अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रङतियौका परस्पर 
सन्निकषं जानना चादिप । किन्तु देसी श्रवस्थामे बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 

चरर श्रजञघन्य स्थितिक भी बन्धक होता है यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
आमः शरधिक तक स्थित्िक! बन्धक होता है । 

७२८. तीन दशनावरण, शसातावेदनीव, मिथ्यात्वं, आर ह कषय, आरति श्रोर शोकः 
श्नकी सुख्यतासे सन्निकष भनोयोगी जीरके समान है । सीयेदक्षी जघन्य स्थितिका 
बन्धक जीव पाच क्षानावरण, नौ दशनावरण, 1: ्यात्ठ, सिलह कषाय, ऋय, जुगुप्सा, 
पचन्दियजाति, तैज्जस शरीर, कर्मेण शरीर, वणं चतुष्क, ऋशुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त 
विहायोगति, घस चतुष्क, खुमग, खुस्वर, आदेय, उच्चंमोच्र ऋर पच मन्तराय इवकाः 
नियमंसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्व संस्वदतरं सी अधिकः स्थितिका बन्धक 
हेष्तषहै। दो भति, दो शरीर, . दो ्रङ्गोपाङ्ग श्र षो ऋआडुपूर्बी इनका कदाचित्‌ बन्घ्रकः 
चयेत है श्रोर कदाचित्‌, श्रवम्धकः होता. हे । यधि षरधकः होत है ते नियमसे 
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साद°-हस्स-रदि-अरदि-सोग-समचदु °-वजरि०-थिराथिर-घुभाष्ठभ--जस अनस 
सिया० संखेल्लगु° । णगोद ०-सादि०-बन्नरि०~णारा० सिया संखेलभा०। एवं 
णएवुस° । एवरि चदुसंठा ०-चहुसंघ [सिया० संखेजभा० ॥ 

४२६९. तिरिक्ख-अरणुसायु ° देवभंगो । देवायु° ज° हि ०बं० पंचणा०-छदंसणा ०- 
सादषे०-बारसक ° हस्स-रदि-भय-दु०-देवगदिपसव्थहावीस-उच्चा ०-प॑चंत° शि° बं० 
संखेजय॒° । थीणएगिद्धि० २-पिच्ड०-अणंताणुबंधि ° ए-पुरिस° सिया० संखेलयु० । 
इत्थिषे° सिया० संखेञ्जगु° । तित्थय ° सिया संखेञजयु० | 

४३०, मणुस ° ज०हि ०३० पंचणा०-ददंसणा ०-सादा °-बारसक ° -पंच णोक०- 
 शापसत्थाणमभंगो उच्चा ० -पंच॑ंत०-णि° बं° संखेञ्जगु° । तित्थय ° सिया० संखे- 
ज्जग॒ । एवं ओओरालि °--ओरोलि अंगो ०-~वज्जरि०-मरसाण॒° । तिरिक्छग °- 





च्रज्ञघन्य संख्यातगुणी न्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीथ, श्रसातावेदनीय, 
हास्य, रति, अरति, शोक, समचतुरख संस्थान, वज्जषंभनायच संहनन, स्थिर, अस्थिर, 
शभ, अरश्यभ, यशःकीतिं ओर च्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है च्नोर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो नियमसे अज्ञघन्य संल्यातगुशी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । न्यश्रोधपरिमर्डल संस्थान, स्वातिसंस्थान, वज्षभमनाराच 
संहनन ओर नाराचसंहनन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नौर कदाचित्‌ अबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे ्रज्घन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासरे सन्निकषरं जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
` है कि चार संस्थान शरोर चार संहनन इनका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है न्नर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अरजघन्य संख्यातवां भाग श्रथिक 
स्थितिका बन्धक होता है । 

७२९. तिर्यञ्च आयु ओर मचुष्य श्रायुका भङ्ग देवोके समान है । देवायुकी जघन्य 
स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावर्ण, छह दर्शनावरण, सातवेदनीय, बारह कषाय, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्ला, देवगति श्रादि परशस्त अट्ादैस प्रकृति, उच्चगोन्न शोर 
पाच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार श्चोर 
पुरुषवेद्‌ इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ ्रबन्धक होता हैः । यदि बन्धकः 
होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातयुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है ¦ स्रीवेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है छीर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है \ यदि बन्धक होतादहेतो 
नियमसे ्रजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थकर प्रङ्तिका 
कदाचित्‌ बन्धक. होता है श्रीर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक ह्योताहै तो 
नियमसे जघन्य संख्यातगु सी श्रधिक्‌ स्थितिका बन्धक होता है । 

४३०. मचुष्यमतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच ज्ञानावरण, इह दशंना- 
बरण, साताबेदनीय, बारह कषाय, पाच नोकषाय, नामक्मेकी स्वस्थानके समान प्रङूति्य, 
उच्चगो्र श्रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्रज्ञघन्य 
संख्यातशुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थकर प्रङूतिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हेः शरोर . कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमे ग्रलघन्यं 
संख्वातगुी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार ओओोदारिक शरीर, ऋदासिक 
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एरदि०-प॑चसं ड ० -पंवसंघ०-तिरिक्लाणु ०-आदाउञ्जो ° -अष्पसस्थवि ° -थावरं सोधम्म- 
भंगो | एवं पम्माए वि । 

४२१. सुक्षाए मणएजोगिभंगो । णवरि इत्थि °-एवु'स०-मणसगदि-ओरालि °- 
पंचसंग ०-्ओराल्ति०्अंगो ° -कस्संप ०-मणुसाणु°--अप्पसस्थवि ० -दभग-दुस्सर-अणादे 
नहणएसणिणियासे संजम०-सम्मत्त°-मिच्छ ०पाश्मोग्गा्मो पगदीश्यो णादृण सरण्णि- 
यासेदच्वं | 

४२२. भवसिद्धि° ओघं । अग्भवसिद्धिया० मदिभंगो । सम्मादिऽ-खडइग ०- 
वेदग °-उवसम° ओधिभंगो । एवरि वेदगसं ° जहरिणिगाणि पमत्ता अप्पमत्ता करंति | 

४३३, मणुसग ° ज णहि ०्वं° पंचणा ०-बदंसणा ० वेदे करेदि । तण्णादृण 
सर्णियासेदव्वं तेडभंगो । 

७३४ [ सासणे आभिणिबो जरहि०बं° ] चदुणा०-णएवदंसणा ०-सादा ० 
सोलसफ ० --पंच णोक ० --पंचिदि ० -तेजा ०-क ०-समचदु ० -वश्ण ० ४-अगु ° ४--पसत्थ °- 
तस्त०४-थियदिच०-सिमि०-प॑च॑त° णि० ब॑° । तं तु° | तिर्णिगदि-दोसरीर- 
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दराज्ञोपाङ्ग, वज्रषभनाराच संहनन ओर मयुष्यगत्यानुपूर्वीकी भुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिष् । तिर्यञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पच संहनन, तियंञ्चगस्यातुपुर्वी 
ग्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति श्र स्थावर इनका भङ्ग सौधम कलट्पके समान है । 
इसीप्रकार पद्मकेश्यामे भी जानना चाहिए । 

४३१. शक्त लेश्यामे मनोयोगी जीवोके समान भङ्ग है! तनी विशेषता है कि 
खीबेद; नपुंखकवेद, मनुष्यगति, श्ोदारिक शरीर, पांच संस्थान, श्रोदारिक च्राङ्ञोपाज्ग, 
छष्ट संहनन, मनुष्यगच्यायुपूर्वौ, श्रपशस्त विहायोगति, दुर्मग, दुःस्वर ओर अनादेय तथा 
जघन्य सन्तिकषंमे संयम, सम्यक्त्व शरोर मि्यात्वके योम्य प्रङतियोको जानकर 
सन्तिकषं क्टना चाहिपः । 

४३२. भव्य जीवोका भङ्ग श्रोघके समान है । श्रमन्य जीर्वोका भङ्ग भत्यक्षानियौके 
समान है । समभ्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्ठि, वेदकसम्यण्टष्टि शरोर उपशमसम्यण्टषटि जीवाका 
भङ्ग अवधिक्ञानी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि वेदक खम्यक्त्वमे प्रमत्त शरोर 
शरप्रमत्त जीव जघन्य सन्निकरषं करते हँ 

४३३. मयुष्यगतिकी जत्य स्थितिका बन्धकं जीव पाच क्षानाचरण शरोर च 
दशनावरणको वेदक सम्यक्त्वे करता है । उसे जानकर पीतरेश्याके समान सन्निकर्षं 
साध लेना चाहिए । 

७२४. सासादन सम्यक्त्वमे श्राभितिषोधिक ्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक 
जीव चार क्षानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीय, सोलह कषाय, पच नोकषाय, 
पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, तेजल शरीर, कामण शरीर, समचतुरखर संस्थान, बणंचतुष्क, ्रगुखलघु- 
चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, जस चतुष्क, स्थिर रादि चह, निर्माण शरोर पांच श्रन्तसयाय 
इनका नियमंसे बन्धक होता हे । किन्तु बह जघन्य स्थितिक्षा भी बन्धक होताहै श्रोर 
श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होताहेतो 
, नियमसे जघन्यकी %पे्ता भ्रज्ञघन्य एक समय श्रधिक्षसे लेकर पद्या श्रसंख्यातवां भाग 
क्रथिकतक स्थितिका बन्धक होता हे । . तोन गति, दो शरीर, दो श्राज्ञोपाङ्ग, वज्र्ष॑भ- 
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दोञ्गो ०-बज्जरि ०-तिरिणिश्राणु०-उञ्जो °-णीचुच्चागो ° सिया । तं तु ° ।` एव- 
मदामो एकमकस्स । तं त° | | 

४२५, असादा० ज °हि°बं° धुविगाश्ो सि० बंर संखेज्जभाग० । अरदि- 
सोग-अथिर असुभ-अजस० सिया । तं तु° । हस्सः-रदि-तिरिणगदि-दोसरीरदो- 
अंगो०-वज्रिस०-तिण्णिश्राणु°--उनो ०-थिर-घुभ-नस ०--णीचुच्चा ° सिया० 
संखेज्जभा० । 

४२६. इत्थिवे० असादभंगो । णषरि तिण्णिसंडा ०-तिरिणिसंघ० सियार 
संखेल्लदिभा० । णवु सगे इस्थिभंगो । एवरि तिरिक्ल-मणुसगदि-पंचसंग्‌ ०- 
पचसंघ ° -दोश्राणु° सिया० संखेलदिभा० । सेसा्रो परावत्तमाणियाश्नो सिया० 
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नारोचसंहनेन, तीन श्रावुपूर्वी, उद्योत, नीचगोत्र शरोर उच्चगो्र इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कद्‌चित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होताहै तो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है च्नोर जघन्य स्थितिक्ा भी बन्धक होता है! यदि अज्घन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेक्ञा श्रज्ञघन्य एक समय अधिकसे 
लेकर पट्यका ्संख्यातवां भाग भ्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इनं 
सब प्रङृतियोका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिपः । किन्तु पेली अवस्थामे बह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्नौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होतादहै। यदि 
अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेता अ्रज्ञघन्य एक समय 
च्रधिकसे ठेकर पल्यका असंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 

। ४३५. अ्रसाताबेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव धभुवप्ररृतियोंका नियमसे 
धन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
च्ररति, शोक, श्रस्थिर, ्रश्यभ श्रोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌. 
चित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर 
प्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम 
से जघन्यकी पेता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पलट्यका असंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, तीन गति, दो शरीर, दो ्राङ्गोपा्ग, वज्ञष॑भ- 
नाराच संहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्युभ, यशःकीर्ति, नीचगोत्र श्र उच्चगोज 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै 
तो नियमसे अ्रज्ञघन्य संस्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

४२६. खीवेदका भङ्ग असातावेदनीयके समन है ! दतनो विरेषता है करि तीन 
संख्यान च्नोर तीन संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता 
ह । नपुंखकवेदका भङ्ग खीवेदके समान है । इतनो विशेषता है कि ति्यञ्चगति, मनुष्यगति, 
पांच संख्यान, पौच संहनन श्र दो आनुपवीका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातवां भाम श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । रेष परावतंमान प्रकृति्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कवार्चित्‌ 
श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थित्ि- 
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संवेग ° । एवं मशुस्सायु° । देवायु° जहि न्बं० णाणावरणादि ° शिर अन° 
संखेज्लयु° । । 

४३७, तिरिक्खायु° न° ह्ि०बं° धुविगाश्मो सि बं० संखेज्जय० । सेसाग्रो 
परियतचमाणिया्रो सिया० रुंखेज्जयु° । एवं मणुसायुगं पि । देवायु° ज ग्ड ° 
एाखावरणादि° णि० बं० संखेज्जगु° । 

४३८. एण्गोद्‌ ° जरह वं पंचणा ०-णएवदंसणा ०--सोलसक ०--भय-दु ° - 
पंचिदि०-तेना ०-क° णि० बं संखेज्जमा० । आसादा ० -हस्स--रदि-अरदि-सोग- 
णीचुच्चा० सिया० संखेञ्जभा० । पुरिस ० णियमा संखेञ्जभा° । णाम° सत्थाण- 
भंगो । एवं णगोदमंगो तिपिणएसंग < -चहुसं घ ° -अप्पसत्थवि ° -दृभग-दुस्सर अणादे ० । 

४२३६, सम्पाभिच्छ० आआमिणिबोधि०° नणग्ड्धिग्बंड चदुणा०-बदंसणा०- 
सादा०-बारसक ० ~पंचणोक ०-पंचिदि ०--तेजा ०-क < --समचदु ०--वणण ° ४-श्रगु ०४- 


का बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यायुकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना चादहिप 1 देवायु- 
की जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ज्ञानावरणादिका नियमसे ऋअजघन्य संस्यातगुणी शरधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । 

४३७. तिर्यञ्च श्रायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव धघुबबन्धवाली भरकृति्योका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धकः होता है । शेष 
पराव्त॑मान प्रकतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्र कदाचित्‌ अ्रबन्धक होता है । यवि 
बन्धक होता है तो नियमे श्रज्ञघन्य संखव्रातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी 
प्रकार मनुष्यायुकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः । देवोयुकी जघन्य स्थितिका बन्धक 
जीव ज्ञानावरण ्रादिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातशुखी 
प्रयिक स्थित्तिका बन्धक होता हे । 

४३८. न्यग्रोचपरिमरडलसंस्थानको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव. पांच क्षानावरण, 
नो दशनावरण, खोलहकषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, शोर कामण 
शसैर इनक! नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अयिक्र 
स्थितिका बन्धक होता है । असातावेदनीय, हास्थ, रति, अरति, शोक, नीचगो शरोर उच्च- 
गोर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ऋरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक हेता 
है वो नियमसे अरज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है । पुरषचेदका 
चिथमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धकः 
होता है । नामकर्मकी प्ररृति्योका . भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार न्यभ्नोधपरि- 
मरडल संस्थानके समान तीन संख्यान, चार संहनन, ग्रपशक्त विहायोगति, दुरभग, दुःस्वर 
ननोर अनादेयकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । | 

७२९. सम्यग्मिथ्यादषि जीवोमे श्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका 
बन्धक जीव चार ज्ञानावरख, छह दशनावरण, साताचेद्नीयः, ब!रह कषाय, पांच नोकषाय, 
पशचेन्दरियजाति, तैजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरखसंस्थान वरंचतुष्क, श्रगुखलघु- 
चतुष्कः, प्रशस्तविहायोगति, अख चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण उच्चगो्र शरोर पंच 
श्नन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे 
शरोर ्ज्ञघन्य स्थितिकः। भी बन्धक होता है । यदि ग्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता हे तो 
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पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिद °-णिमि °-उच्चा ० --पंचत०° णि० ब॑० । तं तु०° ! दोगदि- 
दोसरीर-दो्ंगो °-वजञ्जरि °-दो्राणु* सिया० । तं त° । एवमेदाओ्मो एकमेकस्स । 
तं तु० | । 

४४०, असादा० ज° द्धि ०वं° धुविगाणं णि ० व° संखेज्जगु° । हस्स-रदि- 
दोगदि--दोसरीर-दो्गो °--वजञ्जरि०--दो्माणु°-थिर-घुभ-नस० सिया० वबंर 
संखेज्जग० । श्ररदि-सोग-अथिर-अजस° सिया० । तं तु° 

७४१. भिच्छादिद्टी० मदि ०भ॑गो | सरिणि° मणुषमंगो । असर्णि ° तिरिक्खोषं । 
वरि शिरयायु° जण०हिन०्बं° शिरयगदि-वेउच्वि ०-वेडव्वि °शअंगो ०--णिरयाणु ° 
णि° बं संखेज्जभा० । सेसाणं संखेज्जगु° । एवं देवायु° । आहार ० ओं | 
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नियमसे जघन्यकी अपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पटयका असंख्यातर्वां भाग 
अधिकः ठकं स्थितिका बन्धक होतादहै। दो गति, दो शरीर, दो आज्ञोपाज्ग, वज्रषेभनाराच 
संहनन शरोर दो श्रालुपृवौ इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ ्वन्यक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थिति. 
का भी बन्धक होता है । यदि अज्घस्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसरे जघन्यकी 
श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिक्से लेकर पद्यका अरसं ख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्रङृतियौका सन्निकषं जानना चाहिए । किन्तु एेसी 
अवस्थाने वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि शअरज्ञघन्य स्थितिक्ा बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शअपेत्ता अरजघन्य 
पक समय ऋअधिकसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग श्रचिक तक स्थितिका बन्धक 


होता हे! 


४४०. श्रसातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव धुवबस्धवाल्ी प्ररतियोका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य संख्यातगुसी अधिक स्थितिका बन्धक होता 
है । हास्य, रति, दो गति, दो शरीर, दो श्रा्ञोपाङ्ग, वज्रषंभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, 
स्थिर, शुभ शरोर यशःकोतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुणी ्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
च्ररति, शोक, ्रस्थिर चनौर अ्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
्रवन्धक होता है यदि बन्धक होता है तो चह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रज्घन्य स्थितिका बन्धक होता है तो 
नियमक्ते जघन्यकी श्रपेक्ता अज्घन्य एक समय शअरधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भागं 
धिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 


४७१. मिथ्यादृष्टि जीवोका भङ्गं मत्यज्ञानी जोवौके समान है । संज्ञी जीवौका भङ्ग 
मयुष्योके समान है । श्रसंज्ञी जीवोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चौके समान है । इतनी विशेषता 
है कि नरकायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव नरकगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक 
््गोपाज्ग शरोर नरकगत्याचुपूवी इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसरे भ्रजञघन्य 
संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिक्रा बन्धक होता है । तथा शेष प्रङ्तियोकी संख्यातगुखी 


अधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवायुकी सुख्यतासे सन्निकर्षं ज्ञातना चाहिए । 
मै 


अणाहर० कम्इ० भगो | 
एवं जहण्णसरिसियासो समत्तो । 
एवं सश्णियासों समन्तो । 

४४२, णाणाजीषेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि ०-जद० उक्त । उकस्सए पगदं । 
तं तत्थ इभं अषरपदं सूलपगदिभंगो कादव्वो । एदेण अहपदेए दुवि०-ओषे° च्रादे° । 
ग्रोपे° शिश्य-मणुस-देवायुणं उकस्सा° अणुकतस्सा०° अहभंगो । सेस्ाणं पगदीणं 
उकस्स ०-अरणुकस्सा० तिण्णिमंगो । एवं ओषमंमो तिरिक्खोपं पुढवि °-्राउ ०-तेउ०- 
घाउ० वेति च बादर ०-वादरवणष्फदिपत्तेय ° -कायनोगि-खोरालि ° -ग्रोरालियमि°- 
फम्म्र ०-शएवु स ° --कोपादि ० ४--पदि ° -सुद्‌ ०--असंज °--अचकलु ° -किणएण ०-णील ° - 
ाड०-मवसि ०-अन्भवसि° -मिच्छा ० -असष्णि ° -आहार०-अणएाहारगे ति । 

४४२. पंदिय--बाद्रपुटि ०--अ्रउ ० -तेड ०-वाउ९ --वादरवएप्फदिपत्तेय °अप-- 
जत्त-सव्सुहुम-वणप्फदि--णियोद ° आयि दोर्णि ओषं । सेसाणं उक ० अणुक्क° 
वंधगा य अबंधगा य | 

७४४.. मणुसश्पन्नत्त °-ोरालियमि °--कम्मइग °-अणाहार ° देवगदि०४- 
तिल्य ० वेउचव्वियमि °-आहार ० -आहारमि०-अवगद ० -पुहुमसंप < -उवसम ०°-सासण ° - 
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ग्राहारक जीवौका भङ्ग ओओघके समान है तथा श्रनाहारक जीवोका भङ्ग कार्मशकाययोगी 
जीवोके समान दै । 
इस प्रकार जघन्य सन्निकषं समाप्त इुश्रा । 
इसं प्रकार सन्निकर्षं समाक्च इता । 

७५२. नाना जी्वौकी श्रपेक्ता भङ्विचयाुगम दो प्रकारका है-जघत्य श्रोर 
उत्छृष्ट। उल्छृष्टका धकरण है! उसके विषयमे यह श्रथंपद मूल भरकृतिवन्धके समान 
करना चाहिए । इस अर्थपदके श्रचुसार निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओौर श्रदेश। 
ग्रोघसे नरकायु, मनुष्यायु श्रोर देवायुके उत्छृष शरोर श्रनुत्छृष् स्थितिके वन्धकके माठ भङ्ग 
होते है । शेष प्रकृतियोके उत्कृष्ट ओर श्रुत स्थितिबन्धके तीन भङ्ग होते हँ । इस पकारः 
ग्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च पृथ्वोकायिक, जलकायिक, उग्निकायिकः, वायुकायिक त्नोर 
इनके बादर, वाद्रवनस्पतिकायिकप्रस्येक, काययोगो, ओद्ारिक काययोगी, शभरोदारिक- 
मिश्रकाययोगी, कमणकाययोगी, नपु लकषेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यक्ञानी, 
श्ुताज्ञानी. श्रसंयत, अ्रचज्लद शेनी, छष्णलेश्यावारे, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, 
भव्य, ्रमव्य, भिथ्यादष्ठि, श्रसंज्ञी, श्राह्मरक शरोर नाहारक जीवोके जानना चाहिपः । 

७४३. पकेन्दिय पर्याप्त, बादर परथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर्जलकायिक्ष 
प्रप्य, बादर अ्रग्निकायिकश्रपर्याप्त, वाद्रबायुकायिकन्पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक 
्रस्येक शरीर श्रपर्या्त, सब खद, वनस्पतिकायिक श्रौर निगोद्‌ जी्वोके दो आयु ओधके 
समान है ! रेष ` प्रकतियोके उत्कृष्ट ओर अनुत्कष्ट स्थितिके बन्धक जीव होते हैः शरोर 
प्रबन्धक जीव होते! “. 

४४४. मसुष्य श्रपर्थातत, @रोदारिक मिथधक्ाययोमी, का्मणकाययोगी शरोर अनाह्यरक 
ज्ीवौमे देवगतिचतुष्क शरीर तीर्थंकर प्रकृतिके तथा वेक्रियिक मिश्रकाययोगी, श्राहारक 
काययोगी, आहषरक मिन्नकाययोगी, शरपगतवबेदी, सृच्मसाम्परायिक संयत, उपशमसम्यग्षि, 


ाणाजीवेहि भंगविसयाणुगमपरूवण ` २० 


सम्पामिच्डादिहि ति सन्वपगदीणं उकस्सां ° अणुकस्सा० अहमंगा । 

४४५. बादरपुढवि०-आ्आर ०-तेर० वाउ ० -बादरवणएष्फदिपत्तेय °पललत्ता ° दृवगदि 
भंगो। आयुरशिरियायुभंगो । सेसाणंणिरयाश्यो याव सश्णि ति यपं । एवदुकस्सं समत्त 

४४६, जहणएएए पगदं । तत्थ दमं अहपदं मूलपगदिभंगो । एदेण अटपदेण 
दुषि०-ओषे० आदे ¦ ओओपे० खवभपगदीणं तिरिणश्नायु-वेरव्वियचक-तिरिक्- 
गदि ०४-आहारहुग-तिस्थय° जह ०° अनह ° उकस्सभंगो  सेसाणं पगदीखं जह ° अज ० 
असि बंधगा य अवबंपगा य । एवं ओपभभंगो कायनोगि--ओोरालियका०-शएबु स ०- 
कोधादि °ए-अचक्सु ०-भवसि ° -आ्आाहारए ति । 

४५४७, तिरिक्खगदीए तिणिणिञ्ायु ° -केडव्वियद् ०-तिरिक्छगदि-तिरिक्लाश °- 
उज्नो < -णीचा० उकसभंगो । सेसाणं जहर अजन ० अस्थि बंधगा य अवधगा य । एवं 
तिरिच्खोधं ओरालियमि ०-कम्मर ०-पदि ०-घुद ०-असंजद्‌ °-किण्ण °-णील ०-काउले ° - 
अन्भवसि०-भिच्डादि०-असरिणि°--अणाहारम ति । सवरि रा्तियमिस्स-कम्मद- 
अणाहारगे देवगदिपंचगं उकस्सभंगो | 


मि + 


सासादन सस्यग्डष्टि शरोर सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवौमे सव प्रङ्ृतियोके उल्छृष्र च्रौर श्नुत्छृषट 
स्थितिवन्धके श्राठ मङ्ग होते है । 

४४५. बादर पृथ्वीकायिक पर्यपत्त, बादर जलकायिकपर्याप्त, बादर अग्निकायिक 
पयसि, बादर घायुकायिक पर्या श्रोर बादर वनस्तिकायिक पर्येक शरीर पर्याप्त जीवोके 
देवगतिके समान भङ्ग है । तथा श्रायुका नरकायुके समान भङ्ग है, शेष नरकगतिसे लेकर 
संज्ञो तक सब मार्गणश्नौमे ओधके समान भङ्ग है । 

इस प्रकार उतर भङ्विचयायुगम समाप्त इश्रा । 

७७६. जघन्यका प्रकरण है । उस विषयमे यह र्थपद्‌ समूलुपरङृतिस्थिति बन्धक 
समान हे। इस अर्थपदके अनुसार निर्दंश दो भरकारका रै--गरोघ भौर श्रादेश। 
प्रोधकी पेक्षा क्षपक प्रतिय, तीन श्रायु, वेक्रियिक छह, तिर्थेश्चगति चार, आहारक- 
द्विक ओर तीर्थंकरको जघन्य शौर श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका भङ््‌ उल्छृष्टके समान 
है । शेष प्ररतियोके जघन्य शरोर च्रजघन्य स्थितिबन्धके बन्धक जीव होते है ओर अरवन्धक 
जीव होते है । इस प्रकार ग्रोघके समान काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, 
करोधादिं चार कषायवाले, अरच्ञुदर्शनी, भव्य श्नीर आहारक जीवोके जानना चाहिए । 

४४७. ति्यंञ्चगतिमे तीन श्राय, वैक्रियिक छह, ति्यं्चगति, ति्यञ्चगत्यानुपू्वी, 
उद्योत शरोर नीचगो्का भङ्ः उत्छष्ठके समान है । रोष प्रकृतियौके जघन्य जोर अज्ञघन्य 
स्थितिबन्धके बन्धक जीव होते ह ओर अबन्धक जीव होते ह। इस प्रकार सामान्य 
तियेश्चोके समान श्रोदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मशकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताल्ञानी, 
असंयत, ष्ण श्यावाले, नीललेश्यावाल्ञे, कापोतलेश्या वाले, अभन्य, मिथ्यादष्ठि, अखं्ी 
शरोर अ्रनाहारक जोरवोके जानना चाहिए । इतनो विशेषता है किं सौदारिक मिध्रकाययोगी, 
कार्म काययोगो शरोर ्न्‌ाहारक जी्वोके देवगति पश्चकका भज्ग उत्छृष्ठके समान है । 


२०४ महावंधे दविदिबंधादियारे 


` ४७८, एंदिषएघ [मणुसग०-] मणुसाणु०-तिरिक्छगदि-तिरिक्खाण॒ °-उल्नो °- 
णीचा० ओघो । सेसं उकस्सभंगो । पृहत्ि ०-आआउ ०-पड ° -वाउड ° -बादरपुटवि °-आाड °- 
तेड०-बार ° तिरिक्खायु° ओघं । सेसं उकस्समंगो । बादरपुढ वि °-आड ० -तेड ०-वाउ०- 
बाद्रवणप्फदिपत्तेय« अपललर-सव्वसुहुम-वणएप्फदि-णियोदे° मणुसायुऽगओओोपं । सेसाणं 
अस्थि बैधगा य अरव॑धगा य । सेक्षाणं णिरयादि याव सणिणि त्ति उकस्सभंगो । 
एवं जहएणएयं समत्तं | 
७४६, भागाभागं दुविधं-नहए्णयं उकंस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुषि०- 
ग्रोपेऽ आदे०° । ओघेण तिर्णिश्रायु< -वेउव्वियद्‌ ८ -तित्थय० उक्ष °हि०्बंषगा 
सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? असंखेज्नदिभागो । अणुरटहि ० बंधगा सव्वजी ° के ? 
असंसेजा भागा । आहार०-आहार्‌°च्रंगो ° उ०हि०बं° सन्वजी ° के° ? संखेजन- 
दिभा० । अणु०हि ०बं° के° प्संखेज्ा भा०। सेसाणं पगदीणं उ० दहि ° बं° सव्वजी° 
क° ? अणंतन्रो भागो । अणरहि०्वं० सव्व के० ? अणंता भागा। एवं ओषरंगो 
तिरिक्ोपं कायनोगि°-ओरलि°--ओरालियमि ०-कम्मई०-णएवु स ०-कोधादि०४- 
मदि ०-घुद ०-असंजद ° -अचक्खुद्‌ ०-तिरिणिते °-भवसिद्धि -अनग्भवसि ० --पिच्छादि ० 
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४४८. एकेन्द्रियामे मवुष्यगति, मनुष्यगव्यायुपूर्वी, तियेश्चगति, तिये्गत्यानुपूर्वी, 
उदयोत न्नर नीचगो्रका भङ्ग श्रोधके समान है तथा शोष प्रकृति्योका भङ्ग उक्कृष्टके समान 
है । पृथ्वीकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पृथ्वीकायिक, बाद्र- 
जलकायिक, बादर अग्निकायिक श्रौर बादर वायुकायिक जीवोमे तिर्यश्चायुका भङ्ग रोधक 
समान है । तथा शेष प्रकतियोका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । बादर पृथिवीकायिक चपर्यास् 
बोदर जलकायिक अपर्याप्त, बादर चचिक्षायिक श्रपर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रपर्याप्त, सब सूच, वनस्पति कायिक शरोर निगोद 
जोबोमे मवुष्यायुका भङ्ग श्रोधके समान है । शेष प्ररृतियोके बन्धक जीव होते है ओर 
अबन्धक जोब होते है । नरकगतिसे लेकर संज्ञे मासा तक्र शेष सब मागेणाश्नोका भङ्ग 
उत्टृष्टके समान है । 

„ इस प्रकार जघन्य मङ्गविचियावुगम समाप्त इश्च । 

४४९. भागाभाग दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उल्छृष्टका प्रकरण हे । 
इसकी श्रपेत्ता निर्देश दो पकारका है-श्रोध आर श्रादेश । श्रोधसे तीन श्रायु, वैक्रियिक 
छ शरोर तीर्थङ्करः परङृतिके उक्छृ् स्थितिके बन्धक जीव सव जीरवोके कितने भाग प्रमाण 
है १ श्रसंख्यातवें भाग प्रमाख ह । चअ्नुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीरवोके कितने 
भाग प्रमार॒ ह १ श्रसंख्यात चहुमाग प्रमाण है । आहारक शरीर शरोर आहारक आङ्खोपाङ्गके 
उत्टृश्र स्थितिके बन्धकः जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण है १ संख्यातवें भाग प्रमाण 
है । अयुत्छृष् स्थितिके बन्धक जोव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण हैँ १ संख्यात बहुभाग 
` प्रमाण ह । रोष सब प्रङृतियोके उत्छ ष स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोके कितने भाग 
भमाण॒ हँ ? श्रनन्तवें भाग परमाण है । अयुत्छृष् स्थितिके बन्धक जीव सच जीघोके कितने 
माग परमाणु है १ श्ननन्त बहुभाग प्रमाण है । इसी प्रकार नरोघधके समान सामान्य तिर्यञ्च, - 
काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिध्रकाययोगी, का्मणकाययोगी, नपु सकवेदी, 
क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यक्ञानी, श्चुताक्ञानी, श्रसंयत, अचश्चुदर्शनी, तीन लेश्यावाज्े, 


१ भूलपुतो संखेजदिभाग० इति पाटः ! २ मूलयुतौ अणंता भागा इति पाटः । 


॥ 1) 0 


भागामागपरूवणा २०५ 


आहार ०-अणाहार त्ति। णवरि आओरालियमि °-कम्पड ० -अणाहार ° देवगदिषंवगस्स 
आहारसरीरभंगो । सेसाणं णिरयादि यंव सरिणि ति ए असंखेल्जीविगा तेसि 
तिस्थयरमंगो । एवं ए संखेल्नजीविगा तेसि आहारसरीरभंगो | एददिय-वणप्फदि-खियो- 
दाणं तिरिक्छायु° ओघं । सेसाणं पगदीणं मणुसञ्पजनत्तभंगो । 

एवं उकस्वभागामामं समत्तं | 


४५०, जहृण्णणए पगदं । दुवि °--ओपे० आदे । ओघे खवगपगदीणंः 
तिरिकवगदि-तिरिक्लाणु °-उञ्जो ०-णीचा० जं °दि ० षं सव्व० केव? अणंतश्रो भागो । 
अजज्टधि०बं० सव्व० केव ? अरणंता भार । आहार०्~आदारम्यंगो उकस्स- 
भंगो । सेसाणं पगदीणं ज०हि०बं° सञ्व० केव्‌ ० ? असंखेञजदिभागो । अज ० हि ० बं« 
स्व॑ केव° १ असंखेज्जा भागा । एवं ओषभंगो कायजोमि ०--ओओरालियका०- 
णबु'स ०-कोधादि ०४-अचक्खुदं ०-भवसिद्धि०-आहारग ति | 

४५१. तिरिक्खेघु तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उल्जो °-णीचा० ओं । सेसाणं 
पगदीणं देवगदिभंगो । एवं तिरिक्खोषभंगो पदि --्रोरालियमि ०-कम्पर ०-पदि ° - 
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भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, श्राहारक ओर श्ननाहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि श्रोदारिक मिश्चकाययोगो, कामण काययोगी शोर श्नाहारक जो्वोमिं 
देवगति पञचकका भङ्ग आहारक शरीरके समान है । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी भारा 
तक जिन मागंणाश्रामे जो श्रसंख्यात जीव-याशियां है उनका भङ्ग तीर्थङ्कर परतिके समान 
हे। तथा इसी प्रकार जो संख्यात जीव-राशियां है उनका भङ्ख शआ्हारक शरीरके समान 
है । पकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक शरीर निगोद जीवोके तिर्यश्चायुका भङ्ग अओधके समान हे । 
तथा शेष प्रकृतियोका भङ्ग मनुष्य अपर्यातकोके समान हे । 
इस प्रकार उक्छृष्ट भागाभाग समाप्त इश्ना । 

४५०. जघन्यका प्रकरण है । निर्देशशदो प्रकारका है-त्रोध चनौर आदेश । श्नोघसे 
पक प्रतिय, ति्य्॑चगति, तियंश्चगत्यायुपूर्वी, उद्योत शरोर नीचगो्रके जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण है १ अनन्तवें भाग प्रमार्‌ है । श्रजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण है? श्रनन्त बहुभाग परमार ह, 
हारक शरीर शरोर श्राहारक शआङ्गोपाज्गका भङ्घ उत्छृष्टके समान है । शेष प्ररृतिर्योके 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सव जीर्वोके कितने माग प्रमाण है? असंख्यातं भाग 
प्रमाण है ! अजञघल्य स्थितिके बन्धकः जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण है? श्रसंस्यात 
वहुभाग प्रमारहै। इस प्रकार ओओधके समान काययोगी, श्नोदारिक काययोमी, 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवालञे, श्रचश्चुदर्नी, भग्य शरोर आहारक जी्वकि 
जानना चाहिए । 

४५१. ति्थंञ्चौमे तियञ्चगति, तिर्यञचगत्यायुपू्वी, उयोत न्नर नीचगोच्रका भंग 
श्रोधके समान है । शेष प्रङृतियोका भंग देवगतिके समान है! इस प्रकार सामान्य 


१. मूलपुतौ -गदीणं तिरिक्गदीणं त्िरिक्ल-दइति पाठः । २, मृलपरतौ च्रणंतभा० इति पाठः । 





सुद ०--असंज ० -तिणिणत °-अनञ्भवसि ०-भिच्छा ° -अस्षणिणि ° -अणाहारग ति । णवरि 
श्रोरालियपि °--कम्मई०-अणाहार ° देबगदि० ४-तित्थय० आहारसरीरभंगो । सेसाणं 
शिर्यादि याब सरिणिचि.ए संखेञ्जजी्िगा ए अ असंखेञ्जजीषिगा देसि जह० 
्रज° उकस्सभंगो | । वा 
एवं भागाभागं सप्तं | 

४१५२, परिमाणं दुवि ०-नह° उक ० । उकस्सणए पगदं । दुवि -अोपे° आदे० । 
्रोपेख णिस्याथु०-वेउव्वियद० उक० अशु ह्धिदिवंधघगा केततिया १ असंखेञ्ना । 
तिरिक्लायु° उणहधि०्वं० केत्तिया ? संखेज्जा । अणुणहि ०बं० के्तिया ? अ्रणं॑ता | 
मणुसाधु--देवायु ० -तित्थय ° उक्° ह° बं केत्तिया ? संखेञ्ना । अणु० हि = केत्तिर! 
परसंखेजा । आहा ०२ -उक० अणु° हि ०व॑° केतति ० ? संखेल्ना । सेसाणं पगदीणं 
उण०दहि०बं० केत्ति० ? असंखेना । अशु०हि ०बं०° केत्ति° ? अणंता । एवं ओघभंगो 
तिरिक्छोघं कायजोगि-ओरालि°-योरालि°मि०~कम्पई्‌ ०-णएवु' ख < --कोपादि ०४- 
मदि०-घुद °-असंन ०--ग्रचक्खुदं ° -तिरिणिले ०--भवसि ० --अन्भवसि ०--मिच्छादि०- 
्हार°-अणाहारग तति । एवरि किण्ण० णीत ०ः-तित्थय° उ अणु° हि ०बं० 


तजि जि 0 ० ०१० 


तिर्यश्ोके समान णकेन्द्रिय, श्ीदारिक मिध्रकाययोगी, कामण काययोगी, सलत्यज्ञानी 

्ुता्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अमव्य, मिथ्यादृष्टि, असं्ची शरोर श्रनाहारक जीवोके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं श्नोदारिक मिश्रकाययोगी, कामण काययोगी 
प्रोर श्रनाहारक जीवम देवगतिचतुष्क च्रीर तीर्थकर प्रकृतिका भंग श्राहारक शरीरफे 
समान ह । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञीतक जितनी मार्गशार्प है इनमे जो संख्यात जीव- 
राशियाँ है जोर जो शअरघंख्यात जोव-सशिया है उन सवम जघन्य श्रोर श्रजघन्यका मंग 


उत्छष्टफे समान है । 
इस ध्रकार जघन्य भागाभाग समाप्त ह्र । 


इस प्रकार भागाभाग समघ्त इश्रा 

४५२. परिणाम दो प्रकारका रै- जघन्य श्नौर उत्छ्ृष्ट । उत्छृषका प्रकरण है । उसकी 
पेता निदेश दो प्रकारका है-श्रोघ शरोर आदेश ¦ श्रोधसे नरकायु ` च्नोर वैक्रियिक छुहको 
उत्कृष्ट शरोर श्रचुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने है १ असंख्यात हँ । ति्श्चायुकी उल्छृ् 
स्थितिके बन्धक जीव कितने हँ १ संख्यात दै । नुच स्थितिके बन्धक जीव कितने है 
प्रतन्त हैँ । मनुष्यायु, देवायु श्रोर तीर्थङ्करः परकृतिकी उत्कृष् स्थितिके बन्धक जीव कितने हैँ ? 
संख्यात है । अनुत्छृष्च स्थितिके बन्धक जीव किते हैँ ? असंख्यात है । ्राहारक दहदिकको 
उत्छृष्ट रोर अुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक्र जीव कितने हँ ? संख्यात है । शेष प्रृतियोकी उत्छृष 
स्थितिके बन्धक जीव कितने है ? असंख्यात है ? शअुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने 
है १ श्रनन्त है । इस प्रकार जओधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, न्रोदारिक काययोगी, 
ओद्‌ारिक मिश्चरकाययोगो, कामैश काययोगी, नपुंखकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाके, मत्य- 
कानी, ्रताज्ञनी, श्रसखयत, अचक्षुदशेनी, तीन लेश्यावारे, भग्यः अरभभ्य, मिथ्यादृष्टि, आहारक 
चरर प्रनाहारक जीर्वोके जानना चाहिए ¦ इतनी विशेषता है कि ष्ण श्रोर नीललेश्यामें 


१, मृलपुतौ शल ० च्ोराल्िय तिस्थय० दति पादः । 
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संखेत्ना। ओरालियमि ०-कम्मई --अएहाहार ° देवगदि ०४--तित्थय ° उक ० अश 
हि°बं° केतति० ? संखेला । 

४५३. शिरिएसु मणसायु° उ° अणु हि ० बं° संखेन्ा । सेखाणं उक ० अणु 
क ० ? असंखेस्ना । एवं सन्वणिरय-सन्वदेव ° । एवरिं सव्वहसि ० सव्वपगदीणं उ० 
्रणु° हि०बं० केतति०° ? संखेज्ना | 

४५५. पंचिदियतिरिक्छ०३तिरि्णिश्रायु° उण हि ०वं° केचि ०? संखेज्ा । अणु°- 
हि ° ब॑° केतति ! अरसंखेल्ा ¦ सेखाणं पगदीणं उ० अणु० हि ०बं= केत्तिया ? असं 
खेज्ना । पंचिदियतिरिक्खश्रपललत्त ° मणुसायु ° उ« हि ०वं ° केचि°? संखेला । अशु°- 
हि ०बं० केति ? असंखेजना । सेखाणं उ० अणु° हि ० बं° केति ० ? असंखेन्ना । एवं 
मणुसश्पज्नत्त-सन्बविगलिदिय ° चदुरटं कायाणं बादरवणएएप्फदिपत्तेय ० । 

४५५, मणसेसु दो्मायु °-वेउव्विय०-आहार ०२-तित्थय० उ० अणुर हिश्वं° 
के° ? संखेजा । सेसाणं उ०हि०ष° क० ? संखेन्ना। अणुरहि०्बंर केत्तिया ? असं 
खेज्ना । पणुसपन्त्त-मणुसिणीष सव्वाणं पगदीणं दो पदा संखेत्ना । 

४५६, परंदिय--वणप्फदि-णियोदेख॒तिरिक्छायु° उक ° असंखेला । श्रणु० 


तीर्थंकर प्रङ्तिकी उत्कृष्ट ओर श्नुल्छृष्ट॒स्थितिका बन्धक जीव संख्यात ड । 
क्रोदारिक मिश्चकाययोगी, कार्मरकाययोगी श्रौ अनगहारक जीवो देवगति चतुष्क शरीर 
तीथकर ्रक्तिकी उत्छृष्ट शरोर अनुत्ृ्ट स्थितिके बन्धक जीव कितमे है ? संख्यात हैः! 


४५३. नारकियौमे मनुष्यायुकी उत्कृष्ट श्रोर श्रुः स्थितिके बन्धक जीव संख्यात 
है । शोष प्रकतियोकी उत्छष्ठ शरोर अनुस्छृष स्थितिके बन्धक जीव कितने है ? श्रसंख्यात है । 
इसी घकार सब नारकी ओर सब देर्वोके जानना चादि । इतनी विशेषता है कि सर्वाथ- 
सिद्धिम सब पररृति्योकी उत्श् मोर अतुत्छृ स्थिविके बन्धक जीव कितने है ! संख्यात ह । 

४५४. पञ्चेन्द्रियतियंञ्चनिकमे तीन अआयुओंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने 
है ? संख्यात है । श्रनुत्छृष् स्थितिके बन्धक जीव कितने हँ ? श्रसंख्यात है । शेष प्रकतियोकी 
उत्कृष्ट ओर अनुत्क स्थितिके बन्धक जीव कितने है ? असंख्यात हैँ 1. पश्चेन्द्रियति्यंञ्च 
्रपर्यात जीवोमे मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने है? संख्यात है | 
घनश्च स्थितिके बन्धक जीव कितने हैँ ? श्रसंख्यात है ! शेष प्रकृतियोकी उच्छृष्ट शरोर 
्युत्छृश् स्थितिके बन्धक जीव कितने हं १? असंख्यात हं । इसी प्रकार मनुष्य श्रपर्यासि 
सब विकलेन्द्रिय, चार स्थावर काय ओर बादर वनस्पति कायिक पत्येकः शरीर जीवोके 
जानना चाहिए । 

४५५. मनुष्यौमे दो थु, वैक्रियिक छद, आहारक द्विक शरीर तीर्थङ्करः प्रङ्तिकी 
उत्कृष्ट शरोर अनु्छृष्र स्थितिके बन्धक जीव कितने है १? संख्यात है । रेष प्रङतियोकी 
उत्छृष्च स्थितिके बन्धक जीव कितने ह ए संख्यात ह । अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव 
किते है ? असंख्यात है । मञुष्यपर्यातत ग्रोर मञुष्यिनी जीवोमे सब भ्रङृतिर्योके दो पद्वाक् 
जीव संख्यात है । 

७५६. पकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवम ति्यञ्चायुकी उल्छष्ठ स्थितिके 
बन्धक जीव श्रसंख्यात है \ श्रनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव अनन्त हँ । मुष्यायुकी 


अणंता | मणुसायु° उक° अणु° ओघं । सेसाणं उक° अशुर अणंता । 

४४५७, पंचिदिय-तसपन्त्ता०२ तिणि ्ायु° तित्थय ° उ० हि ° बं° संखेन्ना | 
अणु° असंखेजा । आष्टार०२ उक अणु° संखेजा । सेसाणं उक ° अणु 
अरसंखेञ्जा । एवं पंचपण ० -पंचवचि ० -इत्थि °-पुरिस ०-चक्ु ०-सरिण ति । पंचिदि०- 
तसश्रपञजत्त° तिरिक्लभंगो । 

४१५८, वेउव्वि०-बेडच्वि ° {भिस्स०] देवोषं । णवरि मिस्से तित्थयण्दोषि 
पदा संखेञ्ना । आदार °-आहारपिस्स-अवगदवे ° -मणपन्जव ०-संजद-सामाईइय- 
ढेदोव ०-परिहार ०-सुहपसं° सव्वपगदीणं उक० श्रणु° दि०वं° के° ? संखेञ्जा । 

४५६. विभंगं तिरिणश्रायु° उध्ट्ि°ब० के० ? संखेज्जा ! अणु० के° ! 
ग्रसंखेऽजा । सेसाणं उक ° अणु हि०बं० केत्ति° ? अ्रसंखेज्जा। आभि ० -घुद्‌ °-ओधि° 
मणुसायु°-श्माहार०२ दो वि पदा संखेञ्जा । देवायु ०-तित्थय ० उ« हि ० बं केत्ति° ! 
संखेञ्जा । अणु०ग्रसंखेऽना । सेसाणं उ० अरणु° हि ०० के° ? असंखेजजा । एवं 
द्रोधिदं ° -सम्मादि °-वेदगसभ्मा०- उवसमसम्मा । ] एवरि उवसमस० आहार ० २- 
तिस्थय० दो वि पदा संखेज्जा | संनदासंजदेघु देवायु° उ०हि ०बं° संखेज्जा | अशुर 
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उक्छृष्ट मोर श्रयुत्छृ्॒स्थितिके बन्धक जीव च्रोघके समान है । शेष प्रकतियोकी उत्कृष्ट 
करीर अनुत्छृष्ठ स्थितिके बन्धक जीव श्ननन्त हैं । 

४५७. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्यातत, चरस श्रौर असपर्यात्त जीवोमे तीन आयु श्रीर 
तोथङकर प्रङृतिकी उक्ष स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । रनु स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यात है । श्राहारक दिककी उत्ृ्॒श्रोर अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव खं स्यात 
है । शेष प्रकूतियोकी उत्ृष् शरोर श्रनुत्ृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात है । इसी 
पकार पांच मनोयोगो, पांच वचनयोगो, खीवेदो, पुरुषवेदौी चक्लदर्श॑नी श्नोर संज्ञी जीवि 
जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त ओर धस अपर्याप्त जीवोमे तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । 

४५८. वेक्रियिक काययोगी ओर वेक्रियिक भिश्चकाययोगी जी्वोमे सामान्य 
देवोके समान भङ्ग है! इतनी विरतेषता है कि वेक्रियिक मिश्वरकामयोगमे तीर्थकर 
पक्ृतिके दोनो ही पद बाले जोव संख्यात हैँ । ्रादारक काययोगी, आहारक मिश्चकाययोगप, 
त्रपगतवेदौ, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, छेदोपस्यापना संयत, परिहारविष्युद्धि 
संयत श्रोर सुक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोमे सव प्रकृ तियोकी उत्कृष्ट ओनोर श्रयुत्छ् स्थितिके 
बन्धक जीव कितने है १ संख्यात हैँ । 

७५९० विभङ्ग ज्ञानी जीवोमे तीन श्रायुश्रोकी उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव किते 
है । संख्यात है । श्नुत्छृ्ठ स्थितिके बन्धक जीव कितने है ? अ्रसंखयात है ? शोष प्रतिय 
की उत्छृष्ट श्रोर अयुत्ङृष् स्थितिके बन्धक जोव कितने है ¦ श्रसंख्यात हैँ । आभिनिबोधिक 
ज्ञानो, श्ुतक्चानी श्रोर अवधिक्ञानौ जोवोमे मचुष्यायु शरोर श्राहारक द्विकके दोनों ही पदवाले 
जीव संख्यात ह ! देवायु श्रोर तोक प्रकृतिको उत्छ्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैँ ? 
संख्यात हँ । श्रनु्छृष् स्थितिके बम्धक जोव श्रखंख्यात हैँ । शेष भ्रकृतियोकी उक्छृष् शरीर 
मुत्छष्ट स्थिविके बन्धक जीव कितने ह १ मसंख्यात है । इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्‌- 
ष्टि, वेदक सभ्यग्दष्टिश्नोर उपशमसम्यग्दष्टि जी्वोके जानना चाहिण । इतनी विशेषता है कि 
उपशम सस्यग्डष्ठि जीवोमे आहारक दिक श्रोर तोथंङ्कर पररूतिके दानो ही पदवाले जीव संख्यात 
है! खंयतासंयत जीवम देवायुक्षी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैँ । अनुत्क 
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असंखेजञा । तित्थय० दो पि पदा संखेजा । सेषाणं उक० अणु ° हि०ब० असंदेजा । 

2६० तेउ-पम्माषु मण सायु° देवोषं । देवाय ° उ ०डि०ब ० संखेज्ञा । अशु° 
्रसंखेल्ला । तेसां उ० शअ्रणु० हि ०बं० के° ? असंखेल्ला । सुक्काए खगे दाशाय >- 
्ाहार०२ दो पदा संखेल्ना । सेसाणं उक० अणु० श्रसंखेन्ना। सासशे तिरिख-देवायु° 
उक० संखेजा । अणु ° डगर अ्रसंखेज्ञा । मणुसायु° दो षि पदा संखेजा । सेघाणं 
उक्र ° अशु° अरसंखल्ला । सम्मामिच्डा० सव्वार्णं उक ० अणु असंखेजा । असण्णीसु 
गिस्य-देवायु° उक अरु० असंसेजा । तिरिक्ायु० उक्क०° अ्संखेज्ञा । अणु० 
अ्ण॑ता । सेसाणं रोघ । 

| एवे उकस्परिमाणं समत्त। 

४६१ जहण्णणए पदं । दुवि -सोषे० भदे । ओरोषे० पंचशा०-चदुदंसणा 
सादा ०-चदुसंज ०-पुरिख ०-जस ०-उच्वा ० -पंचंत० जह ० हि °बंधगा के्तिया ? संखेज्ञा। 
रज ० केति०?अणंता०। तिण्णि रायु ०~वेड व्वियद्च ° जह० अज ० श्रसंखेल्ला । आहार० 
२ उकस्य्मगो । तित्थय० अण०द्भि०° संखेज्ञा । श्रज० असंखेज्ञ!। तिरिक्खगदि- 
तिरिक्खाण ० -उज्ञो °-णीवा० जह ० असखेल्ञा । अज ० अणंता। सेसाणं जदह° अज० 
स्थितिके बंधक जीव असंख्यात है । तीथकर प्रकृतिके दोनों ही पदवाक्ञे जीव संख्यात है । शेष 
प्रकरृतियोकी उक्कृष्ट चनौर अनुत्कृष्ट स्थितिके बंधक जीव असंख्यात है । 

४६०. पीत मौर पद जेश्या में गक. भग सामान्य देवकि समान है । देवायुकी 
उत्कर स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । अनुतृ स्थितिके बन्धक जीव शसंख्यात है । शेष 
्रकृतिरयोकी उ्रष्ट अर अनुृष्ट सथितिके बन्धक जीव कितने है १ असंख्यात हैँ । शुक्त लेश्या रौर 
क्षायिक सम्यद्दष्टि जी्वोमिं दो आयु रौर श्राहारक दिकके दोनों ही पदवाल्ते जीव संख्यात है । 
शेष प्ह्तिर्योकी उक्ष ओर अचुकृ्ट स्थिति के बन्धक जीव असंख्यात है । सासादन सम्यक्वमे 
तियंन्नायु चौर देवायुकी उतकट स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । तुक स्थितिके बन्धक जीव 
असंख्यात है । मचुष्यायुके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात है । शेष प्र्तिर्योकी उक्ष्ट अौर 
सुतक्ष स्थितिके बन्धक जीव असंखूयात है । सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोमिं सब प्र्तिर्योकी उछ मौर 
अनुत्क र्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । । अकज्ञी जीवोमिं नरकायु रौर देवायुकी उछ श्नौर 
्ुत्करष्ट ध्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । तियन्चायुकी उत्ृष्ट स्थितिके बंधक जीव असंख्यात 
है । अनुक्रष्ट श्थितिके बन्धक जीव अनन्त है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग च्रोघ के समान है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हया । 

४६१. . जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--अध ओौर आदेश । ्ओोधसे पांच 
जञानावरण, चार दशनावरण, साता वे दनीय, चार सञ्ञ्वलन, पुरुषवद्‌, यशःकीरति, उच्चगोत्र नौर 
पांच अन्तरायकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव कितने है १ संख्यात है । अजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीव कितने है १ अनन्त है । तीन आयु ओ्मौर बैक्रियिक छंहकी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव असंख्यात दै । आहारक द्विकका भङ्ग उक्छृष्टके समान है । तीथेङ्कर प्रकृतिकी जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव संख्यात दै । जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । तियेञ्चगति, 
तियंश्गध्यावुपूर्वी, उद्योत चौर नीचगोत्रकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात है । जघन्य 
स्थितिके घन्धक जीव अनन्त है । शेष प्रकृतिर्योकी जघन्य ओर जघन्य स्थितिके बन्धक , जीव्‌ 


श्रण॑ता । एवं अोधर्भगो कायजोगि-ञ्ोरालि०-णवुंस०-कोधादि०-प्रचक्छु °- 
अर्व ०-आहारगे त्ति | णवरि ओओरालि० तित्थय० उकस्सभमो । 

७६२ शिरिएषु उकस्स्भगो । तिरिक्खेम तिण्णिश्रायु ०-वेडव्वियहछ ०-तिरिक्छगदि 
9 श्रोधं | सेसाणं जह ° अज ° अणंता । सन्वप्िदियतिरिक्खेषु सन्वपगदीणं जहू° 
अज० असंखेज्ञा। एवं पंचिदिय ° तिरिक्खभेगो स्धश्पजत्त--विगरिंदि० वचदुण्णं 
कायाणं बादरबशष्फदि पत्ते । 

४६३ मणुपेषु खविमाणं जह० संसेज्ञा । अज ० असंखेजञा । दो भआयु- 
वेडष्वियल ०--श्राहार ० २-तिस्थय० दो पदा संखेजञा। सेसाणं दो वि पदा असखेजञा। 
मशुषपजत्त -मणुसिणीपु उकस्पमंमो । 

४६४ एरदि० तिरिक्लगदि-रिरिक्खाण-उजो -णीचा० श्रोधं । सेषाणं जह० 
्रज० अणंता । एवं सव्बवशष्डदि-णियोदा्णं । णवरि तिरिक्लगदि ० ४ जह्‌ ° अज्न० 
श्रणता | 

2६५ पं्चिदिय-तस०२ खतिणाणं तित्थय ° जह ० संखेजा । अरज ० अ्रसंखेल्ला | 
्माहार०२ श्नोषं । सेसाणं जह ० अन ° असंखेजा । 

४६६ पंचमश-तिण्णिविचि ° पंचणा०-णवर्दसणा०--सादासाद्‌ ०--चहुवीसमोई०- 
अनन्त है । इसीप्रकार ओओधके समान काययोगी, शअौदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि 
चार कषायवाले, अचज्युदर्शनी, भव्य अर श्राहारक जी वोफे जानना चादिए । इतनी विशेषता 
है कि अौदारिक काययोगमें तीथकर प्रकृतिका भङ्ग उस्छृष्टके समान है । 


४६२. नारकि्योमिं उक्छृष्टके समान भङ्ग दै । तियंच्वों मे तीन आयु, वैक्रियिक अह, 
तियंब्चगति चारका भंग ओघके समान है ¦ शेष प्रकृतिरयोकी जघन्य ओौर अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव अनन्त है । सब पञ्चेन्द्रिय तियेन््ोमिं सब प्रकरतिर्योकी जघन्य र अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव ्रसख्यात हैँ । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्रे समान सब अपर्याप, विकलेन्दरिय, 
चारकायवाज्ञे ्मौर ब्नादर बनस्पितिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोके जानना चाहिए । 

४६३, मुष्योमें ज्पक प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्थक जीव संख्यात है । अजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हँ । दो आयु वैक्रियिक इह, आहारकष्िक ओर तीथकर 
्रकृतिके दो पदवाज्ञे जीव संख्यात है । तथ। रोष प्रकृतियोकि दोनों ही पदवाज्ञे जीव असंख्यात 
है । मदुष्य पयाप्र ओर मनुष्िनि्योमिं ्रपनी सव प्रकृतियोका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । 

४६४ एकेद्रियोमं तिये्चगति, तियेञ्चगत्यानुपु्वी, उद्योत अर नीचगो्नका भङ्ग ोघके 
समान है! शेष प्रकृति्योकी जघन्य शौर जघन्य स्थितिके बंधक जीव अनंत है। 
इसी प्रकार सब वनस्तिकायिक अर निगोद जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
तियैन्चगति चतुष्ककी जघन्य आौर अरजघन्य स्थितिके बंधक जीव अनंत है । 

४६५ पंचेद्रिय, षचेद्रियययाप्र, जस ओर घसपर्यौप्न जीवोमिं क्षपक प्रकृतियों ओर तीथंड्र 
प्रकतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । 
द्माहारद्विकका भंग श्रोघके समान है । तथा शेष प्रकृतियों की जघन्य शौर अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव असंख्यात है । 

` ४६६. पांच मनोयोगी खौर तीन वचनयोगी जीरवोमे पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण. 
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दूवभदि-पंर्चिदिय०-वेउ बिय-तेजा०-फ०--षमचदु ° -- वेउव्वि ० अंगो ° --वण्ण ० ४-दे- 
बाणु°-अथु ० ए-पसत्थ-०तस ० ४-थिराधिर-सुंमाघुभ-सुभग - पुस्सर - अ्रादेल्ल-जस ०- 
अजक °-शिमि ०-तिस्थय ०-उन्ना ० -पंचत० जह ० संवेल्ला । रज ० अरपंखेल्ञा । 
आहारदुगं अधं । सेस्ाणं दो ति पदा थसं से्ला । वचिबो ०-ग्रसचमो ०-इत्थि °पुरिस ° 
पचिदिय्भगो । णवरि इस्थि ° तिथय ० जह० श्रज ० संखेल्ना । 

४६७ ओरालियमि ०-ङम्मई०-रणाहार० तिरिक्खोषं । णवरि देवगदि०४- 
तित्थय० उक्रस्पभगो । वेउव्वि०-वेउष्वियमि °-आष्टार -आाहारमि ०-वगद ०-पणप- 
ज्व ०-संजद-सामाई ०-देदोष ०-परिहार °-पुहुमसंप१० उकस्सममो । मदि-पुद "असज ९- 
तिर्णिज्ते०-्रन्भवयसि °-मिच्छादि०-अरस्णिणि० तिरिक्छलोषं । शवरि श्रसंजद० तित्थय° 
जह ० संखेल्ा । अज ० असंखेजा । फिण्ण०-णील० तिस्थय० जह ० संखेजा । कार 
विस्थयण०्दो बि पदा श्रसंखेजञा। 

४९८, विभ॑गे पवश ०-णवदंसशा ०-सादा०~पिच्छ०-सोरसक०-पचरो०- 
देबगदि-पसत्थहावी र-उचचा ०-पचत० जह ० संखेजा। अज ० असंखेजा । सेसाणं जह० 





सातवेदनीय, सातवेदनीय, चौबीस मोहनीय, देवगति, ` पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामंण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक अआंगोपांग, वणंचतुष्क, देवगव्यातु- 
पूर्वी, रुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर शुभ, अहुभ, सभग, 
सुस्वर, अदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निम, तीथकर, उच्चगोत्र रौर पाच अन्तराय इनकी 
जधघस्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । 
आहारक दिकका भंग ओधके समान है । तथा शेष प्रकृतियोके दोनों दी पदवाल्ञे जीव श्स्षस्यात 
है । व्रचनयोगी; असत्यमृषावचनयोगी, स््ीवेदी आर पुरुषवेदी जीवों मे भंग पञ्चेन्दियों 
के समान है । इतनी विशेषता है कि स्व्रीवेदि योमे तीथकर प्रकृतिकी जघन्य अर अजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । 

४६७ अदारिक मिश्रकाययोगी, कामण काययोभी श्योर श्रनाहयारक जीवोका भंग सामान्य 
तियड्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति चतुष्क अर तीथकर प्रकृति का भंग उत्कृष्टे 
समान है । वैक्रियिक काययोगी, वेक्रियिक मिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारक 
मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सनःप्ेयज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, देदोपश्यापनासंयत, 
परिहारविद्ुद्धिसंयत ओर सूक्ष्मसाम्पराय संयत वोम अपनी सब प्रकृतियोका भंग उनकरष्टके 
समान है । मलत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, तीन तेश्यावाते, अभव्य मिथ्यादृष्टि ओौर असंज्ञ 
जीवों मे अपनी सब प्रकृति्यौका भंग सामान्य ति्येऽचोके समान है । इतनी विरोषता है कि 
श्मसंयतोमे तीथकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । तथा अजधन्य स्थितिके 
बन्धक जीव असंख्याव है । छृष्ण चौर नील लेश्यामे तीथकर प्रकृतिकी जघन्य मौर जघन्य 
स्थितिके बंधक जीव संख्यात है । कापोत लेश्यामे तीथकर प्रकृतिके दोनों दी पदवाल्ते जीव 
असंख्यात है । 

४६८. विभंगज्ञानी जीरवोमे पांच ज्ञानावरण, नो दशैनावरण, सातबेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, पांच नोकषाय, देवगति आदि प्रशस्त अद्रादंस प्रकृतिर्या, उच्चगोध्र अौर पांच 
अन्तराय इनकी जघन्य ध्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । तथा अजलघन्य स्थितिके बन्धक जीव 


२९२ महाबंधे हिदिबंधाहियारे 





1 ॥ 
| | 
॥ | 


दिपंचं देवायु° ज० अरज० असंखेज्ञ। । रेधाणं ज० सखेज्ञा । अञ्र° [अददे 
एवं ओधिदंस °-तम्मादि ० -खहग ०-वेदम्‌०-उवक्षम० । णवरि खगे दो आयु° उवसम 
यथासंखाए तित्थय० उक्कस्छभमो । चक्खुदं ° दसपजत्तभभो | 





४६९. तेउए इत्थि०-एषुंस ०-तिरिक्ख--देवायु-तिरिक्लमदि ० ए--पएुरमदिपं दभ- 
एदि ०-प॑चसंड ० पसप ०-भाद्‌ाव्‌०-यप्यसस्य्‌ ° -थावर-दूमभ्‌-दुस्छर-अशादै०  अ० 
अज० अ्ंखेज्ञा । सेसाणं ज० संखेजा । अज ० असंसेजा । सषुसायु-गाहारदुमं दो 
वि पदा संखेजा । एवं पस्पाए बि। शवरि एरंदियत्तिभं वज । युद्ाए ईत्थि०- 
एवंस °-मणुसगदिपचग-पंचसंठा०- पंचसंष्‌०- अप्पसत्थ०- दूभम्‌ - दुस्सर -- अशाद्‌° 
 शीचा० न० अल असंदेज्ञा । दोश्रायु-घाहारदगं उक्श्छ्मभो । सेक्षाणं जदह ० 
संखेजा । अज० अ्रसंखेजा | 


४७०, सादर -पम्मामि० पसत्थाणं ज० अज० अकसेज। । मशुख्ायु° 
ठक्स्घर्भभो । सण्णीस खविगाणं देवभदि ०४-तित्थय० जदह०° संखेजञा । अज्ञ 





+ 
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असंख्यात है ! शेष प्रकतियोकी जघन्य ओमौर अज यन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैं । 
आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी आर अवधिज्ञानी जीवो मनुष्यायु चरर आहारकट्धिकका भंग 
उच्कृष्टके समान है । मतुष्यगति पचक शरीर देवायुकी जघन्य ओर जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीव असंख्यात है । शेष प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक्‌ डीव संख्यात है यौर अजघन्य 
स्थित्तिके बन्धक जीव अंख्यात हैँ । इसी प्रकार अवधिदशंनी, सम्यग्टष्ि, क्ञायिकसम्यग्दष्टि, वेदक 
सम्यग्टष्टि आर उपशमसम्यग्दष्टि जीवक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ज्ञायिक 
सम्यण्टष्टि जीवम दो आयु ओर उपशम सम्यग्हष्टि जीवोमें क्रमसे तीथकर प्रकृतिका भंग 
उत्कृष्टके समान है । चज्ञुदशनवाले जीर्वोका भंग त्रस पयौप्तकोके समान हे । 





४६९. पीतलेश्यावाल्ते जीवोमे खीवेद, नपुसकवेद, तियञ्चायु, देवायु, तियञ्चगति चतुष्क, ` 


` मलुष्यगतिपंचक, एकेन्टरिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, आतप, अप्रशस्त विद्ायोगति, स्थावर, 
दुभंग) दुर, अनादेय भ्रकृतियोकी जघन्य भौर अजघम्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । रोष 
प्रकृतियोकी जवन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हँ ओर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्या 
हे । मरुष्यायु श्नौर श्रादारकट्टिकके दोनों दी पदवाे जीव संख्यात है । इसी पद्मेदयावाले जीवो 


ज्ञानना चाहिए । इतनी विरोषता है पएकेन्द्रियश्चिकको द्ोडकर कहना चादिए । शुक्तल्श्यावाज्ते 


जीवों खीवेद्‌, नपुंसक्वेद्‌, मनुष्यगतिपच्चक, पाच संस्थान; पच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, 


 दुरभग, दुमखर, अनादेय श्यौर नीचगोत्रकी जघन्य श्नौर जघन्य स्थितिके बन्धक जोव ` 
| असंख्यात ह। दो श्रायु रौर आहारकट्विकका भङ्ग इष्टके समान है ! शेष भ्रकृतिर्योकी 
जघन्य रिथितिके बन्धक जीव संख्यात दै ओर अज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीव. असंख्यात हैं । 


४७०. सासरादनस्रम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवों प्रस्त प्रकृतियोकी जघन्य यर ` 

। ` जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । मवुष्यायुका भङ्ग चछृष्टके समान है । संज्ञी जीवोमे 
` कषक प्रकृतिर्यो, देवेगति चार श्र तीथङ्कर प्रकृति्योको जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातदहै। ` 
अज्ञघन्य स्थितिफे बन्धक जीव असंरयात ह । आहारकटिकका भङ्ग ओध्के समान है। सष 





।॥ 
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असंखेऽजा । ्ाहारदुगं षं । सेषाणं जह ० अज० ्रसंखेजा । एवं परिमाणं संमत्तं । 
खेत्तपरूपणा 

४७७१, खेत्तं दुवि ०-जह ० उक० । उक्स्सए पगद्‌ । दुषि०-ग्रोषे° आदे० । 
श्रोधेण तिणि आधुगाणं वेऽच्ियद्०्~च्राहारहुभ-तिस्थय० उक्ष अशणु० ह° 
कैवडि खेत्ते ? सोगस्स भसंखेजदिभागे । ससा उक ० लोगस्स असंखेजदिमगे । 
भएु° सव्वल्लोगे। एवं ्ओोषभंगो तिरिक्ोषो कायजोगि-बोरालि०-्रोरा्तियमि०- 
कम्मई०-शवुंस० ~ कोधादि०४-मदि ० -सुद ०-अरसंज ° - अचक्घु°- तिण्णिजे०- 
मवसि०-श्रन्मवसि०-मिच्छादि०-अरसरिण ० -प्राहार०-श्रणाहारम ति शबरि 
शिण्ण०-णील्ल०-काउ० तिस्थय० उक ० अणुक ° लोगरप असंखेजदिभाने । 

४७२ एईदिएमु प॑ंचणा०-एबदं स०-सादासाद °-मोहणीय ०२४-तिरिक्वगदि- 
एई दि०-अरालि०-तेजा०-क०-हृडसं ० -ण्ण ०४- तिरिक्लाण०-अगु°४-थावर- 
सुहुम-पजचापज्ञ्-पत्ते०- साधार०-थिराधिर - सुमाषुम-दूमग--श्रसादे०~अज०- 
रिमि०-णीचा०-पच॑ंत० उक ० अशु° सन्वलोगे । इत्थि०-पुरिघ०-चदुजादि- 
पंचतंडा०-अोरालि°अंगो ०-दस्सष °-आदाउज्जो०~दोविहा °-तस्-बाद्र- सुमग- 
सुस्सर-दुस्सर-श्रादेज ०-नस० उक ० सोग० संखेज० । अशु° सन्वलोगे । तिरिक्ख- 


प्रकृतियोंको जघन्य श्मौर श्रजञघन्य स्थिति बन्धक जीव असंख्यात हैँ । परिमाण समाप्त हया 
तेत्रप्रख्पणा 

४५१. कतेत्र दो प्रकारका है-जघन्य ओर उच्छ्र । उक्छृष्ट का प्रकरण है। उसकी 
अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--चखोघ शोर आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिक छह, 
माहारकद्विक ओर तीथंकरकी उत्कृष्ट ओर अनुच्छ्ट स्थितिके बन्धक जी वोका कितना तेत्र है ? 
लोकका असंख्यातवों भाग क्तेत्र है । शेष प्रकरृतिर्योौकी उत्कृष्ट स्थितिके बःधक जीरवोका क्त्र 
लोकके संख्यातवं भाग प्रमाण दै । तथा असुल्करष्ट स्थितिके बन्धक जीवक त्तत्र सब लोक है। 
इस प्रकार अओधके समान सामान्य तियंञ्व, काययोगी, ओदारिक काययोगी, ओदारिके मिश्र 
काययोगी, कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाल्े, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी 
संयत, अचज्खदशंनी, तीन तेश्यावाज्ञे, मव्य, अभन्य, मिथ्यादृष्टि, असज्ञी, आहारक सौर अना- 
हारक जीवेकि जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इष्ण, नील ओर कापोत लिश्यामें तीथंङकर 
प्रकृतिकी उत्कृष्ट ओर अुत्छष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोका तेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । 
४७२. एकेन्दरियोमे पोच ज्ञानावरणए, नौ दशनावरण, सातवेदनीय, श्रसातावेदनीय, चौवीस 
मोहनीय, ` तियं गति, केन्द्रिय जति, अओौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, 
हु्डसंस्थान, वणंचतुष्क, तिय॑च्रगत्यातुपूर्वी, अरुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सदम, पयत, अपयौप्त; 
प्रत्येक; साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभग, अनादेय; अयशःकीति, निमाण 
लीचगोत्र ओर पोच अन्तराय इनकी उच्छ्र अयुखछरष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका सतत्र सवं 
लोक है । सवेद, पुरषवेद, चार जाति, पाच संस्थान, दारक अङ्खोपाङ्ग, छह सहनन, आत्स्म, 
द्योत, दो विहायोगति, अस, बादर, सुभग, सुस्वर, स्वर, अदेय ओर ` यशःकीतिं इनकी उच्छ 
स्थितिके बन्धक जीर्वोका चेत्र लोकके संख्यातवं भाग प्रमाण है । तथा अङ्गुष्ठ स्थितिके बन्धक 





मणुसायु०--मणसगदि-मणुसाण ०--उच्चा° श्रोधं । बादरणएईदियपञ्जत्तापञ्जत्त° 
थावरपगदीणं उकः श्रणु० सव्वलो० । मग्णुसायु °-मणुसगदि-मणएुस्षाएए °--उचा० 
उक० श्रणु० लोग० असंखेऽज० । तिखिलायु° उक्ष लोग० असंखेऽ्ज० । अशु° 
लोग० संखेज्ञदि० । सेसाशं उक > अशणु° रोग० संखेज्ञा० । सुहुमणएईदिय-पजत्ता- 
पञ्जत्त° तिरिक्ठ-मणुप्तायु ओं । सेसाणं सच्यपगदीणं उक° अशु° सव्वल्लोगे । 
एतं सव्बसुहुमारं । 

४७२ पुटि °~आ्ाड ०~तेड०-बाड० सब्त्राणं अधं । बादरपुटबिका०~घ्राउ०- 
तेउ०-वाउ०-अादरवणष्फदिपत्त° थावरपगदीर्णं उक ० लो० असंखेञ्ज० । 
अणु° सबव्वल्लो° । तिरिक्खायु°-तसपमदीणं उक्क° अएु° लो अषखेज° । 
बादरपहबि-°आआड ०-तेड-बाउ० -त्रादरवणण्फदिपत्ते ० पञ्जत्त!० विगलिदिय्भगो । 
बादरपुढमि °-आड०--तेड०-बाड ०--बादरवणप्फदिपत्त ° श्रपञ्जत्ता० थातरपगदीणं 
उक ० अणु° सव्वल्लो° । मशुषायु° शोषं । तिरिक्खायु° तस्षपगदीण च 
उक० अणु० क्तो अंखेउज० । शवरि बाद्रवारुणं आयु० श्रशु° लो० 


जीवोंका क्तेन सब लोक है । तियन्नायु, मलुष्यायु, मुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उ्चगोघ्रका 
भंग ओधके समान है। बादर एकेन्द्रिय ओर इनके पर्याप ओ्रोर अपयाघ्र जीवौमें स्थावर 
प्रकृति्योकी उत्कृष्ट ओर अनुरछृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका क्त्र सव लोक है । मचुष्यायु, 
मनुभ्यगति, मनुष्यगस्यानुपूर्वा ओौर उचगोत्रकी उक्रष्ट ओर अनुतर स्थितिके बन्धक जीवोका 
तेत्र लोकके अ्संख्यातवें भाग प्रमाण है । तियंन्नायुकी उप्छृष्ट ध्थितिके ब.धक जीरवोका कत्र 
लोकके असंख्यातं भागप्रमाणए हे । तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीरवोका केन्र लोकके 
संख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष प्रकृतियोकी उच्छृ यर अनुच्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीरवोका 
तेत्र लोकके संख्यात बहुभाग प्रमाण है । सदम एकेन्द्रिय रौर इनके पयौप्र रौर अपयौप्र जीवम 
तियंञ्नायु शौर मुष्यायु का भङ्ग चोधे समान है। तथा रोष सब प्रकृतिर्योकी उत्कृष्ट ओर अतुक्कृष्ट 
स्थितिसे बन्धक जीर्वोका क्षेत्र सब लोक है । इसी प्रकार सब सदम जीवोके जानना चादिए । 
४७२. प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, श्भ्निकायिक, अरौर वायुकायिक जीवोमे सब प्रकति- 
तियो का भङ्ग ओघके समान है । बादर प्रथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अथिकायिकः 
वाद्र वायुकायिक ओर बाद्र वनसितिकायिक प्रस्येक शरीर जीवों मेँ स्थावर प्रकृतियोकी उक्ष 
स्थितिके बन्धक जीवों का क्षेत्र लोकके असंख्यातबें भाग प्रमाण है । अनुरछरष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवों का क्षत्र सव लोक है । तियञ््वायु श्मौर त्रसम्रकृतियों की इच्छृष्ट मौर अनुःछरषट स्थितिके 
बन्धक्त जीरवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । बादर प्रथ्वीकायिक्र पयौप्, बादर 
जलकायिक पयोप्त, बादर अभिकायिक पयौप्त, बाद्र वायुकायिक पर्याप्न ओर बादर वनस्पतिक्रायिक 
प्रत्यक शरीर प्याप्र जीर्वोका भङ्ग विकलेन्द्रिय जीवेकि समान है । बादर पृथ्वीकायिक 
भरपयाप्त, बादर जलकायिक अपयोप्त, बाद्र अभिकायिक अपयौप्त, बाद्र वायुकायिक 
ऋअपयौप्, अर बादर . वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर अपयान जी्वोमिं स्थावर 
्रतियोकी उक्कृषट ओर अयुक्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोक्रा कत्र सब लोक है । मलुष्यायुका 
भद्ध ओघके समान है । तियंञ्चायु ओर अस प्रकृति््रोकी उल्छृष्ट ओर अनुत्क स्थितिके 
बन्धक जीनोकः क्षत्र लोक के असंख्यातवें भाय प्रमाण है । इतनी विशेषता है किं बादर वायु- 
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संखेज ० । सेखाशं यम्हि रोगस असंखेज ० तम्ि लोगस्स संखेज० कादव्वो । 
वशष्दि-शियोद० थावरपगदीणं उक” शअरणु° सव्लो० । मशुपषायु° ओओधो । 
तिरिश्लायु०-तस्पगदोणं सोण० असंहेज० । अशु०° सव्वलोगे । बादरवशष्फदि- 
ियोद० पजत्तापजत्तगाशं च बादरपुटवि०अ्रपजत्तभगो । सेपताशं शिस्यादि यव 
सरिणि ति संदेजञासंखेजशसीशं ऽक ° श्रणु° लोग० असंखेजदिभागे । 
एवं उकस्सं समन्त 

४७४ जहण्णए पगदं । दुवि ०-ओओषधे° अदे० । ओषे० पचशा०-चदुदंसशा०- 
सादा०-वदुसंज०-पु रिस ०-मणषगदि-पणुसाणु०-जस ० -उचा ० -पचत० जह ० जलो 
असंचेज्ज० । अज ० सव्वल्लोगे । तिर्णिश्रायु०-वेउव्वियछ०-अहारदुग-तित्थय° 
जह ० अज ० उकस्समभो । तिखिक्ठायु °--सुहमणाम ° ज० अज ० सव्वल्लो° । सेपांश 
ज० जो° संखेज्ज० | अज ० सञ्वल्लो ° । एवं आओधर्भगो कायजोगि-ारालि०-शवुंसत° 
कोधादि०४--अचक्ु ०-मतसि०-याहारग त्ति 

४७५ तिरिक्चेघु वेउष्वियद् ०-तिण्शि्रायुम--मरस ०-मशसाण०~उचा० ओोधं। 
तिरिक्खायु०--सुहुमणापारं जह ० अज० सव्वलो° 1 सेसाशं ओघं । एवं एहदि०- 
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कायिक जीवों मेँ आयुकी असुक्करष्ट स्िथितिके बन्धक जीर्वोका त्तत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण 
ड । शेष प्रकृतियोके बन्धक जीवोका जौँ लोकका ्संस्यातवां भाग कतत्र कहा है वहो वह लोकके 
संख्यातवें भाग प्रमाण जानना चाहिए । बनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवेमिं स्थावर प्रङ्तियों 
की उत्कृष्ट ओर असुङ्कष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोका कत्र सब लोक है  मलुष्यायुका भंग ओधके 
समान है । तियंञ्नायु ओर अरस प्रकृति्योकी उत्क स्थितिके बन्धक जीर्वोका कत्र लोकके असं ख्यातवें 
भाग प्रमाण है । तथा अमुत्र स्थितिके बन्धक जीवों चेत्र सब लोक है । बादर वनस्पतिकायिक ` 
छर निगोद जीव तथा इनके पयौप्र ओर अपर्याप्त जीवोका मंग बादर प्रथ्वीकायिक अपया 
जीवोके समान है । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मागणा तक संख्यात श्मौर असंख्यात राशिवाज्ते 
जीवोमे उल्छ्रष्ट ओर अनुकृष्ट प्थितिके बन्धक जीर्वोका क्तेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । 
इस प्रकार उत्छृष्ट तेत्र समाप्र हुमा । 

४७४. जघन्यका प्रकरण है । उसको पेत्ता निदेश दो प्रकारका है--अओध अर 
आदेश । ओोघसे पच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्स्वलन, पुरुषवेद, 
मवुष्यागति, मयुष्यगत्याुपूर्वी, यशःकीरतिं, उच्चगोत्र योर पोच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीर्वोक्ा चेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थित्तिके बन्धक जीवोका 
क्षेत्र सब लोक है । तीन आयु, वैक्रियिक छह, आहारकष्टिक अर तीथंद्कर इनकी जघन्य रौर 
अजन्य स्थितिके बन्धक जी वोका क्ेत्र उत्छृष्टके समान है । तियश्चायु अर सुक्म इनकी जघन्य 
श्मौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका क्त्र सब लोक है । शेष प्रकृतियोँकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीर्वोका क्तेत्र लोकके संख्यातवे भागका प्रमाण है ओर अजन्य स्थितिके बन्धक जीरवोका 

क्र सब लोक है । इसी प्रकार अधके समान काययोगी; ओद्रिके काययोगी;, नपंसकवेदी, 
क्रोधादि चार कषायवाक्ञे, अचक्खदशंनी, भव्य ओर च्माहारक जीवोके. जानना चाहिए । 
४७५. तियद्चोमे वैक्रियिक छह, तीन यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी योर उच्गोत्रका भङ्ग ` 
ओधके समान है । तिथच्नायु ओर सुद्मको जघन्य र अजधन्य स्थित्तिके बंधक जीरवोका के सब 
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बादरशईदि०-पञजनत्तापञज॑त्त० । थापरपगदीशं च एवं चेव । तिखिखायु०-तसपगदीशं 
च ज० श्रज० ज्लोग० संखेज्ज० | मणप्नायु-मशसगदिदग० दो पदा ज्लोग० 
ग्रसंखेज ० । सव्वधुशयप्राणं मशणुसायु° ओषधं । सेसाणं सन्वपगदीशं ज० अज्ञ० 
सञ्वस्लो ° । = 


४७६ पुटवि ०--घाउड ०-तेड ० --वाउ० तिरिक्ख-मणपायु° श्रोषं । सेसाणं ज० जलो 
असं ° । अज ० सच्ल्लो° । बादरपुटवि ०-ग्राड ०-तेड०-बाड० थावरपगदीणं ज० ज्ञो 
श्रसंखे० । अज ० सव्बल्लो० । सेसाणं ज० श्रज० ज्लोग० शअरसंखे० । षाद्र पट वि ०-- 
रउ ०--तेड ० वाड °पजत्त ° विगत्तिदियभेमो । बरादरपुटवि ०--अउ ०-तेउ ० -बाड ०. 
श्रप्ज्जत्त० थावरपगदीणं जह ० लोग० भरसंखे° । श्रज० सव्यतो ° । दोश्रायु०- 
तसपगदीणं अह ° अज ० सोग° असंखे० । सुहुमं दो बि सब्वल्लोगे । शवरि बाऊशं 
पञ्स्थ जह ° लो° असंखे° तम्हि लोगस्स संसेजरदिभागं कादव्वं । वण॒ष्फदि- 
रशियोदाणं दोभ्रायु०-सुहुमणम ° ओधं । सेसाणं ज० लो० असंखे्ञ ° । भज ० 





लोक है । रेष प्रकृतिर्योका भङ्गः ओओधके समान है । इसीप्रकार एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय ओर 
इनके प्यौप्र अपयौप्त जीवोके. जानना चािए । स्थावर प्रकृतियोका क्षत्र इसी प्रकार है । ति्ंञ्चायु 
रौर चरस प्रकृतियोँ की जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका क्त्र लोकके संल्यातवें भाग 
प्रमाण है । मनुष्यायु रौर मचुष्यगतिद्िक इनके दोनों दी पदोका क्षेत्र ललोकके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है । सब सुदम जीवोके मनुष्यायुका भंग ओघे समान है । शेष सब प्रकृतिर्योकी 
जघन्य श्मौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका कतेत्र सब लोक है । 


४७६. प्रश्वीकायिक, _जककायिक, अग्निकायिक श्रौर वायुकायिक जीवों ति्ञ्नायु 
ओर मनुष्याय का भंग श्रोधके समान है । शेष प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका तेत्र 
लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण है ओर अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवों का कत्र सब लोक है । 
बाद्र परथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर श्रम्निकायिक शओमौर बाद्रवायुकायिक जीवेमिं 
स्थावर प्रकृति्योकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीर्वौका क्षेत्र लोकके असंख्यातवं भाग प्रमाण है 
श्मौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका क्षे सव लोक है । शेष प्ररृतियोकी जघन्य ओर अजघन्य 
प्थितिके बन्धक जीवोका क्त्र लोके असंख्यातवं माग प्रमाण है। बादर प्रथ्वीकायिक पयाप्त, बादर 
जलकायिक पर्याप्त, बाद्र अग्निकायिक पयाप्र रौर बादर वायुकायिक पयाप्र जीवोमे अपनी सब 
्रकृतिरयोका भङ्ग विकलेन्द्रियोके ससान है । बादर प्रथ्वीकायिक अपयप्र, बादर जलकायिक अपर्याप्न, 
बादर अग्निकायिक . अपयौप्र यौर बादर बायुकायिक अपर्याप्र जीवों स्थावर प्रछतिर्योकी जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोँका क्तेत्र लोकके असंस्यातवे भाग प्रमाण है अर अजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीर्वोका केत्र सव लोक है । दो श्ायु शौर अरस प्र्ृति्योकी जघन्य ओरौर अजधन्य स्थितिके बन्धक 
जीर्ीका क्षेत्र लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण है । सृदमके दोनों ही पदबाले जीवोका क्त्र सब 
लोक है । इतनी ,विशषता है कि वायुकायिक जीयोके स्त्र जौँ लोकका असंख्यातवां भाग कतेत्र 
कहू है बँ. लोकका संख्यातवां भाग छेतर करना चादिए । वनस्पतिकायिक शौर निगोद्‌ जीवमिं 

दो चायु ओर सच्मनामकी अपेता क्षेत्र ओघके समान है । शेष प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक. जीवो रेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ओर अजघन्य स्थितिके बन्धक 
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सञ्चलो० । बाद्रवशष्फदि-शियोदाणं पज्जत्तापञजत्ता० थावरपगदीसं ज० जलो 
अ्षखेज्ज० । अज० सव्वज्लो० | सेसाशं पगदीसं ज० भज० ज्लोभ० 
असंखेज्ज० । सुहुम० दो वि पदा सव्वललो० । बाद्रबणष्फदिपक्ते० बाद्रपुढविर्भगो । 
2७3, ओराक्ियमि० तिरिक्व-मणुसायु-मणुसगदिःमणसाणु-देवगणदि ० ४-तित्थ- 
य ०""उच्ा० ओं । सेषांणं तिरिकषोषं । एवं कम्मह०-प्रणाहारम त्ति। मदि०-सुद्‌०- 
अरसजति ष्णि ०-ग्रजमवसि०-मिच्छा दि०-त्रसरिशि० रिरिक्ोषं । सेसाशं शिरियादि 
याव सरिणि० संवेञ्जासंदेञ्जरासीशं जह० अज ० लो० असंखेडज ° । एवं सेत्तं समत 


फोसरपरूवणा 
४७८, फोक्षणं दुवि ०~जह ० उक्ष० । उकस्सए पयद्‌ं । दुवि ०-ओोषे० श्रादे० । 
्रोवे० पंचणा--णएवदंसशा-अर्षादावे०-मिच्छ०-सोल्०--णवुंस ० -अरदि--सोय-भय- 
गु °-तिरिक्खम °-ग्रोशरि ०--तेजा०-क ०-हंड ० --वण्ण 9 ४--तिरिक्खाणए ०--अगु ° ४- 
उञ्जो ०-ाद्र-पजत्त-पत ०-प्रथिर-घ्रसुभ-द भग-दुस्पर-प्रणादे ०- जस ०- रजस ~ 
शिमि०-णीवा ०--पर्च॑त० उक्श्सट्टिदिषंधमेहि केवडियं सेत्तं फोरिदं १ लेगस्स 
असखेऽज० अडू-तेरसचोहसभागा वा देष्ठणा | अणु ० सव्बललो० । साद्‌!०-हस्स 


जीवोका क्ेत्र सब लोक है । बादर बनस्पतिकायिक मौर निगोद तथा इनके प्याप्र ओर अपय 
जीर्वोमिं स्थावर प्रकृतिर्योकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवोका तेत्र लोकके ऋअरसंस्यातवं भाग प्रमाण 
है शमर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीववोका तेत्र सव लोक ड । शेष प्रकृतियोकी जघन्य ओर 
अजघन्य स्थिति बन्धक जीर्वोका स्तत्र लोके असंस्यातवें भागप्रमाण है। सच्मके दोनों ही 
पदो तेत्र सब लोक है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीर्वोका भङ्ग बादर प्रथिवीकायिक 
जीर्वोके समान है । 

४७५. श्रौद्‌रिक मिश्रकाययोगी जीवेम तियं्नायु, सलुष्यायु, मेनुष्यगति, मुध्यगत्योलु- 
पूर्वी, देबगति चतुष्क, तीथज्कर ओर उच्चगोत्र इनका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोँका भङ्ख 
सामान्य तियञ््वोके समान है । इसी प्रकार कामणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोकि जानना 
चादिए ! मव्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाल्े, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञ 
जीर्वोकि अपनी सव प्रकृतिरयोक्रा भङ्ग सामान्य तियंन्चोके समान है 1 शेष नरक `गतिसे लेकर 
संज्ञीतक संख्यात ओर असंख्यात राशिवाली सब मागंणाच्मोमिं जघन्य अर अअजघन्य स्थिति 
ब्रन्धक जीवोका तेत्र लोकके असंख्यातवं भाग प्रमाण है । इस प्रकार कत्र समाप्र इया । 


हरपश्चन प्रह्पणा 

४७८. स्पशेन दो प्रकारका है-जधन्य शओओर उत्कर । उत्करष्टका प्रकरण दहै! उसकी 
अपेत्ता निदश दो प्रकारका है--ओ्ोघ श्रौर आदेश । अआओघसे पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण 
्रसातावेदनीय; मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, अरति, शोकं, भय, जुाप्सा, तियञ्चगति 
श्ओदारिकिशरीर, तैजसशरीर, कामंगशशगीर, हुण्डसस्थान, वणंचतुष्क, तियेञ्चगव्यानुपूर्वी, अगुर- 
लघुचुष्क, उ्योत, बादर, र्यापर; प्रत्येक शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुंभग, दुःस्वर, अनादेय, थश 
कीरति, अयशःकीर्ति, निर, नीचगोत्र ओर पाच अन्तराय इनकी उत्कर स्थितिके बन्धक जीत्रोनि 
कितने केत्रका स्पशंन किया है ! लोकके असंख्यातं भागं, ङु कम आआठवबटे चौोदहराजु ओौर 
कुटु कम तेरह वटे चौदह राजु चेत्रका सशेन किया है । ' अमुत्छट स्थितिके बन्धफ जीवोने सब 
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रदवि-थिरसुम० उक्क० लो० असंखेऽजदिभागो अद-वोदसमागा वा देशा | 
श्रशु° सब्ल्लो० । सादा ०-हस्स-रदि-थिर-पुभ० उक० जो ° असंखेऽज्दिभागो 
अद्र-वोदसमागा वा देद्धणा सञ्बललोगो वा । भ्रण ° सव्लो ° । इत्थि ° पुरिस ०- 
पवि दि०-पंचसंडा०-अोरालि.गअंमो ०-छस्संघ ०-दो पिह ०-तद-सुमग-दोसः ०-भादे° 
उक्ड ° सोगस्प असंखे० अहू-बारह ० । इ शु० सव्यतो ° । णिरय-देवायु ०-घ्राहारदुमं 
वेत्तभगो । एवं सब्बस्थ | तिरिक्खायु-तिण्णिजोदि० उक ० खेत्त० । अणुक ० सव्वल्लो० । 
मण॒सायु° उक° सेतत ° । अशु° श्रद्द ० सव्वलोगो । शिरयग ०-शिरियाणु ° 
उक्० श्रणु० लोगस्प असंखे° ्सोदस० । सणुसग०-पणुस)ण ०-अ्ादाव०~ 
उचः० उक ० लोगस्स॒असंखे° श्दूवोद्दस०। अशणु०° सन्वलो० । वेउव्वि०- 
वेउष्वि°अंगो० उक० लो० असंखे° छचोहर ० । इशु० बारहयोदट ० । देवग ०- 
देवाएु० उक० सेः० श्रसंखे० अथवा दिवड्योदस० । अशु° छचोदस० | 
एरंदि ०-थावर ० उक ० शअदु--शवचोहस ० । अशु ° सव्वल्लो ° । सुहुम-गपजत्त - 


लोक क्ेत्रका स्पशेन ` किया है । सातवेदनीय, हास्य; रति, स्थिर, शओरौर शुभ प्रकृतिर्योकी उत्छृषट 
स्थितिके बन्धक जीवनि ल्लोकके अरसंख्यातवें भाग ओर छुं कम आठ वदे चौदह राज्ु ` 
सृत्रका सशेन किया है । अनु्छ्रष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि सब लोक कत्रका सशंन किया है । 
सातावदनीय, दास्य, रति, स्थिर रौर शुभकी त्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि लोकक असंख्यातवं 
भाग, ङ्ध कम शआआठबटे चौदह राजु श्रौर सब लोक स्तेत्रका स्पशन किया है। 
श्रनु्छष्ट स्थितिके बन्धक जीवने सब लोक क्ेत्रका स्पशंन क्रिया है। स्लीवेद्‌, पुरुषवेदः; 
पल्चचेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, ओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन; दो विहायो 
गति, त्रस, सुभग, दो स्वर श्रौर आदेय इनकी उत्कट स्थितिके बन्धक जीवेनि लोकके असंस्यातवें 
भाग, ङु कम श्राट वटे चौदह राजु मोर ङु कम बारह वटे चौदह राजु क्े्रका स्पशंन किया 
है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि सब लोक क्लेतरका सदान किया है । नरकायु; देवायु ओर 
द्माहारकद्विकका भङ्क चेत्के समान है । इसी प्रकार इन तीन प्रकृतियोकि श्ाश्रयसे सरवेत्र स्पशन 
जानना चादिए । तियच्नायु श्रौर तीन जातिकी उच्छरषट स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशंन क्ेत्रके 
समान है। ्नुद्कष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पशंन सब लोक है । मचुध्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीर्बोका सपश्चन कतत्रके समान है । अयुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने कुहं कम आटबटे 
चौदह राजु श्रौर सब लोक केत्रका स्पशेन किया है। नरकगति ओर नरकगत्यारुपूर्वीकी 
उक्कृष्ट ओर अनल्छष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि लोकके असंस्यातवें भाग प्रमाण ओर कद्ध कम 
छह बटे चौदह राजु सेका स्पशेन किया दहै । मयुष्यगति, मलुष्यगत्याुपूर्वी, आतप ओर 
उ्चगोत्रकी उष्टं स्थितिके बन्धक जीर्वोनि लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण श्र कुद कम 
श्राठवटे चौदह राजु केका स्पशंन किया है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने सब ल्लोक 
सेत्रका स्पशंन किया है। वेक्रियिक शरीर ओर बैक्रियिक आङ्गोपाङ्गकी उद्र स्थितिके बन्धक 
जीवनि लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण श्नौर छुं कम छह बटे चौदह राजु सेत्रका स्पदान 
किया है। भलुक्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि छु कम बारह बटे चोदह राजु कते्रका स्पशन 
किया है । देवगति श्रौर देवगत्यानुपूर्वीकी उक स्थिततिके बन्धक जीवोनि लोकके असंख्यातववेभाग 
प्रमाण अथवा कम कम डेद्‌ बदे चौदह राजु जते का सशंन किया है । अनुछषट स्थितिके बन्धक 
जीवनि ङं कम छह बटे चौदह राजु केका स्पशंन किया है । एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावर 
हनकी उलछष्ट स्थिति के बन्धक जीवेनि ने कुदं कम श्माठबदे चौदह राञ्ज चोर इ कम नो 


इत््सछोसणपरूवशा २१६ 


साध।रण० उक° लो ° शअ्रसंखे° सथरलो० । अणु०° सष्वल्लो ° । तित्थय० ` उक्० 
खेत्तमगो । अशु° अड बोदस० | 


४७६, अदेसेण शेरदएसु दो्रायु-पणुसम०-मणुष्राणु °-तिस्थय ०--उच्ा० 
उक० अशु ° खेत्तं । सेसं उक ० अणु° छबोदस० । पटमाए पुटवीए चेत्तमगो | 
विदियादि याव सत्तम त्ति दोश्रायु-पणु्षगदिदुग-तित्थय ० -उचा° उक० श्रशु० 
देत्त्मगो । सेस्ाणं उक ० बे-तिण्णि-वत्तारि-पच-छचोदईस० । 


४८० तिरि पंचशा ०-णवदंस ०-ग्रषादा ०-मिच्छ०-पोलसक ०-एषं 8 ०- 
्मरदि-सोग--भय--दु गु०-पविदि--तेजा ०--ॐ०-हंड ° -बरण्ण ० ४-अगु ° ए-अष्पसत्थ ०- 
तस ०४--ग्रथिरादिद्०-णिमि०-शीचा ० -पंचत० उक ० छश्ोदुस० । अशु ° स्च्बलो० । 
साद्‌ा० -इस्प--रदि-तिखिकिबिगदि ~ एरंदि०-- भरालि °-तिरिक्लाणु °-थावरादि०४- 
थिर--पुभ० उक ० सो० भ्रसं° सनव्बल्लो०° । अशु ° सनव्बलो ० । इत्थि ०--तिखिखायु°- 
मणभदि--तिरिसि जादि-वदुसडा०-मोरारि०अगो ०-दस्संव०-अादाव ° खेसर्मंगो । 


बटे चौदह राजु क्लेत्रका सशंन किया है । अतुल स्थिति के अन्धक जीवने सब लोक चतेत्रका 
सशंन किया है । सुम, अपयौप्र ओर साधारण इनकी उरछृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने लोक के 
श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण चनौर सब लोक क्ते्रका स्पशेन किया है । अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवनि सब लोक क्षेत्रका सपशंन किया है । तीथङ्कर प्रृतिकी उल्छष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका 
स्पशन कषत्रके समान हे । यर शअनुतछरषट स्थितिके बन्धक जीवने छदं कम आठ बटे चौदह राजु 
सेत्रका सपशंन किया है । 


४५६. आदेशसे नारकियों मे दो श्रायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्याुपूर्वी, तीथकर ओर उचगोत्र 
इनकी उत्कर ओर अरुत स्थितिके बन्धक जीरवोका स्पशन क्ञेत्र के समान है । शेष प्ररृतियोकी 
उल्ृ्ट रौर अपुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने छं कम छह वटे चौदह राजु कतेत्रका स्पञ्चन 
किया है । पहिली में सब प्रकृति्योके स्पशंनका भङ्ग कतेत्रके समान है । दूसरी प्रथ्वीसे लेकर 
सातवीं तक दो आयु, मनुष्यगतिद्िक, तीथ ङ्कर ओर उच गोध्रकी उत्छृष्ट अर ्नुतकृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीवोका स्पशंन चेतरे समान है । शेष प्रङृति्योकी उतर ध्थितिके बन्धक जीवने क्रमसे 
ङ्ख कम एक बटे चौदह राजु, कं कम दो बटे चौदह राजु, इद्धं कम तीन वटे चौदह राज्ज 
कुद्॑कम चार वट चौदह राजु श्रौर छदं कम पांच बट चोकह राजु चेत्रका पशन किया है | 

४८०. तियच्चों में पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, शअरसातावेदनीय, मिथ्यात्व सोलह 
कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तजस शरीर, कामण शरीर, 
हुण्डसस्थान, वणचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशप्त विहायोगति, नस चतुष्क, अध्थिर शादि 
हः निर्माणः, नीचगोत्र ओर पांच अन्तराय इनकी उल्छृष्ट॒रिथतिके बन्धक जीवोनि 
ङ्द कम॒ छह वट चौदह राजु क्ले्रका स्पशंन किया है । ` अनुक्छृष्ट श्थितिके बन्धक 
जीवोने सव लोक स्तेत्रका ध्पशंन किया है। सतावेदनीय हास्य, रति, तियंश्वगति 
एकेन्दरियजाति, ओौदारिकेशरीर, तियेश्वगव्यादुपूर्वी, स्थावर रादि चार, स्थिर 
छ्मौर शुभ इनकी उल्क स्थितिके बन्धक जीवने लोकके असंख्यातबेभाग प्रमाण ओर 
सब लोक च्लेत्रका स्पशंन करिया है । अनुष्ठ श्थितिके बन्धक जीर्वोने सब लोक क्तेत्रका स्पशंन 
किया है । खीवेद्‌, तियज्चायु, मवुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, यौदारिक अ ङ्गोपाङ्ग, छद 
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पुरिस०-पम चदु ०-पसस्थवि ०-पुभग-सुस्सर-अदे ०-उचा ० उक्क०° दिषड्‌चोदस° । 
श्रु ° सव्वल्लो° । वैउश्वियच्ल° श्रोधं । उज्जो ०-जसगि० उकॐ० सन-चोदस० । 
अणु° सब्वरलो०। मणुसायु° ओषं । शरि चञ्जञे शत्थि । 

४८१ पंविदियतिरकिितिर्णि° पंवण०्-एवदसशा ०-मिच्छ-प्रसादा ० 
सोलसक०-णवुंघ०-अरदि-सोग-मय-दुशुं ° -तेजा ०-ङ ० -हुंड ° -वेण्ण०४-अगु ०४ पजत्त- 
पते०-अ्रभिरादिपंच-शिमि०-शीचा०-पंच॑० उकङ० ली० असस छच्चोदस्च० । 
अण॒° सब्ललो° । सादवे०-इस्स~दि-रिरिकष्गदि-एईं दि ° -च्रोरालि ० -िरि- 
क्ताणु °-धावरादि०४--थिर-पुभ० उक४० शअणु° रोग० श्रंखे° सम्रल्लो° । 
इत्थि उक्ष खे्तं । अशु ° दिवडुचोदते० । पुरिस ०-देवगदि-पमचदु ०-देवाणु°- 
पसत्थ-~-पुमग-पुस्पर-पादे०-उचचा० ` उक ० खेत्तभेगो । $ णिमित्तं मवरवासीर 
रप्पज्ञदि सोषम्भीसाणे ण उपजदि ति इकष्द्धिदिगंधंतो तेस खें, इदरत्थ दिषड़- 
चोदेस० | अशु° छच्योदपए० । शिरयग०-शिरयाण॒ ° उक ० अणु ° छच्चीदम० 
पंविदि०-वेऽभि ० -पेउचि ° अंगो ०-सं° उक० छषोदस० । श्रणु० बारह० । 
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पीपी ती 9 फ 


संहनन नौर आतप इनकी ख्यतासे खशेन कत्रके समान है । पुरुषवेद, समचतुरखर संस्थान, 
परशस्त बिहायोगति, सुभग सुभ्वर, श्देय ओर उच्गोत्र इनकी उत््ष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि 
कुदं कम डेद्‌ वटे चौदह राजु क्त्र का स्पशंन किया है । अनुक्छषट स्थितिके बन्धक जीवनि सब 
लोक क्तत्रका रशन किया है । वैक्रियिक छहकी मुख्यतासे श्पशंन ओधके समान है ! उधतं 
अर यशःकीर्तिकी उक्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि छलं कम सात वटे श्ौदह्‌ राजु कतेत्रका स्पशेन 
किया है । श्नुक्छृषट स्थितिके बन्धक जीवने सब लोक क्ेत्रका सशंन किया है । 

४८१. पञ्चेन्द्रिय तियं््निक मेँ पोच ज्ञानावरण, नोदद्नावरण, मिथ्यात्व, असाता 
वेदनीय, सोलहकषाय, नपुसक्वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, काभेरशारीर, 
हुर्ड स्थान, वणएचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्कः पयाप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि पांच, निमीर, 
नीचगोत्र श्रौर पांच अन्तराय इनकी उस्छरष्ट स्थितिके बन्धक जीवों ने लोकके अषंख्यातवें भाग 
प्रपर श्मौर छुं कम छह वटे चौदह राजु कषेत्रका स्परेन किया है । अनुतुषट स्थिपिके बन्धक 
जी्वोने सच लोक क्ेत्रका स्पशेन किया है । सातचेदनीय, हस्य, रति, ति्यश्नगति, एकेन्द्रियजाति, 
अओौदारिक शरीर, तियंद्कगत्यालुपूर्वी, स्थावर आदि चार, स्थिर अौर शुभ इनकी उक्छृष्ट चौर 
अलुक स्थितिके बन्धक जीवनि लोकके चसंख्यातवें माग अर सव लोक केत्रका स्पशंन किया है । 
खीदेद्की उक्छृष् स्थितिके बन्धक .जीवोका स्पशेन चेघ्रके समान है ! श्नुक्छष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवने छढं कम उद्‌ बटे चौदह राजु केका सपंशंन किया है । पुरुषवेद्‌, देवगति, समचतुरसख- 
संस्थान, देवगत्यादुपू्नी, प्रशस्त विहायोगति, खमग, सुस्वर, अदेय नौर उचवगोत्र इनकी उचछरष्ट 
स्थितिके बन्धक जीर्चोका रपशंन केञके समानं है । स्योकि यह्‌ जीव भवनवासि्ोमिं उतपन्न होता 
है सौधमे ओर एेशान कल्पे नदीं उत्पन्न होता, इसलिए उकछृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवका स्पशंन त्रके समान कडा हे । श्नन्यत्र लं कम डेढ़ वटे चौद्हं राजु स्पशीन हे । अनुत्छष्ट. 
ध्थततिके बन्धक जीवोने छुं कम छह ॒वटे चौदह. राज के्रका स्पशन किया है । नरकगति रौर 

तृत्ट"की उच्छष्ट श्मौर अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि छु कम छह वटे चौदह राज 
सेत्रका स्पर्शन किया है.। पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशीर, वेक्रियिक श्ांगोपांग मौर त्रस इनकी 
उन्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि छं कम छह वटे चौदह राजु केत्रका स्पेन क्या है भौर अु- 


उक्कक्सफोसणएपरूवणा २२१ 


अप्पसत्थ०-दुस्तरं शिरयगदिभ॑गो । उज्ो०~-ज ष ० उक्ष अणु° सत्तो ०] 
बाद्२० उक० धछचचोद्दस० । अणु तेरहचोदूदस> । सेाणं उक° अशु ° 
खेत्त्भगो । 

४८२, पंचिदियतिरिक्खश्चपज्ञ० पशा ०-एवदंसणा०-पादासाद०-मिच्छ०- 
सोज्सङ० -णएवुंस ० दस्स-रदि-अरदि-सोग-मय-दुशुं०-तिखिखगदि-णहंदि०-ग्रोरालि०- 
तेजा०-क०-हंड ° ण्ण ० ४-तिखिंखांणु ०-ग्रगु ०४-धावर--सुहुम-पलत्तपजत्-पत्ते 
साधार०-थिरापिर-एुभासुमे-दमग-अणदे०-ग्रजस०-शििं०-णी वा~-1च॑त० उक्ष° 
अणु ° लो° भसंखे° समलो । उञो ०-बादर-जसमि० उक ० अणु ° सत्त वोदस०। 
सेप्राणं उक्ष०° अशु ° सो° असंखे० । एवं मशु पञ्चपलत्त-पञविगरिदि०-पंविदि०- 
तसअ्पजत्त। षाद्र-बादरपुढबि०-प्राड ° तेऽ० ~उ ० -पाद्रबणष्फदि पचेय ° प्रज्ञसा० । 


४८३ मणुष्रमशु पप्जत्त-पणुसिणीषु पचणा ० -णवरदणा०~ग्रसादा ०-मिच्छ०- 
पोलस₹०°-णवुं्०-अरदि-पोग-प्य-दुगुं ° तेजा ०-ङ ० -हुंड ० -बण्ण० ४-अथु ° ४ 


॥ ^) कि 0 
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तृष्ट श्थितिके बन्धक जीवने कुदं कम बारह वटे चौदह राजु क्तेवका स्पशन किया है । अप्रशास्त- 
विहायोगति ओर दुःस्वर इनकी मुल्यतासे सपपशंन नरकगतिके समान है । उद्योत ौर यशःकीर्तिकी 
उरछृष्ट चौर अनुकृष्ट श्थिति के बन्धक जीर्वोनि छु कम सातवटे चौदह राजु क्तेत्रका स्पशंनः 
किया है । बादर प्रङृतिकी उस्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीवनि छदं कम छद बटे चौदह राजु तेता 
पशन किया है ओर अतुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने इं कम तेरह वदे चौदह राजु केत्रका 
स्पशेन किया है । शेष प्रकृतियोकी उर्$ृष्ट श्मौर अवुछृष्ट ध्थितिके बन्धक जीवोका स्पशं 
तेत्रके समान हे । 


४८२. पञ्चेन्द्रिय तियंच्च अपयौप्रिकेमिं पांच ज्ञानवरण, नौ दशनावरण, सात वेदनीय, 
असता वेदनीय; मिध्यात्व, सोलह कषाय; न पुंसकत्रेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
ति््वगति, एकेन्द्रिय जाति, ओरौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हृण्डसंस्थान, वणंचतुष्क 
तियेऽ्चगप्यानुपूर्वी ; अगुरुलधुचतुष्कः स्थावर, सृूदमः पर्याप, अपर्याघ्र, प्रत्येक; साधारण, ध्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुमेग, अनदेय, अशयःकीरति, निमीण, नीचगोत्र अर प;च अन्तरायः 
इनकी उक्छृष्ट ओर अपुतकरष्ट श्थितिके बन्धक जीवने लोकके अपख्यातवेभाग प्रमाण श्मौर 
सव लोक क्ेत्रका स्पशेन किया है । उद्योत, बादर अरर यशःकीतिः इनकी उर्ृष्ट ओ्मौर अनुत्छृष्ट 
स्थितिके बन्धक जी्वोनि ङु ॑कम सात वटे चौदह राजु केत्रका सपशेन किया है। शेष 
प्रङृतियोकी उरङृष्ट ओर अनुकृष्ट ध्थिति के बन्धक जीवोनि लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण 
सेत्रका खशेन किया है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, भस 
श्मपयोप्त; बादर प्रथ्वी- कायिक पयोप्त बादर जलकायिक पयौप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त बाद्र 
वायुकायिक पर्याप ओर बाद्रवनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पयौप्र जीवोकि जानना चादिष्ट । 


४८३. मरुष्य, मनुष्य पर्याप रौर महुष्विनी जीवं मे पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण 
सातवेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नरपसंकवेद्‌; अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, हण्डसस्थान, बर्ण चतुष्क, अरुरलधघुचवुष्क, पर्याप्त, प्रतयेकशरीर, "अस्थिर चादि 





२२० महाब डिदिबंधादियारे 


पुरिस०-पमचदु ०-पसत्थपि ०-सुभग-सुस्पर-अादे ०-उचा ० उक्क° दिषड़वोदस० । 
श्रणु ° सव्वलो०° । वेउविियच्च° श्नोषं । उञ्जो ० -जसगि ° उ$० सच्-चोदस० । 
श्णु० सब्बरल्लो०। मणगुसायु° ओधं । शवरि वञ्जे त्थि । 

४८१ पंविदियतिरिक्तिर्णि० पंचणा०-एवदंसणा ०--मिच्छ-ग्रसादा ० 
सोलसक०-णुंघ०-प्ररदि-सोग-मय-दुगुं °-तेजा ०-ङ ० -हुंड ° -वण्ण ० ४-घ्रगु ०४ पजत्त-- 
पत्ते०-ग्रपिरा्दिपंच-रिमि०-णीवा०-पंच॑त० उक्कृ० जो ° असंखे° छच्चोदस० । 
अणु० सव्यलो° । सादपि०-दस्स-रदि-तिरिक्खगदि-एदंदि०-त्रोरालि ° -तिरि- 
काण ०-धावराद०४-थिर-पुम० उक ० अणु० लोग० असंखे° सम्रज्लो° । 
इत्थि° उक० सत्त । अणु° दिवडुवोदते० । पुरिस °--देवादि-पमचदु°-दैवाणु०- 
पसत्थ-पुभग-पुरसर-पादे०-उचचा० उक ० ` खेत्तभेगो । रि शिमित्तं मवणव।(सीर 
उष्पज्ञदि सोधम्भ्री्ाणे ए उपदि ति इकस्सट्िदिगंधंतो तेण सेच, इद्रत्थ दिवड- 
चोंदस० । अणु ° छो । शिरयग०-णिश्याण ° उक्ष० अशु ° छचचीदम० | 
पंचिदि०~तेडञ्ि०-वेडव्वि ° ्रंगौ ० ~स इक9 छश्चोद्‌स ° । अश० बारह० | । 

संहनन श्रौर श्रातप इनकी शु्यतासे खशंन त्रके समान है । पुरुषवेद, समचतुरख संस्थान, 
प्रशस्त विदहायोगति, सुभग सुभ्वर, श्र देय शौर उचगोत्र इनकी उतङृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि 
कं कम द्‌ वटे चौदह राजु चेत्र का स्पशंन किया है । अनुक स्थितिके बन्धक जीरवोनि सव 
लोक क्का रषशेन किया है । वैक्रियिक चहकी सुख्यतासे स्पशंन श्रोघके समान दै । उधोत 
आर यशःकीरतिंकीं उक्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि कु कम सात वटे श्रौदह्‌ शु कतेत्रका सपशंन 
किया है । अलुक्ष्टस्थितिके बन्धक जीवने सब लोक केत्रका खशन्‌ किया है । 

४८१. पञ्चेन्द्रिय तियं्तनिक मे पौव ॒ज्ञानावरण, नौदश्चेनावरण, मिथ्यात्व, असाता 

वेदनीय, सोलहकषाय) नधुंसकवेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामेणशरीर, 
हुर्ड स्थान, वणएचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्कः पयौप्र, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि पांच, निमण, 
नीचगोत्र ओर पांच अन्तराय इनकी उल्छ्ृष्ट स्थित्तिके बन्धक जीवों ने लोकके अकंख्यातत्रे भाग 
प्रमाण श्मौर ङं कम छह घटे चोद्ह्‌ राजु चेतरका स्यशेन किया है । अनुतृ स्थितिके वधक 
जीर्वोनि संब ल्लोक तेत्रको स्पशंन किया है । सातवेदनीय, हस्य, रति, ति्यंच्वगति, एकेन्द्रियजाति, 
छखौदारिके शरीर, तियंच्वगत्यानुपूवीः स्थावर श्यादि चार्‌, स्थिर शौर शभ इनकी उक्र रौर 
अनुकृष्ट स्थितिके बन्थक जीवोने लोके संख्याते भाग अौर सब लोक चेत्रका स्यशेन क्रिया है । 
खी वेद्‌की उलछृ स्थितिके.बन्धक जीरवोका स्पशन . देत्रके समान है । अनुष्ठ स्थितिके बन्धक 
जाबोने छल अ उद्‌ बटे चोद्‌ राजु वका स्पंशंन किया है । पुरूपवेद, देवगति, समचतुरख- 
-संसथान्‌, देवगलाचुपूवी, प्रशस्त विदायोगति,. सुभग, सुस्वर, अदेय ओर उचगोच इनकी उलछष्ट 
स्थितिके बन्धक जीका सशान केत्रके समान है । क्योकि यह्‌ जीवं भवनवासि्योमि उत्पन्न होता 
है सोधम ओर देशान कल्पे नर्द उत्पन्न होता, इसलिए उक्ृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवका स्पशंन ए कहा हे । अन्यत्र कुलं कम डेद्‌ वटे चौदह राजु सदन है । अुत्छष्ट 
स्थिविके बन्धक जीवनि इच कम छह बटे. चौदह. राजु केत्रका स्पशैन क्रिया. है । नरकगति नौर 
नसात्यादपूर्बीकी उल्ष्ट अर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि इं कम छह वदे चौदह राज 
देत्रका स्पेन किया है । प्नेन्दरिय जाति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिक श्चांगोपांग अरः त्रस इनकी 
उन्छृष्ट स्थितिक्रे चन्धक जीवनि इदं कम छद्‌ बटे चौद राज केतक स्पशेन किया है ओर अलु- 
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अप्पसत्थ ०-दुस्छरं शिर्यगदिभंगो । रजो ०-जक्त० उक श्रशु° सत्तचो दक ०। 
बाद२° उक० छच्वोद्‌दस० । श्रणु० तेरदचोदूदस० । सेसाणं उक० अणु ° 
खेत्तभ॑गो । 


४८२, पंविदियतिरिक्खश्मपज् ० पंवशा०-शएवदंसणा०-षादासाद्‌ ०-मिच्छ ०- 
सोजल्ञस० -णवुंस ° -दस्स-रदि-अरदि-सोग-मय-दुगुं°-तिरिकविगदि-णदि ~ग रल ०- 
तेज्ञा०-ॐ०-हंड ° -वण्णं ०४-तिरकिखाण ०-अगु ० ४-धावर--सुहुभ-पजकत् पज्त्त-पत्ते ° 
साधार०-यिरापिर-एुमासुभ-दमग-अशदे०-ग्रजस ०-शिपिं०-पी वा-एच॑त ० उक° 
अशु ° लो० असंखे० संञ्रसो ° । उजो ०-बादर-जसंशि०° २क० अशु ° सत्त वीद्‌स०। 
सेसणं उक ० अणु ° ज्लो° असंखे० । एवं मणु पञ्मपजत-पञअविगरलिदि०-पर्चिदि०- 
तसश्रपज्ञ्त। बादर.बादरपुढति०-ग्राउ ° तेऽ० बाड > -राद्रबणष्फदि प्रेय ° प्रजसा० । 


४८३ मणु मणु पपजत्त-मणुसिणीपु प॑चणा ० -णवदसणा०-अरसादा०-मिच्छ०- 
सोलसङ०-णवुंघ०-अरदि-सोग-पय-दुगुं ° -तेञ०-ङ०-हंड ० -्ण्ण० ४-अथु ° ४ 
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तृष्ट श्थितिके बन्धक जीवने कुं कम बारह वटे चौदह राजु ्तेत्रका स्पशन किया है । अप्रशस्त- 
विहायोगति ओर दुःस्वर इनकी मुल्यतासे सपशेन नरकगतिके समान है । उद्योत चनौर यशकीर्तिकी 
उङृष्ट शौर अतुकृष्ट प्थिति के बन्धक जीवनि छद कम ॒सातवटे चौदह राज केत्रका स्पशंम 
किया है । बादर प्रङ़ृतिकी उच्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीवनि कु कम छंद बटे चौदह साज केकां 
रपशेन किया है ओर अनुक्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि कुं कम तेरह वदे चौदह राजु केत्रका 
स्पशंन किया है । शेष प्रकृतियोकी उत्कृष्ट ओर अपुष्ट ध्थितिके बन्धक जीवोका सपशंन 
केके समान है । 


४८२. पश्चेन्द्रिय तियंच्र अरपथापतिकोमिं पाच ज्ञानवरण, नौ दशनावरण, सात वेदनीय, 
अक्षता वेदनीय; मिथ्यात्व, सोलह कषायः न पुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगप्सा, 
तियंञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, ओौदारिक शरीर, तैज शरीर, कामण शरीर, हण्डसंस्थान, वणंचतुष्क 
तियेऽचगप्याुपूर्वी , अगुरलधुचतुष्कः स्थावर, सूद्मः पयौप्र, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, ष्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभेग, अनदिय, अशयःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र ओौर पच अन्तराय 
इनकी उक्ृष्ट अर अनुरछरष्ट ध्ितिके बन्धक जीवोने लोकके अंख्यातवेंभाग प्रमाण शमौ 
सव लोक क्तेत्रका स्पशेन करिया है । उद्योत, बादर श्रौर यशःकी्िः इनकी उकृष्ट रौर अनुकृष्ट 
ध्थितिके बन्धक जीवने कुं कम॒ सात वटे चौदह राजु केतक स्पशेन किया है। शेष 
प्ररृतियोकी उल्छृष्ट ओर अनुकृष्ट श्थिति के बन्धक जीवने लोकके असंख्यातवेभाग प्रमाण 
तेत्रका स्पशंन किया है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रियः पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, रस 
अमपयोप्र, बादर प्रथ्वी- कायिक पर्याप्र बादर जलकायिक पयौप्, बादर अग्निकायिक पर्याप्र बादर 
वायुकायिक पर्याप्त अर बादरवनप्यति कायिक प्रत्येक शरीर पीपर जीवेोकि जानना चादि । ` 


४८३. मनुष्य, मनुष्य पर्याप्र ौर मतुष्यिनी जीवों म पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण 
असातवेदनीय, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, नर्ुसंकर्ेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, 
का्मेणशरीर, हृर्डसंस्थान, ब्ण॑चतुष्क, , अगुरलधुचुष्क, पयार; प्रतयेक्रशरीर+'अस्थिर रादि 


२२२ महाबेघे डिदिबंधाहियारे 


पजन्त-पचे ०-अथिरादिप॑च-णिमि०~णी बा ०-प्च॑त ० उक ० खेत्तं । अशु ° ला ० असंखे० 
सच्बलो० | सादा०~दस्व-रदि-तिरिक्तिगदि-एईं दि ०-प्रोरालि°-तिरिक्खाशु ०- 
थावरादि०्-थिर-सुम० उक० अणु ° लो अषंखेजदि० सब्धललो० | उजो०- 
जसगि० उक० अणु ° लोभ० श्रसंखे० सत्त चो० । बाद्‌र० इक ० सेत्तं । अणु ° 
सच वो० । से्ाणं सेत्तं | 


४८४ दवेषु इत्थि०-पुरिस०-दोश्ायु ०-प्रणु षग ०-पं्चिदि०-पंचसंग ० 
ओरालि०्अगो ०-दस्संषड ० -मणुसाणु ०-अदाब-दो विह "-तस-सु भग-दुस्सर-अ दज ०- 
तित्थय ०-उच्चा० उक्० अशु० अद बोद्दस० । सेसाण उक ० अणु ° अद्र -णवचोद्द- 
स० | एवं सब्वदबाणं अप्पप्पणो प्ेसण कादव्वं | 


४८५, एईंदिएसु धावरपगदीणं उक० अणु ° सव्वलो० । दो्रायु° तिरिक्ोषं । 

उज्ञो° बाद्र० -जष॒° उक्ष ० सत्तचोदृदक्ष०° । अणु° सञ्लो° । सेसाणं पगदीणं 
उक ° खेच । अणु ° संम्वलो०। बाद्रएरदि ° परज्ञचापजञक्त° थावरपगदीरं उकष° 
पाच, निर्माण, नीचगो त्र चर पांच अन्तराय इनकी उधछृष्ट स्थिति के बन्धक जीर्वोका सपशेन 
तेत्र के समान है रौर अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ओर 
सब लोक ्ञ व्रका स्पशंन किया है । साता वेदनीय, हास्य, रति; तियञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, 
ओदारिकशरीर, तिये्चगत्यानुूर्वी, स्थावर आदि चार, श्थिर अर शुभ इनकी उत्छृष्ट खौर चनुत्छृष्ट 
ध्थिति के बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग परमण अौर सव लोक कतेत्रका स्यशंन किया है । 
उद्योत ओरौर यशःकीतिं इनकी उःकृष्ट शौर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि लोकके श्रसंख्यातव- 
भाग्‌ प्रमाण अर कुं कम सात वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकतिकी उच्छृष्ट 
स्थितिके ब"धकं जीरवोका स्पशौन केत्रके समान है । तथा अनुल्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि ङं 
कम ध बटे चौदह राजु ज्तेत्रका स्पशन किया है । शेष प्रकूवियोकी युख्यतासरे स्पशैन क्ेत्रके 
समान दै। 





४८४. देवों स्लीवेद, पुरुषवेद, दौ आयु, मनुप्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान 
अओदारिक आंगोपांग, छह संहनन, मदष्यगत्यानु पूर्वी, आतपः, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दु.स्वर, 
अदेय, तीथकर ओर उच्वगोत्र इनकी उ.कृष्ट ओर अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि कुंकम आठ 
बटे चौदह राजु कतेश्रका पशंन किया है ! शेष प्रकृतियोकी उल्छृष्ट श्रौर अनत्छृष्ट ध्थितिके बन्धक 
जीवोनि कुं कम श्राठ वटे चौदह राजु रौर छु कम नौ बटे चौदह राजु सतेत्रका स्पशंन किया 
दहै । इसी प्रकार सव देवकि अपना-अपना सरन करना चादिए । 


८५. एकेन्दरियोमें स्थावर प्रकृतियोकौ उक्छृष्ट ओर अनुस स्थितिके बन्धक जीवने सवं 
लोकः केजका स्पञ्चन किया है । दो श्रायु्ओका भङ्ग सामान्य तियश्चोके समान है । उद्योत, बाद्र 
श्रोर यशःकीतिं इनकी उल्कृष्ट स्थितिके बन्धकं जीवनि ऊं कम ॒सातवटे चौदह राजु कतत्रका 
स्पशंन किया हे । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि सब लोक केत्रका स्पशंन किया है। शेष 
प्रकृतिर्योकी उद्ष्ट श्थितिके बन्धक जीर्वोका पशन केके समान है । अनुलृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवनि सब लोक चे्रका श्पशंन किया है! बादर एकेन्द्रिय ओर इनके पर्याप्र ओर अप्याप्र 
जीरवोमिं स्थावर प्रृतियोकी उल्छष्ट ओर अनुकृष्ट - श्थितिके बन्धकं जीवनि ऊढं कम सातवटेः 
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= सत्तचो० । मणुसायु०-मशसगदि-मशुखाशु ०~उच!० उक० अशु ° सेग० 
अस । । 

४८६ पुटि -आड०-तेड ०-बाड ० धावरपगदीणं उक ° लोग० अंखेज्ञ ° 
सव्वललो° । अणु० सन्वलो० । तिरिक्ल-मणुसायु ° हिरिक्सो्षं । उजो०-ब।द्र०- 
जस० उक ० सन्तचो० । अशु° सव्वलो° । तसपगदीणं आादोव उक रोग्‌० अरस 
वेल्ल ° । अणु ° सव्ल्लो० । - 

४८७, बाद्रपुटनि ०-्राड ०-तेड ०-वाड ०-थाबरणगदीणं उक० रोग० असं 
खेज्ञ° सव्वललो० ।-ग्रणु ° सव्वज्लो° । दोभ्रायु° खेत्तमगो । शज्ञो ०-बादर०-जस ० 
उक० श्रणु° लेग ०-श्रसंखेज ° सन्तचोदय । सेसाणं उक० श्रशु° रोग० अ्रसंखेज्ञ० । 

८८, बादरपुढवि०-ग्रार ०-तेड ०-बाड ° श्रपज्ञत्ताणं - थावरपगदी्णं उक० 
अणु° सव्वलो ० । उज्ञो -बादर ०-जसषभि° उक ० अशु° सन्चोदष० । सेपार्ण 


उक० अणु° सोग० श्रसंखे० । णवरि वारणं यम्हि सोमस्स अररंखेज्ञ ° तम्दि सोमस्स 
मंखेज्ञ° कादब्वो | 


क भ पणा ७००७१ काः पेम 


चौदह राजु केत्रका पशेन किया है । मनुष्याय, मवुष्यगति, मनुष्यगत्यामुपूर्वी चौर उश्चगो 
~ ५ अनुःक्ृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि लोकके भ्रंसस्यातवेभाग प्रमाण क्त्रका स्पशंन 


४८६, प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, श्ग्निकायिक श्रौर वायुकायिक जीवोमे स्थावर 
प्रकृति्योकी उत््रष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोनि लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण अौर सव लोक क्ेत्रका 
स्पश्ेन किया है । तथा अनुद्छष्ट प्थितिके बन्धक जीवनि सब लोक न्त त्रका सपशेन किया है । 
तियञ्चायु ऋओरौर मतुष्यायुका भङ्ग सामान्य तियश्चोकि समान है । उद्योत, बादर ओर यशःकीतिं 
हृनकी उत्कट स्थितिके बन्धक जीवोनि ङ कम॒सातवटे चौदह राजु क्त तरका स्पशंन किया है । 
तथा अनुत्छष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने सब लोक क्त त्रका स्पशेन किया है । त्रसप्रङृतिर्याँ मौर 
छ्ातप इनकी उत्कृ्च ध्थितिके बन्धक जीवने लोकके असंस्यातवे भाग प्रमाण क्तत्रका सपशेनं 
करिया है । तथा अनुकृष्ट भ्थितिके बन्धक जीवने सब लोक क्त का स्पदयेन किया है | 


४८७. बादर प्रश्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक शौर बादर वायुकायिक 
जीवोमें श्थावर प्रकृतियोकी उल्छरष्ट स्थितिके बन्धक जीवने लोकके श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण 
श्रौर सब लोक क्तेत्रका पशन किया है। अनुकृष्ट र्थितिके बन्धक जीवोनि सब लोक शषित्रका 
प्पशेन किया है । दो आयुका भङ्ग सतेत्रके समान दहै । द्योत, बाद्र श्रौर यशःकीतिं इनकी 
उल्कृष्ट ओर अनु्छष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि लोकके असंस्यातवेभाग परमाण अयौर कु कम 
सातवटे चौदह राजु चेत्रका स्पशंन किया है । शेष प्रकृतियोकी उच्छृ रौर अनुतछृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीवनि लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण चेत्रका सशंन किया डे । 

४८८. बादर पुथ्वीकायिक अपयोप्र, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकाथिक 
अरपयाप्र ्रौर बादर वायुकायिक अपर्यीप्र जीवम स्थावरं प्रकृतिर्योकी उट ओर अनुकृष्ट स्थिति- 
के बन्धक जीवेनि सब लोक कतेत्रका स्पशंन क्रिया है। उद्योतः, बाद्र ओर्‌ .यशःकीर्विं इनकी 
उल््ष्ट ओर अनुकृ स्थितिके बन्धक जीवनि कुं कम सात वटे चौदह राजु कतेत्रकरा स्पशंन किया 
है । तथा शेष प्रकृति्योको उच्छृ ओर अतु कष्ट धथितिके बन्धकं जीवनि लोकके असंस्यतवँ भाग 
प्रमाण केका स्पशन किया है । इतनी विशेषता है कि जद पर लोकका अ्ंख्यातवां भाग प्रमाण 
स्पशेन कदा है वह पर बायुकायिक जीवोके लोकके सस्यात्वभाग प्रमाण सपन कना चाहिए 
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४८९, सब्वसुहूमा्णं संवपगदीर्णं उक० अणु ° ` खेच । शरि तिरिकष्यु° 
उक० रोग० अरधंखे° सव्वरो° । अशु ०. सव्वलो० । मशुसायु० उक० अशु° 
रोग ० अरसंखेज ० सव्वरो ० । वशष्फदि-णियोदाभं एहंदियमंगो । शवरि तस्षपगदीणं 
लोग० अरसंखे० फादन्यो । उन्नो ०-्रादर०-जसगि० उक० सत्तचोदए० । अशु ° 
युञरलो० । बादरबणष्फदि-शियोदाणं पजनापज्जत्त० बाद्रपुटदिअपजत्तमं- 
गो । बादरदणष्फदिपत्ते० बाद्रपुढविर्भगो । 


६०, पंचिदिय-तस०२ पंचशणा०-ण्रदस्णा ०-असादादे०-मिच्छ ०-पोल्ल- 
स्०-णवुंप ०-अरदि-सोग-मय-दुगुं ”-तिरिस्खग °-जोराल्ि ०-तेज ०-क ०-हंड ० ष्ण ० 
दे-तिरिक्खाश ० -अगु ० ~ पज्ञत्त-पचेय ° -अथिराद्रिपच-गिमि ०-णीचा ० -पंचद० 
उक० अ -तेरहचो ° । अणु० अहृ चोद्दस०° दन्तो ० । सादति ०-हस्स-रदि-थिर- 
पुभ० उक्ष अखु° अहृचो० सन्वलो ० । इत्थि ०-पुस्सि०-पंिदि ०-ोरालि०- 

अगो ०-पंचसंडा -छ्संष०-दोविहा ०-तस-सुमग-एुस्षर-आदे० उकं० अशु° अद्ट- 
४८६. सब सुदम जीवे सब प्रकृतियोकी उक्छष्ट रौर अनुतछृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
सपरन कततरके समान है । इतनो विरोषता दै कि तियेड्चायुकी उट स्थितिके बन्धक जीवनि 
रोकके ्रसंख्यातवं भाग प्रमाण मरौर सुबलोक कत्रका स्शेन किया है ओर अमुक्छ्रष्ट स्थितिके 
बन्धक जीवेवि सब लोक कतत्रकय स्पशंन किया है । मनुष्यायुकी उल्ष्ट भौर अनुष स्थितिके 
बन्धक जीवनि लोकके अरसंस्यातवं भाग प्रमाण ओर सव छोक क्तेत्रका स्पशेन किया है । वनस्पति 
कायिक अमर निगोद जीबेमिं अपनी सब भतिर्योका भङ्ग एकेन्द्रियोके समान है । इतमी विशेषता 
है कि त्रस प्रकृतियौका पशन ोकके असंस्यातवं भाग प्रमाणं करना चाहिए । उद्योत, बादर श्मौर 
यशःकी तिं इनकी उन्छृष्ट श्थितिके बन्धक जीवोनि कुदं कम सात बटे चौदह राज्ञ केत्रका सपशेन 
किया हे श्रौर ्तुक्कृष्ट स्थितिके बम्धक जीवनि सब ल्लोक क्तेच्रका ध्पशन कियादहै। बादर 
, बनःपतिकायिक, बादर निगोद श्र इनके पर्याप अरपयीप्र जीवमिं अपनी सब प्रङृतिर्योका भङ्ं 
कद्र प्रथ्वीकायिक पर्याप्त जीवोके समान है । बादर बनस्पतिकायिक प्रत्यक शरीर जीवोमिं 
अपनी सब्‌ प्रकृतियोका भङ्ग बादरं प्रध्वीकायिक जीवोके समान है । 


. ४९०. पञ्चेन्द्रिय, पृञ्चन्द्िय पर्याप्त, तस चौर त्रस परयौप्त जोवोमिं पांच ज्ञानावरण, 
नौ दशनावरण, चसाताबरेद्नीय, भिथ्यास्व, सोलह कराय, नपुंसकवेद्‌, अरति, शोक, भय, 
जञगुप्ा, तियञ्चगति शओमौदारिक. शरीर, तैजखशरीर, कामेणएशरीर, हर्डसंस्थान, वणंचतुष्क, 
तियेन्चगत्यानुपूर्वी, अगुरलपुचतुष्क, पयो, प्रत्यक, अस्थिर आदि पच, निर्माण, नीचगोत्र रौर 
फरंच अन्तराय्‌ इनकी उछषट. स्थितिके बन्धक जीवनि इच कम आठ वट चौदह राजु श्रौर इछ 
कम तेरह वदे चौदह राजु क्तत्रका ध्यशेन्‌ क्रिया है । तथा अनुदछृ् स्थितिके बन्धक जीवनि कु 
कमं आठ्‌ वटे च।द्ह साज रौर सब लोक चरेतरकरा सप्रशेन ` किया है । सातवेदनीय, हास्य, रति, 
स्थिर, रौर शुभ प्रकृतिर्योकी उच्छ श्नौर अष्ट श्थिक्तिके बन्धक जीवोनि ल कस आठ वटे 
च)दृह राजु अर सब रोक केरा ्पशैस क्रिया है । स्मीवेद, पुरषवेद्‌, पञ्चेन्द्रिय जाति, अओौदा- 
स्कि आङ्गोपाङ्ग, पांच स्थात, छह संहनन, दो विदहायोगवि, तस, सुभग, सुष्वर चौर आदेय 
दनी उक्ष रौर अजु्छष्ट स्थिविके बन्धक जोवोनि डुल करम माठ वटे चौदह राजु ओौर इ कम 
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पारह० । णिरय-देवायु°-तिणिणजादि ०-अहारदुगं उक० अणु ° खेत्तं । तिरिक्क 
मणएुशरायु°-तित्थय० उकं० सेचं ¦ अशु° अद्र वोद ्० । शिरयगदि-शिरयाणुपु० उ 
क० अणु ° छवोहदस ०। देवगदि-देवाण॒ ° उक ० अणु° ओषधं । मणसग ० -मशप्ाण ० 
अ!द्‌ ष०-उच्च(° उक ० अणु ° अड ोद्ईघ० । एईदि०-यावर० उक० अद्र-णवचो० । 
अणु° अदुवो० सव््रो० । वेऽनिि० ड ध्वि° अणो० उक० छल्लोद्दक्ष० । अणु 
बारह चो° ¦ उजो०-गाद्र०- जक्षि उक्° अणु ° अड -तेरह० । सुहुम-अपज्ञच- 
साधार० उक० अणु° लोग०्अक्तंखे° सब्वललो° । एवं - प॑चमण ० -पंचवचि०- 
चक्खुदंसणि त्ति । 


४९१. कायजोभि° ओं । ओशल्िय० तिखितोधं । णवरि अद्वारदुग- 
तित्थय० मणुषर्मगो । ओरारखियमि० दोअयु० -सुहुमपगदीणं सस्थाणं उक० ज्लो° 
असंखेज्ञ ° सव्वरो ° । अणु ° सब्बल्लो° । शबरि मुषाय ° अणु° लो ° असंखेज्ञ ° 


^, 





बारह वटे चौदह राजु सेत्रका स्पर्तन किया है । नरकायु, देवायु, तीन जाति श्नौर आहारक दिक 
इनकी उल््ृष्ट यर अतुतकृष्ट स्थिति ऱ बन्धक जीवोका सरशैन क्तेत्रके समान है । तियञ्चायु, 
मनुष्यायु खरौर तीथङ्कर प्रशतिकी उतषट स्थितिके बन्धक जार्वोका सपशैन क्तत्रके समान है ! तथा 
अनुत्क स्थितिके बन्धक जीवनि कुं कम आठ बटे चौदह राजु क्त्रका सरशन किया है । नरक. 
गति श्मौर नरकगव्यानुपूर्वोकी उच्छ अर अ तुत स्थितिके बन्धक जीवोनि कुं -कम छह बटे 
चोद्ह्‌ राजु क्ञत्रका स्पशेन किया है । देवगति ओर देवगत्यानुपूर्वीकी उत्क ओर चतुक्कृ् स्थितिके 
बन्धक जीरवोका स्पशेन चधघके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्बी, आतप मौर उगोत्र 
इनकी उच्छ शरोर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोने इष कम आट बटे चौदह राज्जु क्तेत्रका 
स्पशैन किया है । एङन्दिय ओर स्थावर इनकी उर धितिके बन्धक जीवोनि कं कम अ।ढ बटे 
चोदह राज्ञु यर कुदं कम नोबटे चौदह राजु क्ेत्रका स्पशेन किया है । तथा अनुकृष्ट स्थित्तिके 
बन्धक जीवनि कु कम राट बटे चौदह राजु ओर सब लोक क्ेत्रका स्पशैन किया हे । वैक्रियिक 
शरीर मौर वैक्रियिकश्मांगोपांग इनकी उलट स्थितिके बन्धक जीवनि कुं कम छह बटे चौदह 
राजु केतरका प्परीन किया है योर अदुष्ट ध्थित्िके बन्धक जीवोने कुं क ¶ बारह बटे चौदह राज्ञ 
कत्रका सपर्यन किया है । उद्योत, बादर श्।र यश.कोर्तिंकी उ्कृष्ट रौर अमुत्र स्थितिके बन्धक 
जीवोने कुद्धं कम आठ वटे चोदह्‌ राजु श्योर करं कम तेरह बटे चौदह राजु क्त्रका स्पशन करिया 
है । सद्म, अपथाप्त अ।र साधारण इनकी उ्ृष्ट अ।र अतुत्कृषट स्थितिके बन्धक जीवोने लोकके 
छअसंख्यातवें भाग प्रमाण अर सब लोक त्तत्रका सशैन किया है । इसी प्रकार पांच मनोयोगी 

पांच वचनयोगी ओर चक्षुदशेनी जीवोके जानना चांहि९। 


४६१. काययोगी जीवम अपनी सब प्रछतिर्योका भग ओघके समान है। गौदारिक 
काययोगी जीवोमिं सामान्य तियद्चके समान दहै । इतनी विशेषता है कि आहाकष्धिक अर 
तीथकर प्रकृतिका भङ्ग मनुभ्योके समान है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम दो आयु ओर 
सुतम प्रकृति्योकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने लोकके असंख्यातवं भाग प्रमाण ओर सव 
लोक क्ञेत्रका स्पशंन किया है । तथा अयु स्थितिके अन्धक जीवोने सब लोक क्ते्रकां स्पशंन 
किया है। इतनी विरेषता दै कि मनुष्यायुकी अनुःछष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि लोके 

२६. 


२२६ महाबंधे हिदिषंधाहियारे 

सव्बलो० । अथवा सरीरपजत्तीए पत्ती पत्त १दस्त सेत्तभगो । उजो ०-बाद्‌र०- 
जसगि० उकः सत्तचो° । अणएु० सब्य्रलो० । अण्णत्थ खेत्तं । देवभदि०४ तित्थय० 
उक ० अणु० खेच । सेषाणं उमयथा उक ° ल्लो° असंखेजञ ० । अशणु° सव्वज्ञो° । 


४९२, वेउव्वियक्षा° ` पंवणा०-णबदं सणा०-प्रादासाद ०-मिच्छ०-पोलषस०- 
सत्तणोक०-तिरिक्खिगदि-ग्रोरालि० तेजा ०-०-हुड ०-वण्णन्ट-तिरिक्लाण ० -अ्रगु ०४- 
उऽजो ०-पादर-पञ्जत्त-पत्तय-थिराथिर-सुभाएुम-ईमग-अरणादे ०-जस ० - अरस ०- 
शिभि०-शीचा-प॑चत० उक० अणु० अट०-तेरह० । इत्थि ° -युरिस०-परिदि०- 
पंचसंडा०-मरारिण्खंगो ०-उस्संप०-दरो विह ०-पष-पुभग-रोर०-प्रादे० उक० 
अशणु० अद्ु-्ारह० | दोअयु 9 -परणुषगदि-रददि०-मणसाण ०-अ!दाव-पावर- 
तिस्थय ०-उच्ा[० देवोधं । वेडच्ियमि ०-आहार०-आहारमि० सखेत्तभ॑भो । 


४९३, कम्महग० पंचण!०-णवदंसणा०-सादासाद ०-मिच्छ०-सो लस ०- 
णवणोक०-तिरिकि्गदि-पंविदि०-ओराहि °-तेजा०-रम्भ ० -उस्संडा०-ओरालि०- 


श्रसंख्याववें भाग प्रमाण शौर सब लोक स्ञेत्रका स्पशंन किया है। अथवा शरीर पर्यापिसे 
प्याप्र हुए जीवोकी अपेन्ता स्पशेन केत्रके समान है । उद्योत, बादर ्ौर यशकीर्तिकी उलछृष्ट 
सितिके बन्ध जीवनि छुं कम सात बटे चौदह राञ्ज च्तेजका सशंन किया है । अनुद्छृष्ट 
लथितिके बन्धक जीवनि सब लोक केका स्पशंन किया है । अन्यत्र सपशन क्तेतरके समान है । 
देवगतिचतुष्क चनौर तीथकर इनकी उक्कृष्ट रौर अनुकृष्ट स्थितिके अन्धक जीवोका स्पशंन कतेत्रके 
समान है । शेष प्रकृतिरयोकी दोनों प्रकारसे उतकरषट प्थितिके बन्धक जीवोका स्पशचन लोकके अं स्यातवे 
भाग प्रमाण है । तथा अनुक्कृ्ट ध्थितिके ब धक जीवने सव लोक क्ते्रका सरन किया है । 


[न 


४९२. वेक्रियिककाययोगी जीवम पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीय; 
श्रसातवेदनीय, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिथेञ्न्वगति, ओदारिक शरीर, तेजस 
शरीर, कामण शरीर, हृ्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तियश्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, उद्ोत, 
ब्रादुर, प्यापघ्र भ्रवत्येक, स्थिर, अश्थिर, शुभ, अशुभ, दुमेग, अनादेय, यशःकीति, अयशःकीर्ति, 
निमीण, नीचगोत्र रौर पोच अन्तराय इनकी उद्कष्ट शौर अनुतछृष्ट श्थित्िके बन्धक जीवोनि 
कुं कम ्राठ बटे चोदह्‌ राज्ज ्ौर छं कम तेरह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पशन किया 
है. । खीव्रेद, पुरषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, ओौदारकि आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, 
दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दौ स्वर श्र\र श्रादेय इनकी उत्कृष्ट च ।र खनुरछ्ृष्ट श्थितिके बन्धक 
जीवोने कुं कम आठ बटे चौदह राजु अर ङं कम बारह बटे चौदह राजु नतेत्रका स्पश॑न 
करिया है । दो श्रायु, मवुष्यगति, ए्केद्रिय जाति, सनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, तीरथङ्कर 
श्मौर उचचगोत्र इनका भङ्ग सामान्य देवकि समान है ।  वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाय- 
सरोगी 9 आहारकमिश्रक्रायग्रोगी जीवम अपनी . सब प्रतियों की सुल्यत।से स्प्चन क्ञेत्रके 
सम्रान दहै) 








"~ 


४९३. कामेएकाययोगी जीवों पांच ज्ञानावरंण, नौ दशनावरण, सातवेदनीय, 
श्ंसातावेदनीय, मिभ्यात्व; सोलह कषाय, नो नोकषाय, -तियंञ्चगति, प्रञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक 


इक्कस्सफोसरःपरूवणा २२७ 


यगो ०-छस्संष ०-वणएण ०४-तिरिक्षाण ०-अशु ०४-उउजो ०-दोविहा ०-तष०४-थिरा 
दिछयुग °-णिमि०-गीचा ०-पंच॑ंत° उक्ष० बारहवो०। अणु०° सब्ज्लो° । मणुसगदि- 
तिण्णिजादि-मणुपाणु० उक ० अणु ° सेत्तं । सुहम-अपन्जत्त-पाधार० उक ० ल्लो° 
असंखे° । अशु° सब्लो० । देवगदि ०४-तित्थय० इक० अणु० सेत्तं । एईदि०- 
आद।व-थावर ° उक ० दिवडवोदस ° । अणु° सब्बजलो° । 

४९४, इत्थिवे० पंचणा०-णवदं घणा ०-असाद्‌०-मिच्छ्‌०-सोलसक ० -प॑चणोक०- 
तेजा०- ०-हुडसं°-बण्ण ° ठ-अगु र ० -पञ्जत्त-पसेग ° -अथिरादि्प्व-णिमि --णीचा०- 
पचत्‌ ० उक्ष ० अडू-तेरहचो ० । अशु०° अह्रचो०° सबव्वलो० । सादा०-हस्स-रदि-थिर- 
पुभ० उक ° अणु° अडूचोद्० सव्वलो० । इस्थिवे ०-पूरिस ० णतम ० -प॑चसटा०- 
मओरारि०अगो ०-छस्तंष ०-पणसाण०-आदाव०-परसत्थवि ° - सुभग-सुस्सर-अ्रदे० - 
उचा० उक ० अशु ° अडवोदष० । णिरय-देवायु०-तिण्णिजादि-आाहार ० २-तित्थय° 
उक० अशु° खेत्तभगो । तिरिकह-पणुसायु०° उक सत्तं । अणु० अट्ूवोद्दस° । 
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तियच्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचुष्क, उद्योत, दो विदायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह र गल, 
निमौण, नीचगोत्र ओर पांच अन्तराय इनकी उल्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि कुह कम बआरह्‌ बटे 
चौदह राजु क्े्रका स्पशेन किया है । अनुतकछषट स्थितिके बन्धक जीवनि सब लोक के्रका स्पशन 
करिया है । मनुष्यगति, तीन जाति ओर मसुष्यगत्यानुपूबौ इनकी उच्छष्ट चौर अलुर्छ्ट स्थितिके 
बन्धक जीरवोका स्पशन कतत्रके समान दहै । सूद्म, अपर्याप्र ओर साधारण इनकी उल्क 
स्थितिके बन्धक जीवने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण कञद्रका रशन किया है। अनुख्ष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवने सब लोक कतेःका रपशैन किया है । देवगति चतुष्क अर तीरथङ्कर इनकी 
उलछरष्ट खोर अनुच्छृषट.स्ितिके बन्धक रीर्वोका ्पशैन क्त्र समान है । प्केन्द्रिय जाति, चातप 
अर स्थावर इनकी उलछृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि ङु कम उेदृबटे चौदह राजु कतत्रका स्पर्शन 
किया है । अनुखछृ्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोनि सब लोक क्तेत्रका स्पशन किया है । 


४९४ खीवेदवाले जी वमे पांच ज्ञानावरएः नो दशनावरण, असात्प वेदनीय, मिथ्या, 
सोलह कषाय, पोच नोकषाय, तेजस शरीर, कामण शरीर, हृणड संस्थान, वणं चतुष्क, अगुरलघु, 
पीत; प्रस्येक, अस्थिर आदि पांच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पांच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिकर 
बन्धक जीवने ङु कम आठ बटे चौदह राजु मौर कख कम तेरह बटे चौदह राजु केत्रका 
स्पशैन किया है । अनु त्छरषट स्थितिके बन्धक जीवने कुं कम आठ बटे चौदह राज्ज ओर सब 
लोक क्तेत्रका स्पश॑न किया है । साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर ओर शुभ इनकी उत्कृष्ट अर 
अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि कुं कम आठ बटे चौदह राजु ौर सब लोक क्तेत्रको स्पशैन 
किया है । ल्लीवेद, पुरुषवेद, मनुध्यगति, पांच संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, 
मनुष्यग्यातुपूर्वी, आतप, प्रशष्व विद्ायोगति; ` सुभगः सुरवर, आदेय ओर उच्गोत्र इनकी 
उच्छृ नौर अनुकृष्ट ध्यितिके बन्धक जीवनि हं कम्‌ आठ बटे राजु केका स्पशैन किया है । 
नरकायु, देवायु, तीन जाति, आहारकट्टिक शोर तीथकर इनकी उ^छष्ट अर अनुत्छष्ट स्थितिके 
बन्धक जीवोका रपशैन केतरके समान है । तियश्नायु मौर मदुष्यायुकी उक्छष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवोका स्पर्शेन कषेत्रे समान है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि ङं कम आठ बटे चौदह 
राजु केका स्पर्शन किया है । वैत्रियिक छहकी सुस्यतासे शशेन चोघके समान दै । तियंद्धगति, 


0 
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वेऽकियछ० ओषधं । तिरिक्लगदि-एईदि०-भोरालि °-तिरिक्लाणु ०-थावर ° उक° 
अहृ-णवचो ° । अशु° अद्चो ° सव्बल्लो० । पचि दि ०-श्रप्पसत्य्‌ ०-तस-दुर्सर ० उक 
छच्ोद्दस ० । अणु ° अ्-बारद० । उञो ०-जस्‌० उकं० अणु ° अडु-णव चोद्दस० । 
वाद्र०° उक ० अणु ° अद्रप्तेरहचोद्द । सुहुम-ग्रपञ्जत्त-साधारण० उक ० अणु 
रोग० श्रसंखे० सब्वरो० । पुरिसेसु इत्थिरभगो । णवरि पंचिदि०-च्प्पसत्य ०-तस- 
दुस्षर० उक० अणएु० श्ु-बारहचोद्दस ० । तित्थय ० ओधं । 


४९५, णबुं ° पंचणा०-णवरदंसणा ०-ग्रसादा ०-मिच्छत्त-सोललसक ०-हइस्थि ०- 
पुरिस ०-णवुंस ०-अरदि-सोग-मय-दुगुं °-तिरिक्खग ० -पंचिदि ०-ोरारि °-तेजा ०-क०- 
छसंडा०-्रोरारि ० अंगो °-छंसंष०-वण्ण० द-तिर्क्िणु०-अगु ° -दो विहा ०-उऽजो ०- 
तस॒ ०४-अरथिरः-अमुम-सुभग-द्भग-सुस्पर--दुस्सर--मादे ०-अणादे ०-अजस °-णिमि ०- 
शीचा ०-पंच॑त० उक्ष० छ्योद्दस०° । अणु ° सव्वक्लो° । सादाव ०-दस्स-र दि-एईंदि०- 
थावरादि ४-थिर-घम० उकण ज्लो० श्रसंखे° सव्बललो० । अशणु० सव्वललो° | 


एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तियश्वगतयानुपूरवीं श्रौर स्थावर इनकी उक्ष प्थिहिके बन्धक 
जीवनि ङं कम आठ बटे चौदह राजु रौर ङ्ध कम नौ बटे चौदह राजु क्तेत्रका रपशैन 
किया है । श्मनुक्ृष्ट श्थिति$ बन्धक जीवोनि कुं कम आठ बटे चौदह राज्ञ ओर सव लोक 
केका स्पश॑न किया है । पञ्चेन्द्रिय आति, अप्रशस्त विद्ायोगति, तरस शओमौर दुःरवर इनकी 
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि कु कम ह्‌ बटे चौदह राजु जतेत्रका रशन किया है । तथा 
अनुस्कष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि इ कम आठ बटे चौदह राजु ओर कुदं कम बारह बटे चौदह 
राजु षत्रका खशैन किया है । उद्योत मौर यश.कीरतिंकी उ्छष्ट ओर अनुत्क स्थितिके बन्धक 
जीवने ङ्ध कम आठ बटे चौदह राजु ओर इद्धं कम नौ बटे चौदह . राज्ञ॒कषत्रका स्पशैन 
किया है! बादर प्रकृतिकी उच्छृष्ट ओर अलुः्ृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने इद॒ कम आठ 
बटे चौदह राजु ओर छद्ध॒॑कम तेरह बटे चौदह राजु कषेत्रका पर्शन करिया है । सूम, अपयौप् 
रौर साधारण इनकी उल्छृष्ट आर असुरक्ष स्थितिके बन्धक जीरवोने लोकके असंस्यातवं भाग 
प्रमाण ओर सब लोक क्तेक स्पर्शन किया है । पुरुषवेदी जीवोमे स्रीवेदी जीवोके समान 
भंग है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेभ्द्रिय जाति, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस अर दुस्वर इनकी 
उतकृ अर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि कुक कम आट बटे चौदह राजु मौर छदं कम 
बारह बटे चौदह राजु क्तेत्रका सपशन किया है । तीथकर प्रकृतिका भंग ओोघके समान है । 


४९५. नपुंसक्वेदी जीवम पंच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्; 
सोलह कषाय, खीवेद्‌, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ति्यन्चगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, छद संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, घ 
संहनन, वणचतुष्क,. तियञ्जगत्यायुपवी, अगुरुलघु, दो विहायोगति, उद्योत, स चतुष्क, अस्थिर, 
अशुभः सुभग, दुभंगः सुखर, दुःखर, अदेय, अनादेय, अयशःकीरति, निर्माण, नीचगोत्र अौर 
पोच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोनि छं कम छह बटे चौदह राजु कतेत्रका 
स्पेन किया है । तथा अुल्कष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने सब लोक क्ष्रका स्पीन किया ह । 
सातावेदनीयः हास्यः रति; एकेन्द्रियजाति, स्थावर श्रादि चार स्थिर श्रौर शुभ इनकी उत्कृष्ट स्थितिके 
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दो्ायु ०-च्रहारदुग-तित्थय ०; क० अशु ° खेत्तम॑गो । तिरिक्ल्रायु-मणसगदि-तिण्ण- 
जादि-रणुसाखु०-अ्ादार-उच्चागो° उक लो० असंखेजदि० । अणु०° सब्वलो० । 
मणुसायु° इक० खे । अशणु° लो असंखे ० {सब्बलली ° । वैउव्वियद्ु° ओ्नोधो । 
उञ्ञो ०-जस ० उक ० तेरहचोद्दस ० । अणुक ० सबव्कछो ° । अवगदवेदे खेर्भभो 
कोधादि०४ श्रोषं | 

४९६, भदि ०-युद ० श्रोषं । शवरि देवगदि-देवाण॒ ° उक ० खे° । अणु ° पंच- 
चोद्द्‌ ० । वेउल्वि ०-वेउच्वरि०अंगो ° उक्ष० छंचोद्दस ° । अणु ° एकारसचोद्दस० । 
विभगे पंचणा०-णवर्दसणा०-प्रसादावे -मिच्छ०-सोलसर०-पंचणोक०-तेजा ०-क्‌ ०- 
हंडसं०-बणएण ०४-अरगु ° द--पञजत्त-पत्तेय ०-अथिरादिपंच-णिमि ° -णीच!० ~ प॑च्‌त० 
उक० अड्-तेरह ० । अगएु° अडू-तेरह ° सबलो ० । सादवि °-हस्स-रदि-थिर-सुम० 
उक० अणु० अदरवो० सव्बलो०° । इ त्थि ०-पुरिस र -पविदि०-पंचसंडा९-ओरालि *- 








बन्धक जीवोने लोकके अरसंख्यातवे भाग प्रमाण ओमौर सब लोक त्त्रका स्पशैन किया है । अनुदछृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवने सब लोक करका स्पशैन किया है । दो आयु, आहारकष्टिक नौर तीथंङ्कर 
इनकी उक ओर अलुल्छष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशंन कषत्रे समान है । तिर्यञ्च आयु, 
मतुष्यगति, तीन जाति, मलुष्यगत्यानुपूर्वी, अतप अर उच्चगोत्र इनकी उ्छरषट स्थितिके बन्धक 
जीवोनि लोकके असंल्यातवें भाग प्रमाण त्तेत्रका स्प्थ॑न किया है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवोनि सब लोक केत्रका सपर्ध॑न क्रिया है। मनुष्यायुकी उ्छरष्ट॒र्थितिके बन्धक जीवोका 
भङ्ग स्तेत्रके समान है तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोने लोकके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण ओर सव लोक चे्रका स्पशैन किया है । वैक्रियिक दहकी अपेता पशन 
त्रोधके समान है । उद्योत रौर यशःकीर्तिकी उच्छरष्ट॒स्थितिके बन्धक जीर्वोनि कुं कम तेरह बटे 
चौदह राजु केत्रका सखशैन किया है । अनल्ृ्ट स्थितिके बन्धक जीरवोने सव लोक के्रका रपशैन 
किया है । अपगतवेदी जीवोमे अपनी सब प्रकृतियोकी पेता स्पर्शन कतेत्रके समान है । तथा 
क्रोधादि चार कषायवाल्ते जीवोमे ओधके समान है । 


४९.६. मव्यज्ञानी श्यौर श्रताज्ञानी जीवम श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति 
दर देवगत्यायुपूर्वीकी उरकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवौका सर्शन कतेत्रके समान है । अलुखष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवोनि कुं कम पाँच बटे चौदह राजु केका स्पशन किया है । वैक्रियिक 
शरीर चनौर वैकियिक श्ाङ्गोपाज्ञकी उच्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि ङु कम इह बटे चौदह 
राज्ज कञेत्रका स्पेन किया है । चनुृष्ट स्थितिके बन्धक जी वनि छुं कम ग्यारह बटे चौदह 
राज सेत्रका स्पशैन किया दै । विभंगज्ञानी जीरवोमिं पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असाता- 
वेद्यीय, मिथ्या, सोलह कषाय, पांच नोकषाय, तेजस शरीर, कामण शरीर, हृण्डसंस्थान, वर्णं 
चतुष्क, अगुरलघु चतुष्क पयोप प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निमौए, नीचगोत्र चौर पच 
अन्तराय इनकी उक्छृष्ट स्थितिके बन्धकं जीवोने इछ कम आठ बटे चौदह राजु यौर कुलं 
कम तेरह बटे चौदह राजु क्ेत्रका स्पशेन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि कुं कम 
राट बटे चौदह राजु, इछ कम तेरह बटे चौदह राजु ओर सब लोक केत्रका खशंन फिया हे । 
सातावेद्नीय, हास्य, रति, स्थिर शौर शुभ इनकी उत्कृष्ट ओर अयुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवीनि 
द्धं कम आठ बरे चौदह राजु ओर सब लोक क्त्रका यशेन किया है । सरीवेद्‌, पुरुषवेद, 
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अंमोऽ-छस्संघ०-दोविहा<-तस-सुमग-दोसर-अदे° उक ० अणु० अद्ू-बारहचोदस० । 
णिरय-देशायु०-तिरिणिजादि० ऽक ० अणु ०. सेत्तभगो । तिरिक्छ-पणसायु° उक्ष 
देत्तमगो । अणु० अड-चोदृद्‌० । वेड व्वियद् ° मदि्भगो । तिरिक्लिग०-ओरारि०-- 
विरिष्वाण॒० उक० अड -तेरहचो ° । अणु °. अद्ु-तेरहच° सव्वलो०° । मशसग०~ 
मरयसारा०-आदाद ०-उचा० उक्$° अशु° अद्चो? । एड्‌"दि ०--थावर ० उक्° 
अद्रु-णवचो । अणु० अद्र ° संव्लो० । उञ्जो०--बादर ऽ --जसगि० उक्क० अशु° अडू- 
तेरद० । सुहुम-अपज्जत-साधार० उक्क° छण ° लो° असंखे० सब्रलो० । 

४६७, आभिणि०--घुद्‌ ०--ग्रोधिणा० देवायु°--ाहारहुगं उच्छ ० श्रण० श्रोष । 
देवगदि०४ उक ° ओधं० | अशु० छच्ोद्दस० । तिस्थय० ओषं । सेषाणं उक ° अणु० 


पञ्चेन्ट्रियजाति, पाँच संस्थान, ओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दोविहायोगति, तरस, सभग, 
दो स्वर अर आदेय इनकी उल्छृष्ट ओर अदुल्छृष्ट स्थित्िके बन्धक जीवोन कुड कम आठ चट 
चौदह राज ओर कट्ठं कम बारह बट चौदह राज्‌ दोश्रका पशन किया है । नरकायु, देवायु रौर 
तीन जाति इनकी उल्छृष्ट ओर अनचछृ्ट रिथतिके बन्धक जीवोका सपशैन क्त्रके समान हे । तियञ्चायु 
श्रौर मुष्यायुक्री उत्क स्थितिके बन्धक जीका स्पशैन क्षेत्रके समान है । अनुस्छ् स्थितिके बन्धक 
जीवोनि कु कम आठ बटे चौदह राजु देोत्रंका स्पशैन किया है । वै्रियक छहकी सुस्यतासे 
सपशन मव्यज्ञानियोके समान है । तियंडचगति शओदारिकशरीर अर तियेडचगत्यानुपूरबीकी 
उद्र स्थिततिके बन्धक जीवौनि कुलं कम अठ बटे चौदह राजु ओर छुं कम तेरह बटे चौदह 
यजु देत्रका यर्शन किया है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि बुद्धं क्म अट टे चौदह राजु, 

छं कम तेरह बदे चौदह राज्ु ओर सव लोक दोत्रका स्पक्षैन किया है । मनुष्यगति, मयुष्यगत्या- 
पूर्वी, आतप ओर उवगोत्र इनकी उत्कृष्ट ओौर अनु क्छष्ट॒स्थितिके बन्धक जीवोनि इं कम आठ 
बटे चौदह राजु दोत्रका र्थन किया है। फएकेन्द्रियजाति श्मौर ध्थावर इनकी उत्कृष्ट प्थितिके 
बन्धक जीवने छदं कृम च्राठ बटे चौदह राजु र इं कम नो बटे चं।दह राजु क्तेत्रका सपर्शेन 
किया है । अनुच्छरष्ट सिथितिके बन्धक जीवने ङु कम आठ बटे चोदद्‌ राजु ओर सब लोक 
तेत्रका स्यशेन किया है । उद्योत, वादर च्रौर यशःकी्तिं इनकी उक्ष आर अलुच्छृषट॒स्थितिके 
बन्धक जीवोने छुं कम अठ बटे चौदह, रज्जु खर इद कम तेरह बटे चोदह राज्ु चे्रका 
स्पशैन किया है । सुम, अपर्यीप्न श्मौर साधारण इनकी उक्छष्ट योर अनुत्छरष्ट स्थितिके बन्धक्र 
जीवोने लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण श्रौर सब लोक देघ्रका श्पशैन किया है । 

४९७. आभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रतज्ञानी रौर अवधिज्ञान जीवेमिं देवायु ओर आहारक 
दविककी कृष्ट योर अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका स्पभन अओघके समान है ! देवगति 
चतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वका श्प्षन श्योघके समान है । अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धकं 
जीवोनि कुंडं कम छह बटे चौदह राजु दोच्रका स्पशौन। किया है । तीथेडर प्रङृतिका भङ्ग ओधके 
समान है ! शेष प्रकृतिर्योकी उक्ष्ट खर अलुच्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने इं कम आठ बे 
चौदह राज केत्रका स्परैन किया है । इसी प्रकार अवधिद्नीः सम्य्टष्टि, कायिकसम्यम्दष्ट, 
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अडचेद्दक्ष° । एवं ओओधिदंष ० --सम्मादिद्ि-खईम ० वेदश ० --उवक्षमस ० । णवरि 
खगे देवगदि ०४ सेतत । तित्थय० उक२० अणु० अवो | 

2९८, मणपडज ० -संजद-सामाई० -छेद्‌ा ० परिहार ० -युहुमसं° खेत्तं । संजद- 
संजदे सादवि०-दस्स-रदि-धिर-मुम-जस ० उ्$०° अशु ° छयोद्दस ° । देषायु- 
तित्यय० उक ० अशु ° खेत्तं । सेसाणं उक० खेत्तं । अणु ° छच्चोदृदस ° । असंजद ०- 
अचक्सुदं ओषं । 

४8६, फिण्णके० णवुसगभं¶ । णवरि णिह्यगदि-वे उच्ि ० -बेउन्ि ° अंगा० - 
गिध्याण ° उक्० अणु ° छच्वेद्दस ० । देक्गदि-दबाणु ०--तित्थय ° उक्क० अशु 
खेत्तमगो । णील-काङर पठभदडथो णवंसगमंगा । णवरि चत्तारि-रेच योद । 
सादा-हस्स-रदि-थिरपुभ-जक्ष° एदाओ पटमदंडश्चो भाणिदन्वाभो । णिरयग०-वेउनि ० 
पडि ० अंगो ०-णिर्याणु० उक० श्रणु° चत्तारि पे चोदस० । देवगदि ०-देवाशु ° क्िण्ण- 
भो । सेसणं णबु घगर्भगो | 
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वेदक प्म्यण्टष्टि अे।र उपशमस्तम्यग्टष्टि जीवोके जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि क्ञायिक 
सम्यश्ष्टि जीवोमें देवगति चतुष्कका भङ्गः दोत्रके समान है । तथा तीथंङ्कर प्रकृतिकी उ्चछरष्ट शौर 
च्रनुत्कृष्ट श्थितिके बन्धक जीवने कुष्ठं कम आठ बटे चौदह राजु ते रका स्पपीन किया है । 

८६८. मनःपग्रेयक्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, लेदोपःथापनासंयत, परिहारवि्द्धि 
संयत अ\र॒सूदमकाम्पयायक्षयत जीवम अपनी सब प्रकृतियोका भङ्ग दो रके समान है । संयता- 
संयत जीवोमिं सतविदनीय, ह।ध्य, रति, ध्थिर, शुभ ओर यशःकीर्तिं इनकी उक्छृष्ट ओर 
अनुकृष्ट त्थितिके बन्धक जीवोनि छद कम छह बडे चौदह रा ्ेत्रका स्शैन किया है । देवायु 
द्रौर तीथेङ्कर इनकी उकछृष्ट अं)र अयुत्छृष्ट सिषतिे बन्धक जीवोका सपरन क्षेत्रे समान है । 
शोष प्रकृतियोकी उत्कृष्ट ध्थितिके बन्वक जीवोका स्पशैन क्तेत्रके समान दै । त भ अनुत्रषट स्थितिके 
बन्धक जीर्वोनि कुदं कम छह बटे चौदह राजु कते प्रका स्न किया है । अक्षयत रौर अ चश्चुद्नी 
जीवोका भंग ओओघके समान है । 

४६६. छृष्एलेश्यावाले जीवोका भङ्ग नगुसकवेदी जीवोकि समान है । इतनी विशेषता है 
कि नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिक् गोपाङ्ग॒ शौर नरकगव्यातुपूर्वी इनकी उस्छृष्ट 
श्मौर अनुत्छृष्ट र्थितिके बन्धक जीवोनि बुद्धं कम छह बटे चौदह राजु चोत्रका स्प्न किया है। 
हेवगति, देवगव्यानु पवौ ओौर तीशरङ्कु इनको उक्कृष्ट च्रं र॒ अनुरछ्ृष्ट श्थितिके बन्धक जीर्वोका 
स्पशैन दोत्रके समान है । नील श्र}र कापोत लेश्यावले जीवों प्रथम दरडकका भंग न दु सक्वेदी 
जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी उक्करष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोनि क्रमसे छुद्र कम 
चार बटे चौदह राजु अःर कुड कम दो बडे चौदह राजु सेत्रका स्पर्शन शिया है । सातवेदनीय) 
हास्य, रति, स्थिर, शुभ अ।र यश.कीति इनकी सुश्यतासे सपश्रैन प्र परम दण्डकके समान कहना 
चाहिए । नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक्मङ्गोपाङ्ग ओर नरकगत्यावुपूर्वी इनकी उत्छृष्ट 
शौर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने क्रप्रसे कृ कपर चार बटे चौदह राजु अौर इं कम दो 
बटे चौदह राजुक्ते्रका खरीन किग्रा है । देवगति श्यौर देवगप्यामुपूर्वीकी सुख्यतासे स्पशैन कृष्ण 
लेश्यावाज्ते जीवोके समान है। तग्रा शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे स्न नपु सकवेदी जीधोकि 
समान है। 
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५०० तेडए देवायु-ाहारदुगं ° खे ० । देबगदि ०४ उक° खें । अणु ° दिषड् 
चोद ० । इत्थि ० पुरिस ० मणुतरग ०-पंचिदि” पंचसंडा ० -्रोरारि० श्र॑गो ० -हस्घचव०- 
ग्रादाब-दोबिहा ०-तस-पुभग-दोसर-आदेय ०-तित्थय०-उच्चा ०--तिखिख ० -मणुसायु° 
उक० अशु ° अह वो ०। सेषार्णं उक० अणु ° अणव ० । पम्माए देवायु -आहारदुगं खेच | 
देवगदि०य उक० सेषं श्रु ° प॑वचो ० । सेसाणं उक० अणु° अड-णवचो ० सुक!९ द्वायु- 
आहारदुगं धं ।देवगदि०४उक० खें । अणु° च्ोदस० । सेसाणं उक्ष° अणु ° छंरवोई०। 

५०१ भवसिद्विया० रोधं । अञ्मवस्षि० मदि०म॑गो। साप्षणे देवाय मोघं । तिशिक्ख- 
मणुसायु° उक्° सेच । अण अडचो० । मणुषगदि-मणु्ाणु--उच्वा० उक्ष० अणु 
अड बो° । देवगदि०४ उक° सेत । अरणु० पंच चोद्दध० । सेसार्णं उक° अणु° अदु 
दारह० । सम्भामि° दवगदि०४ उक° अणु° चेच । सेसाणं उक० अणु० अड्चो० | 


४५००. पीत लेश्यावाले जीवोमे देवायु अर च्राहारकाष्टिकका भङ्ग क्तेत्रके समान है । 
देवगति चतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोका स्पशंन क्षेतरके समान है । असु्कृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीवने कुद कम डेद्‌ बटे चौदह राजु कञेत्रका स्पशैन किया है । खीवेद; पुरुषवेद; मनुष्य- 
गति, पश्चेन्द्रिय जाति, पाँच संश्यान, ओदारिक आंगोपांग, छह संहनन, आतप, दौ विहायोगति, 
त्रस, सुभग, दो सर, आदेय, तीथेङ्कर, उच्चगोत्र, तियन्चाग्र ओर मलुष्यायु इनी उच्छष्ट ओर 
अनु्छष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने ङु कम आठ बटे चौदह राज सेत्रका स्पशेन किया है । रोष 
प्रकृतिर्योकी उच्छृ अौर अनु-कृ स्थितिके बन्धङ जीर्वोने कं कम अठ बटे चौदह राजु अौर 
कृद कम नौ बटे चौदह राजु केत्रका स्पशंन किया है । पद्मलेश्यावाज्ते जीवोमे देवाथु चौर अआाहा- 
रकद्धिकका भंग कतत्रके समान है । देवगति चतुष्ककी उच्छृ स्थितिके बन्धक जीवोका पशन कततरके 
समान है । अलुक्छष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि कुं कम पांच बटे चौदह राजु केत्रका स्पशेन किया 
है । शेष प्रकृतियोकी उक्छृष्ट अर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि कुद कम आठ बडे चौदह्‌ राजु 
द्र कुष्टं कम नौ बटे चोदह्‌ राजु चेत्रका सीन किया है । शुक्ल जेप्यावल्ते जीवोमें देवायु ओर 
आहारकद्विकका भंग अधके समान है । देवगति चतुष्ककी उचछृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशंन 
तेत्रके समान है । अनुद्छृ्॒स्थितिके बन्ध जीवने कुं कम छह बटे चोदह्‌ राज केत्रका स्पशेन 
किया दहै। शेष श्कृतियोकी उच्छृष्ट॒ श्र अु्कष्ट॒ध्थितिके बन्धक जीवोने ऊद कम इहं 
बटे चौदह राजु क्ेत्रका स्पेन किया है । 

५०१. भव्य जीवोमे अपनी सब प्रकृतिर्यौका भङ्ग ओधके समान है । अभव्य जीवोमे 
म्यज्ञानी जीवोके समान है । सासादनसम्यण्ष्टि जीवोमं देवाथुका भङ्ग ओधघके समान है । 
तियञ्चायु नौर मलुष्यायुकी उक ध्थित्िके बन्धक जीरवोका स्पशैन केत्रके समान है । अनुकृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवनि कड कम अठ वटे चौदह राजु प्रमाण केत्रका सशैन किया है । मनुष्य- 
गति, मवुष्यगत्यावुपूर्वा चं।र उच्चगोत्रकी उलछृष्ट अ;र अनुत्क स्थितिके बन्धक जीवोने कुद कम 
साठ बटे चह राजं केत्रका स्पशैन किया दै । देवगतिचतुष्ककी उच्छृ स्थिपिके बन्धक जीर्वोका 
स्पशेन चेत्र समान दै । अ पुतछृष्ट स्थि तिके बन्धक जी वोन ङं कम पाँच बटे चौदह राजु प्रमाण 
लेत्रका सपशैन किया है । शेष प्रकृतियोकी उःकृ्ट चौर अचुलकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि ऊद कम 
अठ बटे चौदह राजु अर छुं कम बारह बटे चौदहराज परमण केत्रका स्पशैन किया है । 

` सम्प्म्मिथ्यादृष्ि जीवोमें देवगतिचतुष्ककौ उद्र श्रौर अनुरछृष्ट ध्थितिके बन्धक जीवोका स्पर्शन 
केके समान है । शेष प्रकृति्योकी उक्छृढ ओौर श्च वुरछृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोनि इष्य कम 
 ्राठ बटे चदु राज्‌ प्रमाण केत्रका स्पेन किया दै । 
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` ५०२, असण्णीपु पंचशा०्-शवदंसणा °-अप्ादा०~मिच्छ ०-सोक्षस क ०--सत्त- 
शोक °-तिखिंलयु-पणुसगदि-चदुजादि-[अओरलि ० ] -तेजा ०-क ० -दस्संडा ०-च्ोराि °- 
अगो०-छरस्संव०-वरण ०४--मणुसाणु०-त्रगु०-४-्रादाव-दोविहा०-तस् ०४ -अरथि- 
रादिछ०-सुमग-सुस्सर-प्रादे०-णिमि ०-णीचुच्चा °-प॑चंत ०*उक्ष० चेतत । अणु° सव्वज्लो०। 
सादावे०-हस्स रदि-तिरिक्लग दि-एईं दि०-ओराटि ०-तिरिखाणु ०-थावरादि ०४-थिर- 
सुभ० उक ० .लो०श्रसखेज० सव्वलो ०। अणु ° सञ्बलो ० । शिरय-देवायु-वेउव्वियछ ०- 
तेत्तभंगो । मणुसायु° एईदियमंगो । उजो°-जसगि० उक ° सत्तवोद्दस० । अणु 
सन्वलो ° । आहार० ओघं । अ्रणाहार ० कम्मक्गमंगो । एवं उकस्सफोसणं समत्तं । 
४५०३, जहण्णए पगदं । दपि प्रोषे° श्रदे० । ओरोषे° खविगाशं मणुसग०- 
मशुसाणु ° जहण्णड्टिदिर्बधगेहिं केवडियं खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखेजदिभागो। 
अज ० सव्वललो ° । पचदस ०-असादा ०-मिच्छ ०~बारसक०-अहणोक ०-तिरिक्डगदि- 
चदुजादि-ोरालि०-तेजा ०-क०-छस्संडा ° -्ोरालि गंगो ०-दस्संष °~वरण ० ४-- 
तिखिखाण॒ ग्रु ० ट-आदारज्ञो °--दो विहा ०--तस-बादर--पजत्त--अपजत्त-प्चेय ०- 
साधार ०-थिरादिपंचयुगल-अनस°-णिमि ०-णीचा० जदणण० श्रजहशरण° खेत्तं | शिरय- 


५०२. असज्ञी जीवोमें पोच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, सात नोकषाय, तियंञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, अौदारिकशरीर, तैजसशरीर 
कामणशरीर, छह संस्थान, ओौदारिक अ्ंगोपांग, छह संहनन, बणचतुष्क, मलुष्यगत्याुपूर्वी, 
अगुरलघुचतुष्क, आतपः, दो विदहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निमौण, नीचगो, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरोय इनकी उल्छ्ष्ट॒श्थितिके बन्धक जीर्बोका स्परन 
केत्रके समान है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोका स्पशंन सब लोक है । सातावेदनीय, हास्य, 
रति, तियेञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तियेश्लगत्यावुपूर्वी, स्थावर रादि चार, स्थिर 
रर शुभकी उलट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्परान लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण अओौर सब 
लोक दै । अनुतर ्थितिके बन्धक जीवोका रपशेन सब लोक है । नरकायु, देवायु अर वैक्रियिक 
छहका भङ्ग क्ेतरके समान है । मतुष्यायुंका भङ्ग एकेन्दरियोके समान है । उदयो रौर यशाकीर्तिकी 
उलकरष् स्थितिके बन्धक जीवोका स्पदान कुछ कम सात बटे चौदह राजु है ्ौर अनुतृ स्थितिके 
बन्धक जीवोका स्पशंन सब लोक है । आहारक जीवोका भङ्ग ओधके समान है । अनाहारक 
जीवोका भङ्ग कामेणकाययोगी जीवोकि समान है । इस प्रकार उल्छष्ट स्पशेन समाप्त हा । 

५०३ जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेन्ता निरदृश दो प्रकारका है--अघ ओौर यदेश । 
्ओोधसे क्षपक प्रकृतिर्या, मनुष्यगति ओर मनुष्यगत्याुपूर्वीकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवने 
कितने क्ेत्रका स्पशैन किया है ! लोकके असंख्यातं भाग क्ेत्रका सशशन किया है । अजन्य 
स्थितिके बन्धक जीवने सब लोक कतेत्रका स्पशैन किया है । पांच दशनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, बारह कषाय, आठ नोकषाय, तियंश्वगति, चार जाति, ओौदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
कामेणशरीर, छह संस्थान, च्ौदारिक आङ्गोपाङ्ग; छह संहनन, वणेचतुष्क, तियंच्चगत्यानुपूर्वी, 
अरुरुलघुचतुष्कः अतप, उद्योत; दो विदायोगति, त्रस, बाद्र, पयौप्त, अप्यपत, प्रस्येकशरीर, 
साधारण, स्थिर आदि पांच युगल, अयशःकीति, निमाण श्रौर नीचगोत्र इनकी जघन्य अौर 
अजुघन्य स्थितिके बन्धक जौर्वोका स्पेन स्के समान है । नरकायु, देवायु ओर आाहारकद्विकका 
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देषायु°-म्ाहारदुगं उक्ष्णो । एवं स्वस्थ । तिरिखायु--सुहुम० जह ० अज० 
सव्यल्लो° । मणुप्तायु° जह ° [अज ०] लोग श्रसंखेज ° सब्वलोगो वा । शिरय-देव- 
गदि-शिरय-देबाए० जह ° खेत्त । अज ० छच्चोदद ०। एरंदि ०--थावर० जह ० सन्त 
चो₹० । अज० सबव्बलो ° । वेऽव्वि०-बेउव्विशर॑मो ° जह ० खेत । अरजद० बारहचो० | 
तिस्थय० जह० खेत्त' । अज ० अदुचो° | 

५०४, शिरणएष दोच्नायु-मणसग०-मणुसाण ०-तित्थय०--उचा० उकस्सभगो । 
सेसाणं जह० खेत्तभेगो । अज ० छच्चोद्दस ० । पटमाए चेत्तं । बिदियादि याव हद्धि 
ति तिरिखायु-मएुसगदि ० ४-तित्थय० देत्त' । सेसाणं जह ० खेत्तं । अज ० एक-दो- 
तिण्णि-चत्तारि-पंचचोद्दस ० । शवरि तिखिंखगदि-तिरिक्खाणु०~उल्लो०° जह० 
अरज ० एक्र-पे-तिरिण-चत्तारि-पंचचोद्दस० । सत्तार शतिथ-णर्वुंस =-पंचसंडा ०- 
पचसंघ ० -चप्पसत्थ ० -दूमग-दुस्र-्रशादे° जह० श्रज०° छच्चोददस ० । तिरि 


भङ्गः उत्कृष्टे समान है । इसी प्रकार इन चार प्रकृतियोकी मुख्यतासे स्पशन सवत्र जानना चाहिए । 
तियंन्चायु अर सूर्म इनके जघन्य ओर अजन्य स्थितिके बन्धक जी वोने सब लोक क्ते्रका स्पशैन 
किया है । मरुष्यायुकी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके बन्धक “जीवनि लोकके असंख्यातवें भाग 
परमाण ओर सब लोक रत्रका स्पशंन किया है । नरकगति, देबगति, नरकगत्यायुपूर्वी, श्चौर 
देवगत्या पूर्वा इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका स्पशंन कतेत्रके समान है । अजधन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोने इं कम छह बटे चौदह राजु के्रका स्पर्शन क्रया है । पकेन्द्रिय जाति ओौर 
स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जी वेनि कुं कम सात बटे चौदह राज़ केत्रका पशन किया 
है । अजन्य स्थितिके बन्धक जीवने सब लोक सेत्रका सशीन किया है । वैक्रियिकशरीर शौर 
वक्रियिकं आङ्गोपाङ्गकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका स्पर्शन केत्रके समान है । अजधन्य 
स्थितिके बन्धक जीरवोने कुहं कम बारह वटे चौदह राजु कतेत्रका सप्शन किया है । तीर्थङ्कर रछति- 
की जघन्य स्थितिके बन्धकं जीर्वोका स्पशेन कत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि 
कुं कम आठ बटे चौदह राजु सेत्रका स्पशेन किया है | 

५०४ नारियों दो आयु, मनुष्यगति, मदुष्यगत्यानुपूर्वी, तीथकर मौर उगो्रका भङ्ग उत्करष्टफे 
समान है । रोष ग्रछ्तिरयोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीरवोका स्पशन क्े्रके समान है । अजधन्य 
स्थितिके बन्धक जीवने कुदं कम छह बटे चौदह राजु कतेत्रका स्पशंन किया है । पहिली पृरथ्वीमे 
सपशंन केतके समान दै । दूसरोसे लेकर छटवीं तक पांच प्रथिषि्ोमिं तियञ्चायु, मनुष्यगति चार 
ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग कत्रके समान है । शेष प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवौ का 
पशन केत्रके समान है । अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोनि कमसे कचं कम एक बटे चौद्ह्‌ राजु, 
इं कम दो बटे चौदह राजु, इच्छं कम तीन बटे चौदह राजु, ङं कम चार बटे चौदह राज 
ओर छदं कम पांच बटे चौदह राजु कषेत्रका स्पशंन किया है । इतनी विशेषता है कि तिर्य॑न्चगति, 
तियञ्वगत्यानुपूर्वीं रौर उद्योतकी जघन्य ओर अज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवा्ते जीवों ने कमसे 
छ कम एक बटे चौदह राजु, ङ कम दो बटे चौदह राजु, ड कम तीन बटे चौदह राजु, क 
कम चार बटे चौदह राजु ओर कुं कम पांच बटे चौदह राजु क्षेत्र का स्पशन किया है । सातवीं 
धथिवीमें स््रीवे द; नघुंसक्वेद्‌, पोच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुःखर 
शरीर अनादेय इनकी जघन्य ओौर अजधन्य स्थिति के बन्धक जीवोनि कुलु कम छह बटे चौदह 
राजु केका स्पशन किया है । तियेश्वायु ओर मनुष्यगति भरिकका भङ्ग कत्र के समान ड । शेष 
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क्खायु-मशुसगदितिगं खेत । सेष्ाण जद ण्वेचं । अज ० छच्चोद्द्स ० । 

४०५, तिरिक्खेषु पंचणा०-एवदंखणा ०--दोवेदणोय--मिच्छ ०--सोलस . ०- 
णवशोक०--दोगदि--चदुजादि-ोरालि०-तेजा०-क ०-छस्वंग ० --्ोरालि अगो ° -- 
छस्सष०-वण्ण ०४-दोश्राए °-अगु ०४-घ्रादाउजो ०-दो विहा ०-तस-बादर -पजत्- 
अपजत्-पत्ते०-साधार ०-थिरादिचेयुग०-णिमि ०-णीचुच्चा ०--पंचेत° नह ० खेच । 
अज° सभ्वलो० । तिरिक्खायु-सुहुमणा० जद० श्रज० सन्बलो ° । सणुसायु ° जह० 
अज ० जोग० असंसेजञ० . सव्वक्लो ° । एर दि ०--थावर--वेउव्वियद्च° ओधं । एवं 
तिरिक्खोधं मदि०-सुद ० --असंज ० --श्रमवसि ०--मिच्छादिड्ि ति । णवरि एदेसि दब- 
गदि-देवाणु° श्रज० पंचचोद्दस०° । शषरि असंजद्‌ ° वेउच्वि ०~वेउव्वि °अंभो° 
श्रज० एकारहवोद्दस् ° । असज ० तित्थय ° अज ० अट चोद्दस० । 


५०६. पं्विदियतिरिष्ख०२ पचण(०--णवदंसणा०-सादासाद ०--मोहणौय° 
द४-तिरिकखिगदि-एईदि ०--्ोरालि °-तेजा०-क०-हंड °-वण्ण ० ४-तिरिक्खाण्‌०- 
अगुरु०४-थावर- पजत- अ्रपजत्त-पत्तेय ०-पाधार०-धिराथिर-पुभासुम-दमग-अ- 
परकृतियों की जघन्य स्थिति के बन्धक जीवों का स्पशेन त्तत्र के समान है । अजघन्य स्थिति के 
बन्धक जीवने ऊुदधं कम छह बटे चौदह राज्ज क्ेत्रका स्पशंन करिया है । 

४०५. तियञ््चोमिं पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
नौ नोकषाय, दो गति, चार जाति, ओौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, छह 
संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन; वणचतुष्क; दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अातप, 
उद्योत, दो विहायोगति, वरस, बादर, पय, अपयौध, प्रयेकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर आदिं 
छह युगल, निमौण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय इनको जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोका स्पशन क्ेत्रके समान है । अजन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोने सव लोक क्तेत्रका सपशन 
किया है । तियश्नायु शओ्रौर सूदमकी जघन्य ओर अजघन्य रिथतिके बन्धक जीरवोने सच लोक 
तेत्रका सपरन किया है । मनुष्यायुकी जघन्य शओ्रौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीरवोने लोकके 
्मक्षस्यातवं भागप्रमाण ओर सब लोक स्तेत्रका स्पशन किया है । एकेन्द्रिय जाति, स्थावर रौर 
वेक्रियिक हका भङ्ग ओधघके समान है । इसी प्रकार सामान्य तियच्चोके समान मत्यज्ञानी, 
श्रुताज्ञानी, असंयत, अभव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवोके जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि इन 
जीवक देवगति ओर देवगव्यानुपूर्वीकी अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवने छुं कम पांच बटे 
चौदह राज क्ेत्रका स्पशैन किया है । इतनी विरोषता है कि असंयत जीवोमे वैक्रियिक शरीर 
ओर वेक्रियिक आङ्गोपाङ्गकी अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोने इदं कम भ्यारह बरे चौदह राज्ञ 
तेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इन्दं असंयत जीर्वोमिं तीथङ्कर प्रकृतिकी अजवन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोनि कद्ध कम आठ बट चौदह राजु केत्रका स्पशेन किया है । 

४०६. पश्चन्द्रिय तियेड्चच्रिकमं पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीय, असाता- 
वेदनीय, मोहनीय चौवीस, तियंञ्चगति, एकेन्दरिय जाति, ौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कमण 
शरीर, हर्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तिये्नगत्यादुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, प्यप्त, अपयौप्त, 
्रस्येक; साधारणः स्थिर, अस्थिर, शुभ), अशुभ, दुभेगः अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगो 
दौर. पां च अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवो लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
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शादे०-अजस०-शिमि०-णी वा ० पच तरां ° जह ० रो° अरसंखेञ्ञ° । अज० लो° 
ञ्रसखेज्ञ० सब्वल्लो ० । णवरि एह'दि०-थावर० जह ° सत्तचोद्दस ० । उजो ०-जसगि° 
जह ० चेत्तं | अज ० सत्तचोद्दस्त०। बाद२० जह ० खेत्तं । अज ० तेरहचोद्दस° । सुहुम° 
दो वि पदा ्लोग० असंखेऽज० सव्वो० । सेषाणं जह ० दत्तं । अ्रज० अप्पप्पणो 
[ फोसणं कादव्वं । | 

५०७, प॑चिदियतिखिल्पन्जक्ता० पचणा०-णवदंसणा०-दोषेदणी ०-मो९- 
णीय०२४-तिरिक्लिगदि-एई' दिय °-्ोराज्ि०-तेजा०-फ०-हु'ड °-वणण ° ठ-तिरि 
क्वाणु०-अगु ° उ-थावरणा० -प्ज्जत्त--अपज्जत्त--परचे०-पाधार०-थिराथिर-सुमौः 
सुम-दृमग-अणादे०-अजस्ष०-णिमि ०-णीचा ० -पच॑त० जद ० खेत्तं। अज० द° रोग° 
असंसेऽज० सब्ब ° । णवरि एड दि०-धावर ० जह० सत्तचोद्‌द० । उष्जो ० -बादर ० 
जसि ० जह० देत । अज ० सरचोदस ० । सेसाणं जह ० अज ० खेत्तभगो । शवरि 
सुहृम० अदह० अज ० लोग० असंखेज्ञ० सव्वललो° । एवं प॑चिदिय-तस-अरपज्ञ-च 
गाणं सन्बविग्तिदिय-आदरपुटबि०~-आ्राड०-तेउ ०-वाड०-बाद्रवणप्फदिप्ेय ०पल्न- 
चाणं च| 


सेत्रका सश्चंन किया है । अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवने लोकके शअसंख्यातवं भाग प्रमोण' 
प्मौर सब लोक क्ेत्रका स्पशंन किया है । इतनी विरोषता है कि एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावरकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि इद कम सात बटे चौदह राजु केत्रका सपशेन किया है । उदयोत 
प्रौर यशःकीर्तिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशन क्ेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोनि कु कम सात बटे चौदह राजु केत्रका स्पशेन किया है । बादरकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीर्वोका सशंन त्तेत्रके समान है । जघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि कदं कम तेरह बटे 
चौदह राजु केत्रका स्पशैन किया हे । सुदमके दोनों ही .पदवाले जीवोने लोके असंख्यातवं भाग- 
प्रमाण ओर सब लोक क्ेत्रका सर्शन किया है । शेष प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवौका ` 
स्पर्शन क्तत्रके समान है । अजधघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका अपना अपना स्पर्शन करना चाहिए । 
भ € जीवोमें 9 ¢ 1 ९ 
५०७. पच्च 'न्द्रिय तियंच्च अपयौप्र जीवोमे पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, 
चौवीस मोहनीय, तियंश्चगति, एकेन्द्रिय जाति, अदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणशशरीरः 
हुण्डसंस्थान, बणचतुष्कः तियंश्वगत्यानुपूर्वी, अगुललघु चतुष्क, स्थावर; पर्याप्त अपयातः प्रत्येक, 
साधारण, स्थिर, अश्थिर, शुभ, अञ्युभ, दुभेग, अनादेय, अयशःकीरतिं, निर्माण, नीचगोत्र ओर 
पांच अन्तराय इनकी जघन्य श्थितिके बन्धक जीवोका स्पशेन क्ेत्रके समान है । अजघन्य स्थित्तिके 
बन्धक जीवनि लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण अर सब लोक चेत्रका सशन किया है । इतनी. 
विशेषता है किं एकेन्द्रिय जाति आर श्थावर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि कल कम सात 
बटे चौदह राजु चेत्रका स्पशेन किया है ! उदयोत, बादर. ओौर यशकीरतिं इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीर्वोका स्पशेन केतके समान है । जघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि छद्ध कमः सात बटे 
चौदह राजु केत्रका स्पशंन किया हे । शेष प्रकृति की जघन्य ओर च्रजघन्य स्थितिके . बन्धकः 
जीर्वोका स्पश्ंन कत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि सुद्मकी जघन्य अओौर जघन्य -रिथितिके 
बन्धक -जी्वेनि लोकके असंख्यातवं भाग प्रमाण श्रौर सब लोक केका . स्पशंन किया है. 
इसी प्रकार, प्चेन्द्रिय अपर्याप्त. रौर तरख अपर्याप्न जीवक तथा सब विकलेन्द्रिय, बादर `पृरथ्वी- 
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५०८. मशुसगदीएसुरे सव्वपगदीणं जह० वें । अज ० अष्पप्यणो फोसर्ण 
कादव्वं । एवं मणुसथ्पडजन्त ° । | 

५०९. देवेषु थावरपगदीणं जह० खेन्तं । अउज० अडू-शएवचो० । तसपमदीर्ण 
जद० सेररभगो । अज ० अद्ूवो० ! एवरि दोश्नायु ०-तिस्थय० जह० अज० अद 
चोद्द ० । एवं सव्वदेवाणं भष्पप्पणो फोसर्णं शादृण णेदव्वं । 

५१०, एदंदि९ तिरिक्खोधं । बाद्रणएदईदिय-पञजत्त-अपञ्जन्त° सव्वपगदीणं 
जह० लोग० संखेऽज० ¦ अज ० सब्वलो० । णवरि मणुसायु°-पषणुसगदि-मण 
सार ०-उच्वा० जह० अज ० ज्ञोग० अरसंचेज्ज० । एईदि०-थावर ° जह ० सत्तचो ° । 
श्रज० स्वरसो ० । उञ्जो ०-प्रादर०-जस गि ° जह° चेत्तं । जञ ० सत्तचोद्द० । तिरि 
क्वायु ०~आदाब ०-पुहूम ०-तरपगदीणं च खेत । 

४११. पढवि ~अ ०-तेड०-बाउ० तिरिक्लायु ०-ुहुम ° जह ° अज ° सव्व- 
ल्लो० । सेसाणं जह० लोग० असंखेञ्ज० । अज ° सम््रलो° । शबरि एई दिय-थाचर० 
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कायिक पयौप्, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पयार 
द्मौर चादर वन्पतिकायिक प्रस्येक शरीर पर्याप्त जीवोके जानना चाहि९ । 

५०८. मनुष्यत्निकमे सब प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीरवोका स्पशंन कतत्रके समन 
है । अजधन्य भ्थितिके बन्धक जीवोका पना अपना स्पशन करना चाष्िए । इसी प्रकार मनुध्य 
छपयौत जीवोके जानना चाहिए । 

,. , ४५०६. देवेमिं स्थावर प्रकृतिर्योकी जघन्य ध्थितिके बन्धक जीवोँका खशन क्तेत्रके समान 
हे. । अजन्य स्थितिके बन्धक जीवोने इच कम आठ बटे चौदह राजु चौर इं कम नौ बटे 
चौद राजु सेत्रकः। स्पशेन श्या है । त्रस प्रकृतियोँको जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्बोका स्पशंन केतके 
समान हे । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीरवोनि ङु कम आठ बटे चौदह राजु केत्रका स्पशंन 
किया है । इतनी बिरोषता है कि दो आयु श्मौर तीर्थंकर प्रकृतिकी जघन्य ओर अजन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोनि छदं कम अ! बटे चौदह राजु कञेश्रक। सपशंन किया है ! इसी प्रकार सब देवोकि 
अपना अपना शंन जानकर ते अ ना चाहिए । ध | 

४१०. एकेन्द्ियोमे सामान्य ति्य॑ञ्चोके समान भङ्गं है । बादर एकेन्द्रिय ओर उनके पयाघ् 
छ्मपयौप् जीवोमे सब प्रक्ृति्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जी्वोने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण 
केत्रका स्पशंन किया है । अजवन्य स्थितिके बन्धक जी वने सब लोक केत्रका स्पशषन किया है। 
इतनी विशेषता है कि मतुष्यायु, मुष्यगति; मदुष्यगत्यातुपूर्वी अ्रौर उचचगोत्रकी जघन्य रोर 
अज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि रोकके असंख्यातवें माग प्रमाण केतरका स्पशंन किया है । 
एङद्दिय जाति श्यौर स्थावरकी जघन्य स्थि तिके बन्धक जीवनि इं कम सात बटे चौदह राजु तेत्रक। 
सर्शन किया है । अजघन्य स्थिति बन्धक जीरवोने सब लोक क्तेनका स्पशंन किय है । उद्योतः 
बादर अर यशःकीतिं इनकी जघन्य स्थितिके बन्धकं जीर्वोका सपशेन क्त्रके समान है । अजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोनि कु कम सात बटे चौदह राजु केत का स्पशेन किया दै । तियेड्चायुः 
श्रातप, सूम श्रौर चस प्रकृतिर्योका भङ्गं त्रके समान हे । | "न 

५१९ प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक अर वायुकायिक जीवम तिथश्चायु मौर 
तूच्म इनकी जघन्य रौर अजघन्य स्थिति के बन्धक जीरवोने सब लोक तेत्र का सपशंन किया हे । 
मेष प्रङृतिरयोकी जन्य स्थितिके बन्धक जीरवोनि लोकके अरषंख्यातवें भाग प्रमाण केन . का स्पशेन 
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जह सन्तचो० | अज ० संव्वल्लो ° । उञ्जो ०-बादर-जसमि ° जह ० अरज ० खेन । बादर- 
पुटवि०-ाउ ०-तेड ०-बाड ० थावरपगदीणं जह ० लोग ° असंखेञज० । अज ० सन्व- 
लो० । एड दिय ०-धाव्र ° एटवि्भगो | उञ्जो ०--बादर-जसमि० तिरिक्डग्प- 
ल्नत्तमंमो । सेसाशं जह० अज ० चेत्तयंगो । बादरणुटवि ०-आइ ०-तेउ ०-अाड ०अपल्त्त° 
थावरपगदीणं जह० अज ० खें । एई दि ०-उज्ञो ०-थावर ०-बादर ०-जस गि ° बादर- 
पुटबिभंमो । युहुम ° जह० अज ० खेच । सेसाशं पि खेरभेगो । 

५१२, वशष्फदि-णियोदेु तिरिकशायु-षुहुम ० जह ° अज ° सब्वलो ° । एदंदि०- 
उञो ०-थावर-बादर-जसगि° पटविभंभो । सेस्ाणं सेत्तमंगो । शवरि मणुसायु° तिरि 
क्सोधं । बादरबशप्फदि-शियोद-परजच~श्रपञ्जचा० बाद्‌२१टविश्नपन्जतभंगो । 
बादरबणष्फदिपत्ते० बादरपुट विर्भ॑गो । सज्पुहुमाणं सेत्तं । णवरि मणसायु° एश दिय- 
भमो । ररि वाङणं जम्हि लोग० असंखे° तर्हि लोगस्प संखेञ्जदिभागं कादव्वं । 

५१३, पं्चिदिय-तस्०२ एह दिय-थावरशणा० जह ० सत्तचो ° | अन ० अट बोद० 
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किया है । तथा अ्रजघन्य स्थितिके बन्धक जी्वोनि सब ल्लोक क्तेत्रका स्पशंन किया है । 
इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति अर स्थावर इनकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवने 
कु कम सात बटे चौदह राजु क्तेत्रका स्पशेन करिया है । अजघन्य स्थित्िके बन्धक जीवों 
ने सब लोक केका स्पशन किया है । उद्योतः बादर रौर यशःकीतिं इनकी जघन्य ओर अज- 
धन्य स्थितिके बन्धक जी्वोका स्पशन केत्रके समान है । बादर प्रथ्वी कायिक, बादर जलकायिक, 
बादर अग्निकायिक ओर बादर वायुकायिक जी वोम स्थावर ्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोनि लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण क्तेत्रका स्पशंन किया है । अजघस्य स्थितिके बन्धक 
जीवोने सब लोक क्त्र का स्पशंन किया है । एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावर इनका भङ्ग प्र्वीकायिक 
जीवेके समान है । उद्योत, बादर रोर यशःकीतिं इनका भङ्ग तियञ्च अपयाप्रकों के समान है । 
शेष प्रकृतियों की जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशेन क्ेत्रके समान है । 
बादर प्रथ्वीकायिक पर्याप्र, बादर जलकायिक अपयौप्र, बादर अग्निकायिक अपयाप्र श्रौर बादर 
वायुकायिक अ पर्याप्र जी बोम स्थावर प्रकृतियों की जघन्य शौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
स्पशेन केके समान है । एकेन्दरिय जाति, उद्यो, स्थावर, बादर, शओ्रौर यशःकीरतिं इनका भङ्ग बादर 
पृश्वीकायिक जीवक समान हे । सूदम प्रकृतिकी जघन्य अर अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोका 
स्पशन क्तेत्र के समान है । शेष प्रकृतियोका भी स्पशेन केतके समान है । 

५१. बनस्पतिकायिक चोर निगोद्‌ जीवोमिं तियंञ्चायु चौर सृद्दम इनकी जघन्य ओर 
श्मजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोने सब लोक क्तेत्रका स्पशंन किया है। एकेन्द्रियजाति, उद्योत, 
स्थावर, बादर अर यशःकीर्तिका भङ्ग प्रथ्वीकायिक जीवोके समान है । रोष प्रकृतियोका भङ्ग 
तेत्र के समान है । इतनी विशेषता है किं मलुष्यायुका भङ्ग समान्य तियेड्चों के समान है । बादर 
वर्नृसखपतिकायिक शओ्मौर निगोद्‌ तथा इनके पर्याप्त श्रौर अपर्याप्तः जीवोमें बादर प्र्वीकायिक अप- 
याप जीवोके समान भङ्ग है । बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवम बादर पृरथ्वीकायिक 
जीवोके समान भङ्ग है । सव सृद्मोका भङ्ग केत के समान है । इतनी विशेषता है किं मयुष्यायु का 
भङ्ग प्केन्दरियोके समान्‌ है । इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीर्वोका जोर लोकका संख्या 
त^भमाग प्रमाण स्यशंन कल्य हे वहां पर लोकका संख्यातवां भाग प्रमाण स्पशन करना चा्िए । 

५१३. पटचेन्द्रियद्िक. रोर तरसष्टिक जीवोमें एकेन्दिय मौर स्थावर इनकी जघन्य स्थिति 
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स्बसो ° । सेस्ार्णं जदह ० खेत्तं | रज ० अणुक्रस्पर्भमो | 

५१४. पचमश °-तिण्णिवचि० - इत्थि °-शबुंस ०-पंचसंटा ०-पंचसंव०-श्रप्य- 
सत्थ ०-द्‌भग-दुस्सर-अणादे० जह० अद्र-बारह ० । अज ० अशुकस्सर्मगो । ए९'दि०- 
थोवर० जह० अदू-शवचो ° । अज० अशुकस्सम॑गो । मरसमदि ०४ जह ० अज ० 
अडूचोदस ० । एवं आदावं पि । सेसाणं पि जह ० खें । अज ० अशुक्स्सफोसश- 
भगो । शवरि सुहुम० जह० लो० श्रसंखेज्ज ० सव्वज्लो० । बविजोगि ०-असचमोस० 
तसपडजत्तभंगो । 

५११५. कायजोगि०-्ोराल्िय ° ओधं । शवरि ्रोरालियका ° मणुसायु-तिस्थयराणं 
चरञ्ज रस्थि । श्रोरौरियमि ° देवगदि ० ठ-तित्थष ० उकस्सर्भगो । सेषाणं तिरिकखोधषं। 
शवरि एई'दि ०-थावर ०-सुहुम ° जह ० अज ० खेत्तं । वेउव्वियका° थीशगिदधि०३- 
मिच्छ ०-रशंताणुषंषि ०४ जह० अट्रचो ० । अरज ° श्णुकस्परम॑गो । तिरिक्लिगदि०४ 
जह ° सेत्त । अल ° अगुद्छस्सर्मगो । इस्थि०-णबु स०-पंचसंडा ०-पंचसंष ०-अरष्प्‌- 


के बन्धक जीवनि कुट कम सात बटे चौदह राजु कलेत्रका स्पशैन किया है । अजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवेमि कु कम श्राठ बटे चौदह राजु रौर सव लोक केत्रका स्पशन किया है । रोष प्रकृतियोकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका स्पशैन क्तेत्रके समान है । अजघभ्य स्थितिके बन्धक जीवौका 
सशैन ्नु.ङष्टके समान है । । 

५१४. पांच मनोयोगी चौर तीन वचनयोगी जीवोमें स्त्रीवेद, नपु सकवेद्‌, पांच संस्थान, 
पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुस्वर ओर अनादेय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीर्वोनि इख कम आठ बटे चौदह राजु अर कुं कम बारह बटे चौदह राजु क्तेत्रका स्पश॑न 
किया है । अज्घन्य स्थितिके बन्धक जीवोँका भङ्ग अनुरछृषटके समान है । एकेन्द्रय जाति अर 
स्थावरकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोने इदं कम आठ बटे चौदह राजु ओर छु कम नौ बटे 
चौदह राजु कतेत्रका स्पशेन किया है । अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोका स्पशन अनुक्छृष्टके समान 
है । मचु्यगति चार की जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि छदं कम आठ बटे चौदह 
राजु चत्रका पशन किया है । इसी प्रकार आतपकी चपेन्ञा भी स्पशन जानना चाहिए । शेष 
भ्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका सपशन क्ेत्रके समान है ओर अनुकर स्थितिके बन्धक 
जीवोका, स्पशैन अनुक्छृष्ठके समान है । इतनी विशेषता है कि सृदमकी ज्ञघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवनि लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ओर सव लोक त्तेत्रका स्पशैन किया है। वचनयोगी 
रौर असत्यद्षावचनयोगी जीवोका भङ्ग ्रसपर्याप्र जीवोके समान है । 

५१५. काययोगी ओर ओदारिककाययोगी जीवोका भङ्ग शओओधके समान है! इतनी 
विशेषता है कि च्ौदारिककाययोगी जीवों मसुष्यायु शओ्रौर तीथकर प्रकृतिर्योका रोज्परमाण 
सशन नहीं है । ओौदारिक भिश्नरकाययोगी जीर्वीमिं देवगति चतुष्क शौर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग 
उत्कृषटके समान है तथा शेष प्रकृतियोका भङ्ग सामान्य तियेन्चोके समान है । इतनी विशेषता 
है कि एकेन्द्रिय जाति, स्थावर ओर सदम इनकी जघन्य ओओौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
सपशन ञेत्रके समान हे । वेक्रियककाययोगी जीवोमें स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर अनन्तालु- 
बन्धी चारकी जघन्य स्थितिके बधन्क जीर्वोने कुदं कम ्राठ बटे चौदह राजु केत्रका स्पशैन किथा 
है । तथा जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका भङ्ग अनु्छृष्टके समान है । तियज्वगति चरकी 
ज्ञधन्य स्थितिके बन्धक जीवोका रपशेन चेश्रके समान है । श्रजधन्य स्थितिके . बन्धक जीर्वोका 
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सत्थ ०-दूमग-दुस्सर-अणदे° जह ° अद्-बारह० । अज ० अरणुकस्सरभगो । दोभ्रायु- 
मणुसग०-मणुसाणु०-आादाब-तित्थय ० -उच्ागो ° जह ° अज ० अद्रचो ° । एईदि०- 
थावर० जह० अज ° अट-णवचोद० । सेसाणं जद ० अद्रचो° । अज ० अशुकस्स- 
भमो । वेऽच्ियमि०-हार ०-आहारमि° लेत्तम॑गो । कम्महग ० देत्तमंगो । एवं 
अणाहार० । 

५१६, इस्थि-पुरिसेसु एह दिय-~थावर० जह० सत्तचो० । रज ° अणुकस्स्मगो । 
सुहुम० जह ° अज ° जोग० असंखेज ° सव्वलो ° । इत्थीए तिस्थय ० जह ० अज ० 
खेत । सेसाणं जद ० खेत । श्रज ° अणुकर्स्मगो। शर्वुसगे कोधादि ०ध~अचक्सुदं०- 
मवसि०-आहारम ति षं । शवुंस०-मरुसायु ०-तिस्थय ° ओराल्ियकायजोगिर्भमो | 
शवरि शयु सगे तिस्थय० खेत्तं । अवगदवेदे खेत । 

५१७, विभगे असीदा०-अरदि-सोग-अभिर-अमुम-अजस ० जह० अद्र 
बाहरचोहष ० । अन ० अ्रणुक्स्सर्भगो । इत्थि ०-एषुंस ०-पचसंडा०-प॑चसंघ ०-अष्य- 


स्पद्न अनुतकष्टके समान है । सरीवद, नपुसंकवेद, पांच स्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, 
दुभेग दुःस्वर ओर अनादेय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोने छं कम आठ बटे चौदह राजु 
श्मौर कु कम बारह बट चौदह राजु ेत्रका सशंन किया है, तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीरवोका भङ्ग अनु्ृष्टके समान है । दोच्रायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, चातप, ती्ैङकर 
अर उच्च गोत्र इनकी जघन्य अर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीववोने इषं कम आठ वटे चौदह 
राजु केत्रका स्पशेन किया है । एकेन्दिय जाति अौर स्थावर इनकी जघन्य मौर अजधन्य स्थिति 

बन्धक जीवों ने इं कम आठ बटे चौदहराज्ु ओर ऊहं कम नौ बट चौदह राजु ्षत्रका स्पशेन 
किया है । शेष प्रकृतिरयोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोनि छु कम आठ बटे चौदद राज्ज केका 
स्पशेन छिया है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका श्पशेन अनुक्कष्टके समान है । केँक्रियिकं 
मिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी अर आहारक मिभ्रकाययोगी जीवेमिं पनी सब भ्रकृतिर्योका 
मङ्ग चेत्रके समान है । कामंणएकाययोगी जीवम अपनी सब प्रकृतिर्योका भङ्ग जते्रके समान ३ । 
इसी प्रकार श्ननाहारक जीवोके जाननाचाहिए । 

५१६. ख्ीवेदी यर पुरुषवेदी जीवेमिं एकेन्द्रिय जाति ्यौर स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धुक जौवोनि कु कम सात वटे चौदह राजु केत्रका सशंन किया है । अज्ञघन्य स्थितिके 
बन्धक जी्वोका भङ्ग अनुत्ृषटके समान है । सूच्मकी जघन्य श्रौर अजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चनौर सब लोक क्ेत्रका सन किया है । ज्ञीवेदी 
जीरवोमे तीथकर प्रकृतिकी जघन्य ओर अज्धन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पशन क्तेत्रके समान है । 
शेष प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका सशैन कतत्रके समानः है । तथा अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवों का स्पशंन अनुरछृष्ट के समान है । नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, अचल 
दशनी, मन्य आर आहारक जीरवोका भङ्ग धके समान है । किन्तु नपुंसकवेद, मनुष्यायु श्रौर 
तीथकर भरकृतिका भङ्ग अौदारिक काययोगी जीवों के समान है । इतनी विशेषता है कि नपुंसक- 
वेदम तीथकर प्रृतिका भङ्ग कतेतरके समान है । अवगते अपनी सब प्रकृतियोका भृङ्ग 
त्रके समान है. | नि 

, ° १७. विभङ्ग ज्ञानी जीवोमिं असाता वद्नीय, अरति, शोक, अध्थिर, अड्ुभ अौर. अयशः 
कीतिं इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवने छच् कम श्माठ बटे चौदह राजु श्रौर 


# 
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सत्थ ०-दृभग-दुरसर-श्रणादे ° जह ० अद्र-रहवो ° । अन ० अशुकश्पमंगो । मणु- 
सगदिपचग० अह० अज० अट बोई ० । सें जद० खेत । अजञ ० अणुकस्र्मगो । 
णवरि एई दि०~-थावर जह ० अट-एवचोद्‌ ° । अज ° अणुङ्कस्मंगो । सुहुम० जह” 
भज ० लो ० श्रसंखे° स्वजो ०। 

५१८. आभिणि०-पुद०-घ्रोधि० सणुक्षायु०~मशुसगदिपंचग० जह ० अज ० 
भ्रट वोद्‌दस० । देवायु °-भ्राहारदुगं खेत्तं । देवगदि०४ उकस्समंगो । सेषाशं जह० 
खेतत' । श्रज० श्रगुकश्मगो । मणपल्न ०-पंजद-सामाई ०-ेदो ०-परिदार ०- 
सुहुमसं० सेतत । 

५१६. संजदासंजद्‌०° असादा ०-अरदि-पोग-अथिर-ग्रषुभ-प्रजस० जह ० भ्रज° 
छचोदद० । देवायु ०-तित्थय० जह० भरजञ० खेत्त' । सेपाणं जह ० खेत्त' | अज्ञ 
छचोद्‌द ० । ओधिदं ०-सम्मादि०-खहग ०-पेदग ०-उवसम ० -आमिशि भगो । रुवरि 


छं कम बारह वटे चौदह राजु क्षेत्र का पशन किया है । अधघन्य स्थिति के बन्धक जीर्वोका 
स्पशंन अनु्कृ्के समान है । स्नरीवेद्‌, नपु सकबेद, पाच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायो- 
गति, दुभेग, दुस्वर ओ्ौर अनादेय इनकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवनि इं कम आठ बटे 
चौदह राज़ ओौर कद्ध कम बारह बटे चौदह राजु तेत्र का सशंन किया है । तथा अजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीरवोका स्पशंन अनुक्कृष्टके समान है । मनुष्यगतिपच्च ककी जघन्य शौर अज- 
घन्य स्थितिके बन्धक जीवनि ङु कम ्ाठ वटे चौदह राजु ततेत्नका यशेन किया है । शेष प्रकर 
धियो की जघन्य स्थिति क बन्धक जीवोका खशेन केत्रके समान है! तथा अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीर्वोका पशन अवु्ृष्ट के समान है । इतनी विरोषता है कि पए्केन्द्रिय जाति श्नौर स्थावर 
इनकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीर्वोने इद्धकम श्राठ वटे चौदह राजु रौर द्ध कम नौ. बटे 
चौदह राजु केत्रका पशन किया है । तथा अजबन्य स्थितिके बन्धक जीवोका खशेन अनुकछष्के 
समान है । सूदमकी जघन्य रौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवने लोकके अंख्यातवें भाग 
प्रमाण श्रौर सब लोक करका स्पेन किया है । 

५१८. आमिनिबोधिकन्ञानी, श्र ज्ञानी ओर च्रवधिज्ञानी जीवोमिं मदुष्यायु ओर मनुष्य- 
गति पञ्चककी जघन्य चौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि इद कम आठ बटे चौदह ` राज्ज 
तत्रका सकशैन किया दै । देवायु रौर श्राहारकद्धिकका भङ्ग चेत्रके समान है । देवगतिचतुष्कका 
भङ्ग उ्कृष्के समान है । शष प्रछतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका स्पशेन क्तेत्रके समान 
हे । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशंन अतुतछष्टके समान दहै । मनःपयंयज्ञानी, 
संयत, सामाधिक संयत, डेदोपध्यापना संयत, परिद्यारविद्धि संयत ओर सुरमसाम्पराय संयत 
जीवोका भङ्ग केत्रके समान है । . 

५१६. संयतासंयत जीवे असावा, अरति, शोक, अष्थिर, अभ ओर अयसःकीरतिं 
इनकी जघन्य अर अजधन्य ्थितिके बन्धक जीवनि छ कम छह बटे चोदह राजु केका 
सपरन किया है । देवायु ओर तीर्थकर इनकी जघन्य चौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीरवोका 
सखशेन ततेत्रके समान है । शेष प्र्तिर्योकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीर्वोका रपशन केतके 
समान ड । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि इछ कम छह बटे चौदह राजु केत्रका स्पशन 
किया है । अवधिदश्षेनी, सम्यण्टष्टि, त्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यष्दष्टि रोर उपशमसम्यग्दषट 

३९ 
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छे देषणदि०४ चेत्त । उवसमे तित्थय० सेतत । चक्र्द? तसपजत्तभगो । 

५२०, किण ०-णील्ल ०-ङाउड० असं जद्मो । शवरि देषगदि ०३-तित्थय ° खेच । 
मण॒सायु०तिरिकहमंमो । तेऊए० पंवणा०-णबदंसणा ०-षादाषाद्‌ ०-मोह ०२४. 
प॑विदि०-तेजा०-$०-समचदु ०-वण्ण ० ४-अगु° ये-परसत्थबि०-तस्त ० ४-थिसधिर-सुभा- 
घुभ-जस०-प्रजघ०-शिमि ०-उच्चा०-पंच॑त० जह० खेत्त । रज ० अशुक्सभगो । देवग- 
दि०४ जह ० खेत्तं । ्रज० दिबड़चो० । सेसाणं सोधम्मर्भगो | एवं पम्म]ए सदस्ार - 
मंमो कादम्बो । दैवभदि०४ सह ° खें । अज ० पंचचो °. सुकाए सृणुस्तगदिपंचग० 
जह० अज ० छचोदद्‌ ० । सेसाणं जह ० खेत्त ¦ अरज ० चो °| णवरि इत्थि°-शबु स०- 
पंचसंडा०-पंचसंब०-अप्यसस्थ ०-द भग-दुस्पर-त्रणादे ° जई ° अज ° छंचोद्द्‌० । 

, ५२१. सासे हस्थि०-प॑चसंडा०-पंचसं घ °-च्रप्पसस्थ ०-तस्‌ ०४ जह० अज्ञ° 
इ-एकारस० । मणुसगदिरपंचग० जह ० अज ० अटो ० । देवगदि ०४ जह° अज ० 





जीवों का भङ्ग आभिनिबोधिकन्ञानी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यग्दष्ट 
जीवोमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग केत्रके समान दै । तथा उपशमसम्यग्दष्टि जी वोम तीथङ्कर प्रकृतिका 
भङ्क कषेत्रके समान है । चकश्चुदश्षनवाले जीर्वोका भङ्ग ्रसपरयाप्र जीवेकि समान हे । 
५२०. ष्ण, नील चौर कापोत्‌ क्तेश्यावाज्ञे जीर्वोका भङ्ग असंयत जीवोके समान है । इतनी 
विरोषता है कि देवगति तिक ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग क्तेत्रके समान है। तथा 
` मन्यायुका भङ्ग तियंन्चों के समान है । पीतलेश्यावले जीवोमें पांच ज्ञानावरणः नौ दशंना- 
वरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय,. चोवीस मोहनीय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, 
कामण शरीर, सम चतुरख सस्थान, वणचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विह्ायोगति, त्रस चतुष्क, 
-स्थिर, अश्थिर, शुभ, यश्ुमः यशःकीरतिं, अयशःकीति, निर्माण, उच्चगोत्र यर पांच अ. तराय 
इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका सरन कतत्रके समान है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीर्वोका सशन श्नुतछरष्टके समान है । देवगति -चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका सशन 
जेत्रके समान है । तथा अजघन्य स्थित्तिके बन्धक जीवनि ङं कम उद्‌ बटे चौदह राजु 
सेत्रका सपशैन किंया' है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग सौधम कल्पक समान है । इसी प्रकार पदुमलेश्या- 
वाले जीर्बोके जानना चाहिए । इतनी ` विशेषता दै कि सहस्रार कल्षके समान भङ्ग करना 
चाहिए । तथा देवगति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका रपुशन ततेत्रके समान है! ओर 
जघन्य ध्थितिके बन्धक जीवनि इं कम पांच बटे चौदह राजगु केत्रकाः स्पशैन किया है । शुङ्ग 
लेश्यावात्ते जीवेमिं मनुष्यगतिपव्चककी जघन्य अर जघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि कुलं कम 
छह षदे चौदह राजु केत्रका स्पशन करिया दै । तथा शेष प्रकृतियोकी जघन्य ॒स्थितिके बन्धंक 
जीर्वोका खशंन केत्रके समान दहै श्रौर अजघन्य स्थितिके बन्धकं जीवोनि क कम दुह बटे 
चौदह राजु केत्रका स्पशंन किया है । इतनी विशेषता है कि श्ीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, 
पांच सहनन, प्रशस्त विहायोगति; दुभग, दुस्वर शौर अनादेय ' इनकी जघन्य आर अजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवनि कमं चह वदे चौदह राजु रेत्रका स्रोन किया है । 
५२१ सासादन सम्यग्हष्टि जीवम श्लीवेदः, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायो 
गकि ओर त्रस . चतुष्ककी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि ङ कम आठ बटे 
चौदह राजु ओर इं कम्‌ ग्यारह बदे चोद्ह्‌ राजु केव्रका सान किथा द । मरुष्यगतिपद्ंककी 


उककष्सष्छोसणपश्वणा २४६ 


पचवो० । सेसाणं जह० अह्चो ° । अज ० अणुद्धस्सरभभो । सम्मा मिच्छे - सव्छयग- 
दीश जष्टं अज ० अदबो ० । वरि देवगदि०४ जह ० चेत्त' । सणिणि० पंविदियर्ममो । 
अरणिण० तिरिोषं । शबरि भयु ०-बेउव्विपदछ० ज्ञह ० अज० सेत्त्म॑भो । णवं 
जहशण्णयं समत्तं । एव एोसणं समत्तं | 
क[ललपरुवणा 

४२२, कालो दुवि ०-जह ° उक्षस्सयं च । उकस्पए पगदं । दुवि०-्रोषे० ्रादे०। 
श्रोषे० शिरयायु० उक ०डिदिर्बधया-केवचिरं कालाद हयोदि १ जहण्णेण एगस्मयं 
उकस्सेण अआवलियाए अंखेजदिमागो । अणु° अह ० अतो ०, उक्० पलिदोबमस्स 
असंखेजञदि० । तिरिक्ायु° उक ० जह० एग०, उक्०. संखेज्जसमया । अणु° 
सच्वद्वा 4 मणु ष-देवायु° उक ° जह ° एग०, उक्० संखेज्ञ सम० | अणु ° जह० अंतो° 
उक ० पकल्लिदोवमस्प अ्रसखेजदिमा० । आहार०-आहार ०्ज॑भो ०-तित्थय० इक्क० 
जहण्णु° अंतो ०, अणु सब्बद्धा । सेसाण उक० जह० एग ०, उक ° परिदो° श्रसंखे० 


जघन्य ओर अरजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोने छं कम आाठ बटे चौदह राजु तेत्रका सशन 

किया है । देवगतिचतुष्ककी जघन्य अरौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि कुह कम पांच वटे 

चौदह राजु केत्रका स्पशंन किया है । शेष प्रहृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि कुलं कम 

आठ बटे चौदह राजु केका यश्चन किया है ओ्मौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पर्शन 

अनुद्छृष्टके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जी वोम सब प्रकृतियौकी जघन्य श्र अज्घन्य स्थितिके 

बन्धक जीवोनि कुलं कम आठ बटे चौदह राजु चेत्रका सशेन किया है । इतनी विशेषता है कि देव- 
गति चतुभ्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशेन क्ेत्रके समान है । संज्ञी जीवोमें अपनी सब 

प्रकृतिर्योका भङ्ग पञ्चेन्दरियो समान है । असंज्ञी जीवो समान्य तियञ्चोके समान है । इतनी 

` विगेषता है फि रायु श्रौर वैक्रियिक छह इनकी जघन्य श्मौर अजन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
स्पशन कतेत्रके समान है । इस प्रकार जघलू्य स्पशन समाप्त हृ्रा । इस प्रकार स्पशंन समाप्र हृ्ा। 

कासप्ररूपभणा 

५२०, काल दो प्रकारका है-जघन्य यर उल्ृषट । उक्कर्टका प्रकरण है । उसकी अपेन्ञा निर्देश 

दो प्रकारका है-ओओवं ओर अदेश । ओ्ओषसे नरकायुकी उक्छृषट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 

कितना काल है १ जघन्य काल एक समय है अर उच्छृष्ट काल आवलिके अक्षंख्यातवें माग प्रमाण 
है। अतुर्छ्ष्ट ध्थित्तिका ब.ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्यु हृतं है ओर उल्कृष्ट काल 
पल्यके अश्षस्यातवे भाग प्रमाण है । तियञ्चार्युकी उस्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवाज्ञे, जीवोका 

जघन्यकाल एक समय है ओर उष्कृषट काल संख्यात समय है । अयुतछ्रष्ट स्थितिका बन्ध " करतेवाज्ञे 

जीवोका सब काल है । मतुष्यायु अर देवायुकी उक्छृट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य 

काल एक ससय दै ओर उद्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्क ध्थितिका बन्ध करनेवाक्ञे 
 जजीवोका जघन्यकाले अन्तमुहूतं है मौर उलछष्टकाल पल्यके अघंस्यातवें भाग प्रमाण है । आहारक 
शरीर, आहारक अङ्खोपङ्ग ओर तीथङ्कर इनकी उलट ध्िविकां वन्ध करनेवाज्ञे जीवोका . जघन्य 

श्मोर उकछृष्ट काल अन्तम हूतं है । तथा अनुक्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सब काल है । 

शेष प्रकृतियोकी उच्छृषट ध्थितिका बन्ध करनेवाज्ञे जीर्वोकां जघन्य कालल एक समय है मौर . उच्कष्ट 

काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अबु स्थितिका बन्धं करनेवाले जीवोका सब काल 

है । इसी प्रकारं ओधके समान सामान्यं तियेऽ्च, काययोगी; अौदारिक काययोगीः ' नपुंसंक्बेदी, 


२४४ महाब हिदिबंधाियारे 


अणु० सद्धा । एवं भोषर्भो तिरिक्ोषं कायजोगि-ओराल्ि०-णएवु'घ ० -कोधादि ०- 
ट-मदि-षुद ०-अंज ०-अवक्लुदं ° -तिण्िले °मवसिद्वि-अब्मवसिद्धि०-मिच्छादि ०-अ्ष- 
र्शि-द्रहारगकति। 

५२३, शिरथेषु पिखिखायु० उक० जह० एग, उक० अआवलि° 
श्मसंसे० । अणु ° जह० अतो ०, उक्ष० परिदो° असंखेज्ञ ० । भणसायु ° उक्° जह० 
एग ०, उक्० संसेल्लपम ° । अणु° जहण्णु° शंतो० । सेषाणं उक० जह० एग्‌,० 
इक ० पललिदो० असंखेजञ० । अणु० सब्बद्धा । एवं सन्वणिरयाणं सज्वदेवाणं च । 
शबरि सत्तमाए मणुषग०-पणुसाणु °-उच।० उक० जद ० श्र॑तो०, उक० परलिदो० 
अषखे० । अशणु° सञद्धा | 

५२४, एविदियतिरिक्खतिण्णि त्िखिलायु ° उक० शोषं । अणु जह० अतो ०, 
उक्ष० परलिदो ° असंखेल्ल ० । सेसो्णं ओधं । प िदियतिरिक्ि्पजतगेसु तिरिक्खायु° 
णिरयर्भगो । सेसं ओधं । एवं सन्वश्रपज्त्ाणं तसाणं सव्बविगरिदियाणं बाद्रपुढबरि० 
आउ०-तेड०-बाउ°-बादरषणप्फदिपत्त यप्जत्ताणं च । शवरि मणुसञ्चपल्लत्तमे 
आयुगवज्ञाणं सञ्पगदीं उक्त° अशु › जद० एग०, उक० पलिदो० भअसंखेल्ञ ° । 


कऋोधादिचार कषायवलञ, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचभ्र्‌ दशंनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, 
अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी ओर आहारक जीवोकि जानना चाहिए । 

५२३. नारकी जी वोमें तियश्चायुकी उक्ष स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल 
एक समय है श्रौर उल्छृष्ट काल च्ावलिके असंस्यातवें भाग प्रमाण है । अनुकृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीबोका जप्रन्य काल अन्तम हूते है ओर उच्छष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है । मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोँका जघन्य काल एक समय है यौर 
घक्ृष्टकाल संख्यात समय है । अनुसृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वौका जघन्य अर उस्छृष् 
काल अन्तयु हूते है । शेष प्रकृतियोकी उलछरषट स्थितिका धन्ध करनेवाले जीर्वोका जघन्य काल एक 
समय है श्रोर उच्छृष्ट काल पल्य के अरसंस्यातवं भाग प्रमाण है। असु्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीर्वोका सब कार है । इसी `प्रकार सब नारकी श्रौर सब देवों के जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है की सातवीं प्रथ्वीमें मनुष्यगति, मतुष्यरत्यानुपूर्वी मौर उच्चगोत्रकी उल्छृष्टं स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल अन्तु हूवं है ओर उत्कृष्ट काठ प्यके असंख्यातं भाग 
प्रमाण है । अनुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सब काल है । 

५२४. पञ्चेन्द्रितियंश्धिकमें तियेश्चायुकी उल्ृषट स्थितिका बन्ध करनेवा्ते जीवोका काल 
श्रोधके समान है.। अनुष स्थितिका बन्ध करनेवलि जीवोंका जघन्य काल अन्तसु हृते है अौर 
उलछष्ट काल ॒पल्यके असंस्यातवें भाग प्रमाण हैँ । -शेष प्रङ्ृतियोका भङ्ग ओघके समान है । 
पठ्वेन्द्रिय वियंञ्च अपयाप्तकमिं ` तियेब्चायुका भङ्ग नारकियोके समान है । तथा शेष प्रकर 
-तियोका भङ्ग श्रोधके समान है । इसी प्रकार सब अपयीप्र, चरस, सब विकन्ेन्द्रिय, बादर प्रथ्वी- 
कायिक, पयोप्त; बादर जलकायिक पयौप्र, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप 
श्नौर बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पयौप्र जीवक जानना चादि । इतनी विरोषता है कि 
भलुष्य अपयौपकों मे आयुर्रोको छोड़कर सब प्रकृतियोकी उष ओौर अतुत्रष् स्थितिका बन्ध 
४ जीर्वोका जघन्य `काल एक समय दै श्रौर उछ काल पल्यके असंख्यातवें भाग 
अमाण है । 


इक्कर्सकल्परूवसणा २७५ 


५२१५, मणुसेखु॒णिर्य-देवायु° उक ° जह ० एग०, उक ° संखेज्सम० । 
ग्रणु° जह० उद्ध° अ॑तो° । तिरिक्व-मणुसायु° उक° च्घं । अणु° ह° श्र॑तो ०) 
उक ० पलिदो° अरसंखेञ्ज० । सेखाणं उक ° जह० एग०, [उक ०] श्र॑तो° । अशुर 
सब्वद्धा । आदारदुगं तित्थय० ओओघं । मणुसपजञ्जत्त-मणुसिणीसु चटु्रायु ° उक्ष ° जह० 
एग०, उक ० संखेज्जसम° । अ्रणु° नदण्णु० अतो० । सेसाणं उक ० जह ° एग°, 
उक ० अतो ° । अणु सव्वद्धा । आहारदुगं तित्थय° रोषं । 

५२६. सब्वद्धं सव्धपगदीणं उक्० नह ° एग, उक ° श्र॑तो° । अणु 
सव्वद्धा । आयु° शिरयभंगो । 

५२७, सन्वएडईदिषएस तिरिक्छ-प्रणसायु° पंचिदियतिरिक्खश्यपज्जत्तभंगो । 
णवरि तिरिक्लायु° अणु सव्वद्धा । सेसाणं उक° अ्रणु° सव्वद्धा । एस भगो 

सव्वघुहूमाणं बादरपुटवि ०-आार ०--तेड ०-वांड ०अ्रपञ्जत्त०--वणप्फदि-णियोद्‌ 
बादरपञ्जत्त-अपञ्जत्ता° बादरवणप्फदिपत्तेय ° अपञ्जत्तगाणं च । 
` ५२८, पुढवि०-श्राड ०-तेड ०-वाउ०-बादरपुढवि °-आआउ ०-तेड ०-वाउ ० -वादर- 


५२५. मनुष्योमे नरकायु शरोर देवायुकी उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
जघन्य काल पक समय ह श्रोर उक्छृष्ट काल संख्यात समय है। श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य श्रोर उलकृष्ट काल श्रन्त्महर्तं है । तियंञ्चायु श्रोर मनुष्यायुकी 
उत्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल श्रोधके समान है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाठे जीवोका जघल्य काल श्रन्तमुहतं है श्रोर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्याख्वं भाग 
प्रमाण है । शोष प्रकृतिर्यो की उल्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक 
समय हे श्रोर उल्छृष्ट काल अ्न्तसहृतं है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सव 
काल है । आहारकद्धिक शरोर तीथकर प्रङ़तिका भङ्ग श्नोघके समान है । भनुष्यपर्यप् श्नीर 
मसुष्िनी जीवाम चार श्रायुर्रोकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीषोका जघन्य काल पक 
समय हे श्रोर उत्छृष्ट काल संख्यात खमय है !. अरलुतछृषट स्थितिका बन्ध. करनेवाले जीवोका 
जघन्य श्रौर उत्छृष्च काल अन्तमुहतं है ! शेष प्रतियोकी उल्छृश स्थितिका बन्ध करनेवाले 
ज्ीवौका जघन्य काल पक समय है श्नोर उत्छृष्ट काल श्रन्तभुहतं है । श्रसु्छृष् स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका सब काल है । ्राहारकद्िक शरोर तीथंङरका भङ्गं ्रोघके समान हे । 

५२६. सर्वार्थसिद्धिके देवौमे सब प्रकतिर्योकी उत्छृष्स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
जघन्य कालल एक समय है नोर उल्छृष्ट काल अन्तमं हे । श्रवुत्छ्ट स्थितिका बन्ध करने- 
ब्रा जीवोका सब काल है । श्रायुका भङ्ग नारकि्याके समान है । 

५२७. सव पएकेन्द्रियोमे ति्य॑ञ्चाथु श्रोर मयुष्यायुक्षा भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च च्रपया- 
कोके समान है । इतनी विदोषता है कि तिर्यञ्चायुकी श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका काल सर्वदा है । शेष परूतियोकी उल्छृष्ट श्रोर श्रयुल्छृष्ट स्थितिकां बन्ध करनेवाले 
ज्ीर्वोका काल सर्वदा है । यह भङ्ग सब सक्षम, बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, बादर जल 
कायिक अपर्याप्त, बादर श्रग्निकायिक श्रपया्त, बादर बायुकायिक अपर्याप्त, वनस्पति 
कायिक, निगोद्‌ शरोर इन दोनोके बादर श्रोर पर्याप्त श्रपर्या्त तथा बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवोके जानना चाहिपः । 

, ५२८. य्वीकायिक, जलकायिक, शग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पृथ्वीकायिकः, 


२४६ महावंधे हईदिबंधाियारे 


वणप्फदिपत्तेय° दोश्रायु० एटंदियभंगो । पञ्जत्तगे दौञ्मायु° पंचिदियतिरिक्छ- 
अपञ्जत्तमंगो । सेसाणं पमदीणं उक ° जह ° एग, उक पलिदो° असंखेर । 
अणुऽ सव्द्धा | । 

५२६९. पंचिदिथ-तस०२ तिरिणश्रायु° उक्ष ° जह ० एग ०, उक ० संखेऽ्ज- 
सम० । अणु० जह° श्रंतो ०, उक ० पलिदो° असंखे° । सेसाणं पं । एवं पंच 
मण ०-पंचवचि०-वेउव्वियका ° -इत्थि ° -पुरिस ° -विभंग ० -चक्खुदं ° -तेउले ०-पम्मले°- 
सुकत्ते०-सणिण त्ति । णवरि पंचमण ०--पंचवचि ०-वेडव्वि ° आयु ° अणु° जह° 
एग०, उक° पलिदो० असंखेज्ज० । तेड-पस्पाए तिरिक्ख-मणुसायु° देवोधं । 
सुकाए दो वि ्रायुर मणुसिग्भंगो । 

५३०, श्रोयलियभिस्से दोश्मायु° एडंदियभंगो । देबगदि ० ४-तित्थय ० सस्थाणे 
उक ° जह० एग ०, उक° अंतो० । अणु° जह्‌ ° एग ०, उक० श्र॑तो ° । अथवा सरीर- 
पल्जत्तीए दिज्जदि त्ति तदो उक ० जहणणु° श्रतोऽ । अणु° जह ° उक्° अ्रंतो० । 
सेसाणं उक ० जह० एग०, उक्० पल्िदो० असंखेञ्ज ० .। अणु ° सव्वद्धा अधा- 





वादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकयिक शरीर बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शरीर जीवम दो आ्युश्रोका भङ्ग पङेन्द्रियौके समान है । इनके पर्या्तकोमे दो 
आयुशरोका भङ्गं पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यातकोके समान है । शेष प्रूतियोकी उल्छृष्ट स्थिति- 
का बन्ध करतेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय है श्नोर उत्कृष्ट काल प्यके श्रसंख्या- 
तवे भाग प्रमाण है । अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले ज्ीवोका काल सर्वदा है । 

५२६. पश्चेन्द्रियद्विक श्र जसद्धिक जीवोमे तीन श्रायुश्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य करोल एक समय है श्रोर उच्छृष्ट काल संख्यात समय है । 
ग्रसुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोौका जघन्य काल अन्तसुँहृतं ह श्रोर उत्छृष्ट काल 
पस्यके असंख्यातं भाग प्रमाण है । शेष प्रकृति्योका भङ्ग ओ्रोघके खमान है । इसी पकारः 
पाच मनोयोगी, पाच वचनयोगी, वैक्रियिक्र काययोगी, खवेदी, पुर्षवेदी, विभङ्गक्नानी 
चच्चदश॑नी, पीतलेश्यावाले, पद्चलेश्यावालेः खकलरेश्यावले करोर संज्ञी जीवोके जानना 
-चाहिपः ) इतनी विशेषता है कि पांच मनोयोगी, पाच वचनयोगी श्रोर वेक्रियिककाय- 
योगी जीवोमे आयुके अुत््ष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवाका जघन्य काल एक समय 
ह श्नीर उत्छृष्ट काल पद्यके च्रसंख्याचं भाग प्रमाण है । पीत श्रोर पद्मलेश्यावाले जीरवोमे 
ति्थञ्छयु ननोर मद्ष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोके समान है ! शुक्लजेदयावाले जीवोमे 
दोनो ह श्रायुश्रोका भङ्ग मचुष्िनिर्योके समान है! ,, | 

५३०. जदारिकमिश्रकाययोगी जोवोमि दो त्रायुश्रोका भङ् पङेन्द्ियोके समान हे । 
देवगति चतुष्क शरोर तीर्थङ्करः इनकी स्वस्थानमे उत्कट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीका 
जघन्य काल एकः समय है. श्रोर . उत्कृष्ट काल श्रन्तसुहतं है । श्नुस्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले. जोवोका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्छष्ट काल च्रन्तमुंहृतं है \ अथवा शरीर 
पर्थात्िमे अगर यह काल प्राप्त किया जता है. तो उच्छ .स्थितिका बन्य करनेवाले जोरवोका 
जघन्य. जोर .उस्छष्ट काल -अन्तमुहतं है । अ्नुर्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जचौका जघन्य 
प्रर उल्छृष्ठ काल जरन्तमुह्ृतं है । रोष प्रङ्तियोकी उच्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जोबोका 

जघन्यः काल एक समय. दै श्र उत्हृष्ट काल परयके .-असंख्यात्रे -भाग.प्रमार है ।. श्रतुक्छृष्ट 


उक्रकरस्सक्मलपरूवया २९७ 


पवत्तस्स । श्रथवा सरीरपञ्जत्तीए दिज्जदि तति तदो धुविगाणं उक ० जह ० अंतो०, 
उक ° पल्िदो ° असंखेञ्ज० । एवं वेउव्वियमि °-आहारमि° । एवरि वेउव्वियभि० 
अरु° जह ० अतो °, उक° पलिदो° असंखेञ्ज० । अ्हारभिस्से चत्तारि ंतो° । 

५३१. आदारकायनोगि° सव्वपगदीणं उक्र अणु° जह ° एग ०, उक° श्र॑तो° 
णवरि देवायु° उक्० जह ० एग०, उक० संखेञ्जसम० । अणु° जह एग ०, उक्त 
द्तो° | एवं आहारमिस्से देवायुर । 

५३२, कम्मटगे देषेगदि ०४-तित्थय० उक्र° अणु जह एग०, उक 
संखेञ्जयम ° । सेसाणं उक ° जह ० एग °, उक ° आवलियाए असंखेज्ज ० । अणु° 
सनत्वद्धा 

५३३, अवगदयेदे सब्वाणं उक श्ण जह ० एग०, उक ० अ्र॑तो० । एवं 
सुहुमसंप० । 

५२४. आभि ०-सुद °-ओपि ० साद वे ° -दस्स-रदि-आाहारदुग-थिर-सुभ-नसगि °- 

तित्थय ० ओषधं । मणुसायु° देवोघं । देवायु° श्रोधं । सेसाणं सव्वाणं उक्० नह° 


स्थितिका बन्ध करनेवाल्ते जीवोका कोल अधः प्रचुचके सर्वदा है । च्रथवा शरीरपर्यापिमे 

यह काल दिया जाता है तो धवबन्धवासी प्रृविर्योकी उल्छरष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले 
जीवोका जघन्य काल अ्नन्तसुहृतं है ओर उत्कृष्ट काल पस्यके श्रसंस्यातवें भाग प्रमाण है । 
इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी ज्र ्राहारकमिथ्काययोगी जीवोके जानना चादिए। 
इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवौमे श्रुत स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जोवोका जघन्य काल ग्रन्त्मुषतं है नोर उत्छृष्ठ काल पटयके श्रसंख्यातवें भाग भ्रमाण है । 
तथा श्रादारकमिश्चरकाययोगी जीवोमे चासो ही काल अ्रन्तमुंहृतं 

५२१. अहारककाययोगी जीवोमे सब प्रङूतियोका उच्छ्र श्रौर अनुर्छ् स्थितिकां 
बन्ध करनेवारे जीवोका जघन्य काल पक समय है श्रोर उल्टृष्च काल अन्तरमुहतं है । 

नकी विश्चेषता हे कि देवायुकी उल्छृ्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल 
पक खमय है श्नौर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करमेवाज्ञ 
जीवोका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्वं है । इसी प्रकार श्राहा- 
रकमिश्चकाययोगी जीवोमे देवायुकी मुख्यतासे काल जानना चाहिए । 

५२२. कार्मणकाययोगी जो वमे देवगत्तिचतुष्क न्नर तीर्थङ्करः प्रङृतिकी उत्छृष्र भौर 
नुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवाका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है । शेष भरङृतिर्योकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जी्वोका जघन्य काल पक समय है 
प्रोर उत्छृश्र काल आवलिके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्क स्थितिके बन्धक जीवोका 
काल सर्वदा है । 

४३३. ्रपगतवेदी जोवोौमे सच प्रक्तियोको उच्छृ शरोर श्रनुत्क ष्ट स्थितिके बन्धक 
जीरवोका जघन्य काल एक समय है श्रोर उकत्छृष्ट काल श्रन्तसुंहतं है । इसी प्रकार सृक्ष्न- 
सांपरायिकं संयत जीवोके जानना चाहिए । 

४३७. श्राभिनिषोधिकक्चानी, धतक्चानी रोर अवधिज्ञान जीवो साता वेदनीय, हास्य, 
रति, श्राहारकद्विक, स्थिर, श्म, यशःकीतिं श्रोर तीथंङ्कर इनका भङ्ग ओधकैे सामन है । 
मवुष्यायुका भङ्ग सामान्य देके समान है । देवायुका भङ्ग श्रोधके समान है । शेष सव 








मणएपल्नव ° सादाव ०-हस्स-रदि--आहारटुग-थिर-घभ-जस 





५३५. गि० उक्र 
जह० एग्‌०, उक ० अंतो° । अणु सव्वद्धा । सेसाणं उक ° जह ० उक ० अंतो° । 
अु° सव्वधा । एवं संजद-सामाई०-देदो ०- परिहार ° । 

५३६. उवघ्तम० पंचणा०-बदंसणा ° -वारसक ° पुरिस ०-भय-दुगु -मणुसगदि- 
पंचिदि °-यरालि ° तेजा ०-क०-समचदु °-आरालि °श्रंगो ४--वल्लरि ° -वएण ० ४-सणु- 
साणु०-अघु ०७-पसत्थवि ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आआदेल ०-णिभि०-णीचा ० -पंचंत° 
उक्० अणु जह अतो °, उक्° पलिदो ० असंखेल् ° । सादावे ०--हस्प-रदि-थिर- 
 अभ-जसगि० उक्० श्रणु° नह० एग ०, उक ® पलिदोऽ श्रसंखेजदिभा० । 

असादा °-अरदि-सोग-अथिर-अघ्ुभ-अजस ° -देवगदि ०४ उक ० नह० अ्र॑तो ०, उक ° 

 परलिदो° असंखे० । अखु° जह० एग०, उक ° पलिदो° असंसे । आहारदुं 
उक० अ्रणु° नह ० एग०, उक्त अंतो० । तित्थय० उक ० जह ° एग ०, उक° अंतो° | 








प्रतिय की उत्छ्र स्थितिके बन्धक जीवोँका जघन्य काल अन्तर्युहतं है ओ्नोर उल्छृष्र कालल ` 
पट्यके ग्रसंख्यातवे माग भरमार है । अनु्छृ स्थितिके बन्धक जीवोक। सब काल है ¦ इसी 
व्रकार संयतासंयत, अवधिदश्नी, सम्यण्टषि शरीर वेदकसम्यग्ण्टि जीवोके जानना चाहिषए । 
५३५. मनःपयंयनज्ञानी जीर्वोमे सतवेदनीय, हास्य, रति, ्ाहारकद्धिक, स्थिर, शुभ 
ओर यशःकीतिं इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है नौर 
उत्छष्ट काल अन्तमुहतं है । श्रनुत्छ्ट स्थितिके बन्धक जोवोका काल सर्वदा है । शेष प्रकृ 
ति्योकी उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जौ्वोका जघन्य श्रोर उच्छृष्ट काल अन्तरमुहतं है । तथा 
ग्रु स्थितिके बन्धक जोक काल स्वेदा है । इसो प्रकार संयत, सामायिकसंयतः 
छेदीपस्थापनासंयत श्रोर परिहारविश्द्धिसंयत जोवोके जानना चाहिए । | | | 
५३६. उपशमसम्यग्दष्टि जीवाम पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषय, पुर- 
षवेद, भय, जुगुप्सा, मयुष्यगति, पश्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशयोर' 
समचतुरखरसंस्थान, न्रोदारिकश्ाज्ञोपाङ्ग, वज्रषभनाराचसं हनन, वर्णचतुष्क, मुष्यगत्यानु- 
पूर्वी, श्रगुरलघु चतष्क, श्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, 
नीचगो शरोर पाच अन्तराय इनकी उच्छ शरोर श्रनुल्छ्ट स्थितिके बन्धक जीवौका 
जघन्य काल अन्तसुंहतं है ओर उल्छृषट काल पट्यके श्रसंख्यातवें माग प्रमाण है । खतावेद. ` 
नीय, हास्य,रति, स्थिर, शुभ शरोर यशःकीतिं इनकी उच्छृ जर अुत्छष् स्थितिके बन्धक 
` जीवोका जघन्य काल एक समय हे शरोर उत्छ्र का पस्यके असंख्यतवें भाग पमार हे । 


` असातावेदनीय, श्ररति, शोक, अस्थिर, श्रम, अयशःकोतिं ओर देवगतिचार, इनकी 





उच्छ स्थिति बन्धक जीरवोका जन्य काल गर्तशुहतं है ओर उत्छष्ट काल पर्ये ग्रसं- 
` ख्यातवें भाग प्राण॒ है 1 अनुतृ स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है शरोर 


| ` उं्ष्टकाल पल्यके ्रसंख्यातवेभाग प्रमा है। आहारकद्धिकक उत्छषट श्रोर अनुकृष्ट स्थितिके ` 
बन्धक जीवोक्ा जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल ग्रन्तसुहतं है । तीर्थङर प्रः ` 


| विकी क्ट स्थतिके बन्थक जीर्वोका जघन्य काल्ञ एक समय है श्र तट काल नत 





॥ १, 
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अणु० जह ० उक ० शअ॑तो० । एवं सम्मामि० । णवरि देवगदि ०४ धुविगाख भगो । 
सासणे दोर्ण आयु उक्र जहर एग्‌०, उक संखे ° । अणु ° जह ° एग०; 
उक ° पलिदा ° श्रसंखेल० । अणाहार० कम्पहगभंगो | 

एवं उद्छस्सकालं समत्तं " 

५२३७, नहण्णए पगदं । दुवि °-प्ओोपे० आदे ° । ओघे खवगपगदीणं आ्राहार- 
दुगं तित्थय ° जह ° हिदिब॑प० केवचिरं° १ जह ° उक ° श्र॑तो° । अन ° सव्वद्धा । 
तिरिक्छग ०--तिरिक्लाणु०--उल्ो ०-णीचा० जह ० जह० एग०, उकं° पिदो ० 
असंखेनन० । अ्रज० सव्वद्धा । तिरिणिश्रायु जह ० जह०° एग ०, उक ° आवलि° 
असंखेन्न ° । अज ० नह ० अंतो०, उक पलिदो° असंखेज् ० । वेडच्वियद्य० 
उकस्सभंगो । सेसाणं जह ० अज० सव्वहूधा । एवं श्रोपभंगो कायनोगि-ओरा- 
लियका०-णएवु स ०-कोधादि ° ए-अचक्खुदं ° -भवसि ° -आहारगे त्ति । णवरि खवमपग- 
दीणं कायजोमि--शओ्रोरलियका ० जह ° जह° एग ०। णएवरि जोग-कसाएसु भ्रायुगस्स 
पजर जहर एमस् ० | 


1 
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महतं है । अयुत्छृष्र स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य ओर उत्छृष् काल अन्तं हे । 
इस प्रकार सम्यश्मिथ्यादष्ठिः जीवोके जानना चाहिए । इतनी विश्रेषता दहै किं देवगति 
चतुष्कका भज्ग धुवबन्धवाली प्रकृतिर्योके समान है। सासादनसम्यग्दष्टि जीववोमे दो 
आयुश्रोकी उच्छ्र स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है 1 अनुत्छृष्र स्थितिके बन्धक जीर्वोका जन्घय काल एक समय है श्रो 
उत्छरष्ट कल पट्यके असंख्य(तवे भाग प्रमाण है । अनाहदारक जीवोका भङ्ग का्मर- 
काययोगी जीवोके समान है! 
इस प्रकार उत्छृष्ट काल समाप्त इता । 

५२७. जघन्थका प्रकरण है 1 उसकी श्रपेच्त निर्देश दो ्रकारकाहै- त्रो श्र 
आदेश} रोधसे क्तपक परकृतिं, आहारकद्धिक शरोर तीर्थङ्कर इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धकः जीवोका कितना काल है १ जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तजुहतं है । अज्ञघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवौका सव काल है । ति्यडचगति, तिर्यैचगत्याजुपूर्वी, उद्योत श्रौर 
नीचगो इतकी जघन्य स्थितिके बन्धक जी्वोका जघन्यकाल एक समय है न्रौर उत्क 
काल प्यके असंख्यातवं भाग प्रमार॒ हे । श्ज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जोवोका काल सर्वदा 
हे। तीन ्रायुश्नौकी ज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है श्रौर 
उत्छष्च काल च्रावलिके शअसंख्यातवें भाग प्रमाण है । अज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
जघन्य कालल अन्तमुहृतं है शरोर उल्छ्ृघ्र काल पट्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है \ वैक्रियिक 
छउहका भङ्ग उत्छृष्टके सम।न है । रोष प्रङृति्योको जघन्य श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक 
जोवोका काल सर्वदा है। इसी भ्रकार ओधके समान काययोगे, ओदारिक क्ययोगी, 
नपुंखकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, अचल्लदशेनी, भभ्य रोर आहारक जोवोके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्तपक प्रुतिर्योकी काथयीगी नोर श्नोदारिक काययोगी 
ज्ञीवोमे जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल पक संमय है । इतनी विशेषता 
है किं योग श्रोर कषायवाले जोवोमे श्रायुकी श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य 
काल एक समय हे । 

२२ 
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. ५२३८. शिरएष दोश्रायु° उक्स्सभंगो । सेसाणं जह° [ ज ] एग, उक्° 
आविर असंखेल्० । अज ० सव्वहूधा । तित्थय ० उकस्समंगो । एवं पठ मयपुढ बीए । 
पिदियादि याव सत्तमा त्ति उकस्सभंगो । णवरि थीणगिटिष ३-मिच्छत्त-अणंताण- 
बंधि ०४ जह० जह ° श्र॑तो०, उक ° पलिदो० असंखे° । सत्तमाए तिरिक्छगदि- 
तिरिक्लाणु०-णीचा० थीणगिद्धि ०भगो । 

५३६. तिरिक्खेसु णिरय-पमणुस--देवायु °-बेडव्विद ०-तिरिक्छगदि ०४ श्रोधं | 
सेसाणं जह० अन० सब्वद्धा । एवं तिरिक्लोघं मदि ०-घुद्‌ ०--असंन ०-तिर्णिले- 
प्मन्भवसि ° -मिच्डादि०-असण्णि सि | सन्वपंचिदियतिरिक्लाणं उकस्सभगो । 
णवरि चदु्ायु ° एिरयायुभंगो । पंचिदियतिरिक्छअ्रपलत्त° दोश्रायु° तिरिक्लायु- 
भगो । एवं सव्वश्रपजलत्ताणं तसाणं सव्वविगलिदियाणं बादरपुढ विकाहय-अ्ाड ० - 
तेउ०-वाउ ०-बादरवणण्फदिपत्तेयपन्नत्ताणं च । 

५४०, मणुसे खवगपगदीणं देवगदि ०४ जह° नह ० उक्० अंतो० । अज° 
ओघं । दोश्मायु° पंचिदियतिरिक्छभंगो । दोश्नायु° जह ० जह० एग०) उक° 
संखेञ्जसम० ¦ अज ० जहणएएु° अतो ° । णिरियगदि-णिरयाणु° जह ० जह पग ०, 
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५३८. नारकि्योमे दो अ्ायुश्नोका भङ्ग उक्छृष्ठके समान है ! शेष परङूतियोकी जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है मोर उल्छृष्ठ काल आवलिके अरसं ख्यातवें 
भाग प्रमाण है । ्रजघन्य स्थितिके बन्धक जोवोका काल सर्वदा है । तीर्थङ्कर प्र्तिका भङ्ग . 
उत्छृष्ठके समान है । इसी प्रकार प्ली पृरथ्वीमे जानना चादिष्ट ! दृसखरी पथ्वीसे लेकर 
सातवीं तक भङ्ग उत्छरष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व 
च्रोर अनन्ताचुबन्धी चार इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोकः जघन्य काल अन्तमुंहूतं 
है चीर उत्कृष्ट काल पठ्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सातवीं पृरथ्वौमे ति्यंञ्चगति, 
तिर्य॑ञ्चगत्यानुपू्ीं श्रोर नीचगोत्रका भङ्ग स्त्यानगरद्धि तीनके समान दै । 

५३६. तिर्यञ्चौमे नरकायु, मनुष्यायु, देवाथु, वेक्रियिक छह श्रोर तिर्य॑श्चगति चतुष्कका 
भङ्ग श्रोधके समान है । शेष प्रङृति्योकी जघन्य श्रोर श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
काल सर्वदा है । इसी प्रकार सामान्य तिरथश्चौके समान मत्यज्ञानी, धु ताज्ञानी, श्रसंयत, तीन 
ठेश्यावारे, च्रभव्य, मिथ्यादृष्टि रोर संज्ञो जीवोके जानना चाहिए ! सव पञ्चेन्द्रिय 
-तियैश्चौका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि चार श्रायुश्रोका भङ्ग नरकायुके 
समान है! पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमे दो श्रायुश्रोका भङ्ग तिर्यश्चायुके समान है । 
इसी प्रकार सव श्रपर्याप्ति चस, सब विकेन्द्रिय, बादर पुथ्वीकायिक्त पर्याप्त, बादर 
जलकायिक पर्याप्त, बादर अ्ग्निकायिक पर्य, बादर वायुकायिक पर्याश्च श्रोर बादर 
वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्या्त जोबोके जानना चाहिए । 

५९०. मनुष्योमे क्षपक प्रतिय ओर देवगतिचतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जोबोका जघन्य श्र उत्छृष्ट काल अन्तत है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
-काल श्रोघके समान है । दो अधुश्रोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्यश्चोके समान है ! दो आयुरोकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल संख्यात 
. समय है 1. -अज्ञघन्य स्थिततिक्े बन्धक जोवोका जघन्य चर उल्छृष्ट काल अन्तर्मुहर्तं है । 
नरकगति श्रोर नरकगत्यानुपूर्वोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोक्ा जघन्य का एक 
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उक° अता । अन सव्द्धा । सेस्राणं जह जह पएग०, उक० आवलि 
असंखे । अरज ० सव्वद्धा | । | 

५४१. मरुसपन्नत्त-मणुसिणीष्ु सो चेव भगो । एवरि यम्हि आवलिया० 
असंखे० तमि संखेनल्लसम° । मणु सश्चपन्नत्त ° सब्वपगदीणं जह ° जह ० एग०, 
उक० अआवलि° असंसे° । अज० जह० खुहाभव ° विसमयुणं, उक° पलिदो° 
असंखे° । णवरि सव्वह परियत्तीणं आआयुगाणं च अअज० पगदिकालो कादन्वो | 
देवां णिरियभंगो । णवरि एईंदि ०-आदाव-थावर° सत्थाणमगो । | 

५४२. एटंदिएर मणुसायु ०-तिरिक्खगदि--तिखिखाणु ०--उञ्जो °-णीचा० 
ओं । सेसाणं जह० अज सव्वद्धा । पुट वि०-आआड ०-तेउ०-वाड ° -वाद्रपुढवि - 
आउ ०-तेड° -वाड ०-बादर-वणप्फदिपत्तेय ° दोश्नायु° ओघं । सेसाणं जह ० जह 
एग ०, उक ° पलिदो ° असंखेऽज ० । अज ° सब्वद्धा । बादरपढ पि ° -वाड ०-तेड°-वाड०- 
अपञ्जत्ता° मणुसाथु° चोषं । सेसाणं नह अन ० सव्वधा । एवं वणप्फदि- 
शियोद्‌-बादरवणप्फदि-णएियोद्‌-पञ्जत्त-अपञ्जत्त ° बाद्रवखप्फदिपत्तेय °अपञ्जत्ताणं 
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समय हैः न्रौर उच्छृष्ट काल अन्तमुंहृतं है । शरजधन्य स्थितिके बन्धक जीवौका काल 
सर्वदा है । शेष प्ररृति्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल पक समय 
हे च्रौर उत्कृष्ट काल आवलि श्रसंख्यातवें माग प्रमाण दहै । अज्ञघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोका काल सर्वदाहे। . 

५४२. मनुष्य पर्याप श्रौर मयुष्यिनियोमे बही भङ्ग दै । इतनी विशेषता है किं जष्टं 
परः अ्रवलिके असंख्यातवं भाग प्रमाण काल कहा है बां पर संख्यात समय काल कना 
चाहिप ! मचुष्य श्रपर्यात्तकोमे सब प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके अन्धक जीवोका जघन्य 
काल एक समय है श्रौर उल्छृष्र काल श्रावलिके श्रसंख्यातवं भाग भमाख है । श्रजघन्य 
स्थितिके बन्यक जीवोका जघन्य काल दो समय कम श्चुट्लक भव ब्रहृण प्रमां है शर 
उत्छृष्ट काल पटयके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सर्वत्र परिवर्तमान 
प्रकृतिर्योकी नोर आ्रायुओंकी अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका काल प्रङृतिवन्धके कालके 
समान कहना चाहिए । देषोमे नारकिथोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि प्केन्द्रिय, 
प्रातप श्रौर स्थावर इनका भङ्ग स्वख्यानके समान दै । 

५४२. पकेन्दिर्योमे मनुष्यायु, तिर्यञ्चगति, तिर्य॑श्चागत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रोर नीचगोचका 
भङ्ग ओघके समान हे । रोष प्रङ्तियोकी जघन्य न्नर अज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका काल 
सर्वद्‌। है । पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पथ्वीकायिक, बादर 
जलकायिकः,बादर अ्रग्निकायिक, बाद्रः वायुकायिक ओर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर 
जीवोमे दो श्रायुर्रोका भङ्ग च्ओधके समान दै । शेष भ्रर्‌ तिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जो्वोका 
जघन्य काल्ञ एक समय है ननोर उत्कृष्ट काल प्यके असंख्यातवं माग प्रमाण है ! ऋजघन्य 
स्थितिके बन्यक जीवोका काल सवेदा है ।! बद्र पृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक 
अपर्याप्त, बाद्‌र अ्रग्निकायिक श्रपर्यीघ ओर बादरं वायुकयिक श्रपर्याघच जीवोमे मयुष्यायुका 
भङ्ग श्रोधके समान है । शेध प्रकृतिर्योकी जघन्य शरोर श्रज्ञघन्थ स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
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सव्वसुहुमासं च । 

५४३. पंचिदिय-तस०२ खवगपगदीणं ओधं । सेसाणं पंचिदियतिरिक्ख- 
अपञ्जत्तभंगो । एवं इस्थि ° पुरिस ० । णवरि इत्थिषवे° तित्थय० जह ० जह ० एग ०, 
उक्ष० अतोऽ । 

४५४४. पंचपण०-तिणिणएिवचि° पंचणा०-णवदंसणा-सादासाद ° -मोह०२४- 
देवगदि ° ४-पंचिदि °-तेना ०-क ० -समचदु °-वण्ण ° ४-अगु° ए-पसत्थवि ° -तस ° ४-थिरा- 
यिर-घुमायुभ-घुभग-सुस्सर--्ादे ०-जस०--अनस ०-णिमि ०-तित्थय ०--उच्चागो ° 
पंचंत° जह्‌ ° जह ० एग०, उक ० अतो ० । यजन ० सनव्वद्धा । इत्थिवे°-णवु स ° - 
तिर्णिगदि-चदुनादि-ओरालि°पंचसंगा०--्रोरालि ० अंगो ०-छस्संघ ०-तिर्णिग्राणु ०- 
आरादाउ्ञ्जो ०-अप्पसत्थ०-थावरादि ०४--दृभग--दुस्सर--अणादे ° -णीचा० जह्‌० जह ऽ 
एग ०, उक पलिदो असं खे° । अज० सव्वहूपा । वचदुश्ायु ° पंचिदियतिरिक्- 
भंगो । णवरि अज° जह ° एग ० । दोवचि° खवगपगदीणं जह ° जह० एग ०, उक्० 
अंतो° । अरज० सव्वद्धा । चदु्ायु° मणजोगिभंगो । सेसाणं तसभंगो । 
काल सर्वदा है। इसी प्रकार वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक, बादर 
निमोद्‌ श्रोर इनके पर्याप श्रपर्यासत, बादर वनस्पतिकायिक भ्रस्येक शरीर श्पर्याप श्नौर 
सब सूच्म जी्वके जानना चाहिए । 

५४२. पञ्चेन्द्रियद्विक ओर चसद्धिक जीवोमे श्चपक प्रङूतियोका भङ्ग ओधके समान है । 
शेष प्ररुतियाका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्या्तकोके समान है । दसी भकार खीवेदी शरोर 
पुर्षवेदी जीबोके जानना चाहिपए । इतनी विरोषता है कि लीवेदी जीवोमे तीथंङ्कर प्ररृतिकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवांका जघन्य काल एक खभय है शरोर उत्छृष्ट काल ज्न्तमुहृतं हे । 

५७४. पाच मसोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमे पांच क्ञालावरण, नौ दर्शना- 
वरण, सातावेदनीय, अरसातावेदनीय, चोवीस मोहनीय, देवगतिचार, पञ्चेन्द्रियजाति, 
तेजसशरीरः, कार्मंगरशरीर, समचतर ल्ल संस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुखलघु चतुष्क, प्रशस्त- 
किहायोगति, जसचतुष्कः स्थिरः अस्थिर, छ्युभ, , ऋह्युभ, खभग, सुस्वर, आदेय, यशमकीति, 
अयशः, निर्माण, तीथङ्र, उच्गोत्न ओर पांच श्रन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोका जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्महूतं है । अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोका काल स्वेदा है । खरीवेद, नपुसंकवेद, तीन गति, चारजाति, श्रोदारिक 
शरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक शआ्रङ्ञोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आयुपूर्वी, श्रातप, उद्योतः, 
अप्रशस्त विहायोम.त, स्थावर श्रादि चार, दुरभ॑ग, दुःस्वर, अनादेयः शरोर नीचो इनकी 
जघन्य स्थिति बन्धक जीवोका जघन्य कालल एक समय है श्नौर उत्छृष्ट काल पट्यके ऋसं- 
ख्याते भागः भ्रमाण॒ है 1 श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका काल सर्वदा है। चार 
ऋयुशोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्यैश्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि अ्रजघन्य स्थितिके 
बन्धक जो्वोका जघन्य कल एक खमय है । दौ वचनयोगवाल्ञे जीषोमे हपकम्रकृतियोकी 
जश्रन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एकः समय है श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतं 
है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका काट सर्वदा है । चार आयुर्रोका भङ्ग मनोयोगी 
जीकोके समानं है । शेष प्रङूतियोका भङ्ग जख जीवोके समान है । 
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५४१५. ओरालियमि तिरिक्लग ०-तिरिक्खाणु ०-उत्नो °-खीचा ० -देवगदि ०४- 
तित्थयरं ° उकस्सभंगो । मणुसायु° ओघं ।  सेसाणं जह ° अज ० सव्वहूधा । वेउव्वि«- 
वेउव्वियमि °-आहार०-आहारमि° उकस्सभंगो । कम्मड्गे.तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु°- 
उस्नो °-णीचा० जह ° जह एग ०, उच्छ° आवलि ० असंखे०, । अज० सव्वहधा | 

देवगदि ०४-तित्थय° उकस्सभंगो । सेसाणं जह० अन ° सन्वद्धा । 

५४६, अवगदे सव्वाणं जह ०° जह ० उक ° शतो ° | अज ० जह्‌ ० एग ०; उक्त° 
तो । एवं सुहुमसंप० । 

५७७, विभंगे पंचणा०-णएवदंसणा ०-साद वे°-भिच्ं ०-सोलसक ०-प॑ंचणोक ° - 
देवगदि-~-पंचिदि ° -बेडच्वि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ० -वेडव्वि °अंगो °-वएण ० ४-देबाणु °- 
अरु ०-पसस्थ ०-तस < ४-थिरादिद ०-णिमि ०-उचा ० -पचंत ° जह० जह ० उक्त ° 
श्र॑तो° । अज ० सब्वद्धा । असादा०-इत्थि °-एवु स ° -अरदि-सोग-णिरयगदि-चदु- 
जादि-पंचसंड ° -पंचसंघ ०-णिरयाणु °-अप्पसत्थ ० --अदाव-थावरादि ० 9-दभग-दुस्सर- 
अणदे० नह जह० एग ०, उक° पलिदो ° असंखे° । अज ° सन्वद्धा ! चदुभायु° 


४), 


५७५. श्रोदारिक मिश्रकाययोगी जीवोमे ति्यञ्चगति, तिर्यञ्च गवत्यानुपूर्वी, उद्योत, 
चीचगोत्र, देवगतिचतुष्क श्नौर तीर्थङ्कर इनका भङ्ग उत्छृष्ठके समान है । मयुप्यायुका भङ्ग 
ग्रोधके साच है । शेष भ्रङ्तियोकी जघन्य ओर श्रज्ञघनम्य स्थितिके बन्धक जीवौका काल 
सर्वदा हे! वेक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्चकाययोगी, आहारककाययोगी, श्रोर आहा- 
रकमिश्चरकाययोगी जीर्वोका भङ्ग उक्कृष्टके समान है । कार्मरकाययोगी जीवोमे तिर्यञ्चगति, 
ति्थंञ्चगत्यानुपू्वी, उदचयोत शरोर नीच-गो्रकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काड 
एक समय है न्नर उत्छृष्ट काल ्रावलिके असंख्यात भाग प्रमाण है । श्रजघन्य स्थितिके 
बन्धक जी्वोका काल सर्वदा है । देवगति चतुष्क ओर तीर्थङ्कर भकृतिका भङ्ग उत्छ्रके 
समान है । शेष प्रङति्यौकी जघन्य श्रौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जी्वौका काल सर्वदा है । 

५७६. ्रपगतवेदी जीबौमे सब प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य 
न्रोर उत्टृष्र काल अन्तमु हृतं है । श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय 
है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुहूतं है । इसी प्रकार सूद्मसाम्परायिक जीवोके जानना चाहिए । 

५७७. विभंगन्ञानी जीवोमे पाच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सातावेदनीय, मिथ्या- 
त्व, सोलह कषाय, पांच नोकषाय, देवगति, पश्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजस शरीर, 
कर्मण शरीर, समचतुर खसं स्थान, वैत्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, वर्ण॑चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, च्रगु- 
खलधुचतष्क, प्रशस्तविहायोगति, अखचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्मा, उखगोच शरीर पाच 
प्नन्तराथ इनकी जन्धय स्थितिके बन्धक जो्बोका जघन्य ग्रोर उत्कृष्ट काल अन्तसुूर्त है । 
ग्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका काल सर्वा है । साता वेदनीय, खीवेद्‌, न पुंसकवेद, 
छ्ररति, शोक, नरकगति, चार जाति, पांच संश्यान, पाच संहनन, नरकगत्याचुपूर्दी, तप- 
शस्त विह्यायोगति, ्रातप, स्थावर आदि चार, दुभेग, दुःस्वर श्रोर अन!देय इनकी जघन्य 
स्थितिफे बन्धक जीर्वोका जघन्य काल एक समय है न्नर उत्छृष्ट काल पट्यके ग्रसंख्यातंवं 
भाग प्रमारा है ! श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका काल स्वेदा दै । चार श्रायुका भङ्ग 
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पचिदियमंगो । तिरिक्छ-मणुसग °-ग्ोरालि°-यरालिण्यंगो ०-वललरि ° -दोश्राणु° - 
उत्नो °-णीचा० नह° नह अंतो० । अन ० एग०, उक ० पलिदो० असंतेन्न | 
ग्रज ° सव्वहूधा | 

५४८, आभि °-घद °-ओषि० असादा ०--अरदि-सोग-अथिर-उअघुभ-अनस० 
जह० ह° एग ०, उक° अतो° । अन ° सव्वडूधा । सेसाणं जह० नह ० उक 
शतो । अनज्‌० सच्वह्धा । णवरि मणुखगदिपंचग° जह० नह० एग › इक 
पिदो° असंखेन्०। एवं ओधिदं ०-सम्भादि ०-खःग० -वेदग० । णवरि दो्रायु देव- 
भगो । खड्गे दोश्रायु° भणुसिन्भंगो | | 

५४६, मृणएपन्न °-संजद्‌-सामाईय-देदो ° खवगपदीणं ओं । असादापे०- 
अरदि-सोग-अधिर-अघुम-अजस ० नह ० नह० एग०, उक ० अतो | सेसाणं नह० 
जहणएणु° श्रत °| सव्वपगदीणं अज ° सव्यद्धा । चायु ° मुसि ०भंगो । एवं परिहार०। 
५५०, संनदासंनदे असादा०-अरदि-सोग-अयिर-असुभ-अजस० जह जह 
एग०, उक ° पतिदो० असंखे०। अन ० सन्वद्धा ! सेसाणं नह० नह० उकं० 


 पञ्चन्दर्योके समान है । तिर्थञ्चगति, मनुष्यगति, नोदक सर ` जोरि जस्र शरीर, शओरोदारिक ओआज्ञोपाङ्ग, 
वञ्रषेभनाराच संहनन, दो शनुपूर्वी, उद्योत श्र नीचगो इनकी जघन्य स्थितिके चन्धक 
जीवौका जघन्य रोर उत्छष्ट काल श्रन्तमुंतं है । जघन्य स्थितिके बन्धक जोवोका जघन्य 
काल एक समय है शरोर उक्छृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवे भाग परमाण ह । 

५८ आभिनिवोधिकङ्ञानी, श्युतज्ञानी श्रोर श्रवधिज्ञानी जीर्ोमे असाता वेदनीय 
श्ररति, शोकः स्थिर श्रश्ुभ ओर श्रयशःकीतिं इनकी जघन्य . स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
जघन्य काल एक समय है शरोर उल्छृष्ट काल अरन्तमुहूत है । अज्ञधन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोका काल सर्वद हे । शेष प्रकृति्योका जघन्य स्थितिके बन्धक जोवोका जघन्य करोर 
उत्कृष्ट काल अन्तत है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीका काल स्वद्‌ है । इतनी 
विेषता हे कि मदुष्यगति पञ्चककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीयौका जघन्य कार एक 
समय है शरोर उत्छृष्ट काल प्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है! इसी रकार त्रवधिदशनी, 
सम्यण्दष्ठि, क्तायिकसम्यण्टष्ि शरोर वेदकसम्यग्दष्टि जोवोके जानना -चाहिपः । इतनी 
विशेषतादहे किदो ्रायुश्रोंका मञ्ग देवोके समान है। क्षायिक सम्यग्डषठि जीवोमे दयो 
म्रायुश्रोका भङ्ग मञुष्िनियोके समान है । ` 

५७९. मनःपयेयज्ञानो, संयत, सामायिकसंयत ननोर छेदोपस्थापना संयत जीवोमे । 
सपक भञ्ृतियांका भङ्ग श्रोघके समान है । असातावेदनीय, श्ररति, शोक, अस्थिर, अश्चुभ 
च्रोर ्रयशःकीतिं इनकी जघन्य स्थितिके बन्यक जोवोका जघन्य काल एक समये शरोर 
इत्छष्ट काल अन्तमुहते है । शेष ्ररतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य 
ननोर उल्छृष्ट काल अन्तसुहतं है । खव प्रङृति्योकी श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धकं जीवोका काल 


सवेदा है 1 शआ्युका ` भद्ध मदुष्यिनियोके स्मान है! इसी प्रकार परिहारविशुद्धिसंयत 
जीवोके जानना चहिए 1 । 


५८०. संयतासंयत जोवांमे श्रसातावेदनीय, अरति, शोक. अस्थिर, श्रश्युभ श्रौ 
अयशःकीति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीका जघन्य काल पकः मय है श्र 


इ्छृष्ट काल  पल्यके असंख्यातवं भाग प्रमाण है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धकः जीका 
करल स्वद्‌ हे! शेष प्रति्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवक जघन्य शरोर इत्छष्ट 
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छ॑तो °। अज ° सव्वद्धा । देवायु° ओघं ! चक्ुदं° तसभंगो । 

५५१, तेऊए इस्थि°-णएबु"स०-दोगदि-एडदि ०--ओ्ओराति ° -पंचसंरा०--दस्संघ °- 
दोराणुर -आादाउन्नो ° -अप्पसत्थ ०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणएाद्‌ °-णीचा ° जहं° ह° 
एग ०, उक ० पलिदा ° असंखेल्न ० । अज ० सव्वद्धा । असादा ०-अरदि-सोग-अथिर- 
असुभ-अनस० जह ° नह्‌ एगसपयं, उक ० श्र॑तो° । सेसासं जह जह ° उक० 
अंतो०। अज ° सव्बहूधा । एवं पम्माए । तेडए एसि अप्पमत्तो करति तेसिं दुविधो 
कालो । यदि अधापवत्तसंजदो नहश्णदिदिवंघकालो जह ° नह ° एग०, उक्त अतो ° । 
अथवा दंसणपोहखवगस्स कीरदि तदो जहणणु° अंतो० । एवं परिहारे । पम्माषए 
देवगदिश्रादि अधापवतस्स दिल्दि । एवं सुक्काए वि | .. 

५५२, उवसम° पंचणा ०-डदंसणा ० -चदुसंज ° -पुरिस < -भय--दुगु ° -पंचिदि - 
तेना०-क ०-समचदु ०-वणणए ० ७-अगु ० ४-पसस्थवि ० -तस ० ७-सुभग-घुस्सर-्ाद्‌ ० -णिमि° 
 उचा०-पंचंत° जह ० जह एग०, उक ० शअ॑तो° । अन्‌ ° जह ° अतो ०, उक ० पलिदो° 
 असंखेल < । सादासाद ° -दस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराधिरसुभासुभ-नस ° -अजस ०- 
देवगदि०४ जह्‌ जह्‌० एग ०, उक ० अर॑तो° । अज ० जह ° एग०, उक ० पलिदो° 


काल अन्तसुंहतं॑है । अज्ञघन्थ स्थितिके बन्धक जीवोका काल सर्वदा है देवायुका 
भङ्ग मघके समान है । चन्ञदशनवाले जीवोका भङ्ग जस जीवोके समान है 
५५१. पीतलेश्यावाले जीर्वोमे खीवेद, नपुंसक्वेद. दौ गति, एकेन्दरिय जातिः 
ग्रोदारिक शरीर, पाच संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, शपश्स्त 
विहायोगति, स्थावर, दुर्भ॑ग, दुःखर, अनादेय शरोर नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवौका जघन्य कालल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें माग 
प्रमाण है! शअज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जी्वोका काल सवदा है । श्रसाता वेदनीय, अरति, 
शोक, श्रस्थिर, अशुभ श्रौर श्रयशःकीतिं इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य 
काल पक समय है शरीर उत्छृष्ठ काल अन्तर्मुहतं है ! शेष -प्र्तियोकी जधन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोका जघन्य अनर उच्छृष्ट काल श्रन्तमुहतं दै । अज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
काल सर्वद्‌। है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोके जनना चाषिए । पीतलेश्यामे जिनको 
प्रमत्त करते है उनका दो प्रकारका काल है! यदि अधःप्रघृत्तसंयत करता है तो उसके 
जघन्य स्थितिके बन्धकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल श्नन्तसंहतं हे! अथवा 
दशनमो्नीयका क्षपक करता है तो जघन्य शरीर उत्कुष्र काल अन्तसुहयते है । इसो प्रकार 
परिहारविश्चद्धि संयत जीवोके जानना चाहिए ! पद्मलेश्यावारे जीवोमे देवगति श्रादि 
प्रघःपरवृत्तके देनी चाहिए । इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाल्ते जीवोके भी जानना चाहिप । 
| ५५२. उपशमसम्यण्टष्टि जीवोमे पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन, 
चुख्षवेद, भय, जगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्ज खंस्यान, 
वणंचतुष्क, चरगुखुखश्युचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, चसचतुष्क, खुभग सुस्वर, आदेय, निर्माणः 
उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीका . जघन्य काल पक 
समय है च्नोर उत्कृष्ट काल अन्तभ॑हूतं है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल 
अन्तर्युहतं है श्रीर उत्छृ्ट काल पदयके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । सातावेद्नीय, श्रसाता- 
वेदनीय, हास्य, रति, अरति, श्चोक, स्थिर, च्रस्थिर, शुभ, श्रश्युभ, यशःकीतिं, अयश्चःकीतिं आर 
देवगति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोकः जघन्य काल पक समय है ' ननोर उच्छृषट 


२५६ महाबंघे द्विदिवंधाहियारे. 


असंखेज्ज० । अहक ० जह० जह० उक ० अरंतो° । अन° नह° अतो ०, उकत° 
पलिदो० असंखेज्ज° । मणुसगदिपंचग० जह अज ° नह ° एम० श्रतो० । उक० 
पलिदो° असंखेञ्ज ०। ग्राहारदुगं जह्‌ ° अज० जह ° प्म ०, उक्छ० छंतो० | तित्थय° 
जह ० जह्‌ ° एम ०, उक ० अती० | अजण० जह्‌० एगसमय, उक्क० अंतो० । 

५५३, सासणे सम्मामि० उकस्समंगो । णवरि सासणे तिरिक्व-देवायु° जह० 
जह° एग °, उक ° आवलि असंखेञजन० । अरज° जह्‌° श्र॑तो०, उक ° पलिदो° 
्रसंखे० । मणुसायु° देवभंगो । 

५५४. सण्णीसु खवगपगदीणं देवगदि ०४--आहारदुग-तित्थय ° मणुसभंगो 
चदुायु° पंचिदियभंगो | सेसाणं जह ० जह ० एग०, उक ° आवलि° असंखेऽन ० 
अरन° सव्वधा । एवं जदृख्णयं समत । 

एवं कालं समन्त 
अंतरपरूवणा 

५५५. श्र॑तरं विधं । जहृण्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पदं । दुवि ०-ओ्ोषे० 

काल अन्तममुहू्त है 1 अजघन्य स्थिति बन्धक जीवोका जघन्य काल पक सयय है श्रीर 
ग्रोर उत्कृष्ट काल पस्यके संख्य(तवें भाग प्रमाण है। आट कषायोकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोका जघन्य शरोर उल्छृघ्र काल श्रन्तमुहृतं है । श्रजघस्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
जघन्य काल अन्तमुहतं है रौर उत्छृष्च काल पट्धके ्रसंख्यातवं भाग प्रमा है । मचुष्यगति 
पञ्चककी जघन्य श्रर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवौका जघन्य काल कमसे एक समय शरीर 
ग्रन्तमुहतं है तथा उल्छृष्ट॒ कल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । आहारक द्विककी 
जघन्य शरीर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य कालल एक समय है ओर उत्टष्ट काल 
न्तस है । तीर्थकर प्रङृतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीघोका जघन्य काल एक 
समय है श्नोर उत्कृष्ट काल श्न्त्मुहतं है । अज्घन्य स्थितिके बस्धक जीवोका जघन्य काल 
पकं समय है श्रोर उक्ष काल श्रन्तमुहतं है । 

५५३. सासादनसम्यण्दष्टि श्रोर सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवभ उकल्छृष्ठफे समान भङ्ग हे । 
इतनी विशेषता है" कि सासाद्नमे तियैश्चायु शरोर देवायुकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवौका 
जघन्य काल एक समय है शरोर उक्र काल श्रावलिके असंख्यातवें भाग प्रमा है । च्रज्घन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोंका जधन्य काल श्नन्तसुह्तं है शरोर उत्छृष्ट काल पल्यके श्रसंस्यातवें 
भाग प्रमाण हे । मनुष्यायुका भङ्ग देवोके समान है । 

५५४. संश्ची जीवोमे क्षपक प्रकृतियां, देवगति चतुष्क, आहारकद्धिक श्रोर तीर्थङ्करः 
परूतिका मङ्ग मनुष्योके समान हे। चारः रायु श्नाका भङ्ग पञ्चेन्वि्थोके समान है! रोष 
भ्रृतियोक्मै जघन्य स्थितिके बन्धक जीबोका जघन्यं काल एकः समय है श्रोर उत्छृष्ट काल 
आवलिके चरसंख्यातवे भाग प्रमाण है । श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोका काल सर्वदा है । 
इस प्रकारः जघत्य काल समाप्त इश्रा । ॑ 

इस प्रकार काल समाप्त इुश्चा । 


अन्तरपररूपणा 
५५५५..श्नन्तर दौ प्रकारका है--जघन्य शरीर उत्छृष् । उत्छृषका धकरण है । उसकी अपेता 
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आदे° । आओपेण शिरय-मणुस-देवायूणं उकस्सद्िदिषंधगंतरं केषचिरं° १ जंह° 
एग ०, उक ० अंघुलस्स असंखे० असं ० ओसपिशणि-उस्प्पिणीश्मो । अणु° जहर 
एग ०, उक ० च॑दुवीसं युहुत्तं। सेसाणं उक° नह ० एग, उक ° श्रंगुलस्स असं ° 
्रसंखे° शओसपिणि । अणु° णत्थि अंतरं । एवं ओघभंगो -तिरिक्खोषं 
कायजोगि-ोराजि०--्मोरालियमि ०-कम्मई ° --णएवु"स °--कोधादि ° ४-मदि ° -सुद्‌ ° - 
ग्रसंज ० चक्खुदं ] अचक्खुदं०--तिरिणिले० --भवसि °~अबभवसि ° -मिच्डादि०- 
स्मसरिणि०--आहार०-अणाहारग त्ति । एवरि ओराल्ियमि -कम्प्र ०-अणाहारगे 
 देवगदि ०४-तित्थय० उक ° ओ्ओषं । अणु जह ° एग ०, उक ° मासपुपत्तं । तित्थय० 
वासपुधत्तं° । 


५१५६, सव्वणएडंदियाणं दो्रायु° रोषं । सेसाणं उक° अरणु° णत्थि अंतरं । 
एषं वणष्फदि-णियोदाणं । 


५५७, पुढवि०-श्राउ०-तेड०-वाउ ०-बादरपुढ पि ०--भाउ०-तेड ० -वाउ ° तेसि चेव 
पञ्जत्ता० ओघं । णवरि पञ्जत्तेसु तिरिक्छायु° अएु० नह ० एग०, उक० श्र॑तो° । 
निदेश दो प्रकारका है-ग्रोध नौर आदेश । श्रोधसे, नरकायु, मवुष्यायु चनौर देवायु इनकी 
उत्क स्थितिके बन्धक जीवक श्रन्तरकाल कितना है ज धन्य अन्तर काल पक समय 
हैः ग्रौर उत्क ट अन्तर काल्ञ श्रगुलके श्रसंख्यातवें भाग भ्रमास है 1 जो कि अरसंख्यातासंख्यात 
उत्सर्पिणी श्नोर श्रवसर्पिणी कालके बरावर है । श्रतुत्छष् स्थित्िके बन्धक जीवोका जघन्य 
श्रन्तर काल एक समय है श्नोर उक्छृष्च अन्तर काल चौबीख सुहृतं है । रेष प्रकति्योकी 
उच्छृ स्थितिके बन्धक जोवोका जघन्य अन्तर काल एक समय है यर उल्ट्ट श्न्तर काल 
र्ग लके श्रसंख्यातवें माग प्रमाण है जो कि श्रसंस्यातासंख्यात उत्सर्पिणी घौर अवसपिंणी 
कालके बराबर है । अयुत र स्थितिके बन्धक जीवोका अन्तर काल हीं है । इसी प्रकार 
ग्रोधके समान सामान्य तियंश्च, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, चरोदारिकमिधकाययोगी, 
कामेणकाययोगी, नपुं सकवेदी, क्रोधादि चार कषायवारे, मत्यज्ञनी, भ ताक्लानी, असंयत, 
चकलुदर्शानी, अचश्चुद शं नी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अपव्य, मिथ्यारष्ि, अखंज्ञी, श्राहारक 
प्रोर अनाहारक जीवोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि च्रदारिकमिध्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी श्रोर श्नाहारक जीवोभे देवगतिचतुष्कं श्रीर तीर्थङ्कर इनकी उक्छृष 
` स्थितिके बन्धक जोवोका अन्तरकाल श्रोधके समान है । अनुत्क स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
ज्ञघन्य अन्तर पक समय है ओर उल्छृष्ट श्रन्तर मासप्रथकत्व है । तीर्थकर प्रङ्तिका उत्छृ् 
न्तर वर्षप्थक्त्व है । 

५५६. सब एकेन्द्रिय जीवोमे दो आ्रायुरश्रोका भङ्ग ओओधके समान है । शेष प्रकृतिर्योकी 
उत्क रोर अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका श्रन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार वनस्पति- 
कायिक श्रोरः निगोद्‌ जीवोके जननः चाहिए । 

५५७. पृथ्वीकायिक, जलकाथिकः, शअ्ग्निकायिक, वायुकाथिक, बादर पृथ्वीकायिकै, 
बादर जलकयिक, बादर श्रग्निकायिक शरोर बादर वायुकायिक तथा इन्हीके पर्यपप्त जीवौको 
भङ्ग श्रोधके समान है । इतनी विरोषता है कि पर्यासकोमे तिर्यायुकी अनुकृष्ट स्थिति 
बन्धक जीवोका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तर्महतं है तथा तेजस. 

डद 
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तेना०-क° चदुबीसं युहुत्तं° । बादर [ पटवि०- ] आउ ०--तेउ ०-वाडं ° अपञ्जक्ता ० 
एडंदियमंगो । सव्वसुहुमाणं एहंदियमंगो ¦ बादरणप्फदिपतेय ° बाद्रपुढविभंगो । 

५५८, अवगद्वेदं सुव्वपगदीणं उक ० जह ° एग °) उक ° वासपुधत्तं । अणु 
जनह° पएग०, उक्त ० उम्मासं ° । एव सुहुमसं° । वेरव्वियमि °-आहार ०-आहारमि० 
तिस्थय ° उद्ध° ओघं | अणु० जह० एग०, उक वासपृधचर । ससाणख उक 
ओघं । अरणु° जह ० एग०, उक ° प्यप्पणो पगदिश्च॑तरं | 

५५६. मणुसश्पञ्ज०-सासण ०-सम्मामि ° उक्ष° ओषं | अणु° जह ० एग ०, 
उक ० पलिदो° श्रसंखेऽ । सेसाणं िरयादि याव सरिण्‌ तति उक ० जह° एग०, 
उक ° अंशुल ° असंखे° । अणु पगदिश्र॑तरं । आयुगाणि एसि अतिथि तेसि उक्क° 
जह० एग ०, उक ° श्रंशुल ° असंखे० । अणु° अपपप्पणो पगदिश्च॑तरं कादव्वं । 

एवं उकरसंतरं समततं 

शरीर ओर कार्मणशरीरका चोबोस सुहत है । बादर पृथ्वीकायिकश्रपर्याप्त, बादर जल- 
कायिक पर्याप्त, बादर शअग्निकायिक श्रपर्याप्त शरोर बादर वायुकायिक श्रपर्याप्ति ज्ीवोका 
भङ्ग एकेन्द्रियोके समान है । सब सूच्मोका भङ्ग एकेन्द्रियौके समान है । बादर वनस्पति 
कायिक प्रत्येकशरीर जीका भङ्ग बादर पृथ्वीकायिक जीवोके समान हे । 

५५८. अपगतवेद्यी जीवम सब प्रङृतियोकी उत्छ ध्र स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य 
ग्रन्तर एक समय है श्नोर उत्कृष्ट अन्तर वर्षपथक्त्व है । अ्नुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्छृषट श्रन्तर छह महिना है । इसी प्रकार सुक्ष्मसाम्पराय 
संयत जीवोके जानना चाहिए । वैक्रियिकमिश्चकाययोगी, श्राहारककाययोगी ओर आ्राहा- 
रकमिश्काययोगो जीर्वोमे तीर्थङ्करः प्रङतिकी उच्छृष् स्थितिके बन्धक जीवोका श्रन्तर काल 
ग्रोधके समान है । श्रचुत्छ र स्थितिके बन्धक जीवोक्ा जघन्य अन्तर एक समयरहै ओर 
उत्छृष्ट श्रन्तर वर्षपृथकत्व है । शेष प्रकृ तियोको उच्छृ स्थितिके बन्धक जीवौका उल्छृष् 
अन्तर ्रोघके समान है । तथा श्रनुत्छष्ट स्थितिके बन्धक जी्वोका जघन्य श्रन्तर एक 
समय हे श्रोर उत्छ्ट अन्तर अपने श्रपने प्रकृति बन्धके समान है । 

५५९. मर्नुष्यश्रपर्यात, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि जोवोमे अपनी 
सब प्रकतियोकी उनत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोौका अन्तर काल श्रोघके समान है ! तथा 
श्रनुत्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट ्नन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है । नरकगतिसे लेकर सक्षी तक शेष सब मार्गसाश्रोमे श्रपनी अपनी 
परकृतियोकी उल्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोका जघन्य अन्तर पक समय है नौर उत्छृष्ठ 
श्रन्तर अङ्ग लके असंख्यातं भ्म परमाण है जो अक्तंख्यातासंख्यात श्रवसर्पिंसी न्नौर उत्स- 
पिरियाके बराबर है । तथा श्रुत्छष्ट स्थितिके बन्धक जीवोौका श्रन्तर काल प्रङृतिबन्धके 
श्रन्तर कालके समान है । श्रायु जिनके है उनके उत्छृष् स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य 
अन्तर काल एक समय है शरीर उत्छृष्ट अन्तर काल श्रंगुलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमा है 
जो कि श्रलंल्यातासंख्यात श्वसर्पिंसी शरोर उत्छर्पिरिर्योके बरावर है। तथा श्रनुल्छृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवोका अन्तर काल श्रपने अपने प्रतिबन्धके अन्तर कालके समान 
करना चाहिए | 

इस प्रकार उत्छृष्र न्तर काल समाप्त दुश्रा । 
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५६०. जहण्णए पगदं । दुषि°-ओघे° आदे० । शओओोघे० खवगपगदीणं जह 
नह ° एग०, उक ° छम्मासं ° । अज ० स्थि अंतरं । तिरिण्मायु ° --बवेडव्वियद ०- 
तिरिक्लग ° -आहारदुग-तिरिक्खाणु°-उल्नो ०-तित्थय ०-णीचा ° उकस्सभंगो । सेसाणं 
जह ० शअन० णत्थि अतरं । एवं ओषभंगो कायनोगि-ओरालियका ०-णषु'स ०-- 
कोधादि० ४-अचक्खु ०-मवसि०-आहारगे तति । 

५६१. तिरिक्वेस तिंर्णिश्मायु°-वेडव्वियद् ०--तिरिकलगदि ०४ जह° अज ० 
उकस्सभंगो । सेसाणं जह« अज० एसथि अंतरं । एवं तिरिक्खोधं ओरालियमि° 
| कम्मई०- ] मदि ०-सुद °--असंज ० --तिरिणएसे०--अब्भवसि ० -मिच्ादि ० -श्रसरिण- 
्रणाहारे तति । णवरि ओरालियभि ०-कम्पइ०-्रणाहारगे देवगदि ०४--तित्थय० 
जह ० अज ० उकस्सभंगो | 

५६२, मशणुस ०३ खवगपगदीणं ओघो । सेसाणं उकस्सभंगो। णवरि मणुसि° 
खवगपगदीणं वासपुधत्तं ° । 

५६२. एहदिय-बादरेदंदिय-पल्नत्ता अपनलत्ता मणुसायु° तिरिक्खगदि०४ 
उकस्समंगो । सेसाणं ह° अन ० णत्थि अंतरं । सव्वसुहुमाणं मणुसायु° ओष॑ । 





५६०. जघन्यका प्रकरण है। उसकी शपे्ता निदेश दो भरकारका हे-श्रोध शरोर 
आदेश । न्रोधसे त्तपक प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जी्वोका जघन्य श्रन्तर एक 
समय है रोर उत्कृष्ट श्नन्तर दह महिना है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका च्रन्तर 
काल नहीं है । तीन आयु, वैक्रियिक छह, ति्यगति, ्रहारकद्धिक, तिर्थञ्चगत्यायुपूरवी, 
उद्योत, तीर्थ॑ङ्कर श्रौर नीचगोच्न इनका भङ्ग उत्कृष्टे समान है । शेष प्रङृतियोकी जघन्य नोर 
परजघन्य्‌ स्थितिके बन्धक जीका श्रन्तर काल नी हे । इसी प्रकार श्रोधके समान काय- 
योगी, श्रोदारिककाययोगी,नपुसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, च्रच्रुदशंनी, भव्य 
प्नोर श्राहारक जीवोके जानना चाहिए । 

५६९१. तिर्यस्चोमे तीन श्रायु, वैक्रियिक छह ओर ति्यञ्चगति चतुपककी जघन्य श्रौर 
प्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका भङ्ग उत्छके समान है । शेष प्रङृतिर्योकी जघन्य श्नौर 
प्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका अन्तर काल नही हे । इसी प्रकार सामास्य ति्यञ्चौके 
समान श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श ताज्ञानी, असंयत, तीन ठेश्या- 
वाले, अभव्य, मिथ्यादध्ठि, असंज्ञ श्रौर अनाहारक जीवोके जानना चाहिये । इतनी विरेषता 
है कि ग्रोदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकोययोगी मौर अनाहारक जीवम तीर्थङ्र परङ्तिकी 
जघन्य शरोर अ्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका अन्तर काल उन्कृष्टके समान है । 

५६२. मनुष्यत्िकम क्षपक प्ररृतिर्योका भङ्ग ओघके समान है ! रेष पऱवियोका 
भङ्ग उत्कृषएटके खमान है । इतनी विरोषता है कि मनुष्िनिर्योमे क्षपक प्रङृतियौकी जघम्य 
स्थितिके बन्धक जीवोका उत्क अन्तर. कमल वर्ष॑पृथक्त्व हे । 

५६३. पकेन्द्रिय, बादर पएकेन्द्िय श्रोर इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवनि भमवुष्यायु श्रीर 
तियंञ्चगतिचतुष्कका भङ्ग उकर्छृष्टके समान हे । शेष प्रङृतियोकी जघन्य च्रोर अजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीर्बोका अन्तर काल नहीं है 1 सब सूचम जीवोमे मलष्यायुका मङ्ग श्रोघके 


२६० महावंधे द्विदिबंधाहियारे 


सेखणं जह° अज ० णएस्थि अंतरं । पुढवि०--आ्रउ ०-तेड०-वाड० तिरिक्खायु ° जह० 
अजन° णत्थि श्र॑तरं । सेस्राणं जह ० नह ० एग ०, उक ° श्रगुलस्स असंखे° । अज० 
एत्थि श्॑तरं । मणुसायु° श्चोधं । वादरपुढविण्पन्नत्ता मणुसायु° ओघं । सेसाणं 
नह ० श्रन० णत्थि अंतरं । एवं बादरथाउ ०-तेउ ० -वाउ ० अपल्त्ता । वणण्फदि- 
णियोद्‌-सन्वबादरवणप्फदि--णियोद्‌-बादरवणएष्फदिपत्तेय ° तस्सेव अपन्नता० 
मणुसायु° ओपं । सेसाणं जह० अज० णएस्थि अंतरं । 

४६७, पचिदि०-तस ०°--पंचमणए०-पंचववि ° --इत्थि ° --पुरिस ° आभि ° -घुद ° - 
द्नोधि °-मणएपलनव ०-संनद-सामाई ०-बेदो ०--परिदार ०-संजदासजद--चक्सुदं ° - 
प्रोधिद्‌ं ° -सुद्छले °-सम्मादि °-खड्ग°-सरिणि त्ति एदसिं पमणुसभंगो । णवरि खवग- 
पगदीणं सेदिविसेसो णादव्वो । अवगदे० सबव्वपगदीणं जह्‌ अज ० जह० एग ०, 
उक० छम्मासं° । एवं सुहुमसंप° । सेसाणं णिरयादि याव सम्भामिच्डादिषहि ति 

सन्वपगदीणं अष्पष्पणो उक्स्सभंगो । 
एवं अंतरं समत्त 
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समान है । शेष परकृतियोकी जघन्य श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जी्वोका अन्तर काल 
नीं है । परथ्वीकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोमं तिर्यायुकी 
जघन्य शरोर जघन्य स्थितिके बन्धक जी्वोका अन्तर काल नीं है। रेष प्रकृतिर्योकी 
जघन्य स्थितिके वन्धक जीर्वोका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट ्रन्तर श्रंगुलके 
ग्रसंख्यातवं भाग प्रमाण है जो श्रसंख्यातासंख्यात श्रवसर्पिणियौ ज्र उत्सर्पिरिथोके 
बराबर है । अ्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवकाः अन्तर काल नहीं है । मचुष्यायुका भङ्ग 
शरोघके समान है । बादर पृथ्वीकायिक श्रपर्थात्त जीवोमे मनुष्यायुका भङ्ग श्रोधके समान है । 
रोष प्ररृतियोकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोकां श्नन्तर काल नहीं हे । 
इसी प्रकार वाद्र जलकायिक श्रपर्या्त, बादर शअग्निकायिक श्रपर्याप् श्रोर बादर वायु- 
कायिक शरपयात्त जोवोके जानना चाहिए । वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, सब बादर वन- 
स्पतिकायिक, सव, बदर निगोदं जोव, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रोर उनके 
त्रपर्याप्त जीवाम मनुष्यायुका भङ्ग श्नोधके समान है । शेष प्रङृतियोकी ज्ञघन्य श्रोर अरजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोका अन्तर काल सही हे । 

५६७. पश्चेन्द्रिय, चसकायिक, पाच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, ख्ीवेदी, पुरुषवेदी, 
आभितिबोधिकन्ञानी, ध तज्ञानी, श्रवधिक्षानी, मनःप्ययक्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्यापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, चश्चुदशंनी, श्रवधिद्शंनी, शङ 
लेश्याचाले, सम्य्टष्ठि, ्षायिकसम्यग्डष्टि न्नर संक्षो इनका भङ्ग मनुष्ये समान है । 
इतनी विशेषता है कि क्षपक प्रकृतिर्योकी रे सीविरोष जाननी चाहिए । श्रपगतवेदी जीवोमे 
सब प्रङृतिर्योकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य श्नन्तर पक समय 
है शरोर उत्छृष्ट श्रन्तर छह महिना है । इसी प्रकार सुच्मखाम्परायसंयत जीवौके जानना 
चाहिप । शेष नरक्गतिसे लेकर समस्यग्मिथ्यादष्टि जीवो तक्ष शेष सव मार्गखाश्नोमि सब प्रङ्- 
स्याका भङ्गः अपने श्रपने उत्छषके समान आनन! चाहिए 


इस प्रकार अन्तर काल समा इुश्रा। 
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अभाव्परूवसा 
५६१५, भावं दुविपं-नदणएणयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदंः । दुवि °--ओरोषे 
्रादे० । आपे सच्वपगदीणं उक° अशुर बंधगा त्ति को भावो ? ओ्ओोदईगो भावो | 
एवं अरणाहारग ति णेदव्वं | . 
१६६. जहरणएए पगदं । दुवि -योपे° आदे° । [ शओ्रोषे० ] सन्वपगदीणं 
जह ० अन ० को भावो ? ओदहगो भावो । एवं याव अ्रणाहारग त्ति णेदव्वं । 
एवं भावं समन्त 
अप्पाबहुगपरूवणा 
५६७, अप्पाबहुगं दुविधं-जीवश्प्पाबहुगं चेव हिदिश्चप्पाबहुगं चेव | जीवश्मष्पा- 
बहुगं तिविधं--जहण्णयं उकस्सयं अनदहणएणश्चणुककस्सयं चेव । उकस्सए पगद्‌ । 
दुवि °-ओओषे०° आदे° । ओपे° तिरिणिश्रायुगाणं वेउव्वियद् ०-तित्थय ° सव्वत्थोवा 
उक्स्सहिदिवंधगा जीवा । अणुक्कस्सदिदिबंधगा जीवा असंखेल्णणा । आहारदुगं 
सव्वत्थोवा उक जीवा । . अणु° नीवा संखेल्शणा । ` सेसाणं सव्वत्थोवा उक° 
जीवा | अणु° जीवा अणंतरु° । एवं ओप्ंगो तिरिक्खोषं कायजोगि-ओराल्ियका °- 
ओओरालियमि ०~कम्मई ०--णवु स < -कोधादि ० ४-मदि ० -सुद °--अरसंज ०~अचक्खुदं ०- 


भवधरूपणा 

५६५. भाव दो प्रकारका है-जघन्य श्रोर उत्कृष्ट । उत्छृषटका प्रकरण है! उखकी 
ग्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-त्रोघ श्रोर अदेश । न्नोधसे सव प्रकतियोौकी उल्छृष्ट श्नौर 
शरनुत्छरष्ट स्थितिके बन्धक जीवांका कौन भाव है । श्रोदयिक भाव है। इसी प्रकार अना- 
हारक मागगंणातक जानना चाहिए । 

५६६. जघत्यका प्रकरण है। उसकी अपेता निर्देश दो प्रकारका दै-श्रोध श्रोर 
्रादेश ! श्रोघसे सब धकृतिर्योकी जघन्य ओर श्रजञघन्य स्थितिके बन्धक जीवौका कोन 
भाव है? श्रोदयिक भाव दै। दसो प्रकार अनाहारक मार्गणतक जनन चाहिए । 

इस प्रकार भाव समात्त इच्रा । 


अल्पबहूत्वभरूपणा 


५६७. श्रटपबहुत्व दो पकारका है--जोव शअट्पब हत्व श्नीरः स्थिति अट्पवहुत्व ! जीव 
ग्रल्पबडत्व तीन प्रकारका है-जघन्य, उल्छृए श्रर जघन्य त्ष । उच्छृष्ट का प्रकरण 
है । उसकी श्रपेच्ला निदं श दो प्रकारका है--श्रोघ शरोर श्रादेश । श्रोधसे तीन ्रायु, वेक्रियिक 
छह शरोर तीथङ्कर इनकी उत्छष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे श्रटप है । इनसे अुत्छष्ट 
स्थितिके बन्धकं जीव असंख्यातगुणे है । आहारकदिककीं उल्छृष्ठ स्थितिके बन्धक जीव 
सबसे अ्रल्प ह । इनसे अनुत्छष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुशे है । शेष भङ्तियोकी 
उल्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे अल्प दै । इनसे श्रनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक ज्ञीव 
श्रनन्तगुणे ह । इसी प्रकार श्रोधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रोदारिककाययोभी, 
प्रोदएरिकमिश्रकाययोगी, कामैणक्राययोगी, नपुंसकवेदी, कऋोधादि चार कषायवांलत, 
्त्यक्ञानी, धरुताज्ञानो, श्रयत, च्रचश्चुद्शौनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, च्रभन्य, मिथ्यादधि, 


२६२ महावंघे द्धिदिवबंधाहियारे 


तिरख्णिते०-मवसि ° -अव्भवसि ०-मिच्डादि०-असर्णि ° पहार "-अणहारगे ति । 
णवरि ओओरालियभि०-कम्पर०-अणाहार ° देवगदि ° ७-तित्थय° सव्व ° उक ° जीवा । 
अशणु° जीवा संखेल्लु° । णवरि आओओरालियका० तित्थय ° अणु° हिदि ° संखेज्ञगु° । 
सेसाणं शिरियादि याव सरिण ति एम अस्तंखेननाणंतरासीणं तसि सन्वस्थोवा उक्ष ° 
जीवां | अणु° जीवा असंखेजन ० | एषु संखेजरासि तेसि सव्वत्थोवा उक्क° जीवा । 
अशु° जीवा संखेजयु०° । णवरि एदि °-वणष्फदि-णियोदेख तिरिक्वायु° ओघं । 
एवं उकस्तं समत्तं 

५६८. जहण्णए पगदं । दुवि०--ओघे० आदे° । ओपे० खवगपगदीणं 
तिखिखिगदि-तिरिक्खाणु०-उल्नो ०-णीचा० सब्वत्थोवा जह । अन ० अरणंतशु° । 
सरेसाणं नह ° सव्वत्थोवा जीवा । श्रन० असंखेज ० । णवरि आहारटुगं तिस्थयरं 
च उकंस्समंगो । एवं श्रोघभंगो कायनोगि-ख।रालियका ०-णवु स ०-कोधादि०५- 
्चक्खु०-भवसि०-श्राहारगे ति । 

५६६. तिरिक्खेघु॒तिरिक्लगदि-तिरिक्लाएु०--उल्नो ०--णीचा« सन्वत्थोवा 
जह ° । अज ० अरणंतगु° । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा नह ° जीवा । अनर 


प्रसं्ञी, भ्राहार्क ओर श्रनाहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ओोदारिक 
मिश्चकाययोगी, कार्मणकाययोगी श्रोर श्रनाहारक जीवोमे देवगति चतुष्कं ओर तीर्थङुर 
इनकी उत्छृष स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । इनसे अयुत्छृष स्थितिके बन्धक जीव 
संख्यातगुशे है ! इतनी विशेषता है कि श्रोदारिककाययोगी जीचोमे तीर्थङ्कर प्रङूतिकी 
श्सुत्कृ्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुशे है । नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेष सव 
मागणाश्नौमे जो असंख्यात शरोर अनन्त राशिवाली मार्गणायें ह उनमे उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक है । इनसे श्रनुर्छृ स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातशुरे ह । तथा इनमे 
जो संख्यात शिवाली भगंशायं है उनम उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
इनसे श्रनुत्छृ् स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इतनो विशेषता है किं पकेन्दरिय, 
वनस्पति शरोर निगौद्‌ जीरवोमे तिर्थञ्चायुका मङ्ग श्रोधके समान है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट श्रस्पवहुत्व समाप्त इश्रा । 

४६८. जघन्यका प्रकरण है । उसको पेक्षा निर्दैश दो प्रकारका है-त्रोघ शरोर 
्रादेश । ग्रोघसे क्षपक प्रङ्ृतियां, ति्थंञ्चगति, तिर्थश्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रोर नीचगोत्न 
इनको जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है! इनसे च्रज्ञघस्य स्थितिके अन्धक 
जोव श्रनन्तगुरे है । शेष प्रकतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोव सबसे स्तोक हैँ । इनसे 
च्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रंखयातगुशे ह । इतनी विशेषता है कि आहारकद्धिक 
न्रोर तीर्थङ्करः प्रकृतिका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । इसी प्रकार शओोघके समान काययोगी, 
ग्रोदएरिककाययोगी, नपुंसक्षवेदी, करोधादि चार कषायवाले, अचक्तुशर्शनो, भ्य श्रोरः 
ग्राहारक जी्वोके जानना चाहिए । 

५६९. तियंश्चौमे ति्यंञगति, तिर्यञ्चगत्थानुपूर्वी, उद्योत श्रौर नीचगोत्र इनकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रनन्त- 
गुे ह! शोषः खव प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे 
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जीवा असंखे० । [ एवं ] ओरालियमि०-कम्मई ०.मदि०-सुद ०-्रसंन ०-तिरिणिले ०- 
अब्भवसि०-मिच्डादि °--असर्णि-अणाहारगे ति । णवरि ओरालियमि °-कम्पर्‌ ०- 
अणाहार ° देवगदि ०४-तित्थयरं उकस्सभंगो । सेस्ां ,णिरयादि याव सरणि त्ति 
असंखेजन-संखजन-अणंतरासीणं उकस्सभंगो । णवरि एडंदिय-वणषप्फदि-णियोदेसु 
तिरिक्लायु° ओषं | 

५७०. अजहणएणमणुकस्सए पगदं । दुवि °-ग्रोपे० आदे । ओपे खवगपगदीणं 
सन्वत्थोवा नह ° जीवा । इक ० अरसंखेज° । अनहण्एमणुक ° अणंतरु° । आदार 
दुगं सव्वस्थोवा जह° हिदि ° । उद्छ० हिदि ° संखेल्नय॒° । अन °अशणु° संखेन्न० । 
तिरिणिश्यायु०--वेउव्ियद् ° सव्वत्थोवा उक ० । जह° श्रसंखेल् ° । अज°्अणु° 
असंखेन्न° । तिरिक्खछगदि-तिरिक्वाण०-उननो ०-णएीचा० सव्वत्थोषा उक्ष । जहर 
असंखे० ¦! अज°श्रणुर अ्रणंतशु° । तिस्थय ° सबव्वत्थोवा उक्र । जह० संखे ० । 
न °श्रणु° अरसंखेल० । सेखाणं पंचदंसणावरणदीणं सव्बत्थोवा उक्ष ० । जह्‌° 
अणंतगु० । अज०्णु असंखेजगु° । 
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श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यातगुणे है । इसी प्रकार ओदारिकमिश्चकाययोगी, 
कार्मेणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्ुताज्ञानी, श्रसंयत, तीन जलेश्यावाल्ञे, अभ्य, मिथ्यादि, 
असंज्ञ मर नाहारक जीवोके जानना चाहिए ! इ तनी विशेषता है कि श्रोदारिकमिश्न- 
काययोगी, का्मेखकाययोगी ओर श्नाहारक जीवम देवगति चतुष्क श्रोर तीथङकरका भङ्ग 
उच्छृष्टके समान है । नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेष जितनी मागंायें हँ उनमे त्रसंख्यात, 
संख्यात ओर जनन्त राभिबाली मागंसाश्रोमे उत्छृष्ठके समान मङ्ग है! इतनी विशेषता है 
किं एकेन्द्िय, वनस्पति श्रोर निगोद्‌ जी वमे तिर्यचायुकःा भङ्ग ्रोघके समान है । 


५७०, जघन्य उत्कृष्ट अट्पबहुत्वका प्रकरण है । उसकी शपेक्ता निर्देश दो प्रकारका 
हे--त्रोघ शरीर ्रदेश। श्रोघसे क्षपक घर तिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक हैँ । इनसे उच्छृ स्थितिके बन्धक जीव श्रसखंख्यातगुरे हैँ । इनसे त्रजधन्यश्रनुत्छृ् 
स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुे है । आहाएरकद्धिककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक हँ । इनसे उच्छ्र स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ \ इनसे श्रजघन्य श्रुर्छृर 
स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । तीन श्राथु शरोर वेक्रियिक छहकी उत्टृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । श्न तते जघन्य स्थितिके बन्धक जोच अखं ख्यातगुखे हँ । इनसे 
्रज्घन्य अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुरे हँ । तिर्यञ्चगति, तियंञ्चगत्यादुपूर्वौ, 
उद्योत शरीर नीचगोत्रकी उच्छष्ट स्थितिके बन्धक जोव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । इनसे अजघस्य श्ुत्छष्ट स्थितिके बन्धक जीव 
ग्रनन्तगुखे है । ताीर्थङ्कर भरकृतिकी उच्छृ स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे 
जघन्य स्थितिके बन्धक जोव खंख्यातयुखे है । इनसे ग्रज्ञघन्य अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यातगुणे हँ । शेष पाच दर्श॑नावरस्‌ श्रादि प्रृतिर्योकी उत्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक ड इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । इनसे श्रजघन्य 
श्रुत स्थितिके बन्धक ज्ञीव श्रसंख्यातगुखे हे । 


९६४ मंहावंधे हिदिवंधादियारे 


` ५७१. आअदेसेण शेरशएस दोएणं आयु °सव्वत्थोवा उक ° । जह ° असं खेन्ञ« । 
गरन ०मणुक< असंखेल्लगु° । शवरि मणुसायु< संखेलयुणं कादव्वं । सेसाणं 
सन्वपगदीणं सव्बत्थोवा जह ° । उक्र ° असंखे । अज ° मणुक्स्स ° असंखेञ्न ० । एवं 
सन्वणिर्याणं । णवरि विदियादि याव दहि तति इत्थि०-णएवु स ० -तिरिक्छगदिः- 
तिग-पचसंडा ०--पंचसंघ ० -अपसत्थ ° -दृभग-दुस्सर-अणादे -णीचागो ° सव्वत्थोवा 
जनह ० । उक० संखेजयु° । अज०अणुर हिदि श्रसंखेज० । णवरि सत्तमाए 
तिरिक्छगदि०४ णिरयोधं | मणुसग०~मणुसाणु°--उच्चा० तिरिक्छायुमंगो । एवं 
सव्वदेवाणं । एवरि आणएद-पाणद ° इत्थि०-णवु'स ०-पंचसंग ०-परचसंघ °-अप्पसत्थ °- 
दभग-दुस्सर-ग्रणादे ०--णएीचा० सव्वत्थोवा जदह्‌० । उक्ष ° संखेन्नगु° । अज०अणु ° 
असंखेल् ° । सेसाणं सव्वत्थोवा उक ० । नह ° संखे ० । अज ° अणु ° असंखेज० । 
एवं उवरिमगेवज्ना त्ति । अणुदिस-अणुत्तर-सनव्वद्ं मणुसायु° देवोपं । सेसाणं सव्व- 
स्थोवा जह ० । उक ० संखेज ° । अजन ०अणु° अरसंखेज० । णवरि सब्वद्धं संखेजयु० । 


|) 9 च च च) 00. (नाते) 200 0 पि भिति कि 6 0 0 9, कित पि, क द. ६, 0.00 पो पो, द निनि 0 0 90 0 प 0० 00. च 0, द, 


५७१. आदेशसे नारकियोमे दो ्रायुश्रोकी उत्छष् स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक 
है । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । इनसे श्रजघन्य अनुष 
स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातयुशे है । इती विशेषता है कि मचुष्यायुको संख्यातगुणा 
करन! चाष्टिए । शेष सव प्रकृति्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है 1 इनसे 
उत्छृष् स्थितिके बन्धक जीव असंदयातगुणे हँ । इनसे श्रज्जधन्य अ्रनुर्छष् स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यातगुशो ह । इसी प्रकार सब नारकि्योके जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि दृसरी पृण्वीसे लेकर चटी पृथ्वी तकके नारकिर्योमे खीवेद, नपुसकवेद्‌, तिर्थ्च- 
गतिन्निक, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभ॑ग, दुःस्वरःग्रनादेय 
शरोर नीचगो इनको जघन्य स्थितिके बन्धक जोव सबसे स्तोक हँ । इनसे उल्छृट स्थित्तिके 
बन्धक जोव संख्यातगुणे है 1 इनके अरजघन्य अनुतृ स्थितिके बन्धक जोव श्रसंख्यातगुणे 
है । इतनी विशेषत है कि सातवीं पृथ्वीम तियंञ्गतिचतष्कका भङ्ग सामान्य नारकि्योकि 
समान है 1 तथा मदुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगो्रका भङ्ग तिर्य॑श्चायुके समान 
है । श्सी श्रकार सब दे वोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ्रानत श्रोर प्राणत कल्य 
वासी देवोमे खीवेद्‌, नपुंसकवेद, पच संस्थान, पाच संहनन, श्रपशस्त विहायोगति, दुर्भग, 
दुःस्वर, अनादेय शरोर नीचगो इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुरे हँ । इनसे श्रजधन्य श्रयुत्कष्ट स्थितिके 
बन्धक जीव श्रसंख्यातशुणे है । शेष प्रकृतिर्योकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक 
है । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जी छंस्यातगुणे है । इनसे अ्रजघन्य श्रनुत्छृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीव श्रखंख्यातशुरे हैँ इसी रकार उपरिम भैवेयक तकके देबोके जानना चाहिए । 
भ्रवुदिश, ्रुत्तर श्रोर सर्बार्थसिद्धिके देवोमे मय॒ष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोके समान है 1 
शेष सब प्रङृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोव सबसे स्तोक है । इनसे उत्क स्थितिके 
घन्धक जीव संखल्यातगुे है । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुे 
है ! इतनी विरेषता हे कि सर्वार्थसिद्धिमे संख्यातगुरे करने चाहिए । श 
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५७२. तिरिक्लेसु चदुश्ायु-वेउव्वियद् ० -तिरिक्खग °-तिरिक्खाखु ०-उजो °- 
णीचा० ओघं । सेसाणं सव्वट्थोवा उद्धः । जह ० अणंतणु° । अन ण०्रणु° असं- 
खेन ० । पंचिदियतिरिक्खछ ०३ सव्वपगदीणं सब्वत्थोवा ठक्क ० । जह ° असंखेनल° । 
अन ०अणु° श्रसंखेज्न ° । पंयिदियतिरिक्छश्रषलजत्° सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क० | 
जह असंखेज ० । अजन°अणु° असं खेलन ° । 

५७३. मणुसेखु खवगपगदीणं सव्वस्थोवा जह ° । उक्क० संखेञ्ज० । अन ० 
अणु० असंखेऽन ° । शिरय-देवायु°-तिस्थय ° थोवा उक्क° । जह ° संखेडज ° अन ° 
अणु० संखेञ्ज ° । वेउव्वियद् ° सव्वस्थोषा जह ० । उक्क° संखेञज ० । अज ०अणु° 
संखेञ्ज ० । आहारदुगं मोषं । सेसाणं सब्धत्थोवां उक्क० । जह्‌ ° असंखेज्ज० । अज्‌० 
अणु° असंखेञ्ज< । मणुखपञ्जत--मणुसिणीसु असण्णिपगदीणं खवगपगदीणं च 
रों । णवरि संखेञजगुणं कादव्वं । मणुसश्मपञ्जत्तेषु एिरियोषं । 

५.७४, एदुदिए दोच्ायु° ओरं । तिरिक्छगदि-तिरिक्खाणु °-उञजी ०-णीचा० 


५७२. तिर्यैञ्वौमे चार श्रायु, वेक्रियिक छट, तिर्य॑ञ्चगति, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत 
ओर नीचगोजका भङ्ग श्रोधके समान है । शेष ्रृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव अनन्तगुणे है । इनसे श्रजघन्य 
प्रजुत्छृष् स्थितिके बन्धक जीवं असंख्यातगुशे है । पञश्चेन्द्रियतियेचनिकमे सब प्रङ्तियोकी 
उत्छ्ृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सवसे स्तोक ह । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जोव अरसं 
ख्यातगुणे हैँ । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छृ्र स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च श्रपर्यापिकोमे सब प्रङृतियोकी उत्छृ्र स्थितिके बन्धक जीव सवसे स्तोक है ! इनसे 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुरे दह । इनसे अज्घन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यातगुरे है । 

५७३. मसुष्योमे त्षपक प्रङति्यो की जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
इनसे उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुे हैँ । इनसे श्रजघन्य अनुत्क स्थितिके 
बन्धक जीव च्रसंस्यातगुरे है ! नरकायु, देवायु श्रोर तीर्थकर प्रङतिकी उल्छृष्ट स्थित्तिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यावगुखे है । इनसे 
श्रजघन्य अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुखे ह । वैक्रियिवः छहकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुे है । इनके 
त्रजघन्य अनुत्क स्थितिके बन्धक जीव संखयातथणे ह । शआहारकद्धिकक्ा भङ्ग ओघके 
समान है । शेष प्रतिय की उल्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है 1 इनसे जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातज्जुे है । इनसे अ्रजघन्य श्रनुतछृष्ट स्थितिषे बन्धक जीव 
श्रसंख्यातगुरे है ! मदष्यपर्याप्त श्रोर मयुष्यिनियोमे श्रसं्ी सम्बन्धी परङृतियो शरोर क्षपक 
प्रकतियोका भङ्ग जओधके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुण करना चाहिए । 
मनुष्य पर्याप्तकोमे सामान्य नारकियोके समान भङ्ग है 1 


५७४. पकेन्द्रियामे दो आ्रायुश्रोको भङ् श्रोधके समान है । तिर्यश्चगति, तिय॑श्चगत्या- 


उपूर्वी उद्योत शरोर नीचगो इनकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक है ! इनसे 
दे 


सव्वस्थोवा जह ० । उक्क० श्रणंतयु° } अनह० शअरसंखेज्जगु° । सेसाणं सव्वस्थोवा 
नह० । उक ० संखेजयु० । अज ० अणु श्रसंखेज ० । एवं सव्वविगलिदिय-सव्व- 
पचकायाणं । पंचिदिय-तसद्मपजज ° पंचिदियतिरिक्छयपजत्तभंगो । 
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५७१५, पंचिदिय-तस्ष ०२ खवगपगदीणं सव्वत्थोवा जह । उक ० असंखे° । 
अज०अणु° अ्रसंखे° । प॑चद॑स °-अ्रसादा ० -मिच्च ० -वारसक ° --अहएोक < -तिरिक्ल- 
गदि-मणुसगदि-एरदि °-पंचिदि °-ओरालि ° -तेजा ०-क ° -स्संग °--्रोराल्ि °स्रंगो ° - 
छरस्संघ °--वण्ण ०४--दो्राणु ०-तअ्रगु° ४--्रादाउल्नो ०--दोविहा ०-तस ० ४-थावरादि- 
प॑ंचयुगल-अजस<-णिमि०-णीचा° सव्वर्थोवा उक्क० । नह ° असंखेजन ० । अज ०- 
्रणु° असंखेन्न ° । एवरि सेसो णादव्वो । चदु्ायु °-वेउव्वियद्‌ ° थोवा उक्क ० | 
जनह ° असंखेज ० । अन ०श्रणु० श्रसंखेञ्ज० । तिरिणिजादि-सुहुमणामाणं अपञ्ज °- 
साधार० देवगदिभंगो । आहारदुगं तित्थय° ओघं । 

५७६. पंचपरण ०-तिणिणिवचि ° चदुञ्रायु° सनव्बत्थोवा उक्क ° । जह० असंखे° । 
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उत्छृष्ठ स्थितिके बन्धक जीव श्ननन्तगुरे है । इनसे अ्रजघन्य श्रदुत्करष्ट स्थितिके बन्धक जीव 
ग्रसंख्यातगुे है । शेष प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे 
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुरे है । इनसे अजघन्य श्रनुत्कृष्ट॒स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यातगुरे है । इसी प्रकार सव विकलन्द्रिय श्रोर सव पाच स्थावरकायिक जीरवोके 
जनना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय अ्रपर्यापत श्रोर चरस श्रपर्यात्त जीवोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
श्रपर्याप्तके समान है । 


५७४. पञ्चेन्दरिथद्विक अरर असद्धिक जोवोमे त्पक परकृतियोकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके अन्धक जोव श्रसंस्यातरुरे है । 
इनसे अ्रजधन्य श्नुत्छष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । पांच दशनावरण, अ्रसाता- 
वेदनीय, मिथ्यात्वं, बारह कषाय, आठ नोकषाय, तिर्यश्चगति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय जाति, 
पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्म शरीर, छह संस्थान, श्रोदारिक श्राज्ञो- 
पाङ्, छह संहनन, वणेचतुष्क, दो ग्राचुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अतप, उद्योत, दो विहायोगति, 
जसचतुष्क, स्थावर आदि पांच युगल, अयशःकोति, निर्माण श्रौर मीचगोज्र इनकी उच्छृ 
स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । नसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव भ्रसंख्यातशगुशे 
है । इनसे त्रजघन्य अनुच्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रखंख्यातगुखे है । इतनी विरेषता है 
किं शेष श्रद्पवहुत् जानना चाहिए । चार श्रायु ओर वेक्रियिक छुहकी उत्छृ्रस्थितिके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्थ स्थितिके बन्धक जोव श्रसंख्यातगुे है । इनसे 
ग्रजघन्य अनुहृ स्थितिके बन्धक जोव असंख्यातगुणे दै । तीन जाति, खच्म, अपर्यासि 
शरीर साधारण इनका भङ्ग देवगतिके खमान है । आहारकदिक नोर तीथङ्कर इनका भङ्ग 
श्रोधके समान हे । 

५७६. पाच मनोयोगी श्रोर तीन वचनयोगी जी वमे चार श्रायुश्रोकी उक्ष स्थितिके 

बन्धकं जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यातगुणे है । इनसे 


जीवश्रप्पाबहगपरूवरण २६७ 


अन ०अणु° असंखेञ्ज ० । आहारदुगं तित्थय° ओओधं । इत्थि -एवु स < -णिरियगदि- 
चदुनादि--पंचसंग ० -पंचसंप ०-सिरयागु °--चप्पसत्थ ० -थावरादि ० ४-दृभग-दुस्सर° 
सन्वस्थोवा जह ० । उक्क° संखेञ्ज ° । अज °तअ्णु° श्रसंखेञ्ज ° । सेसाणं सव्वत्थोवा 
जह ० । उक्क ° संखे । अन ० अरशु° संखे ० । दोवचि० तसपज्जत्तभंगो । काय- 
जोगि-ओसलियका° ओघं | 

५७७. शओ्मोरालियमि० देवगदि० ४--तित्थय०° सबव्वत्थोवा उक्क° । जह० 
संखेज्ञ्ज° । अरज ०अएु ° सृंखेज्ज= । सेसाणं पं । एवं कम्मई ग °--अणाहार ° | 
वेडव्वियका° सव्वपगदीखं सन्वत्थोवा नह्‌ । उक्क° असंखेज्ज° । अन ०्रएु ° 
असंखेञ्ज ० । एवरि इस्थिवेदादीणं विसेसाण । दो्मायु ° देवोघं । एवं वेउव्वियमि° । 
णवरि आयु ° एत्थ! आहार ° आहारभिस्से सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जनह ° । उक्क ° 
संखेजन ° । अज ° अणु° संखेञ्ज ° । देवायु° मणुसिभेगो । 

५७८, इच्थि °-पुरिस० खवगपगदीणं सन्वत्थोवा नह ° । उक्क ° अरसंखेञज्‌ ० । 
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अजघन्य अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुखे हँ । आहारकद्विक शरोर तीर्थङ्करः 
परृतिका भज श्रोधके समान है । खीवेद, नपुंसकवेद, नरक गति, चार जाति, पाच संस्थान, 
पाच संहनन, नरक गत्यालुपूर्वी, श्रपरशस्त विहायोगति, स्थावर रादि चार, दुर्भग शरोर दुःस्वर 
इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव 
संख्यातगुरे द । इनसे अरजञघन्य अयुल्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंल्यातगुे है । शेष 
प्रङ्तियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यातशुणे ह ! इनसे अजघन्य अचुत्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीव च्रसंख्यातगुरे है ! 
दो वचनयोगी जोवोंका भङ्ग जस पर्यात्त जीवोके समान है । कायथोगी नौर श्रोदारिक 
काययोगी जीवोका भङ्ग श्रोधके समान है । 

४७७. ग्रोदारिकभिश्चकाययोगी -जी्वोमे देवगति चतुष्क श्रोर तीथकर प्रङृतिकी 
उतछृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धूक जीव संख्यात. 
गुणे है । इनसे ्रजघन्य श्रनुत्छृष्र स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुशे है । रेष प्ररकति्योका 
भङ्ग च्रोधके समान है। इसी प्रकार का्मैणकाययोगी चोर श्ननाहारक जीवोके जानना 
चादिए । वेक्रियिक काययोगी जीरवोमे सव प्रृति्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जोव खबसे स्तोक है । श्नसे उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव च्रसंख्यातगुरे है । इनसे अज्ञघन्य 
्रुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुरे है । इतनी विशेषता है कि खरीवेद्‌ आदि 
प्ररुतिर्योकी विशेषता जननी चाहिए । दो आयुश्रौका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । इसी 
प्रकार वेक्रियिक मिश्चकाययोगी जीवो जनना माहिष)! इतनी विशेषता है कि इनके 
त्रायुका बन्ध नहीं होता । आहारककाययोगी श्रर श्राहारकमिश्चकाययोगी जीवोमे सब 
प्रकतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उस्र स्थितिके बन्धक 
जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे अरजघन्य अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुशे है । 
देवायुका भङ्ग मयुष्यिनियोके समान है । 

५७८ खरीवेदवाले शरोर पुरष्वेदवाले जीवोमे क्षपक प्रङतिर्योकी जघन्य स्थिति 
बन्धक जीव सवसरे स्तोक हं । इनसे उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंस्यातशुरे है । 


अजं °अणु° असंखेज्ज० ¦ एवु स ° -कोधादि ० ७-अन्वक्खुदं ०-मवसि ° -आरहार° मूलां 
अवगदवे० सन्वपगदीणं सव्वत्थोषा उक्क° । जह संखेञ्ज० । अज ज्यशु 
संखेज्ज ° । एवं घुहुमसंष । 

५७६, मदि ०-युद ० -असंज < -तिरिणते ° -अम्मवसि ०--पिच्डादि ° -असस्णि त्ति 
तिरिक्छोधं । वि्ेगे चदुश्रायु ° मणजोगिभेगो । सेसाणं सन्वत्थोवा जह । उक्क० 
असं खेज्ज° । अज < अगु° असंखेज्ज ° । एवरि सत्थाणपगदिविससो सादन्वो । 
आभि०-दसुद०-ओधि° देवाय ०-आहारटुग--तित्थय ° ओघं । असादा ° --अरदि-सोग- 
पअथिर-असुभ--अजस० सव्वस्थोवा जह ° । उक्क° असंखे । अन ०अशु° असं- 
खेज्ज° । मणुसाय्‌° देवोघं । सेसाणं सव्वपगदीणं सन्वत्थोवा जह ° । उक्क० 
अरसंखेञ्न ° । अज «शअ्रणु° असंखेज्ज ० । मणपञ्ज ° असादाव ० --अरदि--सोग- 
 अथिर--अघुभ--अजस° सव्वत्थोका जह० । उक्क० संखेञ्ज ० । अज ०अणु° 
संखेज्ज ° । सेसाशं [ सब्बत्थोवा 1 जह ° । उक्क० संखेञ्ज०° । अनह०अणु° 
संखेञ्ज ° । णवरि आआयु° मणुसि ° भंगो । एवं संनद-सामाई "खेदो °-परिदार ° ¦ 


इनसे अजघन्य श्रुत स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुे ह । नपुंलकवेदी, कोधादि चार 
कषायवाल्ते, अरचक्ुदर्शनो, भव्य, श्रोर च्राहारक जीवोका भङ्ग मूलोधफे समान है । श्रपगतवेदी 
जीवौ सव भरकृतियोकी उन्कृष्र स्थितिके बन्धक जीवं सबसे स्तोक दै । इनसे जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे ्रजघन्य श्रनु्छृष् स्थितिके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । इसी पकार खृक्ष्मसलाम्परायिक संयत जीवौके जानना चाहिए । 

५७९. मलत्यन्नानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादष्ठि श्रोर 
ग्रसं्ञी जीवोमे त्रपनी अ्रवनी सव प्रकृतियोका भङ्ग सामान्य ति्यञ्चौके समान है । विभङ्ग 
ज्ञानी जीवोमि चार श्रायुरोका भङ्ग मनोयोगी जीवक समान है । शेष प्रङूतियोकी जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उच्छृ स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुरे 
है । इनसे श्रज्ञघन्य श्रनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव शसं ख्यातगुरे है । इतनी विशेषता 
हे कि स्वस्थान प्रद्ृतिगत विगेषता जाननी चाहिए । अभिनिबोधिकक्ञानी, श्चतक्ञानी श्रोर 
च्रवधिज्ञानी जीवोमे देवायु, आ्हारकद्विक श्रोर तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है । 
अखाताबेद्‌नीय, अरति, शोक, अस्थिर, श्रशुभं ओर अयशःकीतिं इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है! इनसे उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुखे है । 
इनसे जघन्य श्रयुत्छृष्च स्थितिके बन्धक जीव श्रसंव्यातगुखे है । मचुष्यायुका भङ्ग 
सामान्य देर्वोके समान है ! शेष सब प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक है! इनसे उच्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुरे है । इनसे शअज्ञघन्य 
प्रनुत्छृ् स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यातरुे है । मनःपययन्ञानी जीवोमे असातावेद्नीय, 
अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ श्रोर अयशःकीतिं इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक हँ । इनसे उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे अ्रजघन्य चुत 
स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुशे है ! रेष प्रङृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक हँ । इनसे उत्छृष्च स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुशे है । इनसे अरज्ञघन्य 
भ्रनुत्छृष्ठ॒स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुरो है । इतनी विशेषता है कि श्रायुका भङ 
मचुष्यिनियोके समान है ! इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, चेदोपस्यापना संयत शरोर 
प्रिहारविशुदधि संयत जीवोके जानना चादि । 
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५८० संजदासंजदे असादावे °-अरदि-सोग-अथिर--असुभ-अनस० सनव्वत्थोवा 
उक्क ० । जह० संखेञ्ज ° । अज «अशु ° असंखेज्ज ° । सेसाणं सव्वस्थोवा जह ° । 
उक्क° असं खे । अरज ° अशु° असं खेञ्ज ° । णवरि त्रित्थय ° सखेञ्ज ° । आयु 
णारगभंगो । ओधिदंस०-सम्मादि °--वेदगस०--उवसमसस्मा० ओधिणणिभंगो । 
चक्ुदं ° तसपञ्जत्थंगो । 

५८१. तेडए मगुसगदिपंचगं सव्वस्थोवा जह ० ¦ उक्क° असंसेञ्ज ° । अज ० 
अगु° असंखेज्ज० । सेसाखं सव्वत्थोवा जदह० । उक्क° असंखेञ्ज° । अज ० अशुर 
्रसंखेञ्ज ° ! णवरि इदसिथिवेदादिसत्थाणपगदिविसेसो णादव्वो 1 एवं पम्माए | 
[सुख्काए वि एवं चेव ।] एवरि सुक्काए मणुसगदिपंचगं सव्वत्थोवा उक्क ° हिदि ०। 
जह ° हिदि ° संखेज्ज ०। अज ° अणु ° असंखेञ्ज ° । 

५८२. खहगसं ° सव्वपगदीणं सव्वस्थोवा जह । उक्क० असंखेल् ° । अज ° 
अएु° असंखेञ्ज० । णवरि दोच्रायु ° सव्वह °भंगो । एवरि मणुसगदिपंचगं स्वत्थोवा 
जह° । उक्क° संखेज्ज ° । अज °ग्रएु° असंखेज्ज ° । सासणे सव्वपगदीणं सव्च्‌- 
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५८०, संयतासंयत जीवोत्र असातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रौर 
अयशःकीतिं इनकी उत्कर स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनखे जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव संख्यातु ह 1 इनसे जघन्य अनुत्क स्थितिके बन्धक जीव च्रसंख्यातगुरे 
है । शेष प्रकृति्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीव श्संख्यातगुरे है । इनसे श्जघन्य श्रनुत्छृष्ट॒स्थितिके बन्धक जीव अक्तंख्यात- 
गुणे है । इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रडृतिकी ऋपेत्ता संख्यातगुणे कहने चाहिए । 
श्रायु कमैका भङ्ग नारकियोके समान है! श्रवधिदशंनी, सम्यग्दृष्टि, वेद्‌कसम्यग्षटि 
करोर उपशमसखम्यण्दष्टि जीरवोका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है । च्लदर्शनी जीवोका 
भङ्ग सपर्या जीवोके समान हे । 

५८१. पीतन्ञेश्यावाले जीवोमे मघुष्यगति पञ्च ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक है । इनसे उत्छृष स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुखे ह । इनसे अ्रजघन्य 
भ्रनुत्छष्ठ स्थितिके बन्धक जीव श्रखंख्यातशुशे ह । शेष परङूति्योकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंस्यातगुरे है । 
इनसे श्रजघन्य श्नुत्छृ श्र स्थितिफे बन्धक जीव श्रसंख्यावगुखे ह । इतनी विशेषता हैः कि 
खीवेद' आदि ख स्थान प्रङृतिगत विरेषताको जानना चाहिपः । इसी प्रकार पद्म लेश्यावाज्ञ 
जीवोमे जानना चाहिए । इसी प्रकार शक्ललेश्याषारे जीर्वोमे भो जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले जीवम मयुष्यगति पञ्चककी उक्छष्ट स्थितिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुशे ह ! इनसे 
पजघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यातशुरे हे । 

५८२ 'स्षायिक सस्यग्दष्डि जीवोभे सब प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धकः जीव 
सबसे स्तोक है । इनसे उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव शअ्रसंख्यातगुखे है । इनसे श्रजघन्य 
च्युर्छृष्ट स्थितिके बन्धक जोव शरसंख्यातशुरे ह । इतनी विशेषता है कि दो ्रायुश्रोका 
भङ्ग सर्वाथंसिद्धिके समान है । इतनो विद्ेषता है कि मयुष्यगति पञ्चककी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातशुखे है ! इनसे 








२७० महावंधे दवदिषंधाहियारे 


त्योवा उक । जईह० असंखे« । अन °चअणु° असंखे । सम्मामि० ओधिगो । 
सएणीघु चदुञयायु° पंचिदियभंगो । सेसाणं मण॒सोपं । एवं जीव्मप्पाबहुगं समत 
 दविदि्यप्याबहुगपरूवणा 

५८३, ह्िदिश्प्पाबहुगं तिविधं---जहण्णयं उक्कस्सयं जहश्णुक्कस्सयं च । 
उक्कस्सए पगदं। दुवि °~ग्रोपे° श्रदे° । ओधेए सन्वपगदीणं सब्वत्थोवा उक्कस्सथो 
हिदिव॑धो । यद्िदिवंधो विसेसाधिश्चो । एवं याव चरणाहारम त्ति णेदव्वं । 

५८४, जहणएणए पगदं । दुवि ०--श्रोपे० आदे० ¦ ओषे० सन्वपगदीणं सन्व- 
स्थोवा जह० हिदि । यदिदि° विसेसा० । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं । 

५८५, जरर्णुद्कस्सए पगदं । टुविपं--ओओपे° श्राद्‌° । ओघे खवगपगदीणं 
चदुञ्मायुगाणं सव्वस्थोवा जहण्णयो दिदिकधो । यद्िदिवंषो विसेसा० । उक्कसद्िदि- 
वधो श्रसंखेउजएणो । यहिदि° षिसेस।° । सेसाणं सव्वस्थोवा जह ० । यदहिदि° 
वितेसा० । उक्कणदहिदि° संखेज्ज० । यदिदि° पिसेसा०। एवं मोपभंगो मणुस ० ३- 
पचिदि ०-तस ० २-प॑चमण ०--पंचववि ० -कायनोगि-ओरालियका ०-इत्थि ० -णवु स ०- 
कोधादि०४-चक्छुदं ° -अचक्खुदं ०-भवसि °-सरि्णि-अ्णाहारए त्ति । 


प्मज्ञघन्य अनुच्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुशे हें । सासादनसस्यदृष्डि जीवम 
सब प्रङृतिर्योकी उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव असंख्यातशुणे है । दनसे अञ्जघन्य अनुत्कृष्ट ¦ स्थितिके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । सभ्यम्मिथ्यारष्डि जीवोका भङ्गं अवधिज्ञानी जीवोके समान हैँ । संश 
जीवोमे चार आरायुश्रोंका भङ्ग पश्चेन्द्रियोके समान है । तथा शेष प्रङृतिरयोका भङ्ग सामान्य 
मनुष्यौके समान है । इस प्रकार जीव श्ररपवहुत्व समाप्त इ । 


स्थिति अल्पबहूतवप्ररूपणा 


५८३. स्थिति श्रस्पबहुत्व तीन प्रकारका है- जघन्य, उत्कृष्ट ओर जघन्योत्छष्ट । 
उक्छृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघ शरोर श्रादेश 1 श्रोधसे 
सब प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिडन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थिति बन्ध विरोष अधिक 
है । इसी प्रकार श्राहारक भार्गणा तकर कथन करना चाहिए । 

५८४. जघन्यका प्रकरण है । उसकी श्रपेक्ला निर्देशदो प्रकारकाहे--श्रोघ श्रोर 
आदेश । श्रोधसे सब प्रृतिर्थोका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यतर्स्थिति- 
बन्ध विशरेष ्रधिक है 1 इसी प्रकार अचाहारक मार्गरा तक कथन करना चाहिए । 

५८५. जघन्योत्छृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेच्ता निर्देश दो प्रकारका है--्रोध श्रौर 
आदेश । श्रोधसे क्षपक प्रकृतियो श्रोर चार त्रायुश्रोका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यत्स्थिति बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे उल्ङृष्ट स्थितिबन्य असंख्यातगुणा ह । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । शेष प्रङृतियौका जघन्य स्थितिबन्थ ससे स्तोक 
है ! इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है! इससे उत्छष्ट स्थितिवन्य संख्यातशुणा है । 
. इससे यस्स्थितिबन्ध विशोष श्रधिक है । इस पकार च्रोधके समान मयुष्यिक पञ्चेन्द्रिय 
दविक, चरसद्धिक, णच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, चोदारिक काययोगी, खीवेदी, 
नपुंखकवेदी, कोघादि चारः कषायवाले, चच्दशनो, च्रचक्दशंनी, भन्य, संज्ञी श्रोर श्रना- 
हारक जीवाके जानन चाहिपः | । | 
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५८६. शोरदृएयु सव्वपगदीणं सव्बस्थोवा जह । यदहिदि० विसे । उक्क० 
श्रसंखेज्ज ० । यदिदि० विसे । एस यंमो सव्वणिरय-सव्वदेवाणं ओरालियमि ®- 
वेउव्विय < -देउव्वियमि ०--आहार०-आहारमि ० -~कम्मर४-- परिहार ०-संनदासनद- 
वेदगसं ०-सम्माभि० । 

१८७. तिरिक्खेख चदु्ायु° सब्वत्थोवा जह ° हिदि० । यदष्टिदि० विसे० । 
उक ० श्रसंखेलन ०! यदहिदि° विसे । सेसाणं सव्वकभ्माणं सव्वत्थोवा जह०दहिदि °| 
यहिदि° विसे० । उक दह्िदि संखे ० । यद्िदि० विसे° । एवं तिरिक्लोषं 
पंचिदियतिरिक्खि ०३-मदि०-सुद ० -अरसंज °-तिशिणिले ० -अब्भवसि ०-मिच्डादिहि ति । 
पचिदियतिरिक्खलश्नपन्नत्त° णिरयभंगो । एवं मणुसञ्पज्नत्त-पंचिदि ०-तसश्मपल्न ° । 

५८८. पडंदिषयु दोश्रायु° शिरयोषं । सेसाणं सच्वत्थोवा जह्‌ ऽहिदि° । 
यहिदि° विसे° । उक ° हिदि° विसे° । यदिदि° विसे° । एस भगो सन्वणएदुदियाणं 

सन्वविगलिदियाणं पंचकायाणं च । | - 

५८8. अवगदयवे° सादा०-जस०-उच्चा° सब्वत्थोवा नह शहिदि° । यदहिदि° 
विसे० । उक हिदि असंखेज्न ° । यदिदि° विसे । सेसाणं सव्वत्थोवा जह० 
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५८६. नारकियोमे सब प्रङ्तियोका जघन्य स्थितिबन्थ सवसरे स्तोक है। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्छृष्ट स्थितिबन्धं अ्रसंव्यातगुणा है । इससे 
यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है । यह भङ्ग सव नारकी, सब देव, श्रीदारिकमिध्काययोगी, 
वैक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्चकाययोगी, श्राहारककाययोगी, आहारकमिध्रकाययोगी, 
कार्यणकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदक्सम्यदष्टिं न्नर सम्यग्मिथ्या- 
दष्टि जीवोके जानना चाहिए । 

५८७. तियेओ्वोमि चार श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थति- 
वन्ध विशेष च्रधिक है । इससे उत्ृष्ट स्थितिबन्ध श्रसतंस्यातगुणा है । इससे यस्स्थित्तिबन्ध 
विष अधिक है ! शेष सब कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है † इससे यत्स्थिति- 
विशेष श्रधिक है! इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुर हे । इससे यरिस्थतिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यश्चोके समान पञ्चेन्द्रियतिर्य॑श्चचिक, मत्यन्चानी, 
शरुतान्नानी, असंयत, तीन रेश्यावारे, अभव्य शरोर मिथ्यादष्टि जीवोके जानना चाहिए । 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यीक्तकौमे नारकियोके समान मङ्ग हे । इसी प्रकार मय॒ष्य अपर्याप्त, 
पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त रोर चस श्रपर्यातत जीवोके जानना चाहिए । ` 

५८८. पकेन्द्रियोमे दो श्रायुश्रोका भङ्ग नारकियोके समान है! शेष भरृतियौका 
जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबस्च विरोष अ्रधिक है । इससे उण्करष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यर्सथितिबन्ध विरोष अधिक है । यह भङ्ग सब पके 
न्दरिय, सब विकलेन्द्रिय ओर पांच स्थावरकायिक जी्वोके जानसा चाहिए । 

५८९.. शअपगतवेदी जीवोमे सातावेदनीय, यशःकीति न्नर उच्चगोज इनका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्य विशेष श्रधिक दहै! श्खसे उत्छरष 
स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे थस्स्थितिबन्ध विरेष अधिक है । शेष प्रङ्तियोका 
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हिदि° । यद्िदि० षिसे° । उक° संखेज्ज° । यदिदं ° विसे । एवं सुहुमसंप । 
णवरि सब्वाणं संखेञ्जशुणं कादव्वं । 

५६०, आभि ०-घुद्‌ ९-ओओधि० खवगपमदीणं ओष॑ । सेसाणं देवोधं । एस मगो 
मरणपञ्जनव-संनद-सामाहय-देदो ०-अोषिदं ०-घुकले०-सम्मादि ° -खईग ०-उवसम ० । 

५६१. तेड-परभ्माए देवगदिभंगो । सासे तिरिक्छोघं । अप्तश्णि° णिरय- 
देवायुणं सव्वत्थोवा जह०द्िदि० । यद्धिदि° विसे । उक्ष०हिदि० असंखेञन० ¦ 
यष्टिदि० विसे । सेसाणं तिरिक्छोषं । णवरि तिरिक्छ-मणुसायुर पमणुसच्यपज्जत्त- 
भंगो । वेउव्वियदकं सव्वस्थोवा जह दिदि । यद्िदि० विसे° । उक ण्हिदि° 
विसे । यद्िदि° विसे } एव दहिदि्रप्पाबहुगं समत्तं | 

भूयो द्विदिअप्पाबहूगपरूवणा 

५६२. भूयो हिदिश्नप्पाबहुगं दुविषं-सत्थाणद्िदिश्चप्पाबहुगं चेव परत्थाणटटिदि- 
अप्पाब्रहुगं चेव । सत्थाणटिदिश्चष्पाबहुगं दुविधं-नहण्णयं उकस्सयं च । उक्तस्सए 
'पगदं दुवि °--्रोषे° ्राद्‌° । ओषेऽ पंचणा °-णएवद॑ंसणं ° -वण्णछ-अयु० ४-तस- 
थावर-आआदाउन्जो ०-शिपिर-तित्थय °-पचंत« सव्वत्थोवा उकण्डिदि० । यदहिदिश 


जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है ! इससे थस्स्थितिबन्ध विष अधिक है । इससे 
उत्छृष्च स्थितिवन्य संख्यातगुर है । इससे यस्स्थितिंबन्ध विरोष अधिक है ! इसी प्रकार 
सक्ष्मसाम्यरायिक संयत जीवोके जानना चाहिए ! दतती विशेषता है कि सब प्रङृतियोका 
संख्यातगुणा करना चाहिए । 

५९०. श्राभिनिबोधिकन्ञानी, श्वुतक्षानी शरोर श्रवधिज्ञानी जीवोमे च्तपक प्रकूतियोका 
भङ्ग ्ओोधके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । यह भङ्ग मनः- 
पयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत्त, अवधिदशंनी, शुक्ललेश्याबाले, 
सम्यग्ष्ि, क्षायिकसम्यग्दष्टि ओर उपशमसम्यग्टष्टि जीवोके जानना चाहिए । 

५६१. पीत न्नर पञ्मलेश्यावाले जीवोौमे देवगतिके खमान भङ्ग है। सासादन 
सम्यग्ड्ि जीवम सामान्य ति्यचोके समान भङ्ग है । श्रसं्ञी जीरवोमि नरकायु शरीर 
देवायुका जघन्य स््थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इखसे यर्स्थितिवन्ध विशेष धिक है । 
इससे उत्छ्ठ॒॒स्थितिबन्ध असंख्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
शेष परतियोका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चौके समान है । इतनी विरोषता है कि ति्थश्चायु श्नोर 
मचुष्यायुका भङ्ग मजुष्य श्रपर्या्कोके समान है । वेक्रियिक छहका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्य विशेष श्रधिक है । इससे उत्छ्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विष श्रधिक है ¦ इस प्रकार स्थितिअद्पबहुत्व सभा इश्रा । 

भूयः स्थितिञ्जल्पवहूत्प्रूपणा 
` ५९२. भयः स्थितिश्चल्पबहुत्व दो पकारकाः है-खस्थान स्थितिश्चटपबहुत्व शरोर 
परस्थान स्थितिश्रट्पबहुत्व ¦ स्वस्थान स्थितिश्रस्पंबहुत्व दो धकारका है-जधन्य शरोर 
उल्छ्ष्ठ ।! उत्का प्रकरण है) उसकी श्रपे्ता निर्दैश दो प्रकारका है--त्रोध श्रोर 
च्रदेश । श्रोधसे पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, वर्णं चतुष्क, श्रगुखलघुचतुष्क, 
असः, स्थावरः, आतप, उयोत, निर्माण, तीर्थकर ओर पांच अन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थिति. 
बन्ध सबसे स्तोकं है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है! सातावेदनीयका उन 
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विसे° । सादावे सव्वत्थोवा उक्षण०हिदि० । यद्िदि ° विसे° । असादावि० उक 
हिदि° विसे । यष्टिदि° विसे । सब्त्थोषा पुरिस ०-हस्स-रदीणं उक्र हिदि० । 
यदिदि० विसे° । ईस्थि° उक्°हिदि° विसे । यदहिदि^ विसे० । एवुस < -अरदि- 
सोग-भय-दुगु" ° उकणदहिदि° विसे० । यदहिदि° विसे° । सोक्लसक ० उक ०हिदि° 
विसे © | यहिदि° विसे° | पिच्छ © उक्ल हिदि० विसे © | [ यट्विदि° विसे° |] 

५६३. सव्वत्थोवा तिरिक्ल-पणसायु ° उक्तणहिदि० । यदिद विसे० । 
णिरय-दवायु ° उक्कणहविदि९. संखेञ्जयु° । यदह्टिदि० विसे० । 

५६४. सव्वस्थोवा देवगदि० उक्णहिदि० । यदहिदि ° विसे° । मणुसग ° उक 
हिदि० विसे । यद्टिदि० विसे° । णएिरय--तिरिक्खगदि०° उक णहिदि० [ विसे० 1 
यद्टिदि० विसे° । सव्वत्थोवा तिरिणिजादीणं उक्र °हिदि० | यहिदि० विसे° । 
एटदि ०-पंचिदि° उक ° हिदि० विसे । यदहिदि° षिसे° । सव्वत्थोवा आहार० उक° 
हिदि० । यदिदि° विसे० । चदुण्णं सरीराणं उक°हधिदि° सं खेज्ज° । यदटिदि° 
विसे° । सब्वत्थोवां समचदुर० उक्र हिदि । यहिदि° षिसे° । णग्गोद्‌° उक्ष° 
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स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इखसे असता- 
वेवनीयका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे य॒र्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
पुरुषवेद, हास्य च्नोर रति इनका उत्छष्च स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष श्चि दहै। इससे शरीवेदका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विग्चेष अधिक है! इससे 
यस्स्थितिवन्ध विश्चेष ्रधिक है । इससे नपु सकयेद्‌, भ्रति, शोक, भय श्रौर जुगुण्ला 
इनका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विष धिक है! इससे यस्स्थितिबन्य विरेष श्रधिकदहै। 
इससे सोलह कषार्योका उच्छ स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
्रधिक है । इससे मिश्यात्वका उल्क स्थितिबन्ध विरेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्थ 
वि्चेष श्रधिक हे । 


५९३. ति्यञ्चायु शरोर मचुष्यायुका उक्छृष्ट स्थितिबन्धं खबसे स्तोक दै । इससे 
यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरकायु श्रौरः देवायुका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुण है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैः । 

५९७. देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध खवसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिषन्ध विशेष 
त्रिक हे । इससे मनुष्यगतिका उत्छ ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे थस्स्थितिषन्ध 
विशेष श्रधिक है! इससे नरकमगति शरोर तिर्थश्चगतिका उत्टछृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! तीन जातियोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक 
है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । दसस पकेन्द्रिय जाति ग्रोर पञ्चेन्परिय जातिका 
उत्कृष्ट स्थिति बन्ध विशेष धिक है । इससे यत्स्थितिबन्थ विशेष अधिक है 1 श्राहारक 
श्चरीरका स्थितिबन्थ सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थिवन्ध विरोष अधिक है । इससे चारं 
शसीसंका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
समचतुरख संस्यानका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष 
श्रधिक्र है। श्खसे .न्योधपरिमण्डल , संस्थानका उल्छृष्ट स्थितिवन्थ विशेष श्रधिक है । 

३५ 


हिदि० विसे०। यदिदि० विसे । सादि० उक्ृ०हिदि° विसे । यदिदि ° विसे०। 
खुज्ज ० उण०ष्िदि० विसे ०। यद्विदि ° विसे ।. वामण० उक णदहिदि ० विसे०। यह्टिदि° 
विसं° । हु'ढ० उक्णदिदि८ विसे०। यदिदि० बिसे०। सव्वत्थोवा आहार °अंगो ° 
उकण ह्िदि०। यदिदि° विसे० । दोण्णं अ्रंगो° उक ०हिदि° संखेऽज० । यदहिदि° 
विसे° | 

५६१५. यथा संगणाणं तथा संघडणाणं । यथा गदीणं तथा आगपन्वीणं। सव्वत्थोवा 
पसत्थ° उक णह्िदि० | यहिदि० विसे° । अ्रप्पसत्थ० उक० हिदि ° विसे° । यदिदि° 
विसे । सव्वत्थोवा सुहुम-अपञ्जत्त-साधारणाणं उक्°द्धिदि० । यष्टिदि° विसे० | 
वाद्र-पञ्जत्त-पत्तेय ° उक ° हिदि ° विसे } यहिदि ° विसे० ¦ सनव्वत्थोवा थिरादिद- 
उचा० उक्र °हिदि० । यदहिदि० विसे° | अथिरादिडढ०-णीचा० उक्त णदह्िदि° 
विसे० । यष्टिदि० बिसे । एवं ओओोघभंगो प॑ंचिदिय-तस ° २--प॑चमण ०--पंचवचि ०- 
कायजोगि-पुरिसवे०-कोधादि ° ए-चक्खु °-अचक्खु °-भवसि °-सरिणए-आहारए ति । 

५६६. अदेसेण ेरइएमु पंचणा०-णवरदसणा ० -दोश्रायु °-पंचिदि ०-ग्रोरालि ०- 
तेजा ०5० --य्रोरालि ° ्रंगो ° -वएणए ० ४-ञ्रगु ० ४-उञ्जो ०-तस ० ४-णिमि ०--तिस्थय ०- 





ससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे स्वातिसंस्थानका उत्कर स्थितिवन्धं विशेष 
श्रधिक है । इससे यस्थितिबन्ध विशेष श्रचिक है । इससे कुज्ञक संस्थानका उच्छृष्च स्थिति 
बन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे वामन संस्थालका 
उत्कृष्ट स्थितिषबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे हण्ड 
संस्थानका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इससे यर्स्थितिचन्थ विशेष अधिक है । 
च्राहारक आङ्ञोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबस्ध विशेष 
रथिक है । इससे दो आज्ञोपाज्ञोका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विरेष अधिक है । 

५९५. पहले जिख प्रकार संस्थानोका श्रद्पबहुत्व कह श्राप है उसी प्रकार संहनर्नोका 
कहना चाहिए । तथा जिस प्रकार गतियोका कह श्राये हैँ उसो पकार श्रातुपूर्विर्योका कहना 
चाहिए । प्रशस्त विहायोगतिका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है 1 इससे यत्स्थितिबन्ध 
विरोष श्रधिक है। इससे अप्रशस्त विहायोगतिका उत्छ्च स्थितिबन्ध विस्ेष शधिक है। इससे 
यत्स्यितिबन्ध विशेष धिक है । सक्षम, पर्याप्त च्नीर साधारणका उत्छृ स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक दै 1 इससे यत्स्थितिषन्य विशेष अधिक है । इससे बादर, पर्याप्त श्नौर पस्येकका उल्क 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक् है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विरेष अधिक है । स्थिरादि ओर 

 उच्चगो्रका उच्छृ स्थितिवन्धः सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विरोष अधिक हे । 
इससे अस्थिरादि दह श्रोर नीचगोच्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्थ वि्तेष अधिक है! इससे 
यतिस्थवन्ध विशेष श्रधिक है । इसी भरकर ्ओधके समान पश्चेन्द्रियद्विक, असद्धिक, पांच 
मनोयोगी, पाच क्चनयोगी, काययोगी, पुरुषवेदी, कोधादि चार कषायवाले, चक्लदर्शनी, 
्रचच्लदर्शनी, भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीवोके जानना चाहिपः | 

५९६. देशस नारक्रियोमे पाच ज्ञानावरण्‌, नो दशंनावरण, दो श्रायु, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रीदाग्निक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण॒ शरीर, जओदारिक श्राङ्गोपाज्ग, वणंचतुष्क, 
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पंचंत० सब्वत्थोवा उकण्दिदि० | यदिदि० विसे । सेसाणं ओपं । एवं संब्ब- 
णिरयाणं । णवरि सत्तमाए सव्वत्थोवा मणएुसग ०-मणुसाणु ° -उञ्जो ° उक दहिदि० । 
यद्धिदि° विसे । तिरिक्छगदि-तिरिक्छाणु*-णीचा ० डक ० संखेज्ज< । यद्धिदि° 
विसे० । | 

५६७, तिरिक्खेषु ओघं । एवरि सव्वत्थोषा तिरिक्छ-मणुसायु° उक° 
हिदि° । यद्िदि° विसे० । देवाथु° उक्ष०हिदि० संखेञ्ज० । यदिदि° विसे० | 
णिरयायु ° उक दिदि विसे° । यहिदि० विसं० । सन्वत्थोवा देवगदि ° उक्ष° 
ह्विदि० । यदिद विसे° । मणुसगदि ° उक्र हिदि° विसे° । पिरिक्छगदि ° उक० 
हिदि० विसे० । यदहिदि० विसे° । णिर्यगदि° उक्ण्ड्िदि० पिसे° । यहिदि० 
विसे° । | 

५8८, सव्वत्थोवा चदुण्ण्णं नादीणं उकण हिदि ° } यद्िदि ° विसे ०} प॑चिदि० 
उक्रश्ह्िदि० विसे° । यदहिदि < विसे । सव्वत्थोवा ओआरालिय° उकणह्टिदि० । 
यद्धिदि< विसे° । तिणिण सरीराणं उक्ष ° हिदि विसे० । यदहिदि० विसे | 

५६8. संगणं ओघं । सव्वत्थोवा ओरालि« अगो ० उक्ष ®दहिदि० । यदहिदि° 


त्रगुखलघु चतुष्क, उद्योत, चस चतुष्क, निर्माण, तीर्थ॑ङ्कर श्रोर पांच अन्तराय इनका उत्कर 
स्थितिबन्य सवसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्थ विश्षेष अधिक है । शेष प्ररकृतियोका 
भङ्ग श्रोघके समान है । इसी प्रकार सब नारक्ियोके जानना चाहिणः । इतनी विशेषता है किं 
सातवीं पृथ्वीमे मयुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उद्योतका उत्कृष्ट स्थितिबन्य सवसे स्तोक 
हे 1 इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष धिक है । इससे तिर्यश्चगति, तिर्व॑श्चगत्यानुपूर्वी चैर 
नीचगोतरका उत्छृष् स्थितिषन्ध संख्यातशुखा है 1 इससे यस्स्थितिबन्य विशेष अधिक हे । 

५९७. तिय॑ञ्चौमे शओघधके समान भङ्ग है इतनी विशेषता है कि तिर्॑ञ्चौयु शरोर 
मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे दे वायुका उत्छष्ट स्थितिबन्ध संख्यातशगुणा है । इससे यर्स्थितिषन्ध विशेष अधिक 
है । ससे नरकायुका उत्क श्र स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिषन्ध विशेष 
्रधिक है । देवागतिक। उत्करष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विश्रेष 
अधिक है । इससे मदुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विगेष श्रधिक है । इससे यरिस्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे ति्ंश्चगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थि- 
तिबन्ध विशेष श्रधिक है 1 इससे नरकगतिका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष छरधिक है ! इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । . 

५९८. चार जातियोका उल्छ्र स्थितिबन्ध संबसे स्तोक है ¦! इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है! इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्छरष् स्थितिबन्य विशेष अधिक है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक है । ओ्रदारिकः शरीरका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हे । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । शससे तीन शरीरो क्रा उत्छृष्ट स्थितिवन्य विशेष 
श्धिक है । इससे यर्स्थितिबन्य विशेष श्रधिक है । 

४५९९. संस्थानोका भङ्ग ओरोधके समान है । ओ्ोवारिक आज्ञोपाङ्का उत्छृष्ट स्थितिबस्थ 
सबसे स्तोक है । शससे यरिस्थतिबन्ध्‌ बिशेष श्रधिक है ! इससे वैक्रियिक श्ाङ्गोपाङ्कका 
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विसे । बेउव्विय अंगो उक्र °हिदि० विसे । यद्िदि० विसे । सब्बत्थोवा 
वल्लरिस० उकणदिदि० । यदष्िदि° षि । वल्णा० उकण्डिदि* पिसे० | 
यहिदि° विसे° । णारायण ° उक हिदि ° विसे । यद्िदि ° विसं° । अद्धणा० 
उ०षहि° विसे० । यद्िदि० विसे । खीलिय०-असंपत्त० उक्तणहि° विसे० | 
यद्टिदि° बिसे । यथा गदि० तथा आशगुपुव्वि ° । 

६००, सव्वत्थोवां थावरादि ०४ उक ०हिदि० । यदहिदि० विसे० | तष्पडि- 
पक्वाणं उकर्हिदि० विसे । यषिदि° विसे० । एवं पंचिदिय-तिरिक्खछ ०३ । 
पचिदियतिरिक्खश्चपल्लत्तगेसु पंचणा ०-णएवदंसणा -यरालि < -तेजा < -क ° -ओरालि ° 
ञ्ंगो ०-वणएणए०४-अगु ०४--आदाउल्नो ०-शिपि °--पंचंत ° सन्वत्थोवा उकरहिदि° । 
यहिदि° विसे । सन्वत्थोवा पुरिख० उकण्हिदि० । यहिदि० बविसे° । इत्थि 
उकण हिदि० विसे०। यषिदि° विसे° | हस्स-रदि° उकण द्धिदि° विसे° 1 यद्िदि° 
विसे । णब स ०-शअरदि-सोग--भय-दु° उक०हिदि० विसे । यद्िदि० विसे । 
सोलसक० उक°्हिदि° विसे° । यदहिदि विसे® । भिच्ड्‌° उक ण०हिदि० विसेर । 
यहिदि० विसे° । दोञ्रायु° णिरयभंगो । 
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उत्क स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। वञ्र्षभ 
नाराचसंहननका उत्छृष स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थित्तिवन्ध विशोष अधिकं 
हैः । इससे वज्जनाराच संहननका उत्कृष्ट स्थितिवन्थ विशेष शअरधिक है । इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नाराचसंश्ननका उल्छृष् स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे श्रद्धनाराच संहननका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष शरधिक है 1 इससे कीलकसंहनन शरोर अरलम्पाप्ास्पु- 
पारिको संहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष 
श्रधिक है । गतिर्योका पहले जिख प्रकार अटपबहुत्व कह आये है उसी प्रकार श्रायुपूविर्योका 
श्रल्पव हत्व जानना चाहिए । 

६००. स्थावर आदि चारका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । ससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष अरधिक है! इससे इनकी प्रतिपक्त प्रङतियोका उत्कृष्ट स्थितिवबन्ध विशेष 
श्रधिक है। इससै यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक्र है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियति्थंञ्च भिकके 
जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तियंश्च श्पर्यात्कोमे पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
प्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, का्मणशरीर, ग्नोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण॑चतुष्क, ` अरगुखुलघु 
चतुष्क, आतप, उद्योतः, निर्मा श्नोर पांच शन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है ! इससे यस्स्थितिचन्ध विशेष ्रधिक है! पुरुषचेदका उत्छृष्ट स्थितिबन्य सबसे 
स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे खोवेदका उलट स्थितिबन्ध 
विशेष श्रचिक है! इससे यस्स्थिततिवन्ध विशेष . अधिक है! इससे शास्य शरोर रतिका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इखसे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
नपु खकवेद्‌, अरति, शोक, भय च्रौर जुगुप्ला इनका उल्छृष् स्थितिवन्य विगोष अधिक है । 
दइस्रसे यस्स्थितिवत्ध विशेष श्रधिक है ! इससे सोलह कषायका उत्कृष्ट स्थितिबन्य विशेष 
अधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वक्रा उत्कृष्च॒स्थितिवन्ध 
विशेष १ है । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक दहै । दो ्रयुश्राका भङ्ग नारकियोके 
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६०१. सव्वत्थोवा मणुसग° उकण्हिदि० ¦ यहिदि० विसे° | तिरिक्खंग° 
उक्त ०हिदि ° विसे । यषिदि ° विसे° 1 एषं आणुपुर । सव्वत्थोवा पंचिदि° उक ० 
ह्विदि° । यष्टिदि° विसे° । चदुररिं° उकणहिदि° तिसे० । यदहिदि० विसर । 
तीहंदि० उकणदहिदि० विसे । यदहिदि० विसे । बीहंदि० उक्०हिदि° विसे° । 
यद्िदि ° विसे । एहंदि° उक्ण०हि° षिसे० । यदहि° विसे । 

६०२, सव्वत्थोवा तस ०४ उकश्हिदि० । यष्टि विसे । तप्डिपक्याणं 
उ० हि विसे° । यदहि० विसे° । सेसाणं एिरयभंगो । 

६०३, सणुसेखु णिरयभंगो । णवरि रायु ओघं । सव्बत्थोवा आहार ० उ० 
हि०° । यदिर विसे° । ओराक्ि० उह ° संखेल० । यदहि° विसे० । वेउव्वि ० 
तेजा ०-क ° उ०टहि° विसे । यदहि° विसे० । सब्वत्थोवा आहार °अ्र॑गो ° उ०हि° । 
यद्धि ° विसे° । ओरालि°अंगो० उ ० हि° संखेल्ल ° । यद्ि० विसे° । वेउच्िवि 
ञ्र॑गोर उ० हि° विसे० । यदि० षपिसे० । पणुसञ्पल्नत्त ° परंचिदिय तिरिक्खश्रपननत्त- 
भगो । 
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६०१. मनुष्यगतिका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रचिक है! इससे तिर्यञ्चगतिका उत्छृष्ट॒स्थितिबन्य विशेष श्रधिक है इससे 
यर्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है! इसी प्रकार श्रानुपू्वियौकी मुख्यतासे अररपबडुत्व जानना 
चाहिपए । पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष ्रधिक है । इससे चतुरिन्द्रिय जातिका उत्छृष्ठ स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे 
यर्स्थित्तिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विश्चेष 
्रधिक है! श्ससरे यर्स्थितिबन्ध विद्तेष अधिक दहै। इससे दीन्द्रियजातिका उत्टृ्र 
स्थितिचन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है! इससे पएकेन्द्िय 
जातिका उत्छष्ठ स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष प्रधिक है । 

६०२. जसचतुष्कका उत्टृष्र॒ स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष अ्रधिक है । इससे इनकी प्रतिपच प्रङृतिर्योका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । शेष प्रङृतियोका भङ्ग नारकियोके समान है । 

६०३. मयुष्योमे नारकियोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि ्रायु्रोका भङ्ग 
त्रोधके समान हे । ्रारकद्धिकका उत्छृ स्थितिबन्थ खबवसे स्तोक दहै ! इससे यस्स्थिति- 

न्ध विशेष अधिक है । इससे श्रोदारिक शरीरका उत्छष्ट स्थितिवन्ध संख्यतागुणा है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष चधिक है । इससे वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर श्रौर काण 
शरीर्का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्श्थितिबन्ध चिरोष अधिक है । 
्रहारक शआज्ञोपाङ्गका उत्कृष्ट ॒स्थितिबन्ध सबसे स्तोकदहै। इससे यस्स्थितिबत्य 
विक्षेष श्रधिक है! इससे श्रोदारिक आङ्गोपाङ्गका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुण है । इससे 
यत्स्यितिबन्ध विशेष श्रयिक है । इससे वैक्रियिक श्नाङ्गोपाज्गका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष धिक दै । मनुष्य श्रपर्या्तकौका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोके समान है 1 
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` ६०४, देवाणं शिरयभंगो । एषरि भवण ० -वाणवेत०~-जोदिसिय °-सोधम्मी- 
साणं सन्वस्थोवा परंचिदि० उ०हि° । यषटि° विसे । एईंदि° उ ०हि° विसे । 
यष्टि° विसे० ] एवं तस्-थातर० । संघडणाणं तिरिक्खोपं । आणद याव एवगेवज्ना 
त्ति सव्वत्थोवा परिस ० -हस्स-रदि ° उ० हि० । यदहि° विसे ० । इत्थि ° उ० हि ° विसे० | 
यदि विसे° । णबुस०-अरदि-सोग-भय-दुश' ° उऽ हि विसे । यष विसे° ¦ 
सोलसक० उण हि विसे । यदहि° विसे । मिच्छ उण्ह्धिर विसे° । [यदि 
वि°]। अणुदिस याव सव्वषा त्ति सव्वत्थोवा हस्स-रदि० उक°हि° । यद्धि 
विसे° । पुरिस ०-शअरदि-सोग-भय-दुग' ° .उ° हि ° व्रिसे° । यदि ° विसे< । बारसक° 
उ०हि° विसे । यदि विसे° | 
६०५. षटदि०-विगलिदि ०--पंचिदिय--तसश्पन्न ०--पंचकायाणं च पंचिदिय- 
तिरिक्वश्पल्नत्तभंगो । ओरालियका० मणुसभंगो । ओरालियमि० सब्वत्थोवा देव- 
गदि० उ०हि० | यदि विसे° } मणुसग° उकण हि० संखे ° } यद्भि विसे०। 


[थ 0 


६०४, देर्बोका भङ्ग नारकियोके समान है । इतनी विशेषता है कि भवनवासी, 
व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर सोधम एेशान करपवासी देवोमे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है! इससे एकेन्द्रिय जातिका 
उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थति विशेष श्रयिक है । इसी प्रकार चस 
तरर स्थावर प्ररृतियोका जानना चाहिए । संहननोका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चौके समान है । 
प्रानत कस्पसे लेकर नघग्रेवेयक तकके दे वोम पुरुषवेद्‌, हास्य श्रोर रतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है । इखसे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे ल्ीवेद का उनत्छृष स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे यस्स्थितिबन्य विशेष श्रधिक है । इससे नपुंसकवेद्‌, शररति- 
शोक, मय शरोर जुगुप्लाका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिषरन्य 
विशेष धिक है !' इससे सोलह कषायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चिरोष श्रचिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध बिशेष श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विष श्रधिक है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है । श्रनुदिशसे लेकर सर्वा्थैसिद्धितकके देर्वोमे हास्य 
प्रोर रतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे पुरुषवेद, अरति, शोक, भय शरोर जुगुप्साका उत्छष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । 
इससे यत्स्थितिबन्थ विशेष श्रधिक है| इससे बारह कषायका उत्कट स्थितिबन्ध विशेष 
प्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्थ विद्योष श्रधिक है। 


६०५. पकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्यात्त, जसश्रपर्याप्त ओर पांच स्थावर 
` कायिक जोबोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्पर्याप्तकके समान है! नओदारिककाययोगी 
जोवोका मङ्ग मचुष्योके समान है ! ओदारिकमिध्रकाययोगी जीर्वोमे देवगतिका उक्छृष्ट 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मदष्यगतिका 
उक्ष स्थितिबन्ध विन्नेष श्रधिक है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
तिर्यञ्चगतिका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकः दै । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिकं 


दविदिश्रप्पाबहुगपरूबणं २७९ 


तिरिक्छग ० उक्° हि विसे०। यदहि° विसे । सेसाणं अपज्त्तभंगो । गेउव्वियका ° 
देवों । एवं वेउव्वियमि° । 

६०६. आहार °-आहारमि° सब्वत्थोवा पंचणोक ९, उ०हि० । यहि ° विसे०.। 
चदुसंज = उ ०हि० विसे । यहि ° पिसे० । सन्वस्थोवा थिर-घभ-जसमि ° उणहि° । 
यटि ° विसे । तप्पदिपक्लाणं उण हि विसे । यद्ि० विसे° । 

६०७, कम्मडग ° पंच णा ०-णएवदंसणा०-वण्ए ० ४-अगु०४-आदाउल्नो ° -तस- 
थावरादिश्युगल-णिमि ०-तिस्थय ° -पंचंत° सव्वस्थोवा उणहि° । यदि° विसे° । 
सव्वत्थोवा चदुरिं° उ०हि० । यदि० विसे० । तीददि° उ०हि० विसे । यष्टि 
विसे । बेहंदि० उ हि° विसे° | यष्टि विसे° । प्डदि०--पंचिदि° उण्हि° 
विसे । यदहि° विसे° । सेसाणं ओधं । णवरि गदी ओओरालियमिस्समभंगो 

६०८, इत्थिवेदे देवोधं । णवरि ्राहार° उ हि° योवा । यहि® षिसे« । 
चदुण्णं सरीराणं उ०हि० संखेल्लगु० । यदि° विसे० । सव्वत्थोवा आहार ० अंगो 
उ०दहि° । यदि विसे° । ओरालि०शअंगो° उण्द्धि° संखेन्० । यदहि० विसे । 





है । शेष प्रङृतियौका भङ्‌ श्रपर्या्कोके समान हे । वेक्रियिककाययोगी जीवोक्ा भङ्ग सामान्य 
देवौके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिध्रकाययोगी जीवोके जनना चाहिए । 

६०६. श्राहारककाययोगी शओ्नर शआहारकमिश्चकाययोगी जीवोमे पांच नोकषायोका 
उस्र स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है इससे चार 
सञ्जञ्वलनोका उल्टछृष्र स्थितिबन्य विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशोष अधिक है | 
स्थिर, शुभ ओ्नोर यशःकीर्तिका उल्ृष् स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे इनकी प्रतिपक्त प्रङृतियोका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विष श्रधिक है 

६०७. कार्मशुकाययोगी जी्वोनै पोच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण्‌, वरंचतुष्क, श्रगु- 
खुलघुचतुष्क, श्रातप, उद्योत, अस श्नोर स्थावरः त्राहि चारः युगल, निर्माण, तीर्थङ्करः च्रोर 
पाँच अन्तराय इनका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ! इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष 
श्रचिक है । चतुरिन्द्रिय जाततिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिबन्ध 
विशेष श्रधिक् है । इससे चीन्द्रिय जातिका उक्छृष्ट स्थितिवन्ध विरो अधिक है इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे दीन्द्रिय जातिका उत्छृष्र स्थितिबन्ध विग्ेष श्रधिक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे एकेन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय जातिका 
उत्छष्ठ स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । शेष पञ्- 
तिर्योका भङ्ग श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है क्रि गति्योका मङ्ग श्नोदारिकमिश्च- 
काययोगी जीवोके समान हे । 

६०८. छीवेदो जीवम सामान्य देवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है किं आहा 
रक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्थ विशेष श्रधिक है । 
इससे चार्‌ शरीरोक। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विश्चेष 
श्रधिक हे । ्राहारक श्राज्ञोपाङ्धका उत्कृष्ट स्थितिबन्य सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे. ओव्‌ारिक आ्ङ्ञोपाङ्गका उत्छ् स्थितिबन्ध संख्यातशुरण दै ! इससे 
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वेऽव्विणश्रंगो< उण्हि< विसे | यष्ि° वपिसे° | संषडणं देषोघं । णवरि 
खील्तिय ०-असंपत्त° दोण्णं उर हि° विसेर। 

६०६. णबु'सगे ओरं । णवरि सव्वत्थोवा चहुश्रायु-जादी उ०हि= । यष्ि° 
विसे | प॑ंचिदि० उकण षहि० विसे° । यदहि° विसे । सव्वत्थोवा थावरादि०४- 
उर्दि | यद्टि० विसे । तस्र ०४ उ°हिर विसे० } यदहि० षिसे° । अवगदयेदे 
सन्वाणं सव्वस्थोवा उण्ह्धि° । यहि° विसे | 

६१०. मदि°०-सुद °-विभंग° ओं । आमि ० -सुद “आधि ° सव्यत्थोबा सादा० 
उणहि० | यदहि० विसे 1 असादा० उणहि०° संखेनगु० | यदहि० विसे० । एवं 
प्रियत्तपाणीणं । सेसाणं सन्वत्थोवा उण्हि० । यषहि० विसे } णवरि मोहर 
सव्वत्थोवा दस्स-रदि० उण्हि० | यहि० विसे० | पंचणोक° उज्हिर विसे । 
यदि षिसे०। वारसक ° उदि ° विसे । यद्ि° षिसे« । सव्वस्थोवा मणुसायु° 
उणहि० | यद्धि विसे° | देवायु° उ०हि० असंखेञ्ज । यहि विसे० | 
पणपजञ्जव ०-संजद-सापा३०--देदो ° ~-परिहार °--संजदासंजद--धिदं ° -पुकलते०- 


यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है) इससे वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्गक। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
धिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । संहनर्नोका भङ्ग सामान्य देवोके समान 
हे । इतनी विशेषता है कि कीलक संहनन श्रो असस्परात्ासपाटिका संहनन इन दोनोका 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विभ्येष भविक है 1 


६०९. नपुंसकवेदी जीवोमे श्रोधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता दहै किचार 
त्रायुश्रौ श्रोर चार जातिययोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिवन्ध 
विभ्रेष ्रधिक है । इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध विश्चेष श्रधिक है! इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! स्थावर श्रादि चारका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे चस चतुष्कका उल्क स्थितिबन्ध विशेष 
प्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । अपगतवेदी जीवम सव पङतियोका 
उत्छरष्ट स्थितिबन्ध ससे स्तोक है इससे यत्स्थित्तिबन्ध विश्चेष अधिक है 

६१०. मत्य्ञानो, ्रतान्ञानी ओर विभङ्गक्ञानी जीवौमे ओओोधके समान भङ्ग हे.। अभिनि 
वोधिक्ञानी, श्रतक्ञानी, श्रोर श्रवधिज्ञानी जीवम साता प्रृतिका उक्ष स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है \ इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष भ्रधिक है । इससे श्रसाता वेदनीयका उच्छृ स्थिति 
वन्ध संख्यातशुणा है ! इससे यस्थितिबन्ध विशेष अधिक्र है । इसी प्रकार परावतमान भर 
` तिर्योका जानना चाहिए 1 शेष प्रङूतियोका उत्कर ॒स्थितिवन्ध खबसे स्तोक है । इससे 
पर्स्थितिवस्ध विरोष ्रधिक है । इतनी विशेषता है कि मोहनीय क्ममे हास्य श्रोर रतिका 
उल्छृष स्थितिबन्ध खबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे पांच नोक 
षा्योका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विकेष अ्यिक है । इससे यत्स्थितिबन्धविशेष धिक है ! इससे 
बारह कषायोका उच्छष् स्थितिषन्य विशेष अधिक हे । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है \ मवुष्यायुका उक्छृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
हे, \ इससे देवायुका उत्कृष्ट. स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है.। इससे यर्स्यितित्रन्ध विशेष . 
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सम्मादि०-खइग ० -वेदग °-उवसम °-सासण ०-सम्पाभि° आभिणिबोधि ० भंगो । णवरि 
देसि मण्णाणं अष्पप्पणो पणदीश्चो ण्ण अष्पावहुगं साधेदबव्वा्मो । 

६११. सासणे सव्वत्थोवा तिरिक्खि-मणुसायु° ,उ°हि० । यदहि° विसे । 
दबायु° उजह्धि° संखे ० । यद्धि विसे० । असंज °--अम्भवसि ०-मिच्यादि° 
सदिन्भंगो | 

६१२. किरणे णएवुसगभंगो ° । णील-काङणं सव्वत्थोवा देवगदि ० उ० 
हि° । यष्टि° विसे । णिरियग० उ० ह° विसे० । यदि प्रिसे° । मणुसग ° उ० 
हि° संखे ० । यषहि< विसे° । तिरिक्लग० उ०षहि० विसे । यदहि° विसे° | 
सव्वत्थोवा चदुनादि ° उ°हि । यद्ि° विसे० ¦ पंचिदि° उ०हि° संखेल्नगु° । 
[ यषिर विसे । 1 सेसाणं ओघं | 

६१३, तेड० सोधम्मभंगो । णवरि सव्वस्थोवा आहार ० उदि । यदहि« 
विसे । वेउव्वि° उ°हि० संखेनलगु° ¦! यदि विसे । ओरालि० तेजा ०-क ° 
उक ० हि ° संखेल्गु° । यद्धि° विसे° । सव्वत्थोवा देवगदि० उ०हि° | यदहिर 
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प्रधिक है । मनःपर्यपज्ञानी, संयत, सामयिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परिहार 
विद्युद्धि खंयत, संयतासंयत, श्रवधिदशंनी, शुङ्कलेश्यावाले, सम्यग्डष्टि, त्तायिकसम्यग्दि, 
वेदकसम्यण्टष्ठि, उपशमसम्यण्दष्ठि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमे 
आभिनिबोधिकक्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इन मा्गंणाश्रोमे श्रपनी 
प्रपनी प्रक्तियाको जानकर अद्पवडुत्व सघ लेना चाषिपः 1 

। ६११. सालादनसम्यग्डष्टि जीवोमे ति्यैश्ायु जओरोर मयुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यर्स्यितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवायुका उर स्थिति- 
बन्ध संख्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिष्षन्थ विष श्रधिक है । श्रसंयतसमभ्यग्डष्टि, अभव्य 
करर मिथ्यादृष्टि जीरवोका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान हैः । 

६९१२. छष्णलेश्यावाले जीवोमे नपुंखकवेदौ जीरवोके समान भङ्ग है । नील शरोर 
कापोत लेश्यावाले जीर्वोमे देवगतिका उत्छृष्र॒ स्थिततिबन्ध सबसे स्तोक है! इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरकगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे .यतस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ! इससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यात- 
गुणा है । इससे यस्स्थितिवस्ध विशेष श्रधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष चरधिक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष च्रधिक है । चार जातियोका उत्छृष्ट स्थिति- 

बन्ध सबसे स्तोक है ! ईससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका 
उल्छष् स्थितिवन्ध सखंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष शधिक है । शेष प्रस्न- 
तिर्योका भङ्ग श्रोघके समान है । 

६१३. पीतलेश्यावाले जोवोँमे सौधम कटके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता हे । किः 
आहारक शरीरका उत्कृष्ट स्थित्िबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोघ्र अचिक 
है । इससे वेक्रियिक शरीरका उक्ष स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है! इखसे यत्स्थितिबन्ध 

` बिशेष अधिक है । इससे श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर शरोर कामण शरीरका उक्ष 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विश्नेष अधिक है । देवगतिका उक्कृष 

द । 
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विसे०। मण॒सगदि ० उ ०षि० संखेज्न ° ! यदि विसे० ! तिरिक्छग० उ हि° बिसे°। 
यहि० विसे । एवं तिखिणिञ्ाणु° । एवं षम्माए वि । णवरि सहस्सारभंगो । 
६१४. असणश्णीषु क्षव्वस्थोवा तिरिक्छ--मणुघायु ° उण्हि० | यदहि० विसे०। 
देवायु° उणहि° असंखे । यषहि० विसे° । णिरियायु° उ०हि० असंखे | 
[ यदि° विसे° । ] सव्वस्थोवा देवगदि° उ०हि० । यदि विे° । मणुसग ° उ 
हि विसे । यहिदि० विपे । तिरिक्छग० उण०्हि० विसे° । यदहि० विसे० | 
णिरयग० उश्डि° पिसे° | यदि ° विसे । सव्वत्थोवा चदुरिंदि° उ०हि° } यदहि° 
विसे° । तीईंदि० उण्हि° विसे । यद्धि विसे° । बीईंदि० उ ०हि° विसे । 
यदह ° विसे० । परंदि ० उ०हि° विसे । यद्धि विसे० । पंचिदि० उ० ह° विसे०। 
यदि ° विसे० | गदिभंगो आआाणुपुव्वि ° । थावरादि०४ उ० हि ° योवा । यष्ि° विसे०। 
तस ०४ उण्हि विसे | यहि° विसे° । सेसा० अपन्नत्तभंगो | अणाहार० 
कम्मईगभगो | । , 
एवं उकस्सं समन्त 
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उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक रहै । इससे 
तिर्यञ्चगतिका उत्छृष् स्थितिबन्थ विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है 1 इसी प्रकार तीन श्रानुपूर्विर्योकी मुख्यतासे अट्पवडुत्व जानना चाहिए ! इसी प्रकार 
पद्मलेश्यावाले जीवोके भो जानना चाहिए । इतनी - विशेषता है कि इनके सहखार कर्पके 
समान भङ् जानना चाहिपः 1 

६१७. श्रखंज्ञी जीवोमे तिर्यैञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका उत्छृट स्थितिबन्ध श्रसंख्यात- 
गुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विद्ेष अधिक है । इससे नरकायुका उत्छृषठ स्थितिबन्ध 
श्रसंख्यातगुणा है 1 इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है । देवगतिका उचत्छृष्ट स्थितिवन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विरोष श्रथिक है। इससे मनुभ्यगतिका उस्छृष्ठ 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विश्चेष अधिक है । इससे ति्यंश्चगतिकां 
उर्छृष्र स्थितिबन्ध विश्चेष ्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरक- 
गतिका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक्‌ है । इससे यतर्स्थितिबन्ध विरेष अधिक है । 
चतुरिन्द्रिय जातिका उत्छृष् स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यच्स्थित्तिवन्ध विशेष श्रधिक 
है 1 इससे जीन्द्रिय जातिका उक्ष स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है। इससे यर्स्थितिबन्धं 
विशेष अ्रधिक टै । इससे द्ीन्द्रिय जातिका उच्छृ स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक ह । इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिक है। इससे पएकेन्दिय जाविका उत्क स्थितिवन्ध विशेष ्रधिक है । इखसे 
यत्स्थितिब॑न्ध विशेष श्रधिक है । इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यरिस्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार ्रानुपूर्विर्योका मङ्ग चार गतियोके समान 
है । स्थावर श्रादि चारका उत्कृष्ट स्थितिषन्ध सवसे स्तोक है । इखसे यत्ख्थितिवन्ध विशेष 


अधिक है । इससे चस चतुष्कका उत्ट्ष्ट स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है ! इससे यत्स्यितिच॒न्ध 
विशेष श्रधिक है । शेष ्रकृतिर्योका भङ्ग ्रपर्याघ्तकोके समान है। तथा च्रनाहारक जीवोका 
भङ्ग कामकाय- योगी जीवोके समान है । 

इस प्रकार उक्ष अ्रल्यबहुत्व समत इश्रा 1 
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६१५. जहण्णए पगदं । दुवि °--ओपे आदे ° । ओपे° पचणा ०--वण्ण ०४- 
अगु ०४--अआ्दाउन्नो °-णिभि ०--तिस्थय ०-प॑च॑त ° सव्वत्थोवां ` जह हिदि । यदि 
विसे । सव्वत्थोवा चहुद॑स° ज णहि । यदि ° विसे । एंचदंस° ज ० हि° संखे । 
यद्धि° विसे० । सव्वत्थोवा सादाे° जश्द्धि« | यदहि° वित्ते । असादावे° जण्हि° 
असंखे् ० । यदहि° विसे०। सव्वत्थोवा लोभसंन० जशहि° । यदहि° विसेर | 
मायासंज < नहि संखेनन० | यहि ° विखे° । माणसंज० जण०्हि० विसे° । यहि 
विसे° । कोधसंज० ज°हि९ विसे° । यद्धि° विसे० । पुरिस ० जणदह्धि° संखेन्न° । 
यषहि° विसे° । हर्स-रदि-भय-दुश'° ज°हि० असं खेल ° । यहि ® विसे । अरदि- 
सोग० जण०्हि० विसर । यद्ि° विसे° । णबु'स० जर हि° विसे । यहि° विसे । 
बारसक ° ज ०हि ° विसे ० । यदहिं ° विसे । भिच्ड्‌० ज «हिर विसे ° । यद्र विसेर । 

६१६. सनव्वत्थोवा तिरिक्छ-मणसायु० ज °ह्धि° । यदि ° विसे । णिरय- 
देवायु° ज ०हि० संखे ° । यहि विसे° । [ सव्वत्थोवा ] तिरिक्ल-मणुस्तग ° 
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६१५. जघन्यका प्रकरण है उसकी अपेत्ता निदैश दो प्रकारका है--ग्रोघ ओर आदेश। 
त्रोघसे पाच ज्ञानावरण, वणं चतुष्क, अगुखलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, निर्माण, तीर्थङ्कर 
त्रोर पांच अन्तराय इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । चार दशंनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यल्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे पांच दर्शंनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध च्रसंख्यातगुखा है । इससे 
यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है ! साता वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अरसातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्थ अरसं 
ख्यातगुखा है । इससे यसर्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । ल्लोभ संज्वलनका जघन्य स्थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्यितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे माया संञ्वलनका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुा है । दइखसे यस्स्थितिबन्थ विशेष श्रधिक है । इससे मान- 
संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विश्चेष अधिक है । इससे यर्स्थितिवन्ध विश्चेष अधिक हे । 
इससे क्रोधसंञ्वलनक्ा जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्थ विशेष 
धिक है । इससे पुरूषवेदका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे हास्य, रति, भय श्रौर जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्य शअसखंख्यात- 
गुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति शौर शोकका जघन्य 
स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपुंसकवेदका 
जघन्य स्थितिबन्य विशेष अधिक हे । इससे यस्स्थितिबन्ध विश्तेष अ्रधिक् हे । इससे बारह 
कषायका ज्ञघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ! इससे यस्स्यितिवन्य विशेष अधिक है । 
इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्य विशेष शअ्रधिक है! इससे यतस्स्थिति्न् विशेष 
अधिक दे। 

६१६, तिर्थ॑श्चायु श्रोर मदुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है! इससे 
यस्स्थित्तिबन्ध विशेष प्रधिक है । इससे नरकायु शरोर देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा है 1 इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । ति्थञ्चगति श्नौर मयुष्यगतिका जघन्य 
स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । इससे यरिस्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवगतिका 
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ज रहि । यदहि° विसे० । देवग० ज ०हि° संखेल्ल ° । यषटि० विसे । णिरियग० 
ज०हि० विसे । -यहि० विसे° । सव्वत्थोवा पंचिदि० जनशद्धि० । यदिर विसे०। 
चदुरिं° जरह ° विसे° । षष्ि°विसे० । तीईंदि° ज०हि° विसे । यदहि° विसे | 
बीडंदि° ज०हि° विसे° । यहि ० विसे° । एईंदि® जण हि° विसे° । यद्धि विसे० । 

६१७. सन्वस्थोवा ओरालि०-देजा ०-क ० जहि । यदष्ि® बिसे । वेउच्वि० 
ज ० हि० संखेल् ० । यद्ि० विसे । आहारः ज ०हि° संखेजगु०° । यदि° विसे° | 
सन्वत्थोवा ओशलिज्ंगो० जण्हि° । यदहि० विसे°। वेउविि°अंगो० जण्हि° 
संखे ० । यद्धि° विसे« । आहार ०श्रंगो ° जन्ड्धि° संखे ० । यहि विसे° । 
संगण-संघडणं उद्छस्सभंगो । 

६१८, सव्वस्थोवा पस्स्थ °--तस ०४-यथिरादिपंच ज°हि० । यदहि० विसे° । 
तप्पडिपक्खाणं ज ०हि० विसे । यहि विसे । सच्वत्थोवा जस°--उच्चा० जण्हि° | 
यहि० विसे° । अनस०-णीचा० ज०हि° असंखेज ° । यद्धि° विसे° । एवं ओध- 
भंगो कायनोगि-ओरालि ०-णएबु"स«-कोधादि ० ४-अचक्ु ° -भवसि ०"अहारए ति | 
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ज्ञघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुखा है । इससे यसिस्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नर्क- 
गतिका जघन्य स्थितिबन्थ विशेष अधिक है! इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । 
पञ्चेन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
श्रचिक है! इससे चतुरिन्द्रिय जातिक। जघन्य स्थितिबन्ध विश्लेष अधिक है! इससे 
यस्स्थितिबन्य विरेष अधिक है। इससे जीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष 
त्रधिक है इससे यस्ख्थितिबन्य विरोष अधिक है । इससे दीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विरोष श्रधिक्क है 1 श्खसे यर्स्थितिबन्य विरोष धिक है । इससे एकेन्द्रिय जातिका 
जघन्य स्थितिबस्ध विशेष श्रधिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विन्तेष ्रधिक है । 

६१७. श्रोदारिकशसीर, तेजसशरीर न्नर काभमणशरीरका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुण है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष शरधिक है ! इससे आहारकशसीरको 
जघन्य स्थिविवन्ध संख्यातशुरा है । इससे यत्ध्यितिवन्य विशेष अधिक है । ओअदारिक 
श्रा्ञोपाङ्गका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है 1 इससे यर््थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे वेक्रियिक श्राज्ञपाङ्गका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है । इससे यरिश्यतिबन्ध 
विशेष श्रधिक है 1 इससे आहारक श्राङ्गोपाङ्का जघन्य स्थितिबन्य संख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक्त हे । संस्थान जोर संहननोका भङ्ग उत्छृष्टके समानं है । 

६१८. प्रशस्त विहायोगति, घ्रसचतुष्क शरोर स्थिर श्रादि पाचका जघन्य स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे इनकी प्रविपक्त प्रकृतिर्योका 
ज्ञघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है! इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक हे! यश्ताःकीरतिं 
शरोर उच्गोज्का जघन्य स्थित्तिनन्ध सबसे स्तोक है । दखसे यस्स्थितिबन्थ विशोष श्रधिक 
है । इससे श्रयशुभकीति शरोर नीचगो्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंस्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विष श्रधिक है ! इसी प्रकार श्रोघके समान काययोगी, न्रोदारिककाययोगी, 
नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, श्रचश्चुदशनी, मभ्य श्रोर ्राहारक जीवोके जानना 
चांहिण । 
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६१६. णशिरणएघ्ु उकस्सभंगो । णवरि पुरिस ०--हस्स-रदि-भय--दुश॒ ° ज०दह्ि° 
थोवा । यदहि° विसे° । अरदि--सोग० जं०हि० विसे । यद्धि० विसे । इस्थि° 
ज ०हि° विसे ० यष्टि ° विसे° } एवु'स० ज ०हि० विसे } यद्धि विसे ° । सोल- 
सक ० जध्द्धि° विसे } यद्धि° पिसे० | यिच्छ जश्ट्धि< विसे° | यदि 
विसे० । एषं पढमाए 

६२०, विदियादि याब दद्धि ति सव्वत्थोवा उद॑सर जन्ट्धि० | यद्धि 
विसे । थीणगिद्धि०२ ज°ह्ि° संखेल्न० । यद्धि विसे । सव्वत्थोवा पुरिस ०- 
हस्स-रदि-भय-दुशु"०° ज णहि° ।! यद्धि ° विसे° । अरदि-सोग० न «ह° विसे 
यद्धि विसे० । बारसक० जश्हि० विसे । यषहिर विसे° । अणंताणुबंधि ०४ 
ज० हि संखे ° । यदि ० विसे० । भिच्छ० ज०हि° विसे° । यदि विसे° । इसि ° 
जण हि° संखेलन ० । यद्भि विसे° । णवु ख० जण्ट्धि° विसे० । यहि० विसे । 

६२१. सव्वत्थोवा मणुसग ° ज श्ड्धिऽबं०° । यहि विसे० । तिरिक्छग ° जण्टि° 
संखेल्न० । यद्धि विसे । एवं आणुपु° । सव्वत्योवा समचदु° जण्हि० । 
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६१९. नारकियोमे उल्छृ्टके समान मङ्ग है । इतनी विरोषता है कि पुरषवेद, हास्य, 
रति, भय शरोर जुशुप्ला श्नका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे श्ररति शरोर शोकका जघन्य स्थितिबन्ध विरेष अधिक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष सरधिक है ! इससे छीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष अधिकः है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपुंसक्वेदका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष 
श्रधिक है.। इससे यस्स्थितिबन्य विशेष अधिक है । इससे सोल कष्रायका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विश्चेष अ्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष धिक है । इससे यत्स्थितिषन्ध विश्चेष अधिक है । इसी पकारः पहली 
पथिवीमे जानना चाहिए । - 

६२०. दुसरीसे लेकर छटी तक परथिवीमे छह दशंनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष च्रधिकदहै। इससे स्त्यानग्रद्धि तीनका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हे । इससे यत्स्थितिवन्थ विशेष अधिक है । पुरुषवेद्‌, 
हास्य, रति, भय शरोर जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्य 
विशेष श्रधिक है । इससे अरति शरोर शोकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
यतिस्थतिवन्ध विशेष अ्रधिक हैः । इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिवल्थ विशेष श्रधिक ह । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे श्नन्तायुबन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । इखसे यतस्स्थितिबन्ध विश्रोष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थिति- 
बन्य विश्चेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रचिक है! इससे खीवेदका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपु सकवेद्‌का 
जघन्य स्थितिबन्य विशेष श्रधिक है । इश्चसे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 

६२९. मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष ्रधिक है! इससे तियंञ्चगतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है! इसेसे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इसी धकार अनुपू्बियोकी सुख्यतासे अद्पबडत्व जानना 
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विस्° | यद्भि 


[क भ: 


ज०्हि° योवा० | यदहि० विसे° | तर्प्पा 
विसे० । एवं सत्तपाए । 

६२३. तिरिक्खेख दश्यं कम्माणं णिरयोषं । आयु ०४ मलों । शामा 
ओघं । एवरि सव्वस्थोवा नस० ज °हि० } यदि ° विसे ° । अजस ° ज हि° विसे० | 
यद्धि° विभे° ! एवं पंचिदियतिरिक्छ ०३ । पंचिदियतिरिक्छश्रपलतषएस शिरयोपं | 

६२४. मरणुसेच लोधं । णवरि सव्वत्थोवा मणुसग° जणहि° } यष्टि 
विसे । तिरिक्छग ° जरह ° विसे ° । यदि ° विसे | देबगदि ° ज ०षहि° संखेज्न० । 
यद्भि° विसे | शिरयग० जण्हि° संखेज° } यहि विसे° । जादी ओघं | 
सव्वत्थोवा तिर्णिसरी यणं जणद्ि° । यद्धि° विसे ०} वेउच्ि °-आहार° ज°हि 
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चाहिए । समचतर्खसंस्थानक्छा जघन्य स्थितिवन्य सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिषन्ध 


विशेष श्रधिक है । इससे न्य्नोध परिमंडल संस्थानका जघन्य स्थितिबन्थं संख्यातगुणा 


है । इससे यर्स्थितिवन्य विशेष न्रधिक है । शेष संस्थानोकी सुख्यतासे श्रस्पबडुत्व उत्छरषके 
समान है ! तथा इसी प्रकार संहननोकी स॒स्यतासे अल्पवहुत्व जानना चाहिए 

| ६२२. प्रशस्त विहष्योगति, सुभग, सुस्वर, आदेय श्रौर उच्चगोचका जघन्य स्थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक हे । इससे यतस्स्थितिवन्ध विरोष अधिक दै । इससे इनकी भरतिपत्षभूत 
प्रकृतियोका जघन्य श्थितिवन्ध संख्यातगुखा है । इससे यल्स्थित्तिवन्थ विशेष अधिक हे । 
स्थिर, शुभ श्रीर यशकीतिं इनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक दै । इससे यत्स्थितिवन्ध 


विच्चेष ग्रधिक ड । इससे इनकी प्रतिपन्न प्रतियोका जघन्य स्थितिबन्य विशेष अधिक है ।. 


इससे यत्स्थितिबन्ध विष अधिक है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीम जानना चाहिए । 
६२२. तिर्यश्चौमे छह कर्मोकी मुख्यतासे अट्पवडइस्व सामान्य नारकियोके समान है । 
चार आ्युश्रोकी मुख्यतासे श्रस्पवहुत्व मूज्ञोयके समान है । तथा नामकर्मकी भ्रङतियोकी 
` मुख्यतासे अटपबटुत्व ओघके खमान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका जघन्य स्थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्थ विशेष श्रधिक है! इससे ऋअयशःकीतिका 
जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है! इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक दहै) इसी भकार 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्निकमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यातिकोमे सामान्य नारः 
कियोके समान जानना चाहिए । ` 
` ६२४. मचुष्यौमे मूलोघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिका जघन्य 
स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यरिस्थततिवन्ध विररेष अधिक है ¦! इससे तिर्यश्चगतिका 
` जघन्य स्थितिबन्थ विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रयिक है! इससे 
` देवगतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे । इससे यर्स्थितिवस्थ विश्नेष भ्रविक है । 


इक्षसरे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरेष शअरधिक। 
4 है) पांच जातियोकी मुख्यतासे अस्पवहुत्व श्रोधके समान है । तीन शरीयोका जघन्य 
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संखेल० । यदि विसे० । ओरालि°अंगोऽ जण्टटि° थोवा । यदि° विसेर 
वेउचिव ०-आहार°अगोऽ न° हि संखेलन० । यषहि० विसे० । सेसाणं ओघं । 
सव्वश्रपनत्त-खन्वविगलिदिय-पंचकायाणं पंचिदियतिरिक्खश्मपजलत्तभंगो | 

६२४५. देवाणं शिरयभंगो ¡ णवरि थोवा पेचिदि ०-तस० जण्ट्धि° | यहि 
विसे । एदि ०-थावर० ज णहि ० विसे । यदि° विसे । 

६२६. पशदिएष्ु तिरिक्खोधं । णवरि गदीणं णत्थि अप्पाबहुगं । पंचिदय- 
पचिदियपन्नत्ता° सत्तण्णं कम्माणं ओपं । सव्वत्थोवा देवगदि० ज ऽहि । यहि 
विसे° । मणुसग° जण ह° विसे । यदहि० विसे । तिरिक्छग० जन णहि विसे० । 
यष्टि° विसे । णिरियग ° ज ०हि® विसे । यदहि० विसे° । एवं आणुपु° । सेसं 
ग्रो । एवं तस-तसपन्नत्ता । णवरि विसेसो । सब्वत्थोवा मणुसग ० ज० दहि | 
यषहि° विसे° । तिरिक्छगदि० जहि ० विसे० । यषि० षिसे० । देवगदि ज० दहि 
संखे ° । यदहि° विसे° । णिरयग° ज०हि° विसे० । यहि°विसे° । 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिवन्ध विरोष अधिक है । इससे वैक्रियिक शरोर 
्राहारक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्थ विरेष अधिक 
हैः । ओदारिक श्राज्ञोपाङ्गका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यस्स्थितिबन्ध 
विरोष श्रधिक है । इससे वेक्रियिक शरीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुण है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । तथा श्लेष प्रङृतियोकी मुख्यतासे श्रत्प- 
बहुत्व श्रोघके समान है । खव श्रपर्याघ्त, सब विकलेन्द्रिय श्रौर पाँच स्थावर कायिक 
जी्वका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकौके समान है । 

६२५. देवोका भङ्ग नारकियौके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्दिय जाति 
श्रीर संका जघन्य स्थितिबन्ध खवसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध वि्तेष चिक है । 
इससे एकेन्द्रिय जाति श्रोर स्थावरका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिकः है। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विद्योष रथिक हे) 

६२६. एकेन्द्रियोमे सामान्य तिर्यञ्चोके समानं अटपवहुत्व है । इतनी विशेषता है कि 
इनमे गतियोका अल्पबहुत्व नदीं है । पञ्चेन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय पर्यापकोमि खात कमौका 
त्रद्पबहुत्व श्रोधके समान है । देवगतिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिषन्ध विरोष अ्रचिक हे । 
इखसे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यस्चगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
्रधिक है! इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक हे । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे यरिस्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार चार आनुपूर्वियोकी 
च्पेच्ता अरपबहुत्व जानना चाहिए । शेष प्रङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका अत्पवहुत्व 
प्रोधके समान है 1 इसी प्रकार ्रसखकायिक श्नोर असकायिक पर्यस्र जीवौके जानना चिणः 1 
इतनी विरेषता है कि मयभ्यगतिका जघम्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोकः है । इससे यतस्स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिक है इससे तिर्य्चगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यरिस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे | 
से यस्स्थितिबन्ध विशेष अअ्रधिक है। इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विदोषं 
च्रथिक है । इससे यत्स्थितिवस्ध विशेष त्रधिक है । । 
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६२७, पंचपण०-तिणिणिववि० सच्वत्थोवा चदुदंस० ज ० घ्ि० । यदहि° विसे० | . 
णिदा-पचला ० ज०द्वि° श्रसंखेज् । यदहि° विसे° । थीणगिद्धि०२ ज णहि ° संसेञ।०। 
यष्टि" विसे । सबव्वस्थोका लोभसंज० नणि । यद्धि विसे° । मायासंन° 
न° ह° संखेज० । यद्धि विसे । माणएसंज० ज°हि° विसे । यदि° विसे० । 
कोधसंज० ज०हि° विसे । यदहि° विसे । पुरिस ° जणदहि° संखेज्ञ° । यष्टि 
विसे । हस्स-रदि-भय-दुयु'° ज°षहि° असंखे० । यद्टि° विसे । अरदि-सोग० 
जणह्ि° संखेल० । यष्ि° विसे । पच्चक्लाणावर ०४ ज° हि ° संखेल० । य्ि° 
विसे । अपच्चक्लाणा ०४ ज°दहि° संखे ० । यषि० विसे° । अणंताणुबंधि ०४ 
जण्हि° संखे ० । यद्ि° विसे । भिच्छ० जहि विसे° । यद्धि विसे° । 
इस्थि ०-पुरिस ° ज०हि° विसे° । यष्टि विसे । एवु स° ज°दहि° विसे । यदि 
विसे० । सव्वत्थोवा देवगदि° ज०हि० । यषहि० विसे° । मणुसग० जण्द्धिर 
संखेज्गु० । यष्टि° विसे । तिरिक्छग० जर हि° संखेज्ञ ० । यद्टि° विसे० । 
णिरियग० ज°द्ि संखे ०। यदि° विसे०। सव्वत्थोवा पंचिदि० जणटहि० । यहि 





# 


६२७. पाँच मनोथोगी ओर तीन कवनयोगी जीवोमे चार दश्॑नावरणका जघन्य 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक ह । इससे यत्स्थितिबन्य विशेष श्रधिक है । इससे निन्द्रा रोर 
प्रचलाका जघन्य स्थितिषन्ध श्रसंख्यातगुा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष 
अचिक है ! लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है! इससे माथासंज्वलनका जघन्य स््थितिवन्ध संख्यातगुणा दै । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मानसंञ्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
हैः ¦ इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे क्रोधासंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेव्‌ का जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक है 1 इससे हास्य, रति, 
भय शरोर जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध ग्रसंख्यातगुण है 1 इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशोष श्रधिक है । इससे अरति चरर शोकका जघन्य स्थितिषन्थ संख्यातगुणा है 1 इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इससे प्रत्याख्यानावरखं चारका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुण है 1 इखसे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण्‌ 
चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुण है । इससे यतस्स्थितिवन्थ विशेष श्रधिकं है । 
इससे श्रनन्तालुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध खंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विष अधिक है । इससे भिथ्यात्वका जघन्य स्थितबन्ध विशेष अधिक है! इससे 
यतिस्थतिवन्ध विशेष अधिक है । इससे श्रीवेद्‌ शरोर पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
भ्रधिक ह ! इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपु सकवेदका जघन्य स्थिति- 
बन्धं विशेष श्रधिक ह । इखसे यतस्स्थितिषन्धं विश्तेष त्रधिक है । देवगतिका जघन्य स्थिति- 
वन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे मनुष्यगतिका ज धत्य 
स्थितिबन्ध संसतगुखा है 1 इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष अ्रधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका 
ज्ञधस्य स््थितिबन्ध संख्या!तगुखा है ! इससे यत्स्थितिबन्धं विशेष अधिक है । इससे नरक- 
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विसे० । चदुरिंदि° ज° हि ° संखेल्नु० । यदहि° विसे । उवरि धं । सव्वत्थोवा 
चदुण्णं सरीराणं जण०हि० । यष्टि विसे« । ओरालिय० ज णहि ° संखेल ° । यदहि° 
विसे° । संगणं संघडणं दोह्य ° विदियपुढविभंगो+ अगोवंग० सरीरभंगो । 
सव्वत्थोवा तस०४ जद्धि° । यहि विसे° । तषपडिपक्खाणं ज०हि° संखे ० । 
यहि ° वरिस । सव्वत्थोवा थिरादिपंचर जणहि० | यद्धि° विसे | तप्पडिपक्लाणं 
ज ° द्धि संखेज ° । यहि° विसे । सव्वस्थोवा जसि ०--उच्चा° जणहि० । यदहिर 
विसे° । अनस ०-णीचा० ज‹ द्धि ° संखे ० । यद्धि° विसे० । सेसं प॑चिदियभंगो । 

६२८, वचिजोगि°-असचमोस ° तसपज्नत्तभंगो । राजिका ° खवगपगदीणं 
ग्रोघं । सेसं तिरिक्लोघं । ओरालिभि° तिरिक्खोघं । वेउव्वियका° सोधम्मभंगो । 
एवं वउव्वियभि° । आहार ०-आ्ाहारसि° उकस्सभंगो । कम्म ०-अणाहार० ओओरा- 
लियभिस्सभंगो । इच्थिषेदेष्ठ ओधं । सेसाणं पंचिदियभंगो । एवं पुरिसवे० । 
अ्वगदपेदे ओघं । कोधादि*४ शओओघं । णवरि मोह ० विसेसो णादव्वो । संजलणा०४ 
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गतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । 
पञ्चेन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
धिक है । इससे चतुरिन्द्रिय ज्ञातिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुखा है । इससे यत्ितिथति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे श्रागेका अट्पबहुत्व रोधे समान है । चार शरीोका 
जघस्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है! इससे न्नोद- 
रिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्थ संख्यातगुण है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । संस्थान, संहनन श्रोर दो बिहायोगति इनका भङ्ग दूसरी पृथिवीके समान है 1 ््ो- 
पाज्ञंका भङ्ग शसीयौके समान हे । सचतुष्कका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है 1 इखसे 
यरिस्थतिबन्ध विरोष अधिक है। इससे उनकी प्रतिपत्त प्रङ्तियोका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुखा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । स्थिर श्रादि पाच प्रक्ृतियोका 
जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है! इससे इनकी 
प्रतिपत्त पङृतियोका जघन्थ स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यटिस्थतिबन्ध विशेष 
श्रधिक दहै! यशःकीतिं श्रौर उचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे अ्रयशःकीतिं ओर नोचगो्रका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । शेष भङ्ग पश्चेन्द्रियोके समान है । 

६२८. वचनयोगी शरोर श्रसत्यसुषावचनयोगी जीवम ज सपर्या जीवोके समान ङ 
हे । ओद्रिककाययोगी जीर्वोमे चपक प्रकृतिर्योका भङ्ग ओओधके समान है । तथा शेष प्क्घ- 
तियोका भङ्ग सामान्य तिर्य्चौके समान दहै । जदारिक गिध्रकाययोगी जीवो सामान्य 
तिर्यश्चोके समान भङ्ग है । वेक्रियिककाययोगी जोव सोधभैकत्पके समान भङ्गे) इसी 
प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके जानना चाहिष 1 आहारककाययोगो श्नोर आहारक- 
मिश्चरकाययोगी जीवोमे उल्छृष्टके समान भङ्ग है 1 कामंसकाययोगी ओर अनाहारक जीवि 
श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । खीवेदी जीवोमे क्षपक प्रङृतिर्योका भङ्ग 
त्रोधके समान है । शेष प्ररृतियोका भङ्ग पश्चन्द्रियोके समान है । इसी प्रकार पुरुषधैदी 
जीवाके जानना चाहिए । श्रपगतवेदी जीवोौमे मघके समान भङ् है । करोधादि चार कषपय- 
। ३७ 
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कोपे परणे०३ मायाए दोरिएि लोमे एक° । 

६२६, मदि०~-सुद ० --असंज ० -अन्भव्‌ ° --मिच्डछादि° तिरिक्छोधं । विभेगे 
सव्वत्थोवा देवग० नर हि० ! यषि° विसं °| तिरिक्छ-मणुसग ° जहि संखेलन ° | 
यद्धि विस्° | शिरयग० न°्द्धि° संखेज०° ! यदि° विसे० । सब्बस्थोबा पंचिदि° 
जणहि० । यदि विसे° । चदुरिंदि° ज णहि संखे ० । यषहि० बिसे । तीददि° 
ज°हि° विसे०। यदि विसे० । बीहदि० ज णद्धि विसे । यष्टि विसे° । एरंदि° 
जदह पिसे०। यदहि° विसे ० । सव्वस्थोवा वेडव्वि ०-तेना ०-क ° ज ०हि० । यदहि° 
विसे० । ओराल्ि° ज०हि° संखेज ° । यदहि० विषे । ससं मणजोगिभंगो | 

६३०. आभि०-सुद "ओधि ° सव्वत्थोवा मणुसायु° ज° हि । यदषहि० विसे०। 
देवायु° जण्ड्धि° असंखेज ० । यहि ° विसे° ¦ सव्वस्थोवा देवग° जण्ट्धि° | यदहि° 
विसे° । पणुसग० ज°हि° संवेनलणु° ! यष्टि षिसे० । सेसाणं मणएजोगिभंगो 
एवं ्रोधिदंसणी-सम्मादि ०-खईग ० --वेदग °-उवस म ° ¦ एवरि बेदगे खवगपगदिभंगो 
एत्थ | 
वाले जीवोमे श्रोधके समान भङ्ग है 1 इतनी विरोषता है फि मोहनीयकर्ममे विरोषता जाननी 
चाहिए । क्रोधमे चार संज्वलन, मानमे तीन, मायते दो मीर लोभम एक कहना च।हिए 1 

६२६. मत्य्ञानी, धरताज्ञानी, श्रसंयत, श्रमन्य शरोर मिथ्यादृष्टि जीवोमे सामान्य 
तिर्यञ्चौके समान मङ्ग है 1 विमज्गज्ञानमे देवगतिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ति्यंञ्चगति श्रौर मनुष्यगतिका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे यस्स्थितिबन्थ विरेष श्रधिक है 1 इससे नरकगतिका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्थितिबन्ध विशेष अधिक है। पञ्चेन्द्रिय 
जातिका जतस्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यच्स्थिततिबन्ध विशेष श्रधिक है। 
इससे चतुरिन्द्रि जातिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
ग्रधिक है । इससे बीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थिति 
बन्ध विरेष श्रधिक. है । इखसे दीन्द्रियज्ञातिका जघन्य स्थितिबन्ध विश्चेष च्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पकेन्द्रियजातिका जघन्य स्थित्िबन्य विशेष श्रधिक्र 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर न्रोर कमणशसीरका 
जघन्य स्थितिवस्थ सबसे स्तोक है! इससे यस्स्थितिबन्थ विशेष अधिक है! इससे 
त्रोदारिकशरीरका जघन्य स्थितिबस्थ संख्यातगुण है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है । शेष प्रङृतियोका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । 

६३०. आभिनिबोधिकन्ञानी, धतज्ञानी शरोर अवधज्ञानो जीवोमे मनुष्यायुका जघन्य 
स्थितिबत्थ सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका 
जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है! देवागतिका 
जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक् है । ` इससे मयुष्य- 
गतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगणा है ! इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है! रोष 
प्रङतियोका भङ्ग मनोयोगी जी्वोके समान है! इसी प्रकार श्रवधिदर्श॑नी, सम्यग्दृष्टि 
्ायिकसम्यग्दश्ठि, वेदकसभ्यग्दष्ठि ओर उपसम सम्यग्ष्ि जीवोके जालना चाहिए ! इतनी 
विशेषता है किः बेदकसस्यण्डष्टि जीवोौमे चपक प्रकतिर्योका भङ्ग नदीं है । 


द्िदिश्रप्पावहुगपरूवरा २९१ 


६३१, भणएपजव° सव्वत्थोवा सादा०-~जसमि० नन्हि° । यषहि० विसे° | 
अपादा०-अजख० जरह असंखेज० ! यदहि° विसर । मोहणीयं मणनोगिमंगा | 
एवं दंसणावरणीयं । सेसाणं सव्वत्थोवा ज णद्धि । धष्ि० विसे । एवं संजद्‌- 
सामाई०-लेदो ० परिहार ०-संजदासंजदा त्ति । एषरि विसंसो खादग्वो । चक्चुदं ०- 
तस्पल्त्तभंगो । 

६३२. किण्ण-णएील-काऊणं सव्वत्थोवा दोश्रायु° जण्हि० । यषहि० विसे | 
देवायु° ज० हि° संखेलगु | यदहि° विसे । शिरयायु° ज०हि° असंखेन् ० । 
यद्टि° विसे । संसं अपल्नत्तभंगो । वरि कारण णिरिय-देवायुणं सदह भाणिदव्वं । 

६३३. तेडए मोहणीय~णाप्रं मणजोगिभंगो । णवरि सव्वस्थोवा पुरिस ° ~ 
हस्स-रदि-भय-दुश'° जहि । यहि ° विसे । चहुसंन < ज °हि° विसे° । यदि 
विसं° । अरदि-सोग० ज०हि° संखेज ० । यदहि° विसे° | सेसं सोधम्मभंगो | 
णवरि साद ० -जस ०उचा° सन्वत्थोवा ज० हि । यदि ° विसे । असाद °-अनस ०- 


णीचा० जण०्हि° संखेन ° । यदि विसे । एवं पम्भाए । 


६३९. मनःपर्ययक्ञानी जीवामि सातावेदनीय ओर यशःकीतिंका जघन्य स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है! इखसे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे असातावेदनीय श्नोर 
श्यशःकीतिंका जघन्य स्थितिषन्ध असंख्यातशगुशा है ! इससे यत्स्थितिबन्ध विशेषं श्रधिक 
है । मोहनीयक्ा भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । इसी प्रकार दश्व॑नावरणोयका श्ररपबहुत्व 
जनना चाहिए । शेष प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहदारविशुद्धि- 
संयत श्रोर संयतासंयत जीवोके जानना चाहिए । किन्तु जहां जो विशेषता हो उसे जान 
लेना चाहिए । चश्चुदशेनवाले जीवोमे असपर्याप्त जीववोके समान भङ्ग हे । 

६३२. ष्ण, नील श्रोर कापोत लेश्यावाले जीवोमे दो आयुञ्ोका जघन्य स्थितिबन्ध 
स्बंसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिचन्ध विशेष शअरधिक है 1 इससे देवायुका जघन्य स्थिति- 

बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यद्स्थितिबन्थ विशेष अधिक है! इससे , नरकायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुखा है । इससे यस्स्थितिषन्य विभरेष अधिक है । शेष प्रङूतियोका भङ् 
प्रपर्याघ्तकोके समान है । इतनौ विशेषता है कि कापोत ठेश्यावाले जीवोमे नरकायु चरो 
देवायुको एक साथ कहना चाहिए । 

६३२. पीतलेद्यावाते जीवोमे मोहनीय ओर नामक्मका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समन 
हे । इतनी विशेषता है कि पुरुपवेद, ह।स्य, रति, भय ओर जुगुप्साका जघन्य स्थितिचन्ध 
सवसे स्तोक डे । इससे यस्स्थितिबन्ध विक्तेष श्रधिक है 1 इससे चार संञ्वलनका जघन्य 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यरिस्थतिवन्ध विश्रेष अधिकदै। इससे ्ररति शरीर 
शोकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ! इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष त्रिकः है ! शोष 
प्रकतियोका भङ्ग सोधम कट्पके समान हे । इतनी विशेषता है करि सातावेदनीय, यशःकीतिं 
ओर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
प्रधिक है, इससे श्रसातावेदनीयः, ऋअयशःकीतिं ओ्ओर नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है। इससे यत्श्यतिबन्ध विशेष अधिक है! इसी प्रकार पञ्चलेश्याचाले 
ज्ीवोके जानना चाहिए । 
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` ६२४. सुक्ताए सव्वस्थोवा प्रणुसायु° जण्हि° | यष्टि विसे° । देवायु° 
ज णहि असंखेज्न० । यहि ° विसे । सन्वत्थोवा देवग ० ज ०हि ० । यद्धि ° विसे | 
मणुसग० ज०षहटि° संखेज्गु० । यहि विसे । सेसं ओघं । 

६३५, सास्षणे सव्वत्थोवा सादषि० जर हि° । यटहि० विसं° । असादा० 
ज०हि° विसे० । यष्टि विसे०। सव्वत्थोवा तिर्णिगदि ० ज ०हि० । यहि विसे० | 
एवं धुविगाणं । सेसाणं सादाऽभंगो । 

६२३६. सम्मामि० सव्धत्थोवा सादा जण्टि० | यदहि० विसे० | असादा० 
ज°दहि° संखे ° । यदि ° विसे« । एवं परियत्तमाणियाणं । सब्वत्थोवा पुरिस ०- 
हस्स-रदि-भय-दुगु'° जणहि० । यदि° विसे° । बारसक० ज ^ हि विसे । यषहि° 
विसे । अरदि-सोग० न°ह्ि° संखेल ° । यदहि° विसे । सेसाणं सव्वस्थोवा 
ज०हि० । यद्टि° विसे० | 

६३७, सरणि मणुसभंगो । अयणिणि० तिरिक्खोघं । 

एवं जहणएणयं समत्तं 
एवं सस्थाणएद्टिदिश्रप्पाबहुगं समत्तं 


` ६२४. शुखलेश्यावारे जीवम मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा 
है। इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । देवगतिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है । इससे यस्स्थितिवन्थ विशेष अयिक है । इससे मचुष्यागतिका जघनस्य स्थितिबम्ध 
४ हे। इससे यत्स्थितिवन्ध विश्तेष अधिक दहै। शेष प्ररृति्योका भङ्ग श्रोधके 
समान है । 

६२५. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है ! इससे यस्स्थितिबन्थ विरोष शधिक है । इससे अरसातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । ससे यर््यित्तिवन्ध विशेष श्रधिक है । तीन गतिर्योका जघन्य स्थिति- 
वन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इसी प्रकार भुवबन्धवाली 
प्रङृतिकोक। जानन्प चाहिए । शेष परङृतियोका भङ्ग सातवेदनीय के समान हे । 

६२६. सम्यग्मिथ्यादषठि जीवम सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है । इससे शअरसातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्या- 
तगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष शअ्रधिक दै। इसी प्रकार परावतंमान प्रकृतिर्योका 
ग्रटपवहुत्व जनना चाहिए 1 पुरूषवेद, हास्य, रति, भय शरोर जुगुप्सा इनका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हैः । इससे यरिस्थतिबन्ध विरोष ्रधिक है । इसस्ते बारह कषायका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अरति 
च्रौर शोकका जघन्य स्थितिबन्य संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विष अधिक है । 
शेष "श जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यस्स्थितिबन्ध विदहोष 
अधिक) 

६३७. संक्ञियोमे मचुष्योके समान भङ्ग है। तथा शसंक्ियोमे सामान्य तिर्यञ्चौके 


सम्रान भङ्ग है । 
इस प्रकार जघन्य श्ररपबहत् समाप्त हश्मा । 


इस प्रकार स्वस्थान स्थिति ्रस्पवहुत्व समास इश्मा । 


परत्थ{रद्िदिरष्पाबहुगपरूवणा २९ 


६२३८, परस्थाणद्धिदिश्चप्पाबहुगं दुविधं-जहण्णयं उकस्सयं च । उकस्सेषए 
पगदं । दुवि °--च्ोपे° आदे० । ओपे° सव्वत्थोवा तिरिक्छ-मणुसायुणं उकस्सश्चो 
दिदिब॑धो । यद्िदिषंधो विसेसाधियो । णिरय-देवापुणं उकस्सि° संखेज्० | यषि° 
विसे०। आहार ० उक ०हि° संखेन्न० । यहि विसे०। पुरिस ° -हस्स-रदि-देवगदि ° 
नस०--उच्ा० उक ° हिदि ० संखे ० । यदि विसे° । सादा ° --इसिथि °-परुसग° 
उण०हि° विसे । यहि० विसे० । एषु स० अरदि०-सोग-भय--दुशु' °-णिस्यगदि- 
तिरिक्वगदि-चदुसरीर-अनस ० --णीचा० उकण्टि° विसे० । यद्धि विसे० 
पचणा०-णवदंसणा ०-त्रसाद्‌ा ° -प॑च॑ंत ° उ° ह° विसं० । यहि विसे० । सोल्लसक° 
उशद्ि° विसे । यदि विसे० । भिच्च्‌° उ हि ° विसे° । यद्धि विसे° । 

६३8. णेरइएसु सव्वत्थोवा दो्ायु° उणहि° । यहि ° विसे० । पुरिस ° 
हस्स-रदि-जस °--उचा° उद्भ ° अ्रसंखेज ० । यद्धि षिसेऽ । सादावे °--इस्थि ०- 
पणुसगदि ° उण हि विसे० । यद्धि पिसे° । बुस ०-अरदि-सोग-भय-दुश॒ < - 
तिरिक्वगदि-तिरिणिसरीर-अजस०-णीचा० उ णहि विसे । यदहिं ° विसे° । उवरि 
द्रोघं । एवं याव दहि तति । 
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६३८, परस्थान स्थिति अर्पबहुत्व वो प्रकार का है--जघन्य शरोर उल्छृष्र । उत्छष्टका 
प्रकरण है । उसकी च्रपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है--त्रोघ ओर आदेश । श्रोधसे तियंश्चायु 
क्रीर मयुष्यायुका उत्क स्थितिबन्ध सव्रसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है । इससे नरकायु शरोर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। इससे आहारकद्दिकका उल्क स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है ! इससे 
यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है। इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, यशःकीतिं शरोर 
उच्चगो्र का उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातयुखा है! ईससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे सातावेदनीय, खीवेद्‌ शरोर मयुष्यगतिका उल्छृष्च स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
नरकगति, ति्यंश्चगति, चार शरीर, अयशकीतिं श्रर नोचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है! इससे पाच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
अख्ातावेदनोय शरोर पाच अन्तराया उत्छृष्च स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे सोलह कष्राथका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोष अधिक 
है । 'इससे यर्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका उच्छृ स्थितिबन्ध विरोष 
प्रधिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 

६२९. नारक्ियौमे दो श्रायुन्रौका उत्कृष्ट स््थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे 
यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, यशःकीतिं शरोर उच्चगोजका 
उत्छृष्ट स्थितिबन्ध च्रसंख्यातगुणा हैः । इससे यरिस्थतिवन्य विशेष ्रधिक है । इससे साता- 
वेदनीय, खरीवेद श्रोर मुष्यगतिका उत्छृष्ठ स्थितिषन्ध विशेष अधिक है 1 इससे यसिस्थति- 

बन्ध विरोष अधिक है। इससे नपुंखकवेदं, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्य॑ञ्चगति, तीनं 
शरोर, अयशःकी्तिं श्रोर नीचगोच्का उत्छृष्र स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक है । इससे यत्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे त्रागेका श्रस्पबहुत्व श्रोधके समान है । इसी प्रकार छठवीं 
परथिवी तक जानन! चाहिए । 


२६४ महाकंघे द्दिषेधाहियरं 


६४०, सत्तभीषए सव्वत्थोबा तिरिक्लायु° उदि । यदि ° विसे । मशुसग०- 
उच्चा० उक ०हि° असंखे् ० । यहि ° पिषं० । पुरिस ०--हस्स--रदि--नस ०--उच्चा० 
उ०दहि° संखेज्न० । यषि< विसेऽ । सादा ०-इत्थि ° उ ०हि० विसे° । यष्टि ° विसे° | 
णएवु'सगदिषंच-तिरिक्खगदि-तिणिणिसरीर-यनस °-णएोचा० उक्णद्टि° विसे । यदहिर 
 वरिसे० । उवरि ओघं । | 

६४१, तिरिक्खेष् सब्बत्थोवा तिरिक्छ-पणुसायु° उ०हि° । यद्धि° विसे° । 
देवायु° उक०हि® संखेन्न ° । यद्ि< विसे° । शिरया उ णदि° विसे° । यद्धि 
विसे० | परिस ° -दस्स-रदि-देवगदि-नस ० -उचा० उह ° सं खेल । यष्टि ° विसे° | 
सादा०-इस्थि ° -पणुसग° उ० हि० विसे ° । यदि ° पिसे° । तिरिक्लग < -ओराज्ि° 
उ०हि० विसे । यष्ि° विसे । एव खगादिपंच-णिरयगदि--वेडचिव ०-तेजा ०-क ०- 
अजस०--णीचा० उणश्ट्धि° विसे० । यद्धि ® विसे । उवरि ओधं । एवं पंचिदिय- 
तिरिक्०३। 

६४२, पंचिदियतिरिक्खश्चपनलत्गेश्च सच्वत्थोवा तिरिक्छ-मणुसायु° उ «हि ° । 


यद्ि® विसे° । परिस ०--उच्ा° उ०हि° असंखेज्ञ० । यहि० षिसे । इत्थि° 
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६४०. सातवी पृथिवीम तिर्थश्चायुका उक्छृष्ट स्थितिवन्थ सबसे स्तोक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मुष्यति च्रोर उचचगोजका उच्छ्र स्थितिवन्ध 
प्रसखंस्यातगुख है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरुषधेद, हास्य, रति, 
यशःकीतिं श्रर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संखयातशुणा है । इसे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
्रधिक ड । इससे सातवेदनीय शरोर स्जीवेदका उल्क स्थितिबन्ध विशेष शअरधिक है । इखसे 
यत्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है! इससे नपु सकवेद श्रादि पाँच, तिर्यञ्चगति, तीन शरीरः, 
्रयशःकीतिं श्नौर नीचगो्का उत्छृष्र स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विरोष अधिक है । इससे ्रागेका अट्पबहुत्व श्रोधके समानं हे । 

६४१. तिर्थञ्चौमे तिर्यञ्चायु शरोर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष च्रचिक है! इससे देवायुका उन्छृष्ट॒स्थितिबन्ध संख्यातगुख है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे नरकायुका उत्छृष् स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे पुरषवेद, हास्य, रति, देवगति, यशः 
कीतिं ननोर उद्चगो्रक! उत्कृष्ट स्थितिबन्धं संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिथन्ध विरोष 
अधिक है! इससे सातावेदनीय, स्वीवेद शरोर मनुष्यगतिका उल्छृषटर स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे ति्य्॑चगति श्रौर न्नोदारिक 
शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । ईससे यर्स्थितिबन्थ विरोष शअ्रधिक दहै । 
इससे नपुःसकवेद आदि पाच, नरकगति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, 
अयशःकीरति शरोर नौचगोघ्रका उल्छृष्ट स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरिश्यतिवन्ध 
विरेष श्रधिक है । इससे ्रागेका श्रस्पबहुत्वं श्नोधके समान है । इसो प्रकार पञ्चेन्द्रिय 
तियंञ्चनिकमे जानना चाषिपः । 


६४२. पर्चेन्द्रिय तिर्यञ्च शअ्रपर्यातकोमे तिर्यैऽ्चायु शरोर मजुष्यायुका उत्कृष्ट स्थिति 
बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थतिबन्ध विशेष अधिक दै । ससे पुरुषवेद ओर उच्च 
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उ०हि० विस०° | यष्टि विसे° । जसमि° उण्टिर विसे° । यदहि० चिसे० । मणे- 
सग० उ० हि विसे० । यहि षिसे° । ` सादा०-हस्स--रदि° उक °हि० षिसे० | 
यहि ° पिसे° । पंचणोक °-तिरिक्छगदि-तिख्णिसरीर--अजस °--णएीचा ० उक्त श्हि° 
विसे । यदहि० विसं० । पंचणा ०-णवदंसणा०-असादा ० -पंचंत० उण्द्धि° विसे° | 
यदि विसंे० । सोलसक ० उ णहि ° विसे०। यद्धि° विसे । एवं सव्वश्पलत्तगाणं 
सनव्वषएइंदिय-सनव्वविगलिदिय--पंचकायाणं च । णवरि सव्वएडदिय--विगिदिय० 
णीचागोदादो सादि उश्हि० षििसे । यदि विसे०  पच्डा णाणावरणीयं 
भाणिदव्वं | । 

६४३, मगुसेु०३ ओघं । णवरि तिरिक्छगदि-ग्रोराल्ि° तिरिक्खभंगो । 
देवेसु याव सहस्सार ति णेरइगभंगो । आणद याव एवगेवम्ना ति सव्वत्थोवा 
मणुसायु° उ०हि० ¦ यहि विसे° । पुरिस ०--हस्स-रदि-जसगि ०--उच्चा ° उ णहि 
असंखेल् ° । यद्धि ° विसे । सादावरे ०--स्थि ° उ०षहि° विसे । यदहि° विसे° । 
पंचणोक ° -मणुसग ° -तिरिणएसरीर-अनस ०-णीचा० उ °हि° विसेऽ ! यद्टि° विसे ° । 
उवरि णेरहगभंगो । 


क ५० ००१६१ 





कि क + न 1 1 मी नि 


गोका उल्कघ्र स्थितिबन्ध च्रसंख्यातशुणा है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है । 
इखसे खीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यर्स्थितिबन्थ विशेष अधिक 
है । इससे य शःकीर्तिका उत्क स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष 
प्रधिक है । इससे मदुभ्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति- 
बन्ध विरेष श्रधिक है । इससे सातवेदनीय, हास्य ग्नर रतिका उन्करष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्थ विशेष श्रधिक है । इससे पांच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, 
तीन शरीर, च्रयशःकीतिं च्रौर नीचगो्नका उत्कृष्ट स्थितिवन्थ विशेष श्रचिक है! इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष समधिक है। इससे पांच श्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावे- 
दनीय श्नोर पांच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यरिस्थतिवबन्ध 
विशेष ्रधिक ह । इससे सोलह कषायका उत्कृष्ट स्थितिवन्थ विशरोष श्रधिक् है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक दहै । इसी प्रकार सब श्रपर्यत्त, सव पकेन्द्रिय, सव विकले 
न्दरिय ओरौर पांच स्थावरकायिक जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सव 
पकेन्द्रिय श्रौर विकलेन्दियोमे नीचगोत्रसे सातावेदनीयक! उत्कृष्ट ॒स्थितिबन्ध विन्तेष 
अधिक है ससे यरिस्थतिवन्ध विशेष अधिक है ! तथ! इसके वाद्‌ ज्ञानावरणदिकः कहने 
चाहिए । 

६४३. मचुष्यत्रिकमे श्रोधके समान भङ्ग है ! इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति ननोर 
च्रोदरिक शरोरका भङ्ग ति्यंञ्चोके समान है । देवोमे स्सरार कठपतक नारकियोके 
समान भङ्ग है । आनत कद्पसे लेकर नो भरैवेयक तकके देवोम मनुष्यायुका उक्छष् स्थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है! इससे पुरुषवेद्‌, हास्य, 
रति, यशःकीतिं रोर उच्चगोजका उत्क स्थितिबन्ध च्रसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीय शरोर श्मीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोष 
प्रथिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है 1 इससे पांच नोकषाय, मनुष्यगति, तीन 
शस श्रयशःकीतिं श्रौर नीचगोच्रका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक है । इससे आगेका मङ्ग नार क्रियोके समान है । 
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२६६ महावंधे दिदिवंधाहियारे 


६४४, अणदिस याब सव्वह ति सनव्वस्थोवा मणुसायु० उ०षहि० | यहि° 
विसे० | हस्स--रदि-नसमि० उ०हि° [अ-] संखेन्न ° । यदि विसे° । सादा० 
उ०हि° विसे । यष्टि तरिसे° । पंचणोक ० -मणुसग ०-तिणिणसरीर-श्रजस ० उच्चा ° 
उ ०हि° विसे । यदहि° विसे० । प॑चणा०-डदंसणा०--असाद्‌ा ०--पंचंत ° उ० हि 
विसे । यद्धि विसे । बारसकष० उण्ट्ि० विसे । यहि विसे । 

६४१. पंचिदिय-तसपन्लत्त °-प॑ंचमण °-पंचवचि ० -कायजोगि ०-इस्थिवे ० पुरिस °- 
णएबु स ०-कोधादि ° ए-चक्सुदं ०--अचक्खुदं ° -मवसि ०-सस्णि--आ्राहारए ति मूरोषं । 
श्ओरालियफायजोशि° मणसिणिभंगो । 

६४६. ओरालियपि० सव्वस्थोवा दो्मायु ° उ०हि० । यदि° विसे° । देवगदि- 
वेडव्विय = उ णहि ° अ्रसंखेन् ० । यदि ° विसे° । पुरिस ०-उच्चा° उ० ह° संखेल ० । 
यद्ि० विसे० । इत्थि उद्धि° विसे° । यद्टि° विसे० । [ससा ०] अपल्लत्तभंगो । 
वेरव्वियका०-वउव्वियमि ० देवोपं । 

६४७, आहार ०-आहारभि० सब्त्थोवा देवायु° उ णहि । यषहि° विसेर | 
हृस्स--रदि--जसमि ° उ° हि संखेल ° । यष्ि° पिसे° । सादा० उण हि° विसे । 





६७४. श्रनुदिशसे लेकर सर्वाथंसिद्धि तक्के देवोमे मदठष्यायुका उक्छृष्ट स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है 1 इससे यरिस्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है। इससे ह।स्य, रति श्रोर यशः- 
कीतिक्षा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असं ख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे सातावेद्नीयका उच्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इससे पाँच नोकषाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, अशयःकीतिं शरोर उच्चगोघ्रका 
उच्छृ स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे पाँच 
ज्ञान वरण, छह दर्थनावर्ख, असातावेदनीय ओर पांच अन्तरायका उत्टृष्ठ स्थितिबस्थ 
विशेष श्रधिक है ! इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे बारह कषाया उच्छृ 
स्थित्तिषस्ध विरोष अ्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 

६४५. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्यात्त, चस, सपर्यत, पाँच, मनोयोगी पचो 
वचनयोगी, काययोगी, खीवेद्यी, पुरुषवेदी, नपुंसक्वेदौ, क्रोधादि चार कषायवाज्ञे चज्ञु- 
द्शेनी, अ्रचज्ञुदशंनी, भव्य, संज्ञी श्रोर श्राहारक जीवोमे मलोधके खमान भङ्ग है । श्रोदारिक- 
काययोगी जीवोमे मनुष्िनिर्योके समान भङ्ग है । । 

६४६. श्रोदारिकमिश्चकाययोगी जी्वोमे दो श्रायुश्रोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यरिख्यतिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे देवगति शरोर वैक्रियिक शरीरका 
उत्छ्ृष्ठ स्थितिषन्ध अ्रसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पुरुषः 
सेद्‌ श्नोर उच्चगो्रका उल्क स्थितिबन्ध संख्यातशगुणा दहै । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष 
्रधिक है । इससे खीवेद का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । ईससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष प्रधिक है । शेष प्रङृति्थोका भङ्ग अपर्या्तकोके समान है । वेक्रियिककाययोगी श्रौीर 
चेक्रिथिक्र मिश्रकाययोगी जीवोमे सामान्य देवोके समान भङ्ग है । 

६७७. श्राहारक काययोगी शरोर ्राहारकमिश्चकाययोगी जीवौमे देवायुका उच्छृ 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति 
छनोर यशस्की्तिका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुरण है । इससे यस्स्थितिबन्ध विन्तेष अधिक 
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यष्टि विसे ° । पंचणोक ० --देवगदि--तिष्णिसरीर-अजस ०-उच्वा° उ द्धि ° विसेट । 
यष्टि विसे° । पंचणा०--ल्दंसणा ०--असादा ०-प॑चंत० उह विसे° । यद्ि° 
वरिसे० । चहुसंज ० उ०हि° ्रिसे । यहि विसे° । ‹ 

६४८, कम्म सव्वस्थोवा देवगदि-वेउच्वि° उ हि ° । यद्धि विसे ० । पुरिस °- 
हस्स-रदि-जसगि०-उच्ा० उ°हि० संखेज ० । यद्धि ° विसे° । साद।०--इस्थिषे °- 
मणुस्तग° उ०षहि° विसे° । यदि षिसे« । पचणोक °-तिरिक्छग < -तिर्णिसरीर- 
रजस ०-णीचा० उणहि° विसे० । यदि विसे° । पंचणा०-णएवदंसणा ०-असादा०- 
पंच॑त° उणद्वि° विसे° | यदि विसे° । सोल्सक० उशहि० विसे० । यद्धि 
विसे° । भमिच्च्‌० उ०हि० विसे० । यद्धि° षिसे° । 

६७8. अवगदवदे सव्बत्थोवा चदुसंज ° उ०हि° । यष्टि” विसे । पंचणा०- 
चटदुदंस ०-पंचंत०° उ०हि* संसखेज । यदषहि° विसे । जसगि ०-उच्ा० उण्ट्धि° 
'संखेज° । यहि विसे° । सादा० उ शह्धि° विसे । यदि विसे० । 
है । इससे सातायेदनीयका उत्छृष्ट स्थितिवत्थ विशेष श्रधिक है । इससे थस्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है इससे पाच नोकषाय, देवगति, तीन शरोर, अयशःकीर्तिं ओर उच्च- 
गोत्रका उत्छ स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
पच ज्ञानावरण, छद द॑र्शनावरण, असातवेदनीय शरोर पांच श्रन्तरायका उत्करष्ठ स्थिति- 
बन्ध विरोष श्रधिक है! इससे थर्स्थितिबन्धं विरोष अधिक है! इससे चार संञ्वलनका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्थ विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है | 

६५८. का्मणकाययोगी जीवोमे देवगति श्चोर वेक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पु रषवेद, हास्य, रति, 
यशःकीति ओर उच्चगोऽका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध खंख्यातशुण है ! इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे सातावेदनीय, ल्लीवेद ओर मयुष्यगतिका उस्छष्ठ स्थितिबन्ध 
विरेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच नोकषाय, तिर्यञ्च 
गति, तीन शरीर, अ्यशःकीतिं नओ्मोर नीचयोत्नका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध "विशेष श्रधिकदहै। 
इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, श्रसात।- 
वेदनीय शरोर पांच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यरिस्थतिदन्ध 
विशेष अधिक है! इससे सोलह कषायका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मिथ्यात्वका उत्छ्ृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । 
इससे यर्स्थित्तिबन्ध विशेष च्रधिक हे । 

६५९. अपगतवेदी जीबोमे चार संज्वलनोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यतर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे पंच ज्ञानाचरण, चार दर्नावरण शरोर 
पांच अन्तरयका उच्छृ स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष अधिक 
है । इससे यशःकीतिं श्रौर उच्चगोचका उत्छृ् स्थितिषन्ध संस्यातगुणा है । इससे यर्स्थिति- 
बन्ध विश्नेष अधिक है। इससे सातावेदनीथका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे यत्स्थित्तिबन्ध विशेष श्रधिक है | 


१ मूलम्रतौ उही असंखेज ० इति पाट; । 
२८ 


२९८ महाबंघे दिदिबंधाहियारे 


६५०, मदि ०-सुद° सनव्वस्थोवा तिरिक्ल-मणुप्ायु* उण्द्धि० | यद्ि० विसे | 
देवायु ° उ० ह° संखेल ° । यद्धि विसे° ¦ शिरयायु ° उण्ट्धि® विसे । यद्धि 
विसे० | पुरिस ०-हस्स-रदि.देषगदि-नसगि०-उच्चा० उ ह° संखेज्ञ० । यदि षिसे° | 
सादा ०-इत्थि ०-पणुस ° उ०षहि° विसे । यषहि० विसे° । उवरि चोधं । एस भगो 
विभंगे असंज०-किण्णले ०-अन्भवसि ० -मिच्डा० । एवरि किस्णे शिरयायु 
षंखेञ्जगु° । 

` ६५१. आभि०--खुद °-ओधिणा० सव्वत्थोवा मणुसायु उण्ह्ि० । यदि 
विसे० । देवायु° उशद्धि° [अ-] संखेञ्ज० । यदहिं ° विसे | आहार० उण्हटि 
संखेञ्ज० । यष्टि विसे° । हस्स-रदि-नसगि० उ णहि ° संखेञ्ज० । यदहिं विसे | 
सादावे° उ°दहि° विसे० । यष्टि विसे । पचणोक ° -दोगदि-चदुसरीर--अजस ° - 
उच्चा० उणह्ि० संखेञ्जयु° ¦ यहि षिसे° । प॑चणएा ०--ददसणा ० -असादा ° -पंचंत° 
उणह्ि° षिसे० | यदि विसे° । बारसक° उण हि ० पिसे० | यदि° विसे । एवं 
एस भगो मओधिदंस ०-सम्मादि<-खहईग ° -वेदगस ०--उवसम ° -सम्मामिच्डादिहि चि | 


६५०. मत्यज्ञानी नोर श्रताज्ञानो जीवोमे तिर्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका उत्छृ्ट स्थितिः 
बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका उत्छृष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक दै। इसे नरकायुका 
उल्छ्ट स्थितिबन्ध विश्चेष त्रिक है { इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पुरुष 
वेद्‌, हास्य, रति, देवगति, यशःकीतिं ओर उच्चगोत्रका उत्छृष्र स्थितिवन्ध संख्यातगुखा है । 
इससे यरिस्थितिवन्ध विशेष धिक है! इससे सातावेदनीय, खीवेद श्रोर मयुष्यगतिका 
उत्छृ स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इखसे श्रागेका 
प्ररपबहुत्व श्रोधके समान है ! यही सट्पवहुत्व विभङ्क्ञानी, असंयत, ऊष्णलेश्यावारे 
प्रमन्य च्रोर मिथ्यादृष्टि जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कष्णलेश्यावाले 
जीवाम नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुखा हे । 

६५१. च्राभिनिवोधिकन्ञानी, श्र तक्ञानी श्रोर श्रचधिक्ञानी जीवौमे मनुष्यायुका उत्छृ 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक दै । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिकदहै। इक्षसे देवायुका 
उत्छृष्र स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे 
आहारक शरीरका उत्टर्र स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे । इखसे यस्स्थितिचन्ध विशेष अधिक 
है 1 इससे हास्य, रति श्रौर यशःकीर्तिका उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ! इससे 
यरिस्यतिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! ईससे पांच नोकषय, दो गति, चार शरीरः, 
्रयशःकीतिं श्रीर उच्चगो्का उत्छ्र स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है 1 इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे पांच ज्ञानावर्ण्‌, छह दशंनावरण, अ्रसातावेदनीय श्रोर पांच 
, श्रन्तरायका उक्ष स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे बारह कषायका उत्छृष्र स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक दै । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष 
 श्रधिक है । इसी प्रकार यह्‌ अ्रस्पबहुत्व श्रवधिदर्शनी, सम्यभ्ट्टि, त्षायिकसम्यग्दश्ि, वेदक 
सम्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्दषि शरोर सम्यग्मिभ्यादृश्टि जीवोके जानना चाष्टिए । इतनी विरो 
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णवरि खडमे पंचणोक ०-दोगदि-चदसरीर-अजसगित्ति--उच्च ° उणहि° विसे० | 
यहि ° पिसे° | 

६५२. पमणपञ्जव ० सव्वत्थोषा देवायु° उण्ह्ि°  यदहि° विसे° | आहार° 
उ०हि० संखेञ्ज । यद्धि< षिसे० । हस्स-रदि-नसगि° उह संखेज्ज° | यटि 
विसे« । सादा० उ०हि° विसे° । यदहि° विसे । पंचणोक ०-देवगदि-तिखणिएसरीर- 
अनस ०-उच्या° उकणद्धि° विसे ! यद्ि° विसेर । अथवा एदाश्रो संखेञ्जगणाय्ो । 
उवरि ओ्ओधिभंगो । एवं संनद-सामाई ° -हेदो ०-परिहार०-संनदासंजद्‌ा° | 

६१३. णएीत-काऊए सव्वस्थोवा तिरिक्ल-पणुसायु ° उ०षहि< । यद्धि° विसर | 
देवायु° उ° हि ° संखेञ्ज० । यदहि« ` विसे । णिरयायु° उ हि° संखेज्ज० । यदहिर 
विसे० । देवगदि० उ०हि° संखेञ्ज० । यदहि० विसे । सिरयग ० -वेडव्वि ° उ णद्धि 9 
विे° । यद्धि ° विसे । पुरिस ० -दस्स-रदि-जसगि०--उच्चा° उ ० हि ° संखेञ्ज० । 
यद्धि° विसे । सादावे ०--इत्थि < -प्रण॒समग° उ ० हि ° विसे० । यहि० विसे । पंच 
णाक ०-तिरिक्वग ०-तिरिणिसरीर-अजस ०-णीचा° उ०हि° विसे° । यद्धि ° विसे । 
उवरि ओधं । 
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षता है कि क्तषायिकसम्यण्डण्रि जीवोौमे पाच नोकषाय, दो गति, चार शरीर, अरयशःकीतिं श्रोर 
उच्चगो्नका उनत्छरष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । 

६५२. मनःपर्ययक्ञानी जीवोमे देवायुका उछ स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । ईखसे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे आ्राहार्क शरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संखल्यातगुणा 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरेष अधिक ह ! इससे हास्य, रति चर यशःकीतिंका उ्छृष्ठ 
स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है । इससे यर्स्थितिषन्य विशेष अधिक है । इससे सातावेद्‌- 
नोयका उत्क स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
पोच नोकषाय, देवगति, तोन शतैर, अयशकोतिं न्नर उच्चगोत्रका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष च्रधिक दै। इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष त्रधिक है ! ्रथवा दंनका उत्छृ् स्थिति- 
वन्ध संख्यातगुखा है । इससे आगेका अटपवहुत्व अवधिक्ञनी जीवोके समान है । इसी 
प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्यापनासंयत, परिहदारविशुद्धिसंयत्‌ श्रोर संयतासंयत 
जीवोके जानना चाहिए । 

६५३. नीललेश्या चरर कापोतलेश्यावाले जीवोमे तिर्यञ्चायु श्रर मलुष्यायुका उत्छृ्ट 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है'। इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे देवायुका 
उल्छृष्र स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रचिकं है । इससे नर- 
कायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातशुणा है ! इससे यत््थितिबन्ध विरोष अधिक है । 
इससे नर्क गति श्रौर वैक्रियिक शरीरका उत्कर स्थितिबन्ध विरोष अधिक दहै इससे 
यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, यशःकी्तिं. तरर उच्चगोज्रका 
उल्छ्ृष् स्थितिवन् संख्यातगुख है । इससे यर्स्यितिबन्ध विशेष शधिक है । इससे साता- 
वेदनीय, खरीवेद्‌ श्रर मचुष्यगतिका उल स्थितिचन्ध विशेष च्रचिक है ! इससे यत्स्थिति- 
बन्ध विश्तेष च्रधिक है । इससे पांच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, तीन शरीर, अथशःकीति ओर 
नीचगोत्रका उत्छृष स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिवन्य विश्रेष अधिक हे । 
इससे श्रागेका श्ररस्पवहुत्व च्रोधके समान है 


३०० महावंचे ह्िदिबंधाहियारे 


६५४. तेडए सन्वत्थोवा तिरिक्छ-मणुसायु° उ णहि । यद्धि ° विसे० । देवायु° 
उशहि० अ्रसंखेऽ्ज° । यदि विसे०। आहार ० उ०हि ° संखेञ्ज° । यष्टि विसे०। 
देषगदि ०-वेडव्वि० उ०हि5 संखेऽज ० । यदहि° विसे° । पुरिस °--हस्स-रदि-नस^- 
उच्चा० उह संखेञल्ज< । यदषि° विसे० । सादावे°--इत्थि °--मणुस ° उदह्धि° 
पसे । यषहि० विसे० । पंचणोक०--तिरिक्ग ° --तिर्णिसरीर--अजस °-णीचा० 
उशदि° विसे० । यष्टि° विसे । उवरि ओधं । एवं पम्माए ति । 

६५५, सुक्षाए सब्वत्थोवा मणुसायु° उणदह्धि° । यदि ° विसे° । देवायु° उ०दह्ि९ 
्रसंखेल् ° । यद्ि° विसे० । श्राहार° उ णहि ° संखे ० । यद्धि ° विसे । देवगदि- 
वेउव्वि० उ°हि० संखे ° । यदहि° पिसे० । पुरिस ०-दस्स-गर्दि-जस ° --उच्चा° 
उणद्धि° विसे । यदि बिसे । सादापे-इतिथि उणदि° विसे° । यदि ° विसे । 
पंचणोक °-मणुसगदि-तिस्णिसरीर-्रजस०-णीचा ० उ०हि ° विसे° । यदि० विसे° | 
उवरि एवगेवन्नभंगो । 

६५६, सासणे सब्वत्थोवा तिरिक्लि-मणुसायुर उ०षहि । यद्धि° विसे । 

६५४. पीतलेश्यावाले जीवम तिर्य॑श्चायु शरोर मयुष्यायुका उत्ृष्ट स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक ह । श्ससे यस्स्थितिवन्य विरेष अधिक है । इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
प्रसंख्यातगुण है । इससे यतस्स्थितिबन्य विरोष श्रधिक दहै। इससे श्राहारकशरीरका 
उत्छ् स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवगति 
करोर वैक्रियिक शरीरका उत्क्रष्टं स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है ।! इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, यशःकीतिं शरोर उच्चगोत्रका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ¦ इससे सातावेदनीय, खीवेद्‌ च्नोर 
मनुष्यगतिका उत्् स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे पच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, तीन शरीर, अयशःकीतिं श्रोर नीचगोच्का उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्थ विशेष अधिक है । इससे आगेका श्रटप- 
बहुत्व श्रोधके समान है । इसी प्रकारः पश्मलेश्यावाले जीवोमे जानना चाहिप । 

६५४५. शुक्ललेश्यावाले जीवम मनुष्यायुका उल्छृ्र स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यतस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । ईससे देवायुका उक्छृष्ट स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा 
है । इससे यरिस्थतिबन्ध विरोष अधिक है। इससे श्राहारक शरीर का उत्ट् स्थितिबन्ध 
संख्यातगुरए है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवगति श्रोर वेक्रियिक- 
श॒रीरका उल्छृष्च स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे 
पुरुषवेद, हास्य, रति, यशःकीतिं श्रोर उच्चगोचरका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सातावेदनीय शरोर खरीवेदका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विदेष श्रधिक है । इससे पांच नोकषाय, 
मयुष्यगति, तीन शरीर, अयश्कीतिं श्रोर नीचगो्नका उल्छृष् स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक है । 
इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है ! इससे ्रागेका श्रसपव हत्व नौघ्रेवेयकके समान है । 

६५६. सासादनसम्यण्टष्टि जीवोमे तिय॑श्चायु श्रोर मलुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोके । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका उक्ृष्ट स्थितिः 
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देवायु° उण्हि° संखेल्° । यद्ि° विसे० । पुरिस० [-हस्स-रदि-| देवगदि °- 
वेउच्वि ०-नसमि ०-उच्चागो ° उ हि< संखेलन ° । यहि ° विसे । सादाषे०-मणुसग °- 
उ०हि° विसे । यदहि० पिसे० । पंचणोक ° -तिरिक्लश °-तिरिणसरीर-अजस ०- 
णीचा० उदहि० विसे° | यदहि° पिसे° । प॑चणा०-णएवदंसणा०--असादा ०--पंचंत ° 
उ०षहि° विसे । यदहि° षिसे० । सोलसक० उ०हि° विसे । यदि विसे° । 
६१७, असण्णीष सव्वत्थोवा तिरिक्छ-मणसायु° उ० हि ० । यदि° विसे° । 
देवायु° उण्हि० असंखेज० | यष्ि° विसे° । णिरयायु° उण्हि० संखेज० | 
यष्टि ° विसे० । पुरिस ०--देवगदि--उच्चागो ० उह असं खेलन । यहि ° षिसेर । 
इसिथि° उ०हि° विसे° । यदहि° विसे । जसगि° उ°टहि° विसे । यद्धि° विसे०। 
अणुसग० उशद्धि° विसे० । यद्र विसे० । दस्स-रदि उ° हि° विसे° । यहि° 
षिसे° । तिरिक्छगदि-यओरालि ° उ°हि० विसे । यदि विसर । पंचणोक ° -णिरय- 
गदि-तिख्णिसरीर-अनस-णीचा० उ०हि° षिसे° । यदहिं विसे । सादा० उण०हि° 
रसे । यहि ० विसे० । पंचणा ०-णवदसणा०-असादा ०-पंचत ° उ ०हि° षिसे० । 
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वन्ध खंख्यातशुण है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पुरुषवेद्‌, हास्य 
रति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, यशःकीतिं रोर उच्चगो्का उत्कर स्थितिबन्ध संस्यातगुणा 
है । ससे यत्स्थितिबन्य विशेष श्रधिक है । इससे स।तावेदनीय शरोर मनुष्यगतिका उत्छरष् 
स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिक है इससे यरिस्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है ।. इससे पांच नोक- 
षाय, तिर्यञ्चगति, तीन शरीर, श्रयशःकीतिं श्रोर नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोष 
प्रचिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ! इससे पाच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
द्मसातावेदनीय श्रौर पाच श्रन्तरायका उत्कृष्ठ स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है। इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है 1 इससे सोलह कषायका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है । इससे यर्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । 

६५७. श्रसंज्ञी जीवोमे ति्यंञ्चायु श्रोर मलुष्यायुका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध सवसे स्तोक 
है । इससे यत्स्थितिचन्ध विशेष श्रधिक दै । इससे देवायुका उच्छृ स्थतिवन्ध श्रसंख्या 
तगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । इससे नरकायुका उल्छृष्र स्थितिषन्ध 
संख्यातगुणा है । ई खसे यतस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पुरषवेद, देवगति शरीर 
उच्चगो्का उत्कृष्ठ स्थितिबन्य मसंख्यातगुखा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष प्रधिक है । 
इससे खीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विक्तेष अधिक है ! इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है । इससे यशकीर्तिका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे यर्स्थितिवन्ध विरोष 
ग्रधिक है 1 इससे मयुष्यगतिका उत्छष्ट स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है! इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक हैः इससे हास्य ननोर रतिका उल्छृष्र स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है| 
इससे यर्स्थितिबस्ध विरोष श्रधिक है। इससे तिर्यञ्चगति शोर ओनोदारिकशसेरका उत्प 
स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे यस्स्थित्तिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाँच नोक- 
षाय, नरकगति, तीन शरीर, अ्यशःकीतिं ओर नौचगोच्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विद्धेष 
श्रधिक ह । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे सतावेदनोयका उत्छृष्ट स्थिति- 
वन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पोच क्ञानाचर्ण, नो 
दशनावरण, श्रसातावेदनोय श्रोर पाँच अ्रन्तरायका उल्छृष्ट सिथितिबन्ध विशेषं अधिक है । 
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यष्टि धितते० | सोलसफ ° उ०हि° तरिसे०। यहि° विसे ० । मिच्छ ° उ०षहि° विसे ०। 
यहि ० .विसे° । अणाहार ० कम्म गंगो | 
एवं ऽकस्सपरत्थाणएदिदि्प्पाबहुगं समत्तं 
६५८. जहृश्णषए पगद । दुवि °--ग्रोघे ° आदं < 1 आषे° सव्वत्थावा तिरेक्ल- 
मणुसायूणं नहण्एच्रो द्िदिवंधो । यद्ि° विसे° । लोभसंज ° ज ° हि ०बं° संखेन्नगु०। 
यष्टि त्रिसे० । पंचणा ०-चदुदं सण ० -पंच॑त ° ज ०हि° संखेज्न ° । यद्ि° विंसे० | 
जस ०-उच्चा ° जण ह° संखेज ° । यष्ट” विसे । सादा ज रहि० विसे° । यदि 
विसे° । मायासंज< नणषहि° संखेज ० । यष ° विसे । माणएसंज ° ज °हि° विसे° | 
यि° वरिस । कोधसंज ० न «हि ° विसे ° । यदह ° रसे । पुरिस° ज°हि° संखेज ० । 
यष्टि विसे० । णिरय-देवायु° ज० ह° संखेञ्ज ० । यष ° षिसे० । ` हस्स-रदि-भय- 
दुग" ° -तिरिक्छ-मणुसगदि-ओ्ोरालि °-तेना ० -क०-णीचागो ° जन ०हि०° असंखेञ्ज < । 
ह° विसे° । अरदि-सोग-अनस० ज णहि विसे० । यद्ि० विसे । इत्थि 
ज्‌शद्धि° विसे० । यद्वि° विसे०। एवु स° ज ०हि० विंसेर । यद्धि° विसे० । पंचदंस° 
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इससे यतिस्थतिवन्ध विरोष अधिक है । इससे सोलष्ट कषायका उत्छृष्ठ॒ स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे मिथ्यात्वका उस्छृष्ट स्थितिबन्ध 
विरोष अधिक है । इससे यसिस्थतिवन्थ विशेष अधिक है । अनाहारक जीवोमे कार्मशकाय 
योगी जीवोके समान भङ्ग है । 

दस प्रकार उत्कृष्ट पर स्थान स्थितिश्रटपवबहुत्व समाप्त इुश्चा । 

६५८. जघधन्यका प्रकरण है। उसकी शपेद्ठा निर्देश दो परकार्कादै-ज्रोघ शरोर 
आदेश ! रोधसे तिर्यञ्चायु रोर मयुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्थ सबसे स्तोक है । इससे 
यत्स्थित्िवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे लोभ संञ्वलनक्ा जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरेष श्रधिक है । इससे पाच ज्ञानावरण, चार दशनावरण श्रोर 
पाच श्नन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष शरधिक 
है । इससे यश्रीर्तिं रीर उच्चगोच्का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष ्रधिक है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है ! इखसे माया संज्वलनका जघन्य र्थितिबन्ध 
संख्यातगुर है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मानसंज्वलनका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे क्रोधसंज्व- 
लनका जघन्य स्थितिबन्ध वि्चेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरेष अधिक है। 
इससे पुरुषवेदका जघस्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा हे ! इससे यत्स्थितिबन्थ विशेष श्रधिक 
ह 1 इससे नरकायु श्रोर देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है । इसक्ते . यर्स्थिति 
बन्ध विशेष च्रधिक है ! इससे हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, श्रोदा 
रिक शसीर, तैजस शरीर, कामस्‌ शरीर ओर नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विश्चेष श्रधिक है । इससे अरति, शोक ननोर श्रयशःकीर्तिका जघन्य 
 स्थितिबन्ध विशेष अधिक है, इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है । इससे ख्रीवेदका 
जघन्य स्थित्तिवन्य विशेष चऋधिकर है । इससे. यस्थितिबन्ध विश्तेष अधिक है। इससे 
नपु सकवेद्‌का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष शअ्रधिक है । इससे यतिस्थितिवन्ध विशेष धिकं 
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ज «हिर विसे° | यदहि० विसे० | असादा० ज०हि° विसे | यहि® पिसेर | बारसक° 
ज ०हि° विसे° । यदहि° विसे० । पिच्छ ०-जण्ट्टि 'विङे° । यहि विसे० | देवगदिः 
वेउव्वि ० जण्द्धि° संखेज्ज० । यदहि° षिसे° । शसिरयग०५ जणहि० विे० | यदि 
विसे° । आहार ० ज०हि° संखेञज० ¦ यषहि° षिसे° | 

६५६. णिरएसु सब्वत्थोवा दोणं आयुर ज ० हि < ¦ यद्ि०° विसे० | पंचणोक ०- 
मएुसग °--तिर्एिसरीर-जसगि ० --उच्चा० ज णहि ° अ्रसंखेज्ज० । यद्धि विसे । 
्रदि-सोग-अजस० जणहि° तरिसे० । यद्धि षिसे° । इत्थि ज°हि० ष्रिसे° | 
यहि ° विसे° । एदु स ज णहि पिसे< । यषहि० रसे । णीचा० जणहि° षरिसे« | 
यहि® विसे° । तिरिक्लिग० ज°षहि० विक्० । यहि° पिसे° | पंचणएा०-णवरदसणा०- 
सादाषे०-पंच॑तठ ज०द्धि° विसे । यदहि° विसे०। असादा० ज०हि० विसे° । यहि 
विसे० । सोलसक° जरह विसं । यष्टि° षिसे° । भिच्छ० जहि विसे° ¦ 
यष्टि ° विसे । एवं पढपाए | 
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है । इससे पाच दर्शनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्थ 
विशेष श्रधिक है! इससे अरसातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। 
इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिबन्थ विशेष 
्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष धिक है ! इससे मिथ्यास्वका जघन्य स्थितिवन्ध 
बिशेष ग्रधिक है । इससे यतर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवगति श्रर वैक्रियिक 
शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । 
इससे नरकगतिक्रा जघन्य स्थित्तिबन्ध विशेष श्रधिकदहे। इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष 
अधिक हे । इससे आहारक श॒रीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थिति- 
बन्ध विरोष अधिक हे। 

६५९. नारकियोमे दो आयु्रांका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पाच नोकषाय, मनुष्यगति, तीन शसेर, यशःकीर्ति 
त्रोर उच्चगोज्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातशुणा है! इससे यद्स्यितिबन्ध विरोष 
प्रधिक है । इससे अरति, शोक न्रौर अयशःकीतिक्ा जघन्य स्थितिवन्ध विरोष अधिक दहै। 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे सखीवेदका जघन्य स्थितिबन्य विष अधिक 
है । इससे यस्स्यितिवन्ध विशेष श्रधिक दै । इससे नपुंसकवेद का जघन्य स्थितिचन्ध विशेष 
श्रधिक्ष है । इससे यद्स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है। इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यत्श्थितिबन्थ विशेष अधिक है! इससे तिर्य्चगतिका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक्र है ! इससे यतरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पांच ज्ञाना 
वरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय ओर पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष 
ग्रधिक है 1 इससे यर्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक हैः । इससे श्रसातावेदनीयका जघन्य स्थिति 
बन्ध विशेष अधिक हे! इससे यतस्स्थितिवन्य विदरोष श्रधिक है इससे सोलह कषयका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिके इससे 
मिथ्यात्वका जघन्य स्थित्तिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विश्रेष श्रधिकः ह । 
इसी प्रकार पदिली पृथिवीम जानना चाहिप । 


२०७ महावंधे द्विदिबंधादियारे 


क (० 


६६०, विदियादि याव ददि त्ति सव्वत्थोवा दोश्रायु° जहि | यद्धि° पिस | 
पंचसोक °--मणुसग «-तिणिणसरीर-जसगि °--उच्चा ज ० ट्व ° असंखेज्ज ० । य्हि° 
विसे । अररदि-सोग-अजस< जर हि विसं । यदष्ि° विसे०। पंचणा०-ददंसणा °- 
सादा० -पंचंत० जण हि ° विसे० | यष्टि ° विसे० । श्रसादा० जरह ° विसे° । यषि° 
विसे० । ब्रारसकर जण्ट्धि० षिसे० | यष्टि षिसेर । थीणगिद्धि०३ जण्ट्धि० 
संखेज्ज० । यहि विसे । शअरणंताणुवंधि०४ जज्ह्ि° विसे । यष्टि विसे० | 
पिच्छ० जरह षिसे० । यष्टि ° विसे०। इत्थि° न ०्हि° संखेञ्ज० । यद्धि ° षिसेर । 
णएवुःस० जणष्° विसे० । यदि विसे° । णीचा० ज णहि ° षिसे० । यद्टि° विसे° | 
तिरिक्खछग० जणद्ि° षिसे० । यद्टि° विसे । सत्तमाए पुदढवीए एसेव भंगो । णवरि 

व्वत्थोवा तिरिक्लायु° ज णहि । यष्टि तरसे । एवं याव बारसकसा° ज रहि 
विसे° 1 यदि ° षिसे« । तिरिक्छगर्दि-णीचा० ज०ह्ि° सखेञ्ज० । यष्टि ° विसे० । 
थीणगिद्धि०२ ज०हि० षिसे० । यष्टि विसे । अणंताणुुधि ०४ जर हि ° विसेर | 
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६६०. दुसरीसे लेकर छंटवीं तक दो श्रायुश्रोका जघन्य स्थितिर्बन्ध सबसे स्तोक है । ,. 
दसस यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पाच नोकषाय, मचुष्यगति, तीन शरीर, 
यशःकौीकति श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा हे । इससे यरिस्थतिवन्ध 
विरोष अधिक है! इससे श्रसति, शोक ओर श्रयशःकीतिंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अरयिकः है । इससे यस्थ्थितिबन्ध विकश्षेष श्रधिक है । इससे पांच ज्ञानावरण, छह दशना 
वरण, साताबेदनीय शरोर पाच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष अधिक है! इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
त्रिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे बारह कषायका जघन्य स्थिति- 
वन्ध विशेष श्रधिकर है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकर है । इससे स्त्यानयद्धि तीनका 
जघन्य स्थित्तिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे श्न 
स्तानुबन्धो च।रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष 
श्रयिक है! इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे ख्रोवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थिति 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपु सकवेद का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिघन्ध विशेष श्रधिक हैः । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्धिक है। इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
्रधिक है! इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। सातवीं परथिवीमे यही भङ्ग है। 
इतनी विशेषता है कि तियेञ्चायुक्रा जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रथिकदहै। इसी प्रकार बारह कषाय तक जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक हैः । इससे यत्स्थितिबस्य विशेष अधिक है । इससे तिर्थञ्चगति श्रोर नीच- 
गोचका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातग॒णा है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष ग्रधिक है । इससे 
स्त्यानगद्धि तीनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष शऋधिक है! इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष 
श्रधिक है! इससे श्रचन्तायुबन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष मधिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्छ विशेष अधिक है । इससे भिथ्यात्वका जधल्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। 


धरत्थ(रट्िदिश्चप्पाबहुगपरूवरा ६०४ 


यहि ® विसे । पिच्छ ° जण्टि विसेर | यद्धि° विसे° । इत्थि ज ण्ड ° संखेञ्ज? | 
यषहि® विसे । णबुस० जण०्हि° विसं० । यदिर विसे° । 

६६१. तिरिक्लेषु सवसत्थोवा दो्रायु० जण्हि° ? यहिर विस० । शिरय- 
देवायु° जहि संखेञ्ज० | यदहि० विसे | पंचणोक०-दोगदि--तिख्णिसरीर- 
जसगि ०-णीचागो °-उच्चा० जण हि० अरसंखेज्ज० । यषि० तिसे° । शअरदि-सोगः 
रजस जब्ट्धि° विसे° | यष्टि विसे । इस्थि° जरहहि० विसे । यद्धि 
विसे° । णएवुस° ज ० हि विसे । यदि° विसे० । पंचणा ०-णएवदंसणा०-सादा०- 
पचत ° ज णहि षिसे० | यदषि° विसे° । असादा० जण्ड्ि° विसेऽ | यदहि° 
पिसे° । सोलसक० ज “हि ° विसे० । यद्ि° विसे° । मिच्छ्‌° जण०हि० विसे | 
यदहि° विसे 1 देवगदि-वेउव्वि ° ज ०टि° संखेज्न° । यष्टि ० पिसे० । शिरयग० 
जहि विसे । यदह्ि° विसे° । 

६६२. प॑चिदिय-तिरिक्छ ०३ सव्वत्थोवा तिरिक्ल--मशणसायु° जश्द्धि° । 
यहि ° विसे° । दो्रायु° जण हिर संखेऽ्न ° । यहि ° विसर । पंचणोक ° -देवगदि- 
तिश्णिसरीर~जस०--उच्चा° ज °हि° असंखेनन < ¡ यदि° विसे° । अरदि-सोग- 





इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातयुसा 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है । ईंससे नपु सकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष . 
च्रधिक है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । | 

६६१. तिर्यञ्चोमे दो आयुश्रोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थि- 
तिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरकायु श्रोर देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यरिस्थतिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पाँच नोकषाय, दो गति, तीन शरीर, 
यशःकीतिं, नोचगोत्र श्रोर उच्चगोज का जघन्य स्थितिषन्ध श्रसंख्यातशगुणा है 1 इससे यस्स्थि- 
तिबन्ध विशेष अधिक है। इससे श्ररति, शोक श्रो अयशःकीरततिंका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे स्वीवेदका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यद्स्थितिवन्ध विरोषं श्रधिक है । इससे नपु सकवेदका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच 
ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीय श्नोर पांच शअन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष 
प्रधिक है। इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष गरधिकदै। इससे श्रसाता वेदनीयका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिषन्ध विशेष अधिक है । इखसे सोलह कषायका 
जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरस्थितिवन्थ विरोष श्रधिक है! इससे 
मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रयिक है| इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । 
इससे देवगति ओर वेक्रियिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है! खसे यस्स्थि- 
तिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विक्लेष श्रचिक है! 

दद२. पश्चन्द्रिय तिर्यञ्च तीनमे तिर्थश्चायु शरोर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है! इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है! इससे दो श्रायुश्रौका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे पांच नोकषाय, 
देवगतिः तीन शरीर, यशःकीतिं ओर उ्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है । 

३२ 


३०६ महा्ब॑धे द्दिषषधाहियषरे 


अजस० ज णद्धि विसे । यहि ° विसे० | सणुसग ० -ओरालिय° जण्टहि° विसे० । 
यहि बिसे । इस्थि जहि ° विसे° । यदि ° विसे° । णवु' स० न «हि ° विसे । 
यष्टि विसे° । णीचा° सन्ड्धि° पिसे° | यषहि० विसे° । तिरिश्छग० जहि 
विसे° । यदहि° विसे । शिरयग० ज०्हि विसे | यदहि° विसे° । पंचणा०- 
एवदंसणा °-सादा०-पंचंत०° ज०हि० पिसं० । यद्धि विसे० । असादा ° जर हि° 
विसेऽ । यद्टि® विसे । सोलसक० ज ° हि ° विसे० । यदि विसे० । भिच्छर 
ज° हि विसे० । यद्टि° विसे° | 

६६३. पंचिदियतिरिक्खश्चपन्नत्तगेु पढमपुढपिभंगो ! एवं सव्वञ्रप्पज्नत्तगाणं 
सव्वविगलिदिय-पुटवि ०-आआउ ०-वणषप्फदि ०--बाद रवणएण्फदिपत्तेय ०-सव्वणियोदाणं 
पंचिदिय-तसश्चपल्नत्ताणं च । एरंदिए तिरिक्ोधं | 

६६४, तेख०-वाउड० सब्वत्थोवा तिरिक्लायु ज°हि० | यदहि०° विसे० | 
पचणोक०--तिरिक्वग« -तिरिणएसरीर-नस०-शीचा ० ज ०हि° असंखेज ° । यदि 
विसे । अरदि-सोग-ग्रनस० जण हि ° विसे० । यदि विसे । उवरि अपजनत्तभ॑गो | 
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ससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक दहै इससे अ्ररति, शोक च्रोर अयशःकीतिंका जघन्य 
स्थितिषन्ध विशेष अधिक है! इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है। इससे मनुष्यगतिं 
प्रर श्रोदारिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
ग्रधिक है । इससे स्तरीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विरेष श्रथिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष शधिकं है। इससे नपुःसक्वेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक दहै! इससे 
यत्स्थितिबन्य विशेष श्रधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है। 
इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
द्रधिक है । इससे यस्स्थित्तिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शा 
नावरर, सातावेदनीय शरोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै! इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे श्रसाताचेद्लीयक्ा जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक 
है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सोलह कषायका जघन्य स्थितिवन्ध 
विरोष श्रधिक दहै! इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशोष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विद्लोष श्रधिक है । 

६६३. पंचेन्द्रिय तियेओ्च श्रपर्यघ्तकौमे पदली प्रथ्वीके समान भङ्ग है । इसी प्रकार 
सब अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रियः, पृरथ्वीक।यिक्त, जलकाथिक, बनस्पतिकायिक, बादरवन- 
स्पतिकायिक, सब निगोद्‌, पञ्चेन्द्रिय शअरपर्याप्त ओर चस अपर्याप्त जीवोके जानना 
चाहिए । पकेन्दरिथोमे सामान्य तिर्थञ्चोके खमान भङ्ग हे 

६६७. अग्निकायिक शरोर वायुकायिक जीवोमिं ति्य्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध सवे 
स्तोक है ¦ इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पाच नोकषाय, तिर्यज्चगति 
तीन शरीर, यशःकीतिं श्रोर नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है ! इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे श्ररति, शोक ओर अयशःकी्तिंका जघन्य स्थिति 

ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ! इससे उपर श्रपर्याततकोके 
समान मङ्ग हे१ 


दरत्थाणद्धिदिश्रप्पाबहुगपरूवण ३०७ 


६६५, मण्ुस्०३ सव्वत्थावा तिरिक्ल'मणुसायु० ज०हि० । यदहि० विसर । 
लोभसंज० ज°हि० संखेजल ० । यहि विसे । पंचणा ०-चदुदंसणा ० --पचंत ° 
ज ०हि० संखेजन० । यद्धि° विसे०। जस०-उच्चा० जणदि< संखे ° । यद्धि विसे° | 
सादाबे० ज०हि° विसे । यहि विसे° । मायासंज० न° हि° संखे । यद्र 
विसे० । माणसंज ° ज०हि° विसे । यद्ि० विसे०। कोधसंज० जन्ह्धि° विसे° | 
यषहि® षिसे । पुरिस ० जशहि° संखेज्« । यषहि० विस० । दोश्ायु जशटहि° 
संखे ० । यहि षिसे< । दृस्स-रदि-मय-दुण °-मणुसगदि-तिण्णिसरीरं ज°हि° 
असंखेज्० । यदहि° विसे° | अरदि-सोग-अजस° जण्दहि° विसेऽ । यदहि° विसे०। 
इत्थि ज ० ह° बिसं । यहि विसे० । णबु'स° ज ०हि ° विसे । यहि° विसे° । 
णीचार जण्हि° विसे० | यदहि० विसे । तिरिक्छग० जण्हिर विसे० । यदि 
विसे० । पंचदंस० जण्ट्भि° विसे० । यदहि० विसे० | असादा० जन०हि° विसे० | 
यदहि° विसं । बारसफ० अ ण०हि० विसे | यषटि० विसं०° | मिच्छ० जशर्हि° 
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६६५. मयुष्यत्निकमे तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है। इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकं है । इससे लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध 
सं ख्यातगुखा है ! इससे यस्स्थितिवन्ध विगेष अ्रधिक है! इससे पांच ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण श्रोर पाच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थिति- 
बन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यशःकीतिं श्रोर उचगोचका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुण 
है। इससे यच्स्यितिवन्ध विरोष अधिक है! इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
विरेष अधिक है! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक ड! इससे माया संज्वलनका जघन्य 
स्थितिबन्ध खंख्यातगुखा है । ईससे यत्स्थितिवन्य विरोष अधिक है । इससे मान संज्वलन- 
का जघन्य स्थितिबन्ध विरोष अधिक है। इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिकैः इससे 
क्रोच संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष 
अधिक है । इससे दो ्रायुश्रौका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुरा है । इससे यर्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रति, भय, जुयाप्ला, मनुष्यगति शर तीन शरीरका 
जघन्य स्थितिबन्थ असंख्यातगुणा है! इससे यतिश्थतिषन्ध विशेष अधिक है । 
इससे अरति, शोक श्रोर अयशःकोतिंका जघन्य स्थितिवन्थ विशेष अधिक है । इससे 
यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक दहै! इससे खीचेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है! इसखे यत्स्थितिवन्ध विशेप श्रधिक है! इससे नपु सखकवेदकां जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नीच गोत्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवस्ध विशेष श्रधिक है ! इससे तिर्यश्चगतिका 
जघम्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विरेष अधिक है । इससे पौच- 
दशनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक 
है । इखसे श्रसाताचेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यरिस्थतिबन्ध 
विश्चेष श्रधिक है । इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्धिक है! इससे 
यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । 


१ भूरप्रतौ तिरिक्खेखु मणसायु ° इति पाठः । 


३०४ हाव इ्िदिबंधादियार 


विसे० | यहि° विसे । देवगदि-वेडचन्वि ° --आहार० जदह ° संखेजञ ° । यद्धि 
षिसे° । णिरयग० ज °द्धि° संखे ० । यद्धि° विसे० | 


६६६. देवा भवण०बाणबेत० णिरयोषं । जोदिसिय याव सहस्सार ति 
विदियपुढ विभंगो । आणद यावि णवगेवल्ना तति सो चेव भंगो । णवरि तिरिक्लायु°- 
तिरिक्छगदी णस्थि । अणुदिस याव सबव्वह्ा ति सव्वस्थोवा मणुसायु° जर टद्धि° । 
यषहि° विसे० | प॑ंचणोक०-मणुसग ° -तिरण्णिसरीर-नस ० -उच्ा ० ज ° हि असंसखेल् ०। 
यहि विसे ° । अरदि-सोग-अनस° जहि विसे० 1 यहि° विसे° । प॑चणा०- 
ददंसणा०-सादा ०--पंचंत ° ज णहि विभे० । यद्धि° विसर । असादा० जहि 
विसे० । यष्टि° विसे° । बारसक° ज ० ह° विसे । यदहि० षिसे० । 


६६७, पंचिदिय-पचिदियपल्लत्ता ° सब्वत्थोवा तिरिक्ख °-पणुसायुग ° जहि ०। 
यष्टि विसे०। लोभसंज० ज ०हि °संखेल्न° । यटि ° विसे । पंचणा ०-चदुदं सणा °- 
पंचंत° जण्हि° संखेजन० । यष्टि< विसे° । जनस ०-उच्ा० जर हिर संखेज्° । 
यदि विसे° । सादा० जण्हि° विसे° । यष्ि० विसे° । मायासंज० ज°हि 


इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवगति, वैक्रियिक शरीर श्रोर आहारक शरीरः 
का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुशा है । इससे यस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे 
नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे. यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक हैः । 


६६६. सामान्य देव, भवनवासी श्नोर व्यन्तर देबोमे सामान्य नारकियोके समान भङ्ग है। 
ज्योतिषियोसे लेकर सहस्रार कटप तकके देबोमे दृसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । आ्रानतसे 
लेकर नौ भैवेयक तक वही भङ्ग हे । इतनी विरोषता है कि यहां तिर्यञ्चायु शरोर तियैडचगति 
नही है । अ्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मयुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पांच नोकषाय, भयुष्यगति, तीन 
शरीर, यशःकीतिं शरोर उच्चगो्का जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातशुणा है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विर्शोेष श्रधिक है । इससे श्ररति, शोक शरोर अ्यशःकीतिंका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रविक हे । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच क्ञानावरण, 
छह दर्शंनाबरण, सातां वेदनोय शरोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यरिस्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । ससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे बारह कषायका जघन्य ` 
स्थितिबन्ध विशेष ्रचिक है इससे यस्स्थितिबस्ध विशेष श्रधिक है । 


६६७. पञ्चेन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप जीवम तिर्यञ्चायु शरोर मनुष्यायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हैः । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे लोभ संञ्व- 
लनको जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
पाच ज्ञानावारण्‌, चार दशनावरण शरोर पाच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संखयातगुणा 
हे । इससे यसिस्थतिबन्ध विरोष श्रधिक है। इससे यशःकीरतिं रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति. 
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। शसखसे सतावेदनीयका 
जघन्य स्थितिन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे माया 
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संखेन्न० । यद्ि० विसे । माणसंज० जज्हि० विसे । यदहि° विसे° | कोर्स 
ज° ज०हि० विसे० । यष्टि° पिसे० । पुरिस० ज॑ °ह्° संखे ० | यहि ° विसे° | 
दो आयु जर्हि० संखेल्° ! यदि° विसे° । चदुणोक ° -देवगदि-तिणिणिसरीर ° 
ज ०हि० संखेज ० । यदहि° विसे । उवरिं पंचिदियतिरिक्खमंमो । 

६६८. तस-तसपन्नत्तगेख॒ सव्वत्थोवा तिरिक्ल-मणुसायु० ज रटहि०ः । 
यष्टि °विसे° । लोभसंज ० जशहि° संखेज्° । यदहि०्विसे° । उवरिं ओघं याव 
शिरथ-देवायु° जन ०हि ° संखे ° । यदि” विसे° । चदुणोक०-मणुसग °-तिरिणए- 
सरीर० जश्ह्ि° अरसंखेज० । यहि पिसे° । अरदि-सोग-अनस° जरटहि० 
विसे । यषहि० विसे० | इस्थि° जज्हि° विसे । यदहि० विसे । एबु'स° 
जऽ्हि° विसे० | यदहि° विसे° । णीचा० जन्हि० विसे० | यदि विसे°। 
तिरिक्छग० न° हि० विसे० | यहि° विसे । पंचद॑ंस° जण्टि० विसे० | यषहि० 
विसे । श्रसादा० ज ० हि विसे । यषहि० विसे° । बारसक० जण द्धि ° विसे° | 
संञ्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विश्चेष श्रधिक है| 
इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विदोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विश्चेष 
ग्रधिक है । इससे करोधसंज्वलनक्ा जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे यतस्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य रिथतिवन्ध संख्यातगुखा है । इससे 
यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इखसे दो श्रायुश्रांका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे चार नोकषाय, देवगति शरोर तीन शसर 
का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है 1 इससे 
प्रागे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । 

ददेत. अस ओर चरस पर्याप जीवोमे तिर्यश्चायु श्नौर मयुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे लोभ संञ्वलनका जधन्य 
स्थितिबन्ध ॒संख्यातगुखा है । इससे यतर्स्थितिबन्ध विश्चेष श्रधिक है। इससे श्राने 
नरक्रायु शरोर देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है इसके प्राप्त होने तक श्रोधके 
समान भङ्ग है 1 इससे यरिस्यत्तिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे चार नोकषाय, मनुष्यगति 
च्नर तीन शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध शसं ख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे अरति, शोक शरोर अरय शःकीतिका जघन्य स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक है । इससे 
यसिस्थितिवन्ध विशेष च्रधिक है। इससे खरोवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विष श्रधिक है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकं हे । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्य विशेष 
श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यश्चगतिका जधन्य स्थिति- 
वन्य विशेष भ्रधिकं है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रचिक है । इससे पाच दर्शनावरणका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
प्रसाताबेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यर्स्थितिबन्य विरोष 
ग्रचिक है । इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक् है । इससे यत्स्थिति- 


९ मूलपतौ ज० ह° विसे० । यद्धि° इति पाडः । 


४१०  मदाबंधे द्विदिवंघाष्टियारे 


यंहि पिसे०। मिच्छ ज०हि० विसे० | यष्टि° विसं* | देवगदि-वेरच्वि° जण हिर 
संखेलज० । यहि० विसे । णिरयग० नर्टहि० विसे° । यदहि० विसे । आहार ० 
जन०हि° संखेल० । यदहिं विसे० | 

६६९. पंचमण ° -तिरिणिविचि ० सव्वस्थोवा तिरिक्ल-मणुसायु° न° हि० | 
यद्टि° षिसे° | लोभसंज० ज °हि° संखेज० । यषटि° विसे« । पंचणा०-चदु- 
दंसणा ° -प॑ंचंत० जणद्वि०. संखे । यद्धि विसे° । नस ०-उच्चा< ज हि० 
संखेज ० । यहि विसे । सादा० ज ° हि° षिसे° । यदहि० विसे । मायसंज्‌० 
जर हि० संखेज ० । यदि° विसे० । माणसं ° नन्हि° विसे० । यद्धि विसे० | 
कोधसंज° जण्टि° विसं० । यदहि० विंसे० । पुरिस ० नणहि° संखेञ्ज० । यदि 
विसे° । दो आयु जर्हि० संखेज्ज० | यदि विसे० । हस्स-रदि-भय-दुशु"° 
ज०हि° असंखेज्० | यहि ° परिसे० । देवगदि-वेडचिव °-्राहार ° -तेजा०-क° नण्हि० 
संखे ० । यषहि० विसे° । णिदा-पचन्ा° न° हि० संखे ° । यद्धि० विसे० | 
्रदि-सोग-अनस० नबि संखन् ० | यद्धि ° विसे । असादा० ज०हि° विसे | 
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बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवगति शरोर वेक्रियिक शरीरका ज्ञघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष चअ्रधिक है! इससे नरकगतिका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक है । इससे यत्स्यितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे आहारक 
शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुख है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 

६६९. पाच मनोयोगी शरोर तीन वचनयोगी जीवम तिर्थश्चायु च्नोर मनुष्यायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्ितिवन्य विशेष अधिक है । इससे लोभ संज्व 
लनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्य विशेष अधिक है । इससे 
पाँच ज्ञानावरण्‌, चोर दृरशानावरण ओर पांच अ्न्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुखा 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है) इससे यशःकीतिं शरोर उच्चमोच्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे सातावेद- 
नीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे माया संज्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा है । इसंसे यरिस्थतिबन्ध विशेष 
्रचिक है । इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष अ्रधिक है! इससे कोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष अधिक है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है 1 इससे पुरुषबेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
है 1 इससे यस्स्थितिषन्य चिरोष अ्रधिक दै । इससे दो ज्ायु्रोका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात- ` 
गुर है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे हास्य, रति, भय श्नौर जुगुष्साका 
जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणः है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवगति, 
वैक्रियिक शरीर, ्राहारकशरीर, तैजसशषरीर शरीर कार्मणशरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुण है! इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे निद्रा श्रोर भ्रचलाका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्तातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे श्ररति, 
शोक चरर श्रयशकोतिंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इखसे यर्स्थितिबन्ध विशेष 
प्रधिक्‌ है 1 ससे श्रसाताषेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक डे । इससे यत्स्थिति- 
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यहि ० विसे० । पच्चक्ाणा०४ ज०हि० संखेल्ल< । यदि° विसं° | अपञ्चक्ा- 
णा०४ जश्टि= संखेज्ज० | यदहि° बिसे । यणुसगदि-ओरालि० ज०हि° 
संखेञ्ज० ! यद्धि° विसे । थीणगिद्धि० ३ न° हि° संखे ० । यषि° विसे° । 
अणंताणु०४ जण०हि° विसे० । यदि विसे । पिच्छ जण्हि° विसे । यदहिर 
विसे । तिरिक्छगदि-णीचा० ज० हिर संखेञ्ज० । यदहि० विसे° | इत्थि° 
ज °द्धि° संखेञ्ज ° । यद्ि° विसे । एवुस० ज णहि पिसे० } यद्धि विसे° | 
णिरियग० ज रहि° विसे° । यदि विसे० | 

७०, वचिजो °-असचमोस ° तसपल्जत्तभंगो । कायजोगि०-श्रोरालियका०- 
अचक्खुदं ° -भवसि ° -आहारग न्ति ओषं । ओरालियमि° तिरिक्खोघः । देवगदि- 
वडव्वि° जश्हि< संखेञ्ज० | यदि पिस सव्ववरिं। एवं कम्पइ०-अणा 
हारग तति 

६७१, वेउव्वियका०° सव्वत्थोवा दो आयु जण्टि० | यदहि० विसे | 
पंचणोक ०-मणुसग ०-तिणिणसरीर-नस ० -उच्चा° जणहि० असंखेञ्ज ० । यदहि° 
विसे० । संसं सत्तमाए पुढविभंगो । एवं वेउव्वियमि° आयु वञ्ज० । णवरि तिरि. 
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बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे प्रत्यास्यानावरण चारका जघन्य स्थित्तिवन्ध संख्यातगुण 
है । इससे यरिस्थततिवन्ध विशेष श्रधिक दै । इससे श्रप्रत्याख्यानावर्ण चारका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्धं विरोष श्रधिक है! इससे मयुष्यगति 
ग्रोर श्रोदारिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्श्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिक है इससे स्त्यानणगरद्धि तीनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्श्थिति 

बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे श्रनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
ईससे यस्स्थितिबन्ध विशेष धिक है । इईंससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है! इससे यर्स्थितिबन्ध विशष अधिक है । इससे तिर्यश्चगति श्नोर नीचगो्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातशुखां है ! इससे यस्स्ितिवन्ध विशेष अधिक है! इससे खीवेदका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्याता है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । इससे नषु 

सकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है 
इससे 0 जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे यर्स्थितिदस्थ वचिरोष 
प्रधिक 

६७०. वचनयोगी शरोर श्रसत्यसुषावचनयोगी जीवोमे असपर्याघ्तकोके समान ङः 
है! काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, श्रचन्ञुदशंनी, मव्य श्नौर श्राहारक जीवोमे श्रोघके 
समान भङ्ग है । शओरोदारिक मिश्र काययोगी जीबोमि सामान्य तियेञ्चौके समान भङ्ग है । देव- 
गति श्रोर वैक्रियिकशरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संल्यातगुण है । इससे यर्स्थितिबन्ध 
विशेष धिक है 1 एेसा सबके अन्तमे कहना चाहिए 1 इसी प्रकार कार्मण काययोगी शरोर 
छनाहारक जीवोके जानना चाहिए । 

६७१. वेक्रियिक काययोगी जीवौमे दो श्रायुश्रोका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक 
है 1 इससे यत्स्थितिबन्धं विशेष श्रधिक है ! इससे पांच नोकषाय, मचुष्यगति, तीन शरीर, 
यशःकीतिं ्नोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्थ असंव्यातगुणा है 1 इससे यतर्स्थितिवन्ध 
विरेष श्रधिक है! रेष अर्पबहुत्व सातवीं पृथिवीके समान है । इसी प्रकार. आयुकमेको 
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क्ठग °-णीचा० ज °हि° संखेञ्ज० | यद्धि° विसे० | इत्थि ° जर हि° विभे° | 
यष्टि विसे । णवु स० ज ° हि ° विसे । यद्धि विसे° । थीणमिद्धि०३ जहि 
विसे° | यदहि° विसे | अणंताशुबधि०४ जश्हि* विसे | यहि विसर | 
भिच्ड० जण्द्धि° विसे | यषि° विसे० । 

६७२. आहार ०--आहारभिस्सका० सव्वत्थोवा देवायु° जर्हि० | यदहि० 
विसे ° । पंचणोक ०-देवगदि-तिणिणिसरीर०-जस०--उच्ा° ज० हि संखेज० । यद्धि 
- विसे० । अरदि-सोग-अजनस° ज०हि° रिसं । यष्टि° विसे । पचणा०-खदंसणा०- 
सादा०-पंचंत० ज०हि° विसे । यदहि° विसे । असाद० जण०हि० विसे० । यदहि° 
विसे । चदुसंज० ज° हि विसे० । यदहि° विसे० । 

६७३, इचस्थिवे° सन्वत्थोवा तिरिक्छ-सणसायु° जणहि० । यदि विसे० | 
दोश्रायु° जन०हि० संखे ° । यषहि० विसे० । पुरिस ° ज०हि° संखेज ० यदि 
परिसे° । चैदुसंज ० ज णहि ° विसे० । यद्धि विसे । पंचणा °-चदुदंस ° --पंचंत ० 
छोडकर वैक्रियिक भिश्रकाययोगी जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विरोषता हैः कि ति्यंश्चगति 
च्रोर नीचगोच्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिकं है । 
इससे श्लीवेदक्छा जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शखसे यर्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक 
ह । इससे नपु सवेद का जघन्य स्थिति बन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विरोष 
ग्रधिक है । इससे स्त्यानगरद्धिः तीनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इखसे यर्स्थि- 
तिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे अनन्तोनुबन्धौ चारका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है 1 इससे भिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
्रधिक है! इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । 

६७२. श्राहारक काययोगी शरीर, प्रहारक मिश्रकाययोगी जीवोमे देवायुका जघन्य 
स्थिततिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे पाँच नोकषाय 
देवगति, तीनशरीर, यश्वःकीतिं शरोर उच्चगोच्रका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुखा है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है! इखसे श्ररति, शोक शरोर श्रथङ्राःकीर्तिंका जघन्य स्थिति- 

वन्य विरेष अधिक है 1 इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इससे पाँच क्षानावरण, 
चह वशंनाबरण, सातावेदनीय शओओर पच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक् है । 
इससे यस्स्थितिबन्य विशेष अ्रधिक है । इससे अरसातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
भ्रधिक है । इससे यर्स्थितिबन्धं विशेष श्रधिकर है । इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक हे । 

६७३. खीवेदी जीबोमे ति्यंश्चायु शरोर मयुष्यायुका जधन्य स्थितिबन्ध सवसे 
स्तोक है । इससे यर्स्थितिषन्ध विरेष श्रधिकटहै। इससे दो श्रायुश्रोका जघन्य 
स्थितिचन्ध संखयातशगुणा है। इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इससे 
पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्थ संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है 1 इखसे चार संज्वरनकः! जघन्य स्थित्तिबन्थ विरोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विश्रेष अधिक है । इससे पांच क्ञानावरण चार दर्श॑नावरण श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुशा है । दससे यतस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है! इससे यशःकीर्तिं 
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जन ०हि० संखञ्ज० । यद्टि° विसे । जस ०--उच्चा° नण हि ° श्रसंखेञ्ज° । यदि 
विसे० । सादा० जजहि० विसे० । ग्रहि षिसे° । दस्स-रदि-मय-दुग॒"० जणद्धि 
संखे ° । यदि ° षिसे० । उवरि पंचिदियभगो । 

६७४. परिसेखु सव्बत्थोवा तिरिक्ल--पणुसायु° ज ह° । यदहिं ° विसे० | 
पुरिस्त° ज णहि ° संखेल्ञ० । यद्ि° विसे° । चदुसंज° जणहि° विसे । यहि ० 
विसे° ¦ दो्रायु° ज०हि ° संखेज्ज० । यद्ि° विसे° ¦ पचणा ०-चदुदंसणा ° -पंच॑त° 
ज०द्धि संखेञ्ज० । यष्टि” विते । जस्त०--उच्चा० ज०हि० संखेज्ज° । यदहि° 
विसे० । सादा० जहि विसे० । यदि विसे° । उवरि इत्थिभेगो । 

६७५, शएवु'स० सव्वस्थोवा तिरिक्ल-मणुसायु° ज णहि । यद्धि° विसे । 
शिरय-देबायु° ज णहि ° संखेज ० । यदि विसे० । पुरिस जगद्धि ° संखेल० । 
यष्टि विसे । चदुसंज० जण्हि° विसे० । यदि विसे° । पंचणा ० -चदुदंस °. 
पंच॑त° ज०ह्ि° संखेल° । यष्टि विसे° । नसगि०~उच्चा० जन* हि संखेज० । 
यहि€ विसे । सादा० जण्ड्ि° विसे । यदहि० षविसे० । उवरि आओषभंगो | 


। वि थ 
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त्रोर उञ्चगोचका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है 1 इससे यरिस्थितिबन्ध विश्चेष श्रधिक 
है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विश्चेष अधिक है! इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति, भय शरोर जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध शअरसंख्यात- 
गुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विगरेष श्रधिक है । इससे आगे पश्चेन्द्रियोके समान भङ्ग है 

६७४. पुरुषवेदो जोवोमे तिर्यञ्चायु श्रोर मुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक 
है ! इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेदकए जघन्य स्थितिवन्ध 
खंख्यातशुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विदरोष अधिक है ! इससे चार संज्वलनका जघन्य 
स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे दो श्रायुश्रो- 
का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै! इससे 
पांच ज्ञानावरण, चार दश॑नावरर नोर पांच च्न्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुण 
है 1 ईससे यर्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिकः हैः । इससे यशःकीतिं शरोर उच्चगो्नका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातयुणा है ! इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है ! इखसे सातावेदनीय- 
का जघन्य स्थितिबन्ध विक्षेप श्रधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक दहै! इससे 
श्रागे खीबेदी जीवोके समानं भङ्ग है । 

६७५. नपुंसकवेदी जीवोमे ति्य॑श्चायु च्रौर मसुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्धं सबसे 
स्तोक है । हससे यस्स्यितिबन्ध विदोेष शअ्रधिक है! इससे नरक्रायु श्रर देवायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्योतगुणा है ! इससे यत्स्यितिवन्ध विशेष श्रधिक है! इससे पुरषवेद्का 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुरण है ! इससे यस्स्थित्िबन्ध विस्तेष श्रधिक है । इससे चार 

संञ्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है! इससे यतस्स्यितिबन्य विशेष श्रधिक हे । 
ईससे पांच क्ञानावरण, चार दशनावरण शरोर पच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात- 
गुर है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे यशःकीतिं श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यावगुणा है ! इखसे यर्द्ितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सातावेदनीयका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक है । इससे आमे 
छ्रोधके समान भङ्ग है । 
© 


३१४ ` महावंधे द्िदिचंधाहियारे 


६७६, अवगदवेऽ सव्वस्थोवा जोभसंन° ज«हि० । यदहिर विसे । पंचणा०- 
चदुदंस०-पंचंत जणहि° संखे ° । यदि विसे । जस ०--उच्चा° जण हि 
संखेज० | यदहि० विसे । सादा० जद्धि° विसे । यषहि०° विसे । मायसंज° 
ज०हि० संसेञज्ज० । यदहि° पिसे° । माएसंज० ज णषहि° पिसे० । यद्धि ° विसर | 
कोधसंज° ज °हि° विसे० । यहि० विसे० । 

६७७, कोधकसा० सब्वत्थोवा तिरिकल-मणुसायु° ज ° हि० । यदहि< विसर | 
. चदुसंज ज ०हि० संखेज्ज ° । [यदि विसे०। ] पुरिस ° ज ० हि° संखेज्ज० । यदि 
षिसे° । दोश्रायु° जण०हि° संखेञ्ज० । यहि° विसे० । पंच णा ०--चदुदंस ०-पंच॑त ° 
जश्द्ि° संखेज्ज० । यदहि° विसे० । उच्चा० जर हिर संखेञ्ज° । यदहि° विसेर । 
एवं जसगिक्ति° । सादावे० ज ० हि° विसे० । यदि विसे । उवरि ओघभंगो । 

६७८, माणकसाई० सव्वत्थोवा तिरिक्व-पणुसायु ° ज ० हि ०। यदि ° विसे° | 
तिरिणसंज० जर हि ० संखेञ्ज । यदहि० विसे० । कोधसंज° जण्ट्धि° विसे०। 
यषि° विसं । पुरिस० ज० हि संखेज्जन० । यषहि® विसे° । ` दो्ायु° जहि° 
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६७६. अपगतवेदी जीवोमे लोभ संञ्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक है ! इससे पाच क्ञनावरण, चार दशंनावरण श्रोर पाँच 
अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुण है! इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । 
इससे यशःकीर्तिं श्रोर उच्चगो्रका अधन्य स्थितिवन्ध संख्यातशुणा ह ¦ इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे माया संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यरिस्थितिबन्ध विशेष त्रधिक है । इससे मान संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष ऋधिक है । इससे यर्स्थित्तिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे कोध संञ्वलनका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । 

६७७. कोधकषायवाले जीवाम ति्य॑ञखायु श्नोर मनुष्यायुका जघन्य स्थित्तिवन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्य विशेष ग्रधिक है । इससे चार संञ्वलनका जघन्य स्थिति- 
बन्ध संस्यातगुणह । इससे यत्स्थितिबन्थ विशेष अ्रधिक है ! इससे पुरुषवेदका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष रथिक है ! इससे दो श्रायुश्रोका 
जघन्य स्थितिचन्ध संस्यातगुणा है । इससे यर्स्थित्तिवन्ध विरोष अधिक है । इससे पच 
जञानावरणः, चार दशनावरण श्रोर पांच भ्न्तरायका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा है 1 
इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष ्रधिंक है । इससे उचचगोघ्का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है । इसी प्रकार यशुग्कीरतिका त्रप हुस्व दे । इखसे 
सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रथिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे रागे श्रोधके समान भङ्ग है । 


६७८. मानकषायवाले जीवोमं ति्व॑श्चायु शरोर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है 1"दससे यत्स्ितिबन्य विरोष श्रधिक है । इससे तीन संञ्वलनोका जघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिदन्ध विशेष धिक है । इखसे कोधसंज्वलनका 
जघन्य स्थितिवन्ध विशेष ्रधिक है । इससे यरिस्थतिवन्ध विष रथिक है । इससे पुरुष- 
वेद्‌का जघन्य, स्थितिबन्ध षंल्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष रथिक है । इससे 


परत्थारष्धिदिश्रप्पाबहगपरूवर। ३१५ 


संखेऽज० । यष्टि° विसे । प॑चणा०-चदुदंस ० -पंचंत ° जण्डि ° संखेज्ज० । यष्टिः 
विसे° । जस ०--उच्चा० जर हिर संखेजज° । यदह्धि° विसे० । सादा० जण्ह्ि° 
विसे० । यद्धि ° विसे० । उवरि ओओधभंगो । । 

६७६. मायाए सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु° ज°हि < । यद्ि° विक्षे० | 
दोसंज० ज°हि° संखे ० । यदहि० विसे° । माणसंज० ज०हि° विसे० | यष्टि 
विसे । कोधसंज° ज०हि० विसे० । यदहि° विसे° | पुरिख० जण०हि° संखे ० | 
यष्टि ° षिसे° । दो्ायु° ज०हि° संखेञज० । यष्ि° विसे० । पंचणा ०-चदुदंस ०- 
पंचंत ° ज°ह्ि° संखेञ्ज° । यद्ि° विसे । जसमि०-उच्चा ° ज °हि° संखेज्ज० । 
यहि° विसं० । सादा० जहि° विसे° । यदि विसे० । हस्स--रदि--भय-दुख' °- 
तिरिक्छ-मणुखगदि--ओरालिय ०-तेजा ० -क °-णीचा ० न° हि ° असंखेज्ज ० | यदहि० 
विसे° । उवरि ओओोघमंगो । लोभे भूलोधं । 

६८०. मदि०-युद्‌ ०-असंज ०-तिणिणिले०-अन्भवसि ° -मिच्डादि °-असण्णि त्ति 
तिरिक्लोषं । विभंगे सव्वत्थोवा तिरिक्ल-मणुसायु०° ज०हि० । यदहि० विसे* | 
दो च्रायुर्रोका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे पांच क्ञानावरण, चार दशनावरण श्नौर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है ! इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यशःकीरतिं च्रोर उच्गोजका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे साता- 
वेद्नीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकं है । 
इससे श्रागे श्नोघके समान भङ्ग है । 

29९. माया कषायवाले जीवोमे तिर्यञ्चायु श्रोर मदुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध 
सबसे स्तोक हे । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । शइखसे दो संज्वलनका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इक्चसे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै! इसे मानसंज्व- 
लनका जघन्य स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे ! इससे 
क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्य विशेष अधिक है ! इससे यतस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है । इससे पुरुषवेद का ज्ञधन्य स्थितिबन्य संख्यातगुा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
धिक है । इससे दो ्रायुश्रांका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुएा है । इससे यतस्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावस्स शरोर पांच श्न्तरायका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यशःकीतिं 
छोर उच्गोच्रका जघन्य स्थितिबन्थ संख्यातगुणा है ¦ इससे यरिस्थतिवन्य विशेष अधिक ` 
हे । इससे सातवेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्थश्चगति, मनुष्यगति, ओद्‌ारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शसीर शरोर नीचगोज्रका जघन्य स्थितिबन्ध चअसंख्यातगुर हे । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे आगे श्नोघके समान भङ्ग है । लोभकषायवाले 
जीवम ्रोधके समान भङ्ग है । 

६८०. मत्यज्ञानी, शरुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाटे, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि श्रोर 
श्रसंक्षी जीवौमे सामान्य तियश्चौके समान भङ्ग है ! विभङ्कल्ञानी जीवम ति्यचायु शरोर 
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मायु जशष्टि° संखेल्ञ° । यष्टि विसे० । पंचणोक ०--दैवगदि-तिण्णिसरीर- 
नस ०-उचा ज ण हिर प्रसंखेज्न ७ । यदहि° विसे । पंचणएा ०-णवदंसण °-सादा०- 
फैचंत= ज ०हि° विसे० । यष्ि° विसे । सोलसक० जण्टि° विसे० । यष्टि° 
विसे  परच्ड० ज ०हि ° विसे० | यदि विसे | तिरिक्छगदि-मणुसगदि-ओरालि°- 
एीचा० नण०टहि° संखे । यद्धि ° विसे०। अरदि-सोग-अनस० ज०हि० संखे । 
यद्धि विसे० ! असादा० जण्ट्ि० विसे° । यष्टि° विसे० । इत्थि नशहि° 
ˆ विसे ; यष्टि° विसे० । णएवुस° जण्डि° विसे० । . यद्टि< विसे । णिरयग० 
जणद्धि° विसे । यष्टि विसे° । 

६८१, आभि ०-सुद ° ओधि ° सब्वत्थोवा लोभसंज० जर दि । यद्टि° विसे० | 
पंचणा०-चदुदंसणा ०-प॑चंत० ज णहि० संखेल ० । यद्धि ° षिसे । नस °-उचा° 
जणह्ि° संखे ० । यद्धि ° विसे० । सादा० जण्डि° विसे । यद्धि° विसे | 
पायसंन० ज०हि° संखेल ° । यहि° विसे । माणसंन० ज ०हि< विसे | यष्टि 
मलुष्यायुका जघन्य स्थितिषन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिचन्ध विशेष श्रथिक है । 
इससे दो श्रायुश्रोका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यागगुणा है। इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष 
छ्रधिक है । इससे पच नोकषाय, देवगति, तीन शरीर, यशःकीतिं श्रोर उच्च गोका जघन्य 
स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुखा है । शखसे यस्स्थितिबन् विशेष श्रिक है । इससे पाच क्ञाना- 
वरण, नो दशनावरण, सातावेदनीय ओर पोच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक है 1 इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे सोलह कषयका जघन्य स्थिति- 
बन्य विशेष श्रधिक डै। इससे यर्स्थितिवन्ध विरोष अधिक दहै। इससे भिथ्यात्वका 
जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रयिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विररेष अधिक है । इससे तिय॑श्च- 
गति, मचष्यगति, श्रोदारिक शरीर श्नोर नीचगोजका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विरेष अधिक है । इससे अरति, शोक श्रोर श्रयशकीतिंका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे असातावेदनीय- 
का जघन्य स्थितिध्रन्ध विरेष अ्रधिक है। इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक दै इससे 
स्ोवेदक। जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है! इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष अधिक है। 
इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्यितिबन्ध विशेष 
अधिक है । इख ते नरकगतिका जघस्य स्थित्िबन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
चिरशेष अधिक कै । | 


द८१. भिनिवोधिकक्ञानी, श्चुतक्ञानी श्र अवधिज्ञान जीवोमे लोमसंज्वलनका 

जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोकः है ! ` इससे यरिस्थत्तिबन्थ विष अ्रधिक है । इससे पाच 
्ञानावररण, चार दतं नावरण्‌ श्रोर पच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संल्यातगुणा है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक दहै । इससे यशःकीतिं ओर उच्चगोत्नका जघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुखा है । इससे यत्स्थिविबन्थ विशेष अधिक है । शखसे सातावेदनीयका 
जघन्य स्थितिबन्ध विननेष श्रधिक है ! इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे माया- 
खुज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । &ससे थस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है 1 
इससे मान संञवलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकं है । इससे यरस्थितिबन्ध विशेष 


परत्थाणदिदिश्रत्पावहुगपरूवण। ६१७ 


विभे° । कोधसंज० जणट्धि° विसे । यष्टि विसे । परिस० न हि° संखे ० । 
यदहि° विसं । मणुसायु° ज°हि० संखे ० ¦ यदहि० व्रिसे० । देवायु° जश्हि० 
संखे ० । यदि विसे ० । हस्स-रदि-भय-दुशु"° ज ०दहि° संखे ° । यहि ° विसे ® | 
दवगदि--चहुसरीर० ज दहि° संखे ° ! यदि विसे । णिदा-पचलाणं ज०हिं० 
संखे ° । यष्टि विसे° । अग्दि-साग-अनस० जऽ हि संखेज ० । यष्टि विसे । 
ग्रसादा० जश्हटि° विसे० । यदह विसे° । पच्चक्छाणा०४ जण्हि° संखे ० | 
यहि° विसे । अपच्चक्खाणा०४ जशहि° संखेज० । यदहि® विसे* । पणुसमग०- ˆ 
ग्रोरालि° ज० द्धि" संखेन° । यद्ि० विसे० । एस भगो ओोधिदंस०-सम्ादि° 
खईग °-उवसम० | 

६८२, मणएपन्नव ° सव्वस्थोवा लोभसंज न° हि । यहि ° विसे । पंचवणा०.- 
चदुदंस ° -पंच॑त ° ज°हि° संखे ० । यदि विसे । जस ०-उच्ा० ज णहि संखे ० | 
यषहि० विसे । सादा० जणहि० विसे० | यषहि० षिसे° । मायसंजर जण्हि° 
संखेन्न ° । यदि विसे । माणएसंज ° जणहि° विसे । यटि ° विसे । कोधसंन° 
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प्रधिक है । इससे क्रोधसंञ्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष श्धिक है । इससे यत्स्थिति- 
वन्ध विशेष श्रधिक है इससे पुदषवेदका जघन्य स्थितिबन्य संख्यतगुखा है ! इससे 
यरिस्थितिबन्थ विशेष श्रधिक है! इससे मयुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुणा 
है! इससे यसिस्थतिवन्ध चिशेष श्रधिक है! इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्धं 
श्रसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इखसे हास्य, रति, भय श्रर 
जुगुष्साक्ता जघन्य स्थितिबन्य खंदयातशुणा है । ससे यस्स्थितिबन्ध विरोष धिक दै । 
इससे देवगति श्रौर चार शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुरा है । इससे यरिस्थति 
बन्ध विशेष अधिक है । इससे निद्धा श्रोर पचलाका जघन्य स्थितिधन्ध संख्यातशुणा है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इससे ्ररति, शोक ग्रीर श्यशःकीतिका जघन्य 
स्थितिवन्ध संख्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे श्रसातावेदनीय- 
का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष.श्रधिक है । इससे 
प्रत्थास्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है । इससे यरिस्थतिवन्ध विरोष 
अधिक है । इससे अ्रपरत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातशुर है । इससे 
यत्सिथितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मनुष्यगति शरोर श्रोदारिक शरीरका जवन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष अधिक है । यही भङ्ग अवधि- 
द्शंनी, समभ्यग्ष्टि, त्षायिकसम्यग्दष्टि नोर उपशमसम्यग्दच्ि जीवोके जानना चाहर । 
६८२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोमे ज्लोमसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक ड । 
इससे यर्स्थितिवन्ध विश्चेष श्रधिक है । इससे पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावर्य श्नोर 
पाच श्रन्तयाथका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्यितिबन्ध वि्ेष श्रधिक 
है। सखे यशःक्तिं श्रोर उच्चगोचका जघस्य स्थितिषन्ध संख्यातगुण है 1 इससे 
यतरिष्यतिबन्ध विशेष अधिक्‌ है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष च्रचिक 
है। &्खसे यत्स्थितिबन्ध विगरेष श्रधिक है । इससे माया।संज्वकल्षनक। जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है! इससे यस्स्थितिबन्ध विश्चेष श्रधिक है। इससे मानसंज्वलनका 
जघन्य स्थित्तिवस्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है 1 इससे क्रोध- 


३१८ महाबंधे ह्विदिबंधाहिथार 


नंरहि० पिसे० । यह्धि° विसे । परिस ० ज०हि° संखे ० । यष्टि विसे० ¦ 
देवायु° ज° षह ° असंसेन्न = । यद्धि विसे  दस्स-रदि-मय-दुग॒'° ज ° हि° संखे । 
यष्ि° विसे° । देवगदि-चदुसरीर० ज °दहि० संखे । यदि” विसे° । णिदा- 
एचलाणं «ह° संखेज ° । यहि° विसे० | अरदि-सोग-अजस० ज ०हि° संखेज०। 
यहि< षिसे° । अ्रसादा० जरह षिसे० । यहि ® दिसे० । एवं संजद्‌ा० । 

६८३, सामाई०-देदोव० सव्वत्थो ° लोभसंज= जणहि । यद्टि° विसे | 
` पंचणा०-चदुदंस ° -प॑च॑त° जहि संखेल< । यद्धि वरिसे° । मायसंज ० ज णहि ° 
संखेञ्ज० । यदहि० विसे° । माणसंज ० ज°हि° विसे० । यदष्ि९ विसे० । कोपसंज° 
जण्द्ि° तिसे० । यद्धि° षिसे० । नस०~-उच्वा° ज० हि ° संखेज ० । यष्टि< विसे° | 
सादा० जणहि° विसे | यदि विसे ० । पुरिस ° ज «ह° संखे ° । यदि विसे° 
देवाधु° जण०हि° अ्रसंखेज० । यदि ° षिसे° । उवरिं मणवज्वभंगो । 

६८४, परिहार ० सनव्वस्थोवा देवायु ° जण ह° विसे० । यष्ि० विसे० । प॑च- 
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संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विरोष त्रधिक है! इससे यत्स्थितिबन्ध विष अधिक है । 
इससे पुरषवेदका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातशुणा दै । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । 
इससे देवायुका जघन्य स्थितिषन्ध श्रसंख्यातगुख है । इससे यस्स्थितिवत्य विशेष श्रधिक 
है। इससे हास्य, रति, भय ननोर जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवगति श्रोर चार शरीरका जघन्य स्थितिबन्धं 
संस्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष त्रिक है। इससे निद्रा शरोर प्रचलाका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुर है । इससे यस्स्थितिबन्य विशेष अधिक है । इससे भ्रति, 
शोक च्नोर अ्रयशःकीतिंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिक है । इससे श्रसातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यरिश्यति- 
बन्ध विश्चेष श्रधिक है| इसीप्रकार संयत जीचोके जानना चाहिए । 


६८३. साप्रायिकसंयत नोर देदोपस्थापनासंयत जीवोमे लोभखंज्वलनका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच ज्ञानावरण, 
चार दक्च॑नावरण ओर पाच अन्तराय क्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इसे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मायासंञ्वलनका जघन्य स्थितिबन्थ संख्यातगुखा 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इससे मानसंञ्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध 
विरेष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिबन्धः विशेष श्रधिक है । इससे करोधसंज्वलनका जघन्य 
स्थितिबन्ध विरेष अधिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे यशःकीतिं श्रोर 
उश्च गोध्रका जघन्य स्थितिबन्ध संसख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 
खसे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रचिक है ! इससे यरस्स्थितिचन्ध विरोषं 
धिक है! इससे पुर्षवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्य 
विरोष श्रधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थित्तिबन्ध श्रसंख्यातशुणा है । इससे यतस्स्थिति- 
बन्ध विरोष श्रधिक है ¦ इससे श्रागे मनःपर्ययक्ञानी जीवाके समान श्रर्पवहुत्व हे । 

६८४. परिहारविशयुद्धिसंयत जीर्बोमं देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध॒खबसे स्तोक 
है । ससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पँय नोकषाय, देवगति, चार शरीर, 
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णोक ०-देवगदि-चत्तारिसरीर ०-नस ° --उचा० ज णद्धि° संखे ० । यदहि° विसे० | 
पंचणा०--खंदंसणा०-सादा०--पंचंत ° ज०षहि° पिसे० । यष विसे° | चदुसंज० 
जणन्डिर विसे० । यदहि० विसे° । अरदि-सोग-अ्रनस सण्हि० संखेज० | यहि 
विसे । अ्रसादा० जण्ट्टि° विसे° । यद्टि° विसे० । 

६८५. सुहुमसंपरा० सव्वत्थोवा प॑चणा०--चदुदंस०-पंचंत ° ज«हि० । यदि 
विसे° । जस०~-उच्चा० जण्दि° संखेज० | यष्ि> विसे° ¡ सादा नरहर 
[ विसे° ] । यदि विसे° | 

६८६. संजदासंज° सव्वत्थो ° देवायु° जरि । यद्भि षिसे° । पंचणोक०- 
देबगदि-तिरिणिसरीर०-जस ०-उच्चा° न° हि° संखेज ° । यदहि< विंसे०  पंचणा० 
दंस ° -सादावे०--पंच॑त० ज °हि< विसे° । यद्धि विसे । अहकसा० ज हिर 
विसे० । यदि ० विसे ° । अरदि-सोग-अजस० ज णहि संखेल्ल । यदहि० षिसे० । 
असादा० जणटह्धि° संखेनल ० । यदहि० विसे | 

६८७, तेउकले सव्वत्थो° तिरिक्छ-पएसायु° ज्दह्धि । यदहि< विसे । 


यश्कीतिं ज्र उच्चगो्रका . जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुसा है । इतस यत्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है। इससे पाच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय च्रौर 
पांच श्रन्तरायका जघन्य स््थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै! इससे यतस्स्थितिबन्ध चिरोष 
प्रधिक है । इससे चार संञ्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकर है । इससे यत्स्थिति 
वन्ध विरोषः श्रथिक है! इससे श्ररति, शोक श्नौर अ्रयशःकीर्तिंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्या- 
तगुणं है । इससे यत्ख्थितिबन्य विशेष अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विेष अधिकं है । 


६८५. सृक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोमे पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पांच 
ग्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है! इससे यस्स्थितिशन्ध विरोष श्रधिक है । 
इससे यशःकीतिं शरोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थिति 
बन्ध विशेष अधिक है ¦ इससे सातावेदमीयक्ा जघन्य स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 


६८६. संयतासंयत जी देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । ईससे 
यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच नोकषाय, देवगति, तीन शरीर, यशःकीर्तिं 
श्नोर उच्चगो्रका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्धिक 
हे । इससे पांच ज्ञानावरर, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय न्नर पांच न्तरायका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्यितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे राड कषायका 
जघन्य स्थिद्धिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे श्रति, 
शोक ओर श्रयश.की्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुखा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । इससे असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है । इससे यतस्स्यिति 
बन्ध विशेष श्रधिकं है । 

६८७. पीतलेश्यावाले जीवोमे ति्यञ्चायु ओर मुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे देवायुका जघन्य स्थितिषन्ध 


४, 


६२० महाबंचे द्विदिबंघाहियारे 


देवायु° जण०ह्ि° असं खेन ° । यद्धि ° विसे । पंचणोक ०-देवगदि-चदुसरीर ०-जस ०- 
उच्चा० ज०हि० संखेज° । यहि० विसे? । पंचणा०-लेदंसणा ० -सादा ० -पंचतरा० 
जणद्ि° [ विसे० । | यद्धि° विसे । चदुसंज ० जण्ट्ि° विसे° | यदि विसे° | 
अरदि-सोग-अ्रनस० जन‹हि° संखेल्ल« । यहि ° विसे० | असादा ० ज ण्ड ° विसे ०] 
यद्धि ° विसे ० | पस्चक्लाणा०४ ज ०हि ° संखे ० । यहि ° विसे ° । अ्रप्पस्चक्खाणा०४ 
ज णहि संखे ० । यदि° विसे° । पणुसगदि-ओोराज्ि° न° हि ° संखेज० । यद्ि० 
विसे । थीणशगिद्धितियस्स जशहि० संखेज्ज० | यदि वरिसे० । अणंताणु 
वपि ०४ ज०षहि० विसर | यद्टि« विसे० } भिच्छ० ज°हि° विसे°। यदि विसे° 
इस्थि ° जणदहि° संखेजन० । यदि विसे | णघ्रु स० ज°्टि° विसे । यष्टि 
पिसेऽ । णीचा० जण्दह्धि° विसे । यदहि० षिसे° । तिरिक्खगदिंर ज०दहि° विसेर | 
यष्टि° विसे° । एवं पम्पराए । 

६८८, सुक्घाए सब्बत्थो ° लोभसंज° ज०हि° । यष्टि ° विसे° । सेखं ओघं 
याव कोधसंज ० अ णहि० [ विसे० । ] यद्धि विसर । मणुसायु ° ज °दहि° संखेञ्ज ० | 
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श्रसंख्यातयुख है 1 इससे थस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पांच नोकषाय, देवगति, 


चार शरीर, यश्चःकीतिं ग्रौर उर्चगोत्रक। जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थि 
तिबन्य वि्चेष अरधिक्रदहै। इससे पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, खातावेदनीय शरोर 
पांच अ्न्तरायका! जघस्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिबस्ध विरोष श्रधिक 
हे। इससे चार संस्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबल्ध 
विशेष श्रधिकर है! इससे त्ररति, शोक ओर शअयशकीर्तिंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यरिष्यतिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अ्रसातावेदनीयका जघन्य स्थितिद्न्ध विरेष 
्रधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । श्ससे पत्यास्यनावरण चारका जघन्य 
स्थित्तिबन्ध संख्यातगणा हे । इससे यर्स्थितिवन्५ विशेष श्रधिक है 1 इससे अप्रत्याख्यानावरण 
ारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यरिस्थतिबन्ध चिरेष श्रधिक है! 
ससे मनुष्यगति श्रोर श्रीदारिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्थ संख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे स्त्यानगरद्धि तीनका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यात- 
गुणा है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष अधिक है । इससे श्ननन्ताजुबन्धी चारका जघन्य 
स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका 
ज्ञघन्य स्थितिबन्य विरोष अधिक है! इससे यर्स्थितिवन्ध विरोष ्रधिक है! इससे खी- 
घेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुखा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विश्चेष अधिक है । इससे ` 
सपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष ग्रधिक है । इससे यरिस्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे नीचगोजक।! जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे ! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है! इससे तिर्यञ्चगतिका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विरोष अधिक हैः । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोके जानना चाहिए । 

६८८. शुक॑ललेश्यावाले जीवोमे लोभ संज्वलनका जघनस्य स्थितिबन्ध सब्रसे स्तोक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार कोध संञ्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है यषां तक शेष श्रटपवहुत्व श्रोधके 


' समान है । इससे मुष्यायुका जघन्य स्थितिषन्धं संख्यातशुणा है । इससे यर्स्थितिबन्ध 
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यद्ि° निसे० । पुरिसि° ज°इ्ि०° संखेज्ञ०° । यद्वि° विसे° | देवायु9 ज°डि° अस 
खंञ्ज० । यड्टि० विसे० । हस्स-रदि-भय-दुगुं ° ज० डि ° संखेज्ज० । यद्वि ०. विसे० । 
देवगदि-चदुसरी° ज०इ्ि° संखेज्ज० । यद्ि° विसर! णिदा-पचला० जण 
संखेज्ज० । यद्धि ° विसे ¦! अरदि-सोग-अजंस० जणद्भ° संखेज्ज ० । यद्ि° विसे । 
असादा० अण्ड” विसे० ! यद्धि बिसे० । पचक्खाणा०० जद्ि° संखेज्ज० । 
यद्भि° विसे० । अपचक्खाणा०४ जण्ट्धि° संखेज्ज० । यद्धि षिसे० । मणुसग० 
ओराछि० जणद्धि०° संखेञ्ज० । यद्ि° विसे० । थीणगिद्धितिग० ज० डि ° संखेञ्ज० 4 
यद्धि षिसे० । अणंताणुबंधि०४ ज “हिः बिसे० । यडह्ि° बिसे° । मिच्छ० ज° 
द्वि° विसे० । यद्धि° विसे° । इस्थि° ज ०० संखेज्ज० । यद्धि विसे । णबुंस° 
जण्द्धि० विसे । यद्धि विसे० । णीचा० ज० इदि° षिसे० ¦ यद्टि° पिसे° । 

६८९. बेदगसम्मा०° सब्बत्थो० मणुसायु° अ णद्धि° । यद्ि° विसे० । देवायु° 
ज० ह° असंखेज्ज० ¦ यङि विसे । पचणोक ० -देषगदि-चदुसरीर-जस०-उचा०° ज०- 
ह° संखेज्ञ० । यद्टि° विसे० । पचणा०-छदंसणा०-सादा०-पचंत ° ज°ह्° [ बिसे ] 
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विरोष अधिक है ¦ इससे पुरुषवेदका जन्य स्थितिबन्ध संख्यातगणा है ! इससे यस्ल्थितिबन्ध 
विशेष अधिक हे । इससे देवायुका जघन्य स््थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ! इससे यस्स्थित्िवन्ध 
विरेष अधिक है । इससे हास्य, रति, भय ओर जुगुप्साका जघन्य स्थित्तिबन्ध संस्यातगुणा हे । 
ससे यस्स्थितिवन्ध विरोषं अधिक हे । इससे देवगति ओर चार शरीरका जधन्य स्थितिवन्धं 
संख्यातगुणा है । इससे यस्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे निद्रा ओर प्रचलाका जघन्य स्थिति 

वन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ! इससे अरति, शोक श्रौर अयशः 
कीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अजिक है । इससे असाता 
बेद्नीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा ह । इससे यस्स्थितिवन्ध विसेष अधिक 
है । इससे अप्र्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
चिश्ेष अधिक है । इससे मतुष्यगति श्रौर ओदारिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थित्तिबन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यस्त्थित्तिवन्ध विशेष अधिक है । इससे अनन्तायुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध विरोष 
अधिक है इससे यतस्स्थित्तिबन्ध विदोष अधिक है । इससे भिथ्यात्यका जघन्य स्थितिवन्धं विद्ेष 
अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्धं विशेष अधिक है । इससे खीवेदका जघन्य स्थित्तिवन्ध संख्यात- 
गुणां है } इससे यस्स्थितिवन्ध विष अधिक है ! इससं नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिवन्धं विद्ेष 
अ्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थिनिबन्ध विशेष 
अधिक है । इससे थस्स्थित्तिवन्ध विरोप अधिक है । 

६८६. वेदकसम्यग्दष्टि जीवों मतुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे 
यतस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक दै । इससे पांच नोकषाय, देवगति, चार शरीर, यशभ्कीर्तिं खरौर 
उच्वगोत्रका जघम्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
पच ज्ञानावरण, छह दशेनाचरण, साता वेदनीय ओर पोच अन्तरायका जघन्य स्थिततिवन्ध विशेष 


४५ 


३२ माधे दिदिधादहियारे 


यद्टि° बिसे° ! चदुसंज० ज णद ° विसे° । यद्टि° विसे । अरदि-सोग-अजस ० ज ० 
द° संखेज्ञ० । यद्ट° बिषे० । असादा० ज ०० धिसे० । यद्° विसे० । पचः 
क्खाणा०४ ज°द्ि° संखेज्ज ८ । यद्टि° षिसे० । अपचक्खाणा०४ जहि ° संखेडज० । 
यद्टि° विसे० । मणु्ग०-ओरालि० ज ह° संखेज्ज० । यद्टि° विसे०। 

६९०, सासणे सब्बस्थो° तिर्क्वि"मणुक्ायु० जग्ड्टि० | यदि पिसे०। 
देवागरुग° जण०ह्ि° सखेज्ज ० । यद्भि ° विसे ° । पचणोक ०-तिण्णिगदि-चदुसरीर-जस ०- 
जीचां ०-उच्चा०° ज°ह्° असंखेज्ज ० । यद्टि° पिसे° । अरदि-सोग-अजस० जण्ह्ि° 
विसे । यद्धि° विसे० । इत्थि जणड्ि° षिसे० । यद्टि° विसे० । पचणा ०-णवद्‌- 
तणा०-पादा०-प॑चत० जण्ड्टि° विसे० । यद्टि° विसे° । असादा० जण्द्धि° विसे० । 
यद्टि° विसे०। 

६8१, सम्मापिच्छादिष्टिं ति सव्वत्थोवा पंचणोङ०-दोगदि-चईसरीर-जसगितति- 
उच्ागो० जदृण्णद्िदिषधो । यद्दिवो विसेसखाधियो । पंचणाणावरणीयाणं छदंसणा- 


वरणीयाणं सादाबेदणीयं पंच॑तराहइ्गं० ज °द्भ° विसे० ! यद्धि° विसे० । बारसकष० ज ० 
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अधिक है ¦ इससे यस्स्थित्तिबन्ध विशेष अधिक हे | इससे चार संञ्यलनका जघन्य स्थितिबन्ध 

रोष अधिक है । इससे यस्स्थित्तिबन्ध विरोष अधिक्‌ है । इससे अरति, शोक र अयशःकीर्तिका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इसपे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे असातवेदनीय- 
का जघन्य स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है । इससे प्रष्याख्या 
नावरण चारा जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा ह । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे 
अप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष अधिक 
है । इससे मनुष्यगति ओर श्रोदारिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातग॒णा है । इससे यरिस्थ- 
तिबन्ध विशेष अधिक हे । 


६६०. सासादनसम्यग्दष्टि जीवम तियेच्वायु ओर मसुष्यायुका जघस्य स्थितिबन्ध सवसे 
स्तोक है । इससे यरस्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इसे पांच नोकषाय, त्तीन गति, चार शरीर, यशः 
कीरति, नीचगोत्र ओर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिन्नन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थित्तिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे अरति, शोक ओर अयशःकीर्तिकरा जघन्य स्थित्तिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे श्ीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष अधिक है। 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक ह । इसपे पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीय अर 
पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध ॒चिरोष अधिक है! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 


है । नु असातबेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध पिरोष श्रयिक है । इससे यस्स्थित्तिवन्ध बिशेष 
अधिक 


६६१. सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवम पांच नोकषाय, दो गति, चार शरीर, यशशकीतिं ओर 
उच्चगोत्रका जघन्य स्थित्तिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
पौव ज्ञानावरणीय, छह दशेनाबरणीय, सातावेद्नीय ओर पोच अन्तराय का जघन्य स्थितिबन्ध 
चिक्षेष अधिक है । इससे यस््थितिबन्ध विोष श्रधिक है । इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध 


परेष्थाणहिदिश्प्पावहूगर्षरूवणा ३२६ 
डि विसे । यड्टि° विसेसाधियो । अरति-सोग-अजसगित्ति° ज०द्वि° संखेज्जे० । 
यद्भि विंसे०। असादा० ज ०इि° विसे० । यदि" भिसेसाधियो । एवं जहण्णयं परत्थाण 
अप्याबहूगं समन्तं ! 

एवं अप्पाबहुगं समन्तं 
एवं चदुबीसमणियोगदाराणि समचाछि 
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विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे अरति, शोक ओर अयशभ्वीर्तिकीं 
जघन्य स्थित्तिबन्ध संख्यातगुणा ह । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे असातवेदनीय 
का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिवन्धं विशेष अधिक हे । 


इस प्रकार जघन्य परस्थान अस्पबहूत्व समाप्त हु्रा । 
इस प्रकार अल्पवदहुत्व समाप्त हु्ा । 
दस प्रकार चोवीस अनुयोगद्रार समापन हुए | 








~“ महाबंये हिदिषेयाहियार ` 


८" भुजगारबंधो 
६8२, एत्तो यजगारवंध्रो त्ति । तत्थ इमं अडूपदं मृरपगदिद्धिदिमगो कादव्वो 
देण अहूपदेण तस्थ इभाणि तेरख अणियोगदारयणि णादन्वाणि भवति । त अहा- 

कित्तणा याब अप्पाबहुभे त्ति [१३] । 
समुकित्तणाणुगमो 

~ ६8३. सषुक्षितणाए दुष ०ओषे° आदे ० । ओधेण पचणाणावरणीयाणं अस्थि 
भूजगारखंधगा अष्पदरधगा अवह्टिदबधगा अवत्तव्ववधगा य । चदुण्ण अआयुगाणं अध्थि 
अवत्तव्वे० अप्यद्र०° । सेसाणं मदियावरणभगो । एवं ओधभगो मणुसा०३-पचिदिय- 
तस ० २-पचमण०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालिय ० ~चक्खुद्‌ ०-अचक्खुद ० -भव सिद्धि 
सण्णि-जाहारग त्ति | 

६६४. णिरणएसु पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक०-भय-दु०-पचिदि ०-ओरालि ० -तेजा०- 
क०-ओरालि अगो ०-वण्ण ० ४-अगु ०४-तस ° ४-णिमि ०-पचत ° अस्थि युज ०-अप्पद्‌०- 
अवद्टि° ¦ सेसं ओषं । एवं स॒त्तसु पुटबीसु । 

६६५, तिर्क्खिषु पचणा °-छदघणा ०-अदकसा०-मय-दुगु ° -तेजा ०-कम्म ० -बण्ण ०४ 
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द 








अभु°-उप०-णिमि०-पचंत० अत्थि यज ०-अप्यद °-अवड्ि° । सेखाण ओष । ए ` 


अजमारकन्वप्ररूपमा 
६६२. इससं च्रागे सुजगारवबन्धका प्रकरण हं । उसकं विष्रयमं यह अथपद्‌ मूलप्रकृति ` 
स्थितिवन्धके समान करना चािए । इस अथंपदके अनुसार यहाँ ये तेरह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है 
यथा- समृत्कीतेनासे लेकर अस्पवहुस्व तक्‌ १३। 


स॒धुत्कोतेनादगम 
६६३. सश्रुत्कीतंनाकी चअपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--आधव अर आदेश । आओघसे पांच 
ज्ञानाबरण प्रकृतियोकेः श्रुजगारबन्धकं जीव दै, अस्पतर बन्धक जीव हैँ, अवस्थित वन्धक जीव हैँ 
ओर अवक्तव्य बन्धक जीव है । चार आयु्रोके अवक्तन्य बन्धक जीव है ओर अल्पतर बन्धक 
जीव है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग सत्तिज्ञानावरणके समान हे ¦ इसी प्रकार ओधके समान मतुष्य(त्रक 


 पद्ंन्दरियष्ठिक, तरसद्टिक, पांच सनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, ओदारिकिकाययोगी, चक्ञ 


दशान, अचज्ञुदशेनी, भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीवोके जानना चाहिए ¦ 
६६४. नारकियोमे पंच ज्ञानावरण्‌, छह दशनावरण, बारह्‌ कषाथ, भय, ज़गप्साः पञ्चेन्दरिय- 


` ज्ञाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामेण शरीर, अओदारिक आङ्गोपाङ्ग, बर्णचतुष्क, चअगुरुलघु- 
चतुष्क, जसचलुष्क, निर्माण ओौर पंच अन्तराय इनके सुजगारवन्धक जीव है, अर्पतरवन्धक जीव 


दै श्रोर अवस्थितबन्धक जीव है | शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान हे । इसी प्रकार सातो 
` प्रथिवियामे जानना चाहिए |. 


६६५. तियञ्वोमें पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आट कषाय, भय, जुगुप्सः, तैजसशरीर, 


र . कार्मणशरीर, बणेचदुष्क, अगुरलधु, उपघात, निमग ओर्‌ पांव अन्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव ` 
ई, अस्यतरबन्धकं जीव है अ्ओोर अवस्थितबन्धक जीन द । शेष परकृतियोका भङ्ग ओघके समान 
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पचिदिय-तिरिक्छ ०३ । पंचिदियतिरिक्खअपजत्ता° पंचणा०-णबदंखणा ०-मिच्छ ०-सो- 
सक ०-मय-दुगु "-ओरालि०-तेजा ०-क ०-वण्ण ° ए-अगु ०-उप ०-णिमि ० -पंचत० अस्थि 
युज ०-अष्पद ०-अवद्भ° । सेस ओधं । एस भगो सव्वअपञ्ञत्तगाणं एंदिय-विगरिंदियः 
पचकायाणं च । णवरि तेड०-बाउ० तिरिक्खगदितियस्स अपत्तव्वं णत्थि । 

६६६. देवेसु पचणा०-छदंसणा ०-बारसक ०-मय-दुगु °-ओराछिय ० -तेजा ०-क्‌ ० -बण्ण ० ४- 
अगु०४-बादर-पजत्त.पत्तेग ०-णिमि ०-तित्थय ०-पंचंतरा० अस्थि ज ०-अप्पद ० अबद्ध ° । 
सेसं ओषं । एषं भवणादि याव सोधम्पीस्राण त्ति । सणकुमार . याव सहस्सार त्ति 
णिरयोधो । आणद याव ॒णवगेवज्ञा त्ति पंचणा ०-छदंसणा °-बारसक०-मय-दगुं°-मणु- 
सग ०-पंचिदि °-ओरालि °-तेजा०-क ०-ओरालि अगो-तण्ण ०-मणुसाणुपु ०-अगु०४- 
तस °४-णिमि०-तित्थय०-पचंत ° अत्थि अज ०-अरप्पद्‌ ०-अबह्ि° । सेसाणं ओधो | 
अणुदिस याव सवह्ा त्ति पचणा °छ्दंस ० -बारसक ० -पुरिसवे०-मय-दु ०-मणुसग ० -पंचिदि ० - 
ओरारि ०-तेजा ०-क०-समचदु °-ओरालि अंगो ° -बजञरि०-मणुसाणु °-वण्ण ०४ -अगु ०४- 
पसत्थ ० तस ०४-सुभग-सुस्सर-अदेज्ञ °-णिमि ०-तिथय ० -पंचत ° अत्थि भुज ०-अप्पद्‌ ०- 
अवद्ि° । सेसं ओधं । 

है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय ति्यच्वचिक्रके जानना चादिए ) पञ्चेन्द्रिय तियेच्च अपययाप्रकमिं प 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिध्याख, सोलहकषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशर, 
कासणशरीर, बर्णंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रौ पांच अन्तराय इनके भुजगारवन्धक 
जीव दै, अरस्पतपएवन्धक जीव है नोर श्रवस्थितवबन्धक जीव है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग धके 
समान है । यही भङ्ग सब अपर्याप्र, फकेन्धरिय, विकलेन्द्िय ओर पांच स्थावरकायिक जीवोके 
जानना चाहि९ । इतनी विद्चेषता हे कि अभ्निकायिक ओर वायुकायिक जी्ोँमे तिर्य॑च्चगतितिकका 
अवक्तम्य भङ्ग नहीं है । 

६६६. दे बोम पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय, भय, जुगप्सा, ओदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुसुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, 
तीथकर ओर पाँच अन्तराय इनके सुज्ञगारवन्धक जीव हँ, अल्पतरवन्धक जीव है ओर अवस्थि- 
तबन्धक्‌ जीव हँ । शेष प्रकृत्तियोका ॥ भङ्ग ओघक्रे समान है । इसी प्रकार भवनवासी देबोंसे लेकर 
सोधम ओर फेशान करप तकके देवोमे जानना चादिए । सनत्कुमार करपसे लेकर सहस्रार कप- 
तक्के देवोमे सामान्य नारकियोके समान भङ्ग ह । आनत कस्पसे लेकर नोपरेवेयक तक्के दे वमिं 
पच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, बारह कषाय, मय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पच्चन्द्रियजाति, ओौदारि- 
कशरीर, तेजसरीर, कामेणशरीर, ओदारिक अङ्गोपाङ्ग, चार बणे, मलुष्यगत्यानुपूरवी, अगुरुलघु 
चार, रस चारः निमाण, तीथकर चौर पांच अन्तरायके भुजगारबन्धक जीव हैँ, अस्पतरबन्धक 
जीय है अर अवस्थितबन्धक जीव है । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग ओधके समान है । अनुदिशसे लेकर 
सवाथसिद्धितकके देबोमें पोच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, बारह कषाय, युरुषवेद, भय, जुगुप्सा, 
मनुष्यगति, पच्चन्द्रियजात्ति, ओदारिकशरीर तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरससंस्थान, श्रौदारिक 
द्माङ्गोपाङ्, वज्रषेमनाराचसंहनन, मनुभ्यगत्यातुपूर्ी, वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति 
तरसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, शु निमाण, तीथकर ओर पांच श्न्तराय इनके भु्ञगाखन्धक जीव है, 
अल्पतरबन्धक जीव है खरौर श्नवस्थितवन्धक जीव हँ । देष प्रहृतियोका भङ्ग ओधके.समान है । 
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६8७, ओरालियमिस्ते पंचणा०-णवदंसणा०-सोरुसक ०-मय-दुमुं ०-देवगदि-ओरालि ० 
वेउव्विय ० -तेजा०-क० वेडविवि ०अंगोग~वण्ण ० ४--देवाणुपु ०~-अगु ° - उप ०-णिमि०- 
७५. 9 ® [ £ स्‌ # # ७, ५ मोषं 
वित्थय ० -पंचंत० अत्थि यज °-अष्पद०-अवद्ट° । सेसाणं ओघं । वेडव्विय ° देवोधं । 
णवरि तित्थयरस्स अषत्तव्वं अत्थि । वेउन्वियमि ° पंचणा०-णतरदंसणा०-सोलसक०-भय- 
दुगु°-ओरालि०-तेजा ०-क °वण्ण ० ४-अगु ° ए-बाद्र-पजत्त-पत्तय ° - णिमि० - तित्थय०- 
पंचत० अत्थि युज °-अप्पद ०-अवद्भि° । सेसाणं ओषं । आहार०-आदारमिस्से धुविगाणं 
अस्थि शुज ० -अप्पद्‌ ० -अवद्टि° । सेस ओधं । कम्मईगे° अणाहारमे° पंचणा०-णवरदसणा० 

# १०९ [9 प क भ, क (. 
सोलसफ ०-भय-दुशु ° -देवगदि-ओरालि ०-वेडन्विय °-तेजा०-क ०-बेउव्वि "अगो °-वण्ण ०४ 
देवाणु०-अगु °-उप०-णिमि०-तित्थय °पच॑त ° अत्थि भून ०-अप्पद ०-अबद्ि० । सेसं ओघं | 

६६८, इत्थि-पुरिस °-णवुस ° पंचणा०-चदुदंस ०-चदुसंज ० -पंचत ° अत्थि युज०- 
अप्यद्‌ ०-अवद्रि° । सेसं ओधं । अवगद्‌° सब्वाणं अत्थि अज ०-अप्पद ०-अवद्टि०-अब्व- 
त्वं ० । एवं सुहुमसंप० । णवरि अवत्तव्वं णत्थि । 

६६६. कोधे पंचणा०-चदुदंस ०-चदुसंज ०-पंचंत० अस्थि भुज ०-अष्पद्‌ ०-अबह्० । 
६६५. चरौदारकमिश्रकाययोगी जीवों पंच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सोलह कषाय, मय, 
जुगुप्सा, देवगति, ओओदारिकशरीर, वेतक्रियिकशरीर, तेजस शरीर, कामेण शरीर, वैक्रियिक आङ्खोपा्ग, 
बरणेचतुष्क, देवगत्यातुपूवी, अगुरुलघु, उपघात, निमाण, तीथकर श्नौर पाँच श्रन्तराय इन््े 
भुजगारबन्धक जीव है, अस्पतरबन्धकं जीव हँ श्रौर अवस्थितवन्धक जीव है । शेष प्र्ृतियोका 
भङ्ग ्ओघके समान है । वेक्रियिककायोगी जीवोका भङ्ग सामान्य देबोके समान हैँ । इतनी षिरे- 
घता है कि इनमें तीथेङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्य पद्‌ है । वेक्रियिकमिश्रकायगयो गी जीबोमे पांच ज्ञाना- 
वरण, नो दशनावरण, सोलहकषाय, भय, जुगप्सा, ्रौदारिकिशरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, चारवणे, 
अगुरलघु चतुष्क, बादर, पयाप्त, भत्येक, निर्माण, तीयंङ्कर ओर पच अन्तराय इनके भजगारबन्धक 
जीव है, अस्पतरबन्धक जीव हँ ओर अवस्थितबन्धक जीव हैँ । शोष प्रछृततियोका भङ्ग श्रोधके 
समान है । आहारककाययोगी ओर अ्राहारकमिश्रकाययोगी जीवो ध्रबवन्धवाली प्रकृतियोके 
भुज्ञगरवबन्धक जीव है, अस्पतरबन्धक जीव है ओर अवस्थितबन्धक जीव हैँ । शेष प्रकृतियोंका 
भङ्ग ्ओघके समान है । कामेणकाययोगी चौर अनाहारक जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्धनावण, 
सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगतति, ओदारिक शरीर, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कारमेणशरीर, 
मक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वणचतुष्क, देवगत्यातुपूवी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीथेङ्कर ओर पाँच 
अन्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव है, अ्रल्पतरबन्धक जीव दै ओर अवस्थित बन्धक जीव ह| 
शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । 

६८. खीवेदी, पुरषवेदी ओर नपुंसक्वेदी जीवम पांच ज्ञानाबरण, चार्‌ दशनावरण, 
चार संञ्बलन ओर पांच अन्तरायके युजगारबन्धक जीव है, अस्पतरबन्धक जीव है ओर अव- 
स्थितबन्धक जीव है । शेष भङ्ग भोधके समान है । अपगतवेदी जीवोमे सब प्रकृतियोके भुज- 
गार बन्धक जीव है, अस्पतरबन्धक जीव ह, अवस्थितवन्धक जीव दै ओर अयक्तव्यवन्धक 
जीव ह । इसी प्रकार सूद्मसोँपरायसंयत जीवाम जानना चाये । इतनी विशेषता है कि इनमे 
अवक्तव्य पद्‌ नहीं है । # 

६६६. कऋोधकषायवले जीवम पांच ज्ञानावरण, चार हदशंनावरण, चार संज्वलन्‌ अर 
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सेसं ओषधं । माणे तं चेव । णवरि तिण्णि संज० } माया दोण्णि संज ० । सेसं तं चेव 1 
लोमे पचणा०-चदु्दस °-पचत० अत्थि भुज ०-अप्पद ०-अवद्ध° । सेसं ओषधं । 

७००, मदि०-सुद०° पचणा०-णवरदंसणा०-सोलसक ० -मंय-दुयुं°-तेजा०-क०-वण्ण० 
४-अगु°-उप०-णिमि०-पचत ० अत्थि भज ०-अप्पद ०-अबद्धि° । सेसं ओषधं । एस भगो 
विभेगे ] एवं चेव अग्मवसि ०-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति। णवरि मिच्छत्त ° अवत्तव्वं णत्थि। 

७०१, आयि ०-सुद ०-ओधि ०--मणपज्ञव °-संजद-ओधिदं ०-सुकठे ०-सम्मादि०-खह- 
ग०-उवसम ० ओषं । सामाई०-छेदो ° पंचणा०-चदुदस् ०-रोमसंज ०-उच्चा ० -प॑चत ० अस्थि 
युज ०-अष्पद ०-अवद्ि०° । सेस ओषं । परिहार० आहारफायजो गिभगो । संजदासंजद ° 
पचणा०-खदंसणा०-अद्कसा ° -पुरिसवे ०-मय-दुगु ° -देषगदि-पं्चिदि °-तिण्णिसरीर-समच- 
ठु ०-पेडन्वियअगो °-वण्ण ० ४-देवाणु०-अगु ०४-पसत्थ ° -तस ० ४-सुमग-सुस्सर-भदे- 
ज्ञ ०-णिमि०-उचा ०-पंचंत° अत्थि भुज ०-अप्पद ० -अबद्टि° । सेसं ओधं ¦ 


७०२, असंजदे° पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-मय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण ०४- 
अगु०-उप०-णिमि ०-पचत ० अत्थि भुज ०-अष्पद ०-अवद्टि° । सेसं ओधं । तिणि टेस्साणं 
पांच अन्तरायकरे भुजगार बन्धक जीव है, अस्पतरबन्धक जीव हँ च्रौर अवस्थितवन्धक जीव 
है । शेष भङ्ग आधे समान है । मानकषायवाले जीवोमे वदी भङ्ग है! इतनी विोषता है कि 
पहां तीन संञ्वलनं कहना चाहिये । मायामे दो संञ्यलन कहने चाहिये । शोष भङ्ग उसी प्रकार है । 
लोभकषायवाले जीवोमें पाँच ज्ञानावरण्‌, चार दशनावरण ओौर पाँच अन्तरायके भुजगार बन्धक 
जीव है, अत्पतरवन्धक जीव हँ जौर अवस्थितवन्धक जीव है । शेष भङ्ग श्नोधके समान है । 

७००. मव्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी. जीवोमें पोच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सोल 
कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीरः कामेण शरीर, वणेचतुष्क, अगुरलघु, उपघात, निर्माण शौर 
पोच अन्तरायके भुजगार बन्धक जीव ह, अस्पतर बन्धक जीव है ओर अवस्थित बन्धक जीव 
हं । शेष भङ्ग ओघे समान है। यही भङ्ग चिभङ्गज्ञानी जीवम जानना चाहिये । तथा इसी 


प्रकार अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञी जीवोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें 
मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद नदीं हे 


मे 


। 

७०१. आआभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी, अ वधिज्ञनी मनःपयेयज्ञान, संयत, अवधि 
दानी, शुक्लेरयावले, सम्यग्दटि, क्षायिक संम्यग्दष्टि श्रौर उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोमें ओधके समान 
भङ्ग है । सामायिक संयत ओर छेदोपस्थापना संयत जीरो पाँच ज्ञानाबरण, चार दर्छानावरण, 
लोभ संज्वलन, उच्च गोत्र चौर पांव अन्तरायकरे मुजगारबन्धक जीव दै, अस्पतरवन्धक जीव 
है रौर अवस्थित बन्धक जीव है । शेष भङ्ग ओके समान है । परिदारवि्ुद्धि संयत जीवोमे आहारक 
काययोगी जीवोके समान भङ्ग हे । संयतासंयत जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्रनवरण, आठ 
कषाय, पुरषवेद्‌, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चन्द्रिय जाति, तीनशरीर, समचतुरख संस्थान, वैक्रिय 
आङ्खोपाङ्ग, वणं चतुष्कः देवगप्यानुपूरवी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, सुमग, 
इुस्वर, आदेय, निमांण, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायके भुजगारवबन्धक जीव हैँ, अर्पतर 
बन्धक जीव है यौर अवस्थितवन्धक जीव दै । रोष भङ्ग ओघे समान है| 

७०२. असंयत जीवाोमे पांच ज्ञानावरण, छह दरोनावरण बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस 
शरीर, कामेणशरीर, वणे चतुष्क, अरारुलघु, उपघात, निमाण ओर पंच अन्तरायके भुज्गारबन्धक 
जीव्‌ द, अर्पतर बन्धक जीव हँ शरोर अनस्थित बन्धक जीव ह । शेष भङ्ग श्चोघके समान है । 





३२८ ` महार्व॑धे डिदिव॑धाहियारे 


एवं चेव । णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थय ° अवत्तव्वं णत्थि । ¦ 

७०३, तेडए पंचणा०-छदस०-चदुस्ज ०-मय-दुगुं °-तेजा ०-क ० -वण्ण ० ४-अगु> 
४-बादर पजत्त-पत्तेय ०-िमि ०-पंचंत० अत्थि यज०-अप्यद्‌०-अवह्धि ° । सेषं ओधं । 
एवं पभ्माए वि । णवरि पचिदिय०.तस० धुवं कादव्वं | 

७०४, वेदगसम्मा० पंचणा०-छदंसणा ०-चदुसंज ° पुरिस ०-भय-दुगु °-तेजा ०- ०. 
पंचिदि०-समचहु ०-वण्ण ०४-अगु ° ए-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अदे०-णिमि०- 
उश्रा०-पंचत० अस्थि युज ०-अप्यद्‌ ०-अवट्ि ° । ससं ओषं । 

७०४, सासणे पंचणा "-णवदसणा०-सोरुस्षक०-मय-दुगु °-पंचिदि ०-तेजा०-क ०. 
वष्ण ०४-अगु०छ-तस०४-णिमि ०-पंचंत ° अस्थि भुज ०-अप्पद्‌ ०-अवद्ट ° । सें ओघं । 
` ` ७०६, सम्मामि° दोवेदणीय-चदुणोक०-थिराधिर-सुभासुम-जस ०-अजस ० अत्थि 
भुज ०-अप्यद्‌ ०-अषट्टि ° -भवत्तव्वं ° । सेसाणं अत्थि युज ०-अप्पद०-अवद्टि० । 

` एवं सष्ठक्ित्तणा समत्ता 
सामित्ताएगमो 

७०७, सामित्ताणुगमेण दुवि०-ओषे° अदे०। ओषेण पचणा०-छदंसणा०-चटु- 

 तीनलेरयायाले जीवम इसी प्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कृष्ण रौर नीललेश्या 
वाले जीवों मेँ तीथकर प्रकृतिका अवक्तव्य पद्‌ नदीं ह । । 

७०३. पर्तिलेरयावाले जीवों मेँ पांच ज्ञानावरण, इह दशनावण, चार संस्वलच, भय, 
जुगप्सा, तैजस शरीर, कामंणशरीर, वण चतुष्क, चगुरुलघु चतुष्क, वाद्र, पया, प्रयेक, निर्माण 
प्रोर पाँच अन्तरायके भुजगारबन्धक् जीव है, अरपत्‌ बन्धक जीव दै ओर अ्रवस्थितवन्धक जीव 
ड । शष भङ्ग ओघके समान है । इस प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवम भी जानना चाये । इतनी 
विशेषता है कि इनमे पञ्चेन्द्रिय जाति रौर अस प्रकृतिको धुव कहना चादिये । 

७०४. वेदक सम्यग्टष्टि जीवोमे पाँच ज्ञानाघरण, छह दशनावरण, चार संञज्लन, पुरुष वेद्‌, 
भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामेणशरीर, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरखर संस्थान, वणे चतुष्क, श्रगुर्‌- 
लघु चुष्क, प्रशरतविहायोगति, चस चतुष्क, सुभग, सस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र चौर 


पव अन्वरायके भुजगारबन्धक जीव दहै, अष्पतरवन्धक्‌ जीव हैँ ओर अवस्थितवन्धक जीव है । 
शेष भद्ध ओ्रोघके समान हे । 

७०५. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमें पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सोलह कषाय, भय, 
जुगुप्सा, पच्न्दरिय जाति, तेजसशरीर, का्मंणशरीर, बणे चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अस चतुष्क, 
निर्माण चनौर पाँच अन्तरायके भुजगारबन्धक जीव हैँ, अल्पतरवबन्धक जीव हैँ श्रौर अवस्थि्तवन्धक 
जीव हँ । शेष भङ्ग ओघके समान हे । | 

७०६. सम्यग्मिथ्याषटि जीवोमे दो वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, चभ, 
यशकीर्ति ओर चअयशःकीर्तिके भुजगारबन्धक जीव है, अस्पतरबन्धक जीव है, अरवस्थितव्रन्धक 
जीवे. है च्रौर अवक्तन्यबन्धक जीव ह । शेष ्रकृतियोके भुजगारवन्धक जीव ह, च्रस्पतरबन्धक 
जीव है श्मौर ्रवस्थितवन्धक जीव हैँ ! " 

इस प्रकार समुत्कीतेना समाप्त हृद । 
| स्वामित्वाचुगम . 
५०७. स्वाभित्योलुगमकी शचपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है--ओध ओर.अदेश। धसे 


भजगार्वधे सामित्ताणुशमो ३२६ 


सज ०-भय-दुगुं०-तेजा०-क ०<वण्ण ० ४-अगु०-उप ० -णिमि ०-पंचंत० भुजगा ०-अष्यदं ० 
अबह्टिदषधो कस्स ? अण्णदरस्ख । अवत्तव्वेबंधो कस्स ? अण्णदरस्स उवसमगस्छ परि. 
वदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पटमस्षमए देवस्स घा! थीणगिद्धि° ३-अणंताणु- 
थि०४ युज ०-अप्पद ०-अवटहट ° करस १ अण्णद ० । अवत्त० कस्स १ संजमादो रंजमासं 
जमादो सम्मत्तादो सम्मामिच्छत्तादो बा परिदमाणस्स पदटमसमयमिच्छादिद्धिस्प 
वा सासणसम्मदिद्धिस्स बा । मिच्छत्त ° भुज०-अष्प ०-अबह्टि° स्स १ अण्णद्रस्स्‌ ¦ 
अवत्तन्व° कस्स ? अण्णद ° संजमादो बा संजमासज ० समत्त° सम्मामि० ससिण० बव 
परििदमाणस्स पटमसमयमिच्छादिद्िस्स । अप्पचक्खाणा०४ तिण्णि पद० कस्स ! 
अण्णद ० । अवत्त० कस्स ° ? संजमादो वा संजमासंज ० परििदमाणस्स पटमसमय-मिच्छा- 
दिडटि° पास्रण ° सम्मामि० असंजदसं० । पचक्खाणा ०४ युज ०-अप्पद ०-अतट्ि ०कस्स ० ! 
अण्ण ० | अवत्त ०कस्स॒ ° १ अण्णद ° संजमादो परिदमाण० पटमसमय-मिच्छादि० सासण० 
सभ्मामि० असंजदसं° संजदासंजद० । चदृण्णं आयुगाणं अवत्त° फस्स° ९ अष्ण० 
पटमसमय-आयुगबेध० । तेण परं अष्पद्रषं०। आहार ०-आहार०अगो०-पर ०-उस्सास ० 
आदाउजो ०-तित्थय० तिण्णिपद ० कस्छ ° १ अण्ण ° | अवत्तव्व ° कस्स ° ? अण्ण० पटम- 


पांच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, चार संञ्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कामेणशरीर, वणं 
चतुष्क, अगुसलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अन्तराय इनके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित 
बन्धकका स्वामी कौन है १ अन्यतर तरीव उनका स्वामी है } अवक्तव्यवन्धका स्वामी कोन हे ! 
अन्यतर गिरनेवाला उपशामकं मनुष्य श्रौर मुष्यनी या प्रथम समयवतीं देव अवक्तञ्यवन्धका 
स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चारके युजगार, अस्पतर्‌ अर अवस्थित्तवन्धका 
स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव उनका स्वामी है । अवक्तन्यबन्धका स्वामी कौन ह १ संयमसे, 
संयमासंयमसे, संम्यक्छ्वसे ओर सम्यम्मि मथ्यात्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि या सासादन 
सम्यग्टष्टि जीव अवक्तन्यवन्धका स्वामी है । मिध्यात्वके भुजगार, अस्पतर ओर अवस्थितवन्धका 
स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव उक्त बन्धका स्वामी है ¦ अवक्तव्यबन्धका स्वामी कोन है ! संयमसे 
संयमासंयमसे, सस्यक्स्वसे, सम्यग्मिथ्यात्वसे या सासादनसम्यक्त्वसे गिरनेबोला प्रथम समयवाला 
मिथ्यारष्टि जीव अवक्तव्यवन्धका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण चारे तीन पदोका स्वामी कोन 
है १ अन्यतर जीव उक्त पदांका स्वामी है । अ वक्तव्यबन्धका स्वामी कोन है १ संयमसे या संयमा- 
संयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यण्टष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि ओर 
अरसंयतसम्यग्टष्टि जीव अवक्तव्य पदका स्वामी हे | प्रत्याख्यानावरण चारके भुजगार, च्रस्पतर 
श्मोर ्रवस्थितबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव उक्त बन्यका स्वामी है । अवक्तभ्यवन्धका 
स्वामी कौन है १ संयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यम्मि- 
भ्या, असंयत्तसम्यग्हृष्टि ओर संयतासंयत अन्यत्तर जीव अवक्तव्यवन्धका स्वामी है । चार 
आयुश्रोके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन हे ¶ प्रथम समयवतीं आयुकमेका बन्ध करनेवाला अन्यतग 
जीव अवक्तव्यवन्धका स्वामी हे । इससे अगे वहं अस्परत्तर बन्धका स्वामी है ¦ आहारक शरीर, 
आहारक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छास, आतप, उदयोत ओौर तीथेङकर प्रकृतिके तीन पदोंका स्वामी 
कोन है १ अन्यतर जीव उक्त पदोका स्वामी है । अवक्तव्य पद्का स्वामी कौन है ¢ प्रथम्‌ समयमे 
९२. 


(व + 0 । 


३६० महाब॑पे द्विदिव॑धाहिधारे 


सम॑य्बं० -) सेसाणं तिण्णिषद्‌ ० कस्स ? अण्ण ० । अत्त्वे ० कस्स ° १ अण्ण० पंरियित्त- 
माणपदमसमय्बध० । 

७०८, णिरसु धुविगाणं तिण्णिषदा० कैस्स० १ अण्ण ० ¦ सेसाणं ओधादो सधे. 
दव्वं । णवरि सत्तमाए तिरखिखग-तिक्खाणु०-णीचा० थीणगिद्धि०मगो । मणुखग०- 
मणुपषाणु०-उन्चा० तिण्णिपदा० कस्स ० ? अण्ण० ! अवत्त० कस्स ० ? अण्ण मिच्छ- 
तादो परि्िद० पटमसमय सम्मामि° सम्मादिद्धि° । 

७०९, तिरि्खेसु धुबिगाणं तिण्णिपदा कस्स ० ? अण्० । सेसाणं ओषादो सेः 
दव्वं । एव पर्चिदियतिरिख ०३ । पंचिदियतिखिखिभपजत्त ० धुविगाण तिण्णिषद्‌ा० 
कस्स ° ? अण्ण० । सेषाणं ओं । एवं सव्यभपज्ञतगाणं एददिय-निगर्सिदिय-पच- 
फायाणं च। 


७१०, मणुक्ता०३ ओघं । णवरि अवत्त° देषो त्ति ण भाणिदन्बं | 

७११, देवाणं णि्योधो याव उबरिमगेवनज्जा त्ति । णवरि पिसेसो णादब्बो | 
उवरि पञ्जत्तमगो । 

७१२. पर्चिदि०-तष् ०२-पंचमण ० -पचववि ०-कायजोगि-ओराटि०-आभि०-सुद ° 
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` बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव अवक्तज्य पदका स्वामी हे । शेष कर्मकि तीन परदोका स्वामी कौन 
है १ अम्यतर जीव उक्तं पदोंका स्वामी है । अवक्तव्य पदका स्वामी कोन है । परिवतैमान प्रथम 
समयमे बन्ध करनेवाला अन्यतर जीब अबक्तन्यपद्का स्वामी है । 


७०८. नारकरियोमें ध्रमबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पर्दका स्वामी कोन है अन्यतर जीव 
उक्त पदोंका स्वामी है । शेष प्रकृतियोके यथासम्भव पदोंका स्वामि धसे साध लेना चाद्ये । 
इतमी विशेषता है कि स।तवीं एथिकीमे तियंञ्चगति, त्ियेशख्छगस्यानुपूरवी ओर नीचगोत्रका भङ्ग स्त्या 
सुगरद्धिनिकके समान है । मनुष्यगत्ति, मरुष्यगत्यानुपूरीं चौर उच्चगोत्रके तीन पर्दोका स्वामी कौन 
है १ अन्यतर जीव उक्तं पदोंका स्वामी है। अवक्तन्यपदका स्वामी कौन है? मिथ्यात्वसे 
उपर चद्मेवाला प्रथम समयवतीं सम्यग्मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दष्टि अन्यतर जीव अवक्तव्य 
पद्क्रा स्वामी हे। 

७.९. तियेच्छोमें ध्रवबन्धवाल्ी प्रकृतियोके तीन पदोंका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव 
उक्त पदोंका स्वामी है । रोष प्रकरृतियोके पदोका स्वामिस्व ओओधके असुसार साध लेना चाहिये । इसी 
प्रकार पच्निदियतियेच्त्रिकके जानना चाद्ये । पञ्चेन्द्रियतियेश्च अपयप्निकोमें धववन्धवाली प्रकृत्तियों 
के तीन पदोका स्वामी कौन है १ च्न्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। शेष ्रक्ृतियोका भङ्ग 
ओधके समान है । इसी प्रकार सव श्रपया प्तक, एकेन्द्रिय, वचिकलन्रय ओर पांच स्थावरकायिक 
जीवोके जानना चाहिये । ^ 

७१०. मनुष्यत्रिकमें मओघधके समान भङ्ग ह । इतनी विरोषता हे कि इनमे अवक्तव्य पदका 
स्वाभी देव है यह नहीं कहना चाहिये । 

७९१. देवोमें उपरिम भेवेयक तक नारकियोकरे समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि बह 
जो बिशेष हो उते जानकर कहना चाहिये । इससे अगे पर्याप्रके समान भङ् है । 

७१२, पञ्चन्दरियद्टिक, वेसदधिक, पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, श्नोदारिकं 


भुजगारबधं सासनत्ताणुगमा ९५ 


ओधि °-चक्छुदं ०-अचक्छुदं °-ओधिदं °-युकले०-मवसि °-सम्भादि ०-खडगस ०- उवसम०- 
सण्णि-आहारग त्ति ओषो । णवरि पंचमण०-यंचवचि ०-ओराछिय ० मणुसर्भमो । 

७१३. ओराियमि० धुविगाणं भुज ०-अप्यद्‌ ०-अवद्टं कस्स ० ? अण्ण० । सेसाणं 
ओषं । देवगदि ०४-तित्थय° तिण्णिपदा० कस्स ° ? अण्ण० । मिच्छ० तिण्णिपदा 
कस्स ? अण्ण ० । अवत्तं ° कस्स ० ? सासण ° परिवदमाण० पटमरसमयमिच्छादिदिस्व । 

७१४. वेडव्वियका० देव-णेरईगभंगो । वेउन्वियमि० धुविगाणं तिण्णिपदा० 
कस्स ° ? अण्ण० देवस्छ वा णेरहय० । मिच्छत्तस्स ओरालियमिस्समगो । सेसाण 
ओघो । आहार ०-आहारमि० धुिगाणं पिण्णिषदा कस्स ° ? अण्ण० 1 सेसं ओघं । 
कम्महुय० धुबिगाणं तिण्णि पदा० कस्स ? अण्ण० । सेषाणं तिण्णि पदा० कस्स ० ! 
अण्ण० । अवत्त० कस्स० ! अण्ण परियत्तमा० प्रदमसमयवं० । मिच्छ ०-देवगदि०४- 
तित्थय ° ओरालियमिस्समगो । एवं अणाहार ० । 

७१५. इत्थि ° पचणा ०-चहुदं घ ०-चहुसंज पचत तिण्णिपदा कस्य० ? अण्ण० | 

णिदा-पचरा-मय-दुगु°-तेजा ०-क० यावर णिमिण त्ति तिण्णि पदा कस्स° 
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काययोगी, अभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चज्ञुःदशंनी, अचज्ञदशेनी, अवधि- 
ुर्शनी, शुक्तलेरयावाले, मन्य, सम्यग्दष्टि, क्चायिकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, संज्ञी ओर मादा 
रक जीबोमें ्रोघके समान भद्ध है । इतनी विशेषता है कि पंच मनोयोगी, पांच वचनयोगी 
रोर श्रौदारिककाययोगी जीबोमे मतुष्योके समान मङ्ख ह । 

७१३. ओओदारिकमिश्नकाययोगी जीवोमें ध्र बवन्ध वाली प्रहृतियोके युजगार, श्ल्पतर ओर 
छ्मबस्थित पदच्छा स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव उक्त पदोका स्वामी है । शोष भरकृतियौ डे पर्दोका 
स्वामी श्रोधके समान ह । देबगति चतुष्क शौर तीथकर प्रकृतिके तीन पदोका स्वामी कोन है ९ 
च्न्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। मिथ्यात्वक्छे तीन पदोक, स्वामी कोन है? अन्यतर जीव 
उक्त पदोका स्वामी है ! अवक्तव्य पदका स्वामी कोन दै ? सासादन सम्यक्स्वसे गिरनेवालः प्रथम 
समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव अवक्तव्य पदका स्वामी हे । 

७१४. वैक्रि यककाययोगी जीवम देवों चौर नारकियोके समान भद्ध है । वैक्रियिकमिधका- 
सयोगी जीयोमें धरबबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पोका स्वामी कोन है १ अन्यतर देव च्मौर नारकी 
जीव उत्त पोका स्वामी है ¡ भिथ्यात्वका भङ्गः श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान है । शेष 
प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान हे ! आहारककाययोगी ओौर आहारकमिभ्काययोगी जीवों 
घ्रवबन्धवाली प्रक्ृतियोके तीन पद्‌।का स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी हे। 
रोष प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान है ! कामेणकाययोगी जी्ाोमे धरवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन्‌ 
पदोका स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव उक्त पदोका स्वामी है। रोष प्रकृतियोके तीन पदोंका 
स्वामी कौन है । अन्यतर जीव उक्त पदोका स्वामी है । अवक्तव्य पदका स्वामी कोन है † अन्यतर 
परिवर्तमान प्रथम समयमे बन्ध करनेवाला जीव अवक्तव्य पदका स्वामी हे । भिथ्यात्व, देवगति चार 
च्रौर तीथङ्करका भङ्ग ओदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोके समान है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोके 
जानना चाहिए । 

७१५. स्लीबेदी जीवोँमें पाँच ज्ञानावरण, चार दृशंनाबरण, चार संउ्वलन ओर पांच अन्त- 
राये तीन पदोंका स्वामी कौन हे १ अन्यतर जीव तीन परदोंका स्वामी हं । निद्रा, प्रचला, भय 
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४ यहा द्िदिधादिथारे 


अण्णं> तिगदियस्स। अवत्त० कस्स० १ अण्ण उवक्षमर परिदमा० मणुस° 
मणुसिणीए वा । सेसाणं ओधादो- साधेदव्चं । णवरि तिगदियस्सं । एव पुरिस ° । णवरि 
निहा पचरादंडयस्स ओधो । सेसाणं बि ओधो । णद सगे इत्थिभेगो । अवगदवे° युज ० 
अव्त० कस्य ! अण्ण० उवसम ० परिदमा० पटमसमय० । अप्यद ० अवह कस्स ° ! 
अण्ण० .उवसम ° खबग० । एवं सन्बाणं 1 | 

. ७१६. कोधे परचणा०-चदुदंस ० -पंचंत० तिण्णिपदा कस्स° ! अण्ण० । कोषे 
-बदुसंज ° माणे पिष्णि संज० मायाए. दो संज णिदा-पचला-भय-दुगु °-तेजहगादिणव० 
ओधो.। से्ताणं ओघं । लोमे [१४] कोधर्भगो । सेस ओघं । 
- ‡ ७१७; -मदि०-सुद° धुवरिगाणं तिण्णिषदा कस्स ° ? अण्ण० । मिच्छ ० अवत्त ० 
ओराह्लिय मिस्समंगो । सेसाणं' ओषेण साधेदव्वं । एवं निभग ०-अव्भवसि ०-मिच्छादि०.। 
शबरि दोस मिच्छत्तस्स अवत्त० णत्थि । 

७१८. मणपञजव ० -संजदे धुविगाणं मणुसमगो । एवं सेक्षाणं पि । सामाई०- 


~^ ^ ^ ५ ^ <^ 


ज॒गुप्खा, तैजसशरीर श्रौर कामेणएशरीरसे लेकर निमाण तक प्रकृतियोकं तीन पदांका स्वामी कौन 
है १ अन्यतर तीन गत्तिका जीव उक्त पदोका स्वामी हे । अवक्तव्य पदका स्वामी कोनदहे! 
पशमश्रणिसे गिरनेवाला अन्यतर मयुष्य या मनुष्यनी अवक्तव्य पद्कां स्वामी है । शेष प्रकृति 

योके पदोका स्वामित्व ओधसे साध लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तीन गतिके जीवके 
स्वामित कहना चाहिए । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाष्िए । इतनी विशेषता है कि 

इनके निद्रा ओर प्रचला दण्डकक। भङ्ग ओधके समान है । शष प्रकृतियोके पदोंका स्वामित्व भी 
रधक संमान ` है ।  नपुंसंकवेदी लीवोमे स्लीवेदी जीवोके समान भङ्ग है । अपगतवेदी जीवोमे 
भुजगार श्रौर अवक्तल्य पदका स्वामी कोन है १ उपक्ञमश्रेणिसे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं अन्यतर 
जीव उक्तं पदोंका स्वामी है । अल्पतर भौर अवस्थितपद्का स्वामी कोन है १ श्नन्यतर उपशामक 
यां क्षपक अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। इसी प्रकार सव प्रकृतियोंका स्वामित्व जानना चाहिए। 


, ` ७१६. क्रोध, मान ओर माया कषायवाले जीवोमे पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर 
पाँच अन्तरायके तीन पदोंका स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव तीन परदोका स्वामी है। क्रोध 
कृषायवाले जीवो चार संञ्बलन, मान कषायवाले जीबोमें तीन संञ्बलन ओर मायाकषायवाले 
जी्ोमें दो संज्जलन तथा निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा ओर तेजसशरीर शमादि नो प्रकृतियोका भङ्ग 
ओके संमान है । तथा शेष प्रकृतियोके पदोका स्वामित्व श्रोघके समान है । लोभ कषायबाले 
श्ीवोमे चोदह प्रकृतियोंका भङ्गः क्रोध कषायवाले जीवोके समान है ¡ रोष प्रकृतियोके पदोका 
स्वामित्व श्रोधके समान हे ! ` 


१७. मत्यज्ञानी ्ोर श्रताज्ञानी जीबोमें ध्रववन्धवाली प्रकृति्योके तीन पोका स्वामी 
कोन हे. १ अन्यतर जीव तीन पदोका स्वामी है । भिध्याश्छके अवक्तव्य पदका स्वामित्छ ओओदारिक 
मिश्रकाययोगी जीवोके समान है ! शेष प्रकृतियोके पदोंका स्वामिष्व ओधसे साध लेना चार । 
इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी, च्रभव्य ओर मिथ्याटष्टि जीवोके जनना चाहिए । इतनी विशोषता है किं 
अभन्य चयोर भिध्याटध्ि.इन दो मागेणा्ममें मिभ्यात्वका अवक्तव्य पद्‌ नहीं है 


७१८. मनःपयेयज्ञानी अभर संयत जीवोमेः ध्रवबन्धवाली प्रकृति्योका भद्ध भुष्योके समान 


भुजगार्वषे कालाणुगमो ३३३ 


छेदो० धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स° ? अण्ण० । णिदा-पचरा-तिष्णिसंज ० पुरिस ०-भयः 
दुगु° देवगदि-पचिदि ° -तिण्णिसरीर-समचदु०-वण्ण ०४-देवाणु०-अगु ° ४-पसत्थ ०~तस० 
४-सुमग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०-तित्थय० तिण्णिपद्‌ा कस्स ? भण्ण ° । अवत्तव्व ° कस्स ? 
अण्ण ० .उवसम ° परििद ० पटमसमय मणुस० मणुसिणीर बा । रेखाणं ओधो । प्रि. 
हार आहारकायजोभिमंगो । [ सुहुमे ज ० कस्स ० !? अण्ण ० उवसम परिद० । वेषदा 
कस्स° १ अण्ण ० उवस० खवग० । | ` 

७१६. सजदापषज ०-सम्मामि ° सासाद० ] अणुदिसभंगो । णवरि सजदासजदस्स 
तित्थयरस्स अवत्तव्वं ओषेण सधिदब्यो । असंजदा० तिरिक्सोधं । एवं तिण्णङेस्साणं । णवरि 
श्ण्णि.णीलाणं तित्थयरस्स अवत्तव्वं णत्थि । तेउए धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स ° ? अण्ण० | 
सेसाणं ओधादो साधेदन्बं। एवं पम्माए। वेदगे धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स ° ? अण्ण ० । 


सेसं ओघं ¦ असण्णीसु धुविगाणं तिण्णि पदा कस्स ° ? अण्णद्रस्स । सेसाणं ओषादो 
साधेदव्वं ! एवं सामित्त समत | 
कटाष्गमा 


२०, कालाणुगमेण दुवि ०-भओषे° आदे । ओषे° पचणा०-णवदंसणा ०-दोषेद्‌ 


है । इसी प्रकार शष प्रकृतियोके विषयमे जानना चादिए । सामायिकसंयत ओर देदोपस्थापनासंयत 
जीवोमे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदांका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव उक्त पदोका स्वामी 
है । निद्रा, प्रचल; तीन संञ्बलन, पुरुषषेद्‌, भय, जुगुप्सा, देवगत्ति, पच्चन्दरिय जाति, तीन शरीर, 
समचतुरख संस्थान, बणेचतुष्क, देवगत्यानुपूवी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति त्रसचतुष्क 
सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण मौर तीथेङ्कर इनके तीन पदोका स्वामी कोन है १ अन्यत्तर जीव 
उक्त पदोंका स्वामी है । श्नवक्तव्यपदका स्वामी कोन है १ उपशमश्रेणिखे गिरनेवाला प्रथम समय- 
वतीं. श्नन्यततर मनुष्य या मनुष्यिनी अवक्तव्यपदका स्वामी है । रेष श्रकृतियोके पदोंका भङ्ग ओधके 
समान है । परिहारषिद्ुद्धिसंयत जीवोमें जहारककाययोगी जीवोके समान भङ्ग हे । सू्मसाम्परायिक 
संयत जीवोमें भुज्ञगारपदक्ा स्वामी कोन है ! उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला अन्यतर जीव भुज्ञगार- 
पदका स्वामी है । श्रत्पतर श्रोर ऋअवस्थितपद्का स्वामी कोन है १ अन्यतर उपशामक ओर क्षपक 
उक्त दो पदोका स्वामीदहे। . . 

५७१६. संयतासंयत, सम्यम्मिथ्यादृष्टि.अौर सासादनसम्यग्हष्टि जी बोका भङ्ग अनुदिशके समान 
है । इतनी विशेषता है कि संयतासंयत जीबोमें तीथेङ्कर प्रकतिका च्रवक्तव्यपद्‌ ओघसे साध लेना 
चाहिए । असंयतोमें सामान्य तियेच्ोके समान भङ्ग है । इसीप्रकार तीन लेश्यावाले जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि छृष्ण ओर नील लेश्यावाले जीवोमें तीथेङ्करका अवक्तव्य पद नही है । 
पीत लेदयावाले जीबोमे ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोंका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव उक्त 
पदोका स्वामी हे । शष प्रकृत्तियोके पदोका स्वाभिस्व ओषसे साध सेना चाहिए । इसीप्रकार पद्य- 
लेश्यावाले जीवोके जानना चाहिए । वेदकसम्यग्ष्टि जीवोमें घ्र वबन्धवाली प्रक्तियोके तीन पदोंका 
स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी हे । शेषके प्रकृतियोके पदोंका स्वामिष्व आओधके समान 
है । असंज्ञी जीवो ध्र ब ्रकृतियोके तीन पदोका स्वामी कोन ह ? अ्रन्यतर जीवं उक्त पदोका स्वामी 
हे । शष भ्रकृतियोके पदोका स्वामित्व ्ओघसे. साध लेना चाहिए ! इसप्रकार स्वामित्व समाघ्र हा 

| . काराचुगम 
७२०. कालानुगमकौ अपक निर्दृश दो प्रकारक! दै---तध रौर अदेश । अवसे पोच 


३३४ ` महीषेध द्िदिवेधाहियारे 
णी ०-मिच्छ०-सोरुतफ०-णषणोक ० ति रिक्खिग ०-पंचिदि०-ओरालि °-तेजा ०-क ० -छस्संडा ०- 
ओरालि०अंगो ० -हस्संघ ०-वण्ण ०४-अगु ०४--तिरिक्खाणु° उञ्जो°-दोविहा ०~तस बादर 
पञ्जत्त-अपञ्जत्त-पत्तेय ° -िरादिछयुगल णिमि०-णीचा ० -पंचत ° भुज ० केवचिरं कारादो 
होदि १ जह० एग ०, उक ° चत्तारि समया । अप्यद ०केष ०! जह ° एग ०,उक ० पिण्णि सम०। 
अबह्ट° जह० एग, उक ० अंतो० । अवत्त° जह० एग०, उक ° एग० । चहुण्णं आयु. 
गाणं अवत्तव्ब ° जह ० उक ० एग० | अष्पद ० जह ० उक ० अतो ° । वेउव्ियछ ०-आहा- 
~रदुग-तित्थय ० भुज ०-अप्यद०° जह ० एग ०, उक्ष ° वेसम ° । अबड्टि° जह ० एग ०, उक्० 
अतो० । अवत्त° जहण्णु० एगस० । सणुसग ० -मणुसाणु०-उचा० अयुज ० जह॑° एग०, 
उक ° चत्तारि सम० । अप्पद० जह ० एग०, उक < वेसम० । अबद्ध जह ० एग०, 
उक ° अंतो० । अवत्त० जह० उक ० एग० | एहदिय आदाव थावर सुहुम-साधार ० युज्ञ० 
जह ० एग०, उक ० वेसम० । अष्पद० जह ० एग ०, उक ० तिण्णिसम ० । अवत्त०-अबह्टि० 
देवगदिभंगो । बीददि ०-तीदंदि ०-चदुरि° भुज ०-अप्पद्‌० जह ० एग०, उक ० तिण्णि 
सम० । अवद्टि०-अवतचच ०. दूबगदिमेगो । सेसाणं पगदीणं अज ० जह० एग ०, उक० 
चत्तारि सम० । अप्वद० जह ° एग०, उक ० तिण्णिसम ० । अवदि जह ० एग०, उक ० 
कान नँ नमर, दनय निमय सोल कपय, न नाण, सवकरि प्र 
नदरियजाति, ओौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामेण शरीर, छह संस्थान, अदारिक ्राङ्खोपाङ्ग, चह 
संहनन, ब्णैचतुष्क, अशगुरुलघुचुष्क, तियंञ्चगत्यानुपुबी, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप 
, अपयात, प्रत्येक, स्थिर आदि छह युगल, निमाण, नीचगोत्र ओर पोच अन्तराय इनके भुजगार- 
बन्धका कितना काल है ? जघन्यकाल्ल एक समय है ओर उच्छृ्टकाल चार समय है । अरस्पतरबन्धका 
कितना काल है ? जघन्यकाल्‌ एक समय है ओर उत्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थितपदका 
जघन्यकाल एक समय ह ओर्‌ उत्करृष्टकाल अन्तु ते है । अवक्तन्यपदका जघन्यकाल एक समय है 
द्मौर उरछषटकाल एक समय है । चार आयुश्थोके अवक्तव्यपद्का जघन्य शरोर उ्छृष्टकाल एक समय 
है । अद्पतरपदका जघन्य श्रौर उक्छृष्टकाल अन्तयुहूते है । वैक्रियिक छह, आहारकद्विक ओर तीथ 
रके भुजगार अर 'अर्पतर ०१ जघन्यकाल एक समय है ओर उश्छृष्टकाल दो समय है । अव- 
स्थितपदका जघन्यकाल एक समय हे ओर उच्छृष्टकाल श्न्तयुहूते है । अवक्तव्यपद्का जघन्य ओर 
उत्छष्टकाल एक समय है । मयुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूवीं ओर उचगोत्रके भुजगारपदका जघन्यकाल 
एक समय है श्र उल्छृष्टकाल चार समय है । अल्पतर पद्का जघन्यकाल एक समय है ओर उच्छृष्ट- 
काल दौ समय हे । अवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय है ओर उलृष्टकाल अन्तमं है । अव. 
्व्यपदका जघन्य श्रौर उच्कृष्टकाल एक समय है । एकेन्दरियनाति, आतप, स्थावर, सूम ओर 
साधारणकरे भुज्ञगारपदका जघन्यकाल एक समय है ओर उच्छृष्टकाल दो समय है । अल्पतरपद्का 
जघन्यकाल एक समय है ओर उत्छषट हाल तीन समय है । अवक्तव्य श्रौर अवस्थित पदका भङ्ख 
देवगतिके समान है । दीन्द्ियजात्ति, ब्रीन्द्रियजा. त ओर चतुरिन्दरियजात्तिके भुजगार शओरौर अ्स्पतर 
पदका जघन्यकाल एक समय हे ओर उच्छृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित ओर अ बक्तन्यपद्का 
भङ्ग देबगतिके समान है । शेष प्रकृतियोके युजगारपदका जघन्यकाल एक समय है र उल्छरष्टकाल 
चार खमय है । अस्पतरपद्का जघन्यकाल एक्‌ समये है ओर उक्छृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित 
पक्का जघम्यकाल एक समय है ओर बक्काल अन्तसुहूते दै , अवक्तव्यपद्का जघन्य ओर उष 
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ञंतो० । अवत्त० जहृण्णु° एगस० । एवं ओधरमगो कायजोगि-कोधादि ०४-मदि ० 
सुद ०-अप्रज ०-अचक्ुद ०-तण्णिटे ०-भवसि ० -अग्भवति ०-मिच्छादि० । 

७२१. णिरणएसु धुविगाणं भुज ० अप्य ° जह ० एग०, उक्ष ° बेसम० । अवद्ध 
जह ० एग०, उक ० अतो ० । एवं सेस्ाणं पि । णवरि अवत्तव्वगो यस्स अस्थि तस्स एय- 
समयं । एवं सव्वणिरयाणं ! 

७२२, तिरक्खिसु ओधो } णवरि धुविगाणं अवत्तव्वं णत्थि । मणुसग ° -मणुप्ताणु°- 
उा० देबगदिरभगो । पंच दयतिरिक्खखु मणुसग०-चदुजादि-मणुसाणु०-थावर-आदाब- 
सुहुम-साधार०-उच्वा° देवगदिभगो । सेसाणं युज °-अप्यद्‌ ° जह ० एग ०, उक ° तिण्णि 
सम० । सेषं ओघं ¦ प्चिदियपज्जत्त-जोणिणीसु एवं चेष। णवरि अपञ्जत्तणाम देवग- 
दिगो । पंचिदिय०अपञ्ज० धुषिगाणं अज ०-अप्पद० जह० एग०, उक ० तिण्णि 
सम० । अबदह्भि° जह० एग०, उक ० अंतो० | सादासाद ०-पंचणोक ० -तिरिक्खग्‌°- 
पंचिदि ०-हुडसं°-ओरारि ० अंगो °-असंप०-तिरिक्खणु °-तस ० -बादर-अपञ्ज °-पत्त०-अथि- 
रादिपंच-णीचा० थज०-अप्पद० जह० एग०, उक° तिण्णि सम० । अबह़ि° ओघं | 
सेसं णिरयमगो । 
काल एक समय है । इसीप्रकार ओघके समान काययोगी, करोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, 
्ताज्ञानी, असंयत, अचज्ञदशनी, तीन लेश्याबाले, भव्य, अभन्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवोकि 
जानना चाहिये । 


७२१. नारकियोमें धर बबन्धवाली प्रकृतिरणेके भुजगार रौर अहपतरपदका जघन्यकाल एक 
समय है र उल्कृष्टकाल दो समय है । अरवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय है ओर उक्छृष्टकाल 
अन्तञंहूत है । इसीभ्रकार शेष प्रकृतियोके पदांका काल जानना च्य । इतनी बिरोषता है कि 
जिस ्रछृतिका ्नवक्तन्यपद्‌ है उसका जघन्य चर उक्छृष्टकाल एक समय है । ईइस्मप्रकार सव नार- 
कियोके जानना चाहिये । 


७२२. तियेच्रोमे ओधके समान काल ह । इतनी विशेषता हे कि ध॒ वबश्यवाली भ्ङृतियोका 
अवक्तण्यपद्‌ नहीं है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यान्रपूरवीं अर उचगोत्रका भङ्ग देवगतिके समान है । 
पञ्चेन्द्रिय तियेच्वोमे मयुष्यगति, चार जात्ति, मनुष्यगत्यनुपूरवी, स्थावर, आतप, सूचम,. साधारण 
प्रर उचगोत्रका भङ्ग देवगतिके समान है । शेष ग्रकृवियोके भुजगार ओर अस्पततरपदका जघन्य 
काल एक मय है मोर उक्कृष्टकाल तीन समय है । शेष भङ् ओधके समान है । पच्चेन्द्रिय पर्याप्र तिर्यञ्च 
रौर योनिनी जीवसे इसीप्रकार जानना चाहिये । इतनी विरोषता है किं इनमें अपर्याप्न नामका भङ्ग 
देवगत्तिके समान हे । पञ्चेन्द्रिय तियच्च अपयापतकोमे घ्र ववन्धवाली प्रकृतियोकरे भुजगार ओर 
अस्पतरपद्का जघन्यकाल एक समय है ओर उच्छृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित पदका जघन्य 
काल एक समय है ओर उ्छृष्टकाल अन्तमुहूतं दै । सातावेद्नीय, अरसातावेदनीय पांच नोकषाय, 
तियेश्चगति, पञ्चेन्दरियजाति; हण्डसंस्थान, ओंदारिक आश्गोपाङ्ग, असम्प्राप्ताखपाटिका संहनन, 
तियेश्वगस्यानुपू्ी, चस, वादर, अपयात, भत्येक, अस्थिर आदि पांच चनौर नीचगोत्रके भुजागार 
श्मौर शअर्पतरपदका जघन्यकाल एक समय ह योर उद्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थितपदका काल 
ओघके समान है । शेष भङ्ग नरकियोके समान है । ` 


७२३. मणुसा०३ सव्वाणं युज ०-अष्प ° जह ° एग ०,उक्ष ०बेसम्‌ ०। अवट ०-अवत्तववं 
ओधं। एवं मणुसभगो पत्रमण०-पंचवचि °-ओरालि ०-वेउव्वि ० -वेउन्वियमि ०-आहार ° 
आहारमि ०-विभंग०-आभि०-सुद०-ओधि ०-मणपस्ज ०-संजद-सामाई६०- छेदो ० -परिहार ०- 

जदासंजद-ओधिद०-तेड०-पम्म ०-सुकटे०-सम्मादि ०-खहग ०-पेदगस ०-उवसम °- 
सासण०-सम्मामि -सण्णि त्ति सणुसखभपञ्जण० णेरहगमगो । एवं देवाणं एडदिय-विग- 
 हिदिय-पचकायाण च। 

७२४. पंचिदिय ०२ चदुआयु° ओषधं । बडव्वियछक्ष-आहारदुग-तिस्थय ०-चदुजादि 
आदाब-थावर सुहुम-साधार ० भुज ०-अप्पद ° जह ° एग ०, उक्त ° वेसम ० । अवदं ०-अवत््वं 
ओधं । सेसाणं युज ०-अष्पं० जह ° एग”, उक० तिण्णिसम ०। अवद्टि०-अवत्त ° श्रोघं | 
भणसग ० -मणुषाणु° उचा० भुज ० जह ० एग ०, उक ° तिण्णिसम ० । अप्पद० उह° 
एग ०, उक ० वेसम ०। अबद -अवत्त° ओधं। पञ्जत्त०-अपञ्जत्तणामाणं देवगदिमगो । 
पंचिदियअपनज्ज० तिरिक्खअपजत्तमगो । णवरि मणुसग ०-मणुसाणु० युज ० जह० एग०, 
उक्र ० तिण्णिसम० । अप्पद्‌ ° जह ० एग ०, उक ० वेसम० । अवद ०-अवत्त° ओष । 
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७२३. मुष्यत्रिकमे सव प्रदृतियोके भुजगार ओर अस्पतरपदका जघन्यकाल एक समय है 
द्मीर उत्कृ्टकाल दो समय है । अवस्थित अर शअयक्तन्यपदका भद्ध ओघके समान है । इसप्रकार 
मतुष्योके समान पोच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, ओरौदारकि काययोगी, वैक्रियिकयोगी, वैक्रियिक 
मिश्रकाययोगी, अाहारछकाययोगी, आदारकमिश्रकाययोगी, बिभङ्कन्ञानी आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रत 
ज्ञानी चवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, 
संयतासंयत.अवधिदर्शंनी, पी तलेश्या वाले, पद्यलेश्यावाले शुक्लेश्यावाले, सम्यग्टष्ि,त्ायिकसम्यण्दष्टि 
वेदकसम्ग्दष्टि, उपशम सम्यग्ष्टि; सासादनसम्यग्ष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि मौर संज्ञी जीवोके जानना 
चाद्ये । मनुष्य अपर्याप्रकोमें नारकियोके समान भङ्ग है । इसीप्रकार देव, एकेन्धिय, विकलेग्दरिय 
द्मौर पोच स्थारकायिक जीवोके जानना चाहिये 1 


, , ७२४. पंच्चेन्दरियद्धिकमें चार श्रायु्रोका भङ्ग ओके संमान है । वेक्रियिकं छह, अद्य 
दविक, चीर्थङ्कर, चार जाति, आतप, स्थावर, सुषम भोर साधारणके मुजगार मौर अस्पतर पद्का ` 
जघन्यकाल एक समय है र उक्छृष्टकाल दो समय है । अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पदका काल 
प्रोघके समान है । शेष प्रछृत्तियोके मुजगार ओर अस्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है ओर 
उक्कृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका भङ्ग आओधके समान है । मनुष्यगति 
मनुष्यगत्यालुपूर्वीं ओर उच्चगोत्रके ुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है चरउकृष्टकाल तीन समय 
& । अदपतर पदका जघन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल दौ समय है । अवस्थित ओौर 
प्मबक्तव्य पदका भङ्ग अओधके समान है । प्याप्र चोर अ्रपर्याप्र नामका भङ्गः देवगतिके समान है । 
पुथेन्द्िय अर्याप्रकोमे तियच् अपर्याध्कोके समान भङ्ग है । इतनी विषेषता है कि मयुष्यगति श्रौर 
मनुष्यगत्यलुपूबीके युजकार पदका जघन्य काल एक समय है मौर ऽदृ्काल ` तीन समय. है । 
पतरपदका जघन्यकाल एक समय है ओर उक्रृष्ट काल दो समय है । अवस्थित ओर चअवक्तव्य्‌ 
प्द््छा भङ्ख मओघके समान दै । 


भुजगारबधे कालाणुगमो ` ३३७ 


७२५. तस-तसपनज्जत्त ० बेउव्वियछक-एईंदि ०-आहारदुग-आदब-थावर-सुहुमः 
साधार-तित्थय °. ज ०-अप्यद ० जह ० एग, उक्ष° वेसम० । अवद्टि-अवत्त ° ओघं | 
बेददि° युन ० जह० एग०, उक ° वेसम ० ! अष्यद० जह ० एग ०, उक्क° तिण्णिसम० । 
अवदट्ि° अवत्त ० सेसाणं ओघं । पज्जत्ताणं अपल्जत्तणामाणं च देवगदिभगो । 

७२६. तसअपञ्ज० धुविगाणं शज ° जह ० एग ०, उक्क° चत्तारिसम ° । अप्पद्‌ ° 
जह ० एग ०, उक ० तिण्णिक्म ० । अबद्ि° ओधं । दोबदणीय ०-पंचणोक °-तिरिक्खग०- 
पंचिदि०-हंडसं ०-ओराटि ०अंगो ०-असंपत्त ० -तिरिक्वाणु ०-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तय ०-अथि~ 
सदिपच-णीचा० शुज० जह ० एग०, उक ० चत्तारिसम ° । अप्पद ० जह ० एग, उक० 
तिण्णिस्तम० । अवड्भि०-अवत्त०° ओघं । मणुसग० -मणुसाणु° युज ० जह ० एग ०, उक 
चत्तारिसम ०। अप्यद ° जह ° एग ०, उक ० षेसम ० | [अवट ०-अवत्त °] तिण्णिविगलिदि०- 
तसणामाणं च ओघं णवरि बेददि° भुज ° वेसम ० । सेसाणं भुज ०-अष्प० जह ° एग० 

उक ०°-वेस्म ° । अवदि ०-अवत्त०° ओं | 

७२७. ओरालियमि ° मणुसग °-मणुस्ाणु °-उच्चा ० भुज ०-अप्यद ° जह ० एग ०,उक ० 
तिण्णिसम० -बेसम ० । अवह ०-अवत्त० ओघं । देवगदि०४-तित्थय ° भुज ०-अप्पद ° 
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७२५. त्रस ओर त्रस पयाप्र जीवोमें वेक्रियिक हह, पएकेन्दरियजाति, अआहारकष्धिक, 
अतप, स्थावर, सृदम, साधारण चोर तीथेङ्कर प्रकृतिके मुजगार श्रौर अल्पतर पदका जधन्यकाल 
एकं समय हे ओर उच्छरष्टकाल दो समय ह । अवसिथिन ओर अवक्तव्य पदका भङ्ग चओओधके समान 
है । द्न्द्िय जातिके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय ह ओर उच्छृष्टकाल दो समय ह । अल्पतर 
पदका जघन्यकाल एक समय ह ओर उत्छृष्टकाल तीन समय हं । अवस्थित न्रौर अवक्तव्य पदका 
तथा शोष प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान है । पयाप्र ओर अपर्याप्रका भङ्ग देवगतिके समान हे । 

७२६. चरस पयाप्रकोमे प्र॒वबन्धवाली प्रकृतियोके मजगार पदक! ` जघन्यकाल एक समय 

ओर उच्कृष्टकाल च।र समय है । अस्पततर पदका जधृन्यकाल एक समय दहै जर उत्छरष्टकाल 
तीन समय है । अवस्थित पदका भङ्ग ओधके समान है ! दो वेदनीय, पांच नोकषाय, त्ियेच्वगति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, हण्डसंस्थान, योदारिक आङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्राप्रासुपाटिकास्ंहनन, तियेञख्वगस्य।- 
सुपूर्वी, चस, बादर, पयार, प्रत्येक, चस्थिर आदि पांच ओर नीचगोच्रके शुजगार पदका जघन्य 
काल एक समय है ओर उष्छृष्टकाल चार समय है । अरस्पतर पद्का जघन्यकाल एक समय हे ओर 
उच्छष्टकाल तीन समय है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका भङ्गः ओधके समान हे"! मयुष्यगति अौर 
मनुष्यगत्यानुपू्बींके मुजगार पदका जघन्यकाल एक समय है ओौर उत्छृष्टकाल चार समय है । 
श्रट्पतर पदका जघन्यकाल एक समय ह चरर उ्कृष्टकाल दो समय हे । अवस्थित शरोर अवक्तव्य- 
पदका तथा तीन विकलेद्द्रिय ओर चरस नामकमेका भङ्ग अधरे समान हे । इतनी षिश्नेषता हे कि 
द्रीन्दरियज्ातिके भुजगार पदका उक्कृष्टकाल दो समय है । शेष प्रकृतियि भुजगार ओर अल्पतर 
पद्का जवन्यकाल एक समय हे श्रौर उक्कृष्टकाल दो समय है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्का 
भङ्ग ओके समानह। 

७२७. ओदारकिभिश्रकाययोगी जीवम मनुष्यगति, मसुष्यगत्यादुपूवीं चमर  उच्चगोत्रके 
भुजगार चौर शअरस्पतरपद का जघन्यकाल.एक समय है ओौर इछ्ृष्टकाल क्रमसे तीन समय श्रौर 
दौ समय है । अवस्थित्त ओर श्रवक्तम्य पदका भङ्ग श्रोधके समान हे । देत्रगति चार ओर तीथ- 

३ | 


३३म महावधे हिदिबंधाहियारे 


जह ० एग ०, उक ०, बेसम ° । सेसाणं ओषं । णवरि जेसिं चत्तारि समय तेसं तिण्णि समयं । 
७२८, कम्मई० धुविगाणं थावरपग रीणं च अवद्ट° जह० एग०, उक्° तिष्णि 
सम० । अवत्त० [जहण्णु °] एगस० । सेसाणं अवद्टि° जह ० एग ०, उक ° बेसम० | 
अवत्त० जदण्णु° एग० । देवगदिषंचग० अवद्ध जह० एग ०, उक ° बेसतम० । 
७२8. इत्थिषेदे पंचणा °-चटुदंस ०-चदुसंज ० पंचंतरा० पचिदियतिरििखभंगो । पंच- 
दंस॒०-दोवेदणी ०-मिच्छ०-बारसक ०-इस्थिवे ° -दहस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिखिख- 
"ग ० -पचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ०-छस्सडाणं-ओराि ०अंगो ° -छस्संष °-वण्ण ०४-तिरि 
वाणु ०-अगु०४-उज्ो न्दोबिदा०-तस ० ४-पिरादिछयुगल-णिमि °-णीचा० अज ०-अष्य० 
जह० एग ०, उक ० तिण्णिसम° । अवट ०-अवत्त ° ओघं । मणुस्ग०°-मणुसाणु °-उच्रा० 
भज ० जह० एग०, उक्ष० तिण्णिस० । अप्य ०-अवद्ि०-अवत्त° ओधं । सेसाणं युज ०- 
अप्य० जह० एग ०, उकं० वेसम ० । अवद °-अवत्त° ओधं । परिसवेदे सो चेव भगो । 
णवरि पुरिस °्दोपदा जह ० एग०, उक्ष° तिण्णिस ° । अवद °-अवत्त° ओधं । णवुसभे 
ओधं । णवरि इत्थि °पुरिस ° देवगदिभंगो । अवगदवे०° सनव्वपगदीणं भुज ०-अप्प०- 


^, ता, ^ ^ 0 ^ न +~ + ^ ^. न, + 1 


इर प्रकृतिके मुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है ओर उच्छरष्टकाल दो समय है | 
लष प्रङृतियोके पदोंका काल ओघके समान है । इतनी विशेषता हे कि जिनका ओओघसे चार समय 
काल है उनका काल यों तीन समय है । 

७२८. का्मेणकाययोगी जीवोमे ध्रुव ओर स्थावर प्रकृति्योके अवस्थित पद्मा जघन्य 
काल एक समय है श्रौर उत्छृष्टकाल तीन समय हे । अवक्तव्य पद्का जघन्य ओर उत्छृष्टकाल एक 
समय है । शेष प्रकृति के अवस्थित पदका जघन्यकाल एक समय है शौर उच्छृष्टकाल दो समय है । 
च्मवक्तव्य पदका जघन्य ओर इक्छृष्टकाल एक समय है । दे वगतिपच्कके अवस्थित पदका जघन्य्‌- 
काल एक समय दै ओर उत्छृष्टकाल दो समय हे । 

७२६. सखीबेदी जीवोमे पांच ज्ञानाबरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन ओर पांच अन्त- 
रायका भङ्गः पञ्चेन्द्रिय तियच्चोके समान है । पांच दशंनावरण, दो वेदनीय, भिभ्यास्व` बारह कषाय, 
खीवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियंञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कामेण शरीर, छह संस्थान, दारि आद्धोपाङ्ग, छह संहनन, बणेचतुष्क, तियञ्न- 
गव्थाुपूीं, अगुरुलघुचतुष्क, उदयोत, दौ विहायोगति, तरसचतुष्क, स्थिर आदि छह युगल, 
निर्माण ओर नीचगोत्रके सुजगार अर अर्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है ओर उल्कृष्टकाल 
तीन समय है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका काल ओओघके समान है । मयुष्यगत्ति, मलुष्य- 
गत्याुपूबीं चनौर उच्चगोत्रके सुजगार पद्का जघन्यकाल एक समय है ओर उ्ृष्टकाल तीन समय 
है । अस्पतर, अवस्थित ओर अवक्तन्य पदका काल ओधके समान है । केष प्रकृतियोँके भुजगार 
द्मर अस्पतर ददका जवन्यकाल एक समय है ओर ₹क्छृष्टकाल दो समय है । अवस्थित ओर 
्मवक्त्य पदका काल ओओघके समान है । पुरुष्वेदी जीवोमे बही मङ्ग है । इतनी विरोषता है कि 
पुरुषपरेदके दो पोका जघन्यकाल एक समय है भौर उक्छृष्टकाल तीन समय है । शअचस्थित ओर 
अवक्तव्य पदका काल ओधके समान है । नपुंसक्वेदी जीवोमे ओधके समान है । इतनी विरोषतां 
है कि इनमें लीवेद ओर पुरुषवेदक्रा भङ्ग देवगतिफे समान है । अपगतवेदी जीवोमें सब प्रकृतियो- 
के भुलगार्‌, अस्पतेर चोर अवक्तव्य पद्का जन्य रौर उच्छ काल एक समय है । अवस्थित 


भुज्ञगारव॑धे अंतराणुगमो ३६६ 
अवत्त० एग० । अवद्टि° ओं | 

७२०. सुदुमसंप० सब्वाणं चज ०-अप्प० एग्‌० । अपह जह ० एग ०, उक° 
अंतो० । [चक्षखुदं ° तसपजत्तभंमो ! णवरि तेद ०-चदुरं° युज ° जह ० एग ° उक ° वे° || 

७२१. असण्णीसु वेउव्ियहछ०-मयुसग ° -मणुसाणु °-उचा० भुज ०-अप्प० जह ० 
एग०, उक्त ° बेसम०। अबह्ि०-अवत्त ओघं । सेसाणं थज ०-अप्य ° जह ° एग ०, उक 
तिण्णिसम० । णवरि इत्थिवेदादिपंचिदियसंजुत्ताणं पगदीणं उकस्सं अप्पद्रं बेसमय । 
अवद्ध ०-अवत्त° ओघं । एहंदिय-आदाव-थावर-सुहुम-साधारणाणं ओघ । 

७३२, आहारगेमु चदुआयु०वेउन्विथद्च ०-आहारदुग-तित्थय ° ओधो । मणुसग °- 
भणुसाणु०-उचा० ज ० जह ० एग ०, उक० तिण्णिस्तम ° । अप्प० जह ० दग ०, उक्र° 
च, [९ रोधं एंदिय $ ४. # 
वेसम० । अवद्धि०-अवत्त० ओधं । पटंदिय-आदाव-थावर-सुहुम-साधारणं च ओधं । सेसाणं 
शुज ०-अष्य ° जह ० एग०, उक ० तिण्णिस ° । अवद्ट°-अवत्त° ओघं । अणाहार० 
कम्मदगभगो । एवं कालं समक्त । 

अंतराएगमो 
... . ७३२. अतराणुगमेण दुवि ०-ओोषे० अदि° । ओषे° पंचणा °-डदसणा०चटुसंज °. 
पद्का काल ओओघके समान है । 

७३०. सूदमसाम्परायिक जीवम सब प्रकृतियोके भुजगार ओर अद्पतर पदका जघन्य रौर 
उ्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित पद्का जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृष्ट काल अन्त- 
जुहू है । चज्ञुदशैनवाले जीवोमे घ्रसपर्यापकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता हे किं वीन्दरिय श्रौर 
चतुरिन्दरिय जातके भुजञगार पदका जघन्य काल एक समय है चौर उच्छृष्ट काल दो समय हे । 

७३१. असंक्ञी जीवोमें वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपू वी अर उचचगोत्रके भुज- 
गार अौर अस्पतर पदका जघन्य काल एक समय है ओर उच्छृष्ट काल दो समय ह ¦ च्वस्थित 
श्नौर अवक्तव्य पदका काल श्रोघके समान है । शेष प्रकृतियोके सुजगार ओर श्रल्पतर पद्का 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन समय है । इतनी विशेषता है कि स्जीवेद आदि 
पच्चेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंके भ्र्पतर पदका उच्कृष्ट काल दो समय हे । अवस्थित च्रौर अवक्तव्य 
पदका काल श्रोधके समान है । एकेन्दरियजाति, आतप, स्थावर, सृदम शरीर साधारणका भङ्ग 
श्रोधके समान हे | 

७३२. आहारक जीवोमें चार चायु, वैक्रियिक चह, आहारकट्विक अर तीर्थङ्कर प्रकृतिका 
भङ्ग ओधके समान है । भयुष्यगति; मलुष्यगत्यानुपूवी ओर उच्चगोत्रके भुजगार पदका जघन्य 
काल एक समय है रौर उल्क काल तीन संमय हैः! अत्पतर पदका जघन्य काल एक समय हे 
द्नौर उत्कृष्ट काल दौ समय है । अधस्थित ओर ्रवक्तव्य पद्का काल न्रोघके समान है । एके 
न्दरियजाति, ्रातप, स्थावर, सूम श्योर साधारणका भङ्ग ओघके समान है । रोष प्रकृतियोके सुजगार 
ओर अद्पतर पद्का जघन्य काल एक समय है श्रौर उक्ष काल तीन समय है । अवस्थित 


रौर अवक्तन्यपदका काल ओओधके रमान है। अनाहारक जीवोमे कामेणकाययोगी जीवोके 
समान मङ्ग है । इस प्रकार काल समाप्र हमा । 


~, ९.५ [५ अन्त्राजुगम्‌ है कः मौर ७, क, ऋ, पोच 
७३३. अन्त रालुगमकी पेक्षा निदेश दो प्रकारका है-आओव आर आदेश । ओधनं पच 
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भय-दुमुं °-तेजा ०-क०-वण्ण ° ४-अगु °-उप ० -णिमि ० -पंचंत° भरुज ०-अष्यद्‌ ०-अवद्टि° बध 
तरं केव ०. १ जह० एग०, उक ० अंगो ° । अत्तः जह अतो ०, उक्ष० अद्धपोग्गङ० । 
थीणगिद्वि ° ३-मिच्छ ०-अणंताणुबधि ०४ युज ०-अप्प ०-अवदट्धि° जह ० एग ०, उकष० 
वेछावद्ि° देष ० । अवत्त° जह ० अंतो०, उक ° अद्भपोगल० । सादासषाद्‌ ०-चदुणोक ०- 
थिराथिर-युभासुभ-जस ०-अजस ० तिण्णिपद्‌ा जह ० एग ०, उक ० अतो० । अवत्त० जह 
उक्० अंतो० । एवमेदाणं याव अणाहारग त्ति एस भगो । अदरक ° तिण्णिपदा जंह° 
"एग ०, उक° पुव्वकोडी दे° । अवत्त ° णाणावरणमंगो । इत्थि ° तिण्णिपदा जह ° एग ०, 
उक० बेाबद्धि° देच ° । अवत्त° जह० अंतो०, उक० बेछावद्धि° देष० । परसि” 
तिष्णिषद्‌ा० णाणा०मंगो । अवत्त० जह ° अंतो ०, उक ° ब्छावद्धि° सादिरे०। णदुंस ०. 
पंचसंडा ० -पंचसंघ ०-अप्यसत्थ ०-दूमग -दुस्र-अणादे ° तिण्णिपदा० जह ० एग ०, उक्° 
बेछाबदह्टि° सरादि० तिण्णि पठिदो ° देष्र° । अवत्त° जह ० अतो ०, उक° व्ाबद्धि° 
सादि० तिण्णिपङिदो० देष्र° । तिण्णिआयु° अवत्त०-अष्यद्‌ ° जह ० अतो, उक ° अणं- 
तका० । तिरिक्खायु° अवत्त ०-अप्पद्‌० जह ० अंतो०, उक ° सागरोवमसदपुधततं ° । 
वेउव्वियछ० तिण्णिपदा० जह० एग ०, अबवत्त° जह ° अतो०, उक ० अणंतका० | 
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ज्ञानाबरण, ढह दशनावरण, चार संञ्बलन, भय, जुगुप्सा, तेजस शौर, कामंणशरीर, ब्णेचतुष्क 
अगुरुलघु, उपघात, निमाण ओओर पाँच अन्तरायके मुजगार, अल्पतर ओर अरबस्थितवन्धका अन्तर 
कितना है १ जघन्य अन्तर एक समय है ऋ्रौर उत्कृष्ट अन्तर च्न्तसुहूते है । अवक्तव्य पदका जघन्य 
अनन्तर अन्त्हूतं है ओर उल्छष्ट अन्तर अधपुद्गल परिवतेन प्रमाण है । स्त्यानगद्धि तीन 
भिथ्यात्व च्रौर ऋअनन्तानुबन्धी चारके मुजगार, ऋअत्पतर ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उच्छृ अन्तर छं कम दो छयासठ सागसपरमाण है | शअरवक्तन्य पर्का जघन्य अन्तरं 
अन्तजुहूतं हे रोर उच्छरष्ट अन्तर अधपुदूगल परिबतेनग्रमाण है । सातवेदनीय, श सातवेदनीय 
चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुम, अञ्युम, यशःकीरतिं ओर अयशकीर्तिके तीन पदोंका जघन्य 
अन्तर एक समय हे. नौर उक्ष अन्तर श्न्तञहूतं है । अवक्तव्य पद्का जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
तमुहूत हे । इसीप्रकार इन प्रकृतियोंका अनाहार मागणातक यही भङ्ग है ! आठ कषायोके तीन 
पोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छृष्ट अन्तर करटं कम एक पूवेकोटि है । अवक्तव्यपद्का 
भङ्ग ्ञानावरणके समान है ! खीवेदके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छरष्ट अन्तर कु 
कम दो छधासट सागर है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है मौर उत्छष्ट अन्तर कुह कम दो 
छथासठ सागर है । पुरुषवेदके तीन पर्दोका अन्तर ज्ञानावरणके समान है ! अवक्तव्य पद्का जघन्य 
तर अन्तञ्चहूते है चनौर उच्छृ अन्तर साधिक दो द्धासटठ सागर है । नपुंसकवद, पोच संस्थान,पोच 
संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुःस्वर श्रौर अरनादेयके तीन पदोका जघन्य अन्तर एकं समय 
है श्मौर उच्छष्ट अन्तर साधिक दो हयासट सागर श्रौर ङ्द कम तीन पस्य है । अवक्तःय पदका जघन्य 
श्न्तर अन्तसहूते है ओर उष्कृष्ट अन्तर साधिक दो ह्वथासागर ओर छह कम तीन पल्य है । तीन 
्ायुश्रोके अवक्तव्य ओौर अस्पतर पद्का जघन्य अन्तर अन्तञ्हूते है अर उक्छृष्ट अन्तर अनन्त 
काल हे । तिय॑च्नायुके अवक्तव्य रोर अस्पत्तर पदका जघन्य अन्तर अन्तहूते है ओर उच्छरष्ट अन्तर 
सी सागरप्रथक् है । वैक्रियिक छक तीन पदोका जघन्य श्रन्तर एक समय है, श्रवक्तव्य पद्क। 


भुजगार्॑धे अंतराणुगमो ३४१ 
तिरिक्खिग °-तिरिक्खाणु° तिण्णिपदा० जह० एग०; उङ्क ° .तेबद्टिसागरोवमसद ° । 
अबत्त०° जह ० अतो ०, उक ° असंखेजञा रोगा । . मणुसगंदितिगं तिण्णिप ९-जञह० एग °; 
अघत्त० जह० अंतो०, उक ° असंखजा रोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ पिण्णिं 
पदा० जह० एग ०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० पंचसीदिसागरोवमसदं । पचिदि९- 
पर०-उ०-तस् ०४ तिण्णिप० जह० एग्‌०, उक ° अतो ० । अवक्त ° जह ° अतो०, उकं ° 
पंचासीदिसाग ° सदं । ओराङि० तिण्णिप० जह ० एग०, उक ° तिण्णिपलिदो० सादि ° । 
अवत्त ° जह ० अंतो०, उक्त ° अणंतका० । आहारदुगं° तिण्णिप० जदह० एग०, अवित्त 
जह० अंतो०, उक ० अद्भपोगगर० । समचहु ०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्वर-आदेज्ञ ० तिंण्णिष ° 
जह० एग ०, उक ° अतो० । अवक्त ०-जह ° अतो०, उक ° बेछाबह्टि° सादि० तिं 
पलिदो° देष । ओरालि ०अमो ०-बज्जरिस०° तिण्णिप० जह ० एग०, उक्° तिण्णि 
पठिदो० सादि० । अवत्त० जह० अतो०, उक ० तेत्तीसं साग० सादिरे० । उन्जो° 
तिण्णिपदा० तिरिक्खिगदि्भगो । अवत्त ° जह० अंतो०, उक ° तेबद्टसागरोबमसदं । 
णीचागो ° तिण्णिपद० णबुंसगभंगो । अवत्त ० जह ° उक ० तिरिक्खगदिमगो । तित्थय ° 
तिष्णिप० जह० एग ०, उक ° अंतो० । अवत्त ° जह ० अतो, उक° तेत्तीसं साग० सादि० । 


जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है र उ्कृष्ट अन्तर सवका अनन्त काल हे । ति्येच्चगति अौर तियेच्रगत्यानु 
पूर्वीके तीन प्दोका जघन्य अन्तर एक समय है च्रौर उलछृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है । 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उष्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक है । मसुष्यगत्ति- 
.त्रिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पद्का जघन्य अनन्तर अन्तञहूतं हे श्यौ 
उच्छरृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । चार जाति, आतप श्रीर्‌ स्थावर आदि चारके तीन पदोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमहूते हे ओर उच्छ अन्तर ए सौ 
पच्रासी सागर है । पच्रन्दिय जाति, परघात, उच्छास ग्रोर असचतुष्कके तीन ` पदोका जघन्य 
अनन्तर एक समय है ओर. उलृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है । अवक्तव्य पदकां जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं 
हैः अर उच्छरष्ट अन्तर एक सो पचासी सागर है । ओदारिक शरीरके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक 
समय है चौर उच्छृष अन्तर साधिक तीन पल्य ह । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है 
श्मनोर उतछ्रष्ट अन्तर शआअनन्त काल हे । आहारक द्िकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है 
च्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमंहूते है ओर उच्छृषट अन्तर अधपुदूगल परिवर्तन प्रमाण हे । 
समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विदहायागति, सुभग, सुस्वर शरोर आदेयके तीन पदोका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओौर इच्छृष्ट अन्तर अन्मुहूते हे । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर. . अन्त्हूतं है ओर 
चच्छष्ट अन्तर साधिक दो छथासर सागर ओर कं कम तीन पल्य है । श्रौदारिकं आङ्खोपाङ्ग ओर 
बज्रषेभताराच संहननके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन 
पल्य है { अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमहूतं हे ओर उक्ष अन्तर साधिक तेतीस सागर 
है । उद्मोतके तीन पदोंका अन्तर तियैच्वगतिके समान हे । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्त- 
हूतं है चर उक्छृष्ट अन्तर एक सो मेस सागर है । नीचगात्रके तीन पदोका भङ्ग नपंसक्वेद्के 
समान हे । अवक्तव्य पद्का जघन्य श्रौर उ्कष्ठ अन्तर तियेञ्चगत्तिके समान है । तीथैङकर प्रकृतिके 
तीन .पदयेका जघभ्य अन्तर एक समय है रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तशुहूतं है । अचक्तन्य पदका :नेघन्य 
श्नन्तर श्रन्तञयहूतं है ओर उ्छृष्ठ अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 


४६ ` सहाबेषे ह्िदिबधाहियारे 


७३४, णिरणएसु धुविगाणं भज ०-अप्प० जह ° एग ०, उक ° अतो० । अबह्ि° 
ह° एग ०, उक ° वेसम० । पुरिस०-समचदु ० -बउजरिस ° पसत्थ ० -सुमग-सुस्सर-अदिज्ज० 
नण्णिपदा० जदह० एग०, उक ० अंतो० । अवत्त° जह० अतो ०, उक ° ते्तीसं साग० 
० । धुवर्भगो तित्थयरं । णवरि अवत्तव्वं णत्थि अंतरं । सेसाणं पि पगदीणं तिण्णि 
पदा० जह० एग०, अवत्त० जह ० अंतोगु०, उक ० तेत्तीसं साग ० देघ्र० । दोआयु° 
दरो पदा० जह० अंतो०, उक° छम्मासंदेणं । एवं स्तमाए । सेसाणं पि तं चेव पुवि०। 
7वरि मणुपतग०-मणुसाणु ०-उचा ० पुरिसवेदेण सम कादव्वं । | 

७३५, तिरि्खिसु धुविगाणं यज ० -अप्प० जह ० एग ०, उक ° अंतो० । अबद्ध" 
जह० एग०, उक ० चत्तारिसम ० । धीणगिद्धि ° ३-मिच्छ ०-अणताणुबधि ०४ तिण्णि- 
पदा० जह ० एग०, उकं ° तिण्णिपलिदो ° देष्च ° । अवत्तव्वं आओोषं । अपचक्खाणा ०४. 
तिष्णिपदा० जह० एग ०, उक ० पुव्वोडी ° देद्° । अवत्त° ओष । इत्थिवे° तिण्णि- 
पद।० जह० एग ०, अवत्त० जह० अंतो०, उक ° तिष्णिपरिदि° देष्च० । णद स°. 
तिखिखग०-चदुजादि-ओरालि ० पंचसंडा ०-ओरालि अंगो ° -छस्सं प °-तिरिक्खाणु ° -आदा- 
उञ्जो०-अप्पसत्थ ० थावरादि ०४-दूभग-दुस्सर-अणाद्‌ °-णीचा० तिण्णिपदा ° जह ° एग ०, 
` ` ७४. नारको श्रुबबन्धवाली प्रङ्ृतियोके मुजगार ओर ्रस्पतर पद्का जघन्य अम्तर 
एकं समय है ओर ऽछृष्ट अन्तर अन्तये है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उच्छृ अन्तर दो समय है । पुरुषवेद, समचतुरखसंस्थान, वज्रषेभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायो- 
गति, सुमग, सुस्वर ओर आदेय तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उलट अन्तर 
न्तम है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तयुंहूते है ओर उ्ृष्ट अन्तर छं कम तेतीस 
सागर है । तीथङकर परकतिका भङ्ग धुबबन्धवाली प्रकृतिर्योके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके 
द्मवक्त्य पदका अन्तर नही हे । रोष प्रहति्ोके भी तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समयः है, 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते हे ओर सवका उल्छष्ट अन्तर छु कम तेतीस सागरहै। दो 
आयु्मोके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तञुहूतं है ओर उ्ृष्ट अन्तर हं कम छंहं महीना हे 
इसी प्रकार सातवी प्रथिवीमे जानना चािए । शेष प्रथिवियमे मी यही भङ्ग है । इतनी विरोषता 
है कि इनमे मलुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपू्वीं श्रौर उच्गोत्रके पदोंफा अन्तर पुरुषवेद्के साथ 
कहना चष्िए। 

७३५. तिरयच्मे ध्रुबबन्धवाली परकृतियोंके मुजगार्‌ ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक 
समयः है ओर उष्कृषट अन्तर अन्तमुंहूते है । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर 
उषष्ठ अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रोर ्ननन्ताुबन्धी चारके तीन पदोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है चौर उ्छरष्ट श्रन्तर ङु कम तीन पल्य है । अवक्तव्य षृदका भङ्ग 
भनोघके समान है 1 अप्रतयाख्यानावरण चारके तीन पदोका जघन्य न्तर एक समय है ओर उष 
च्नन्तर कु कस एक पूवैकोटि है । अवक्तव्य पदेका अन्तर ओघके समान ह । स्लीवेद्के तीन 
पदोका जयन्य न्तर एक समय है, अवक्तन्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञहूते है शओ्नौर उष्छृषट अन्तर 
सवका ङु कम्‌ तीन पल्य है । नपुंसकवेद्‌, तिय॑च्वगति, चार जाति, ओदारिक शरीर, पच संस्थान, 
श्रोदारिक आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, तिय॑च्वगत्यानुपूर्वी, आतप, उ्योत्त, अप्रशस्त विहायोगति, 
स्थावर शादि चार, दुग दुःस्बर, अनादेय शरोर नीच गोत्रके तीन पदोका जघम्य न्तर एक समय 


भुज्ञगार्वधे अंतराणुगमो ३४३ 


अवत्त° जह० अंतो०, उक्ष० पुव्वकोडी° देष्च° । णवरि तिरिक्छगदि-रिप्टिःदणणु०- 
ओराछि०-णीचा० अवत्त° ओषं । परिस०-समचदु °-पचिदि०-परधा ० -उस्सा ० -पसत्थ°- 
तस ०४-सुमग-सुस्सर-आदे० तिण्णिपदा० जह ० एग०, उक्ष०° अतो० । अवत्त° जह० 
अंतो०, उक ० पुव्यकोडी° देच ° । णवरि पुरिसषे० अवक्त जह० अतो०, उक ° 
तिण्णिपलिदो ° देष ° । तिण्णिआयुगाणं दो पदा० जइ० अतो ०, उकण पृष्वकोडि 
तिभागं देषणं० । तिख्खिायु° दो पदा० जह ० अंतो०, उक ° पुव्वकोडी सादिरे० । 
वेउबन्वियछकं-पणुसग °-मणुसाणु°-उच्ा° ओघं । 

७३६. पंचिदियतिखिंख ०३ धुविगाणं यज ०-अप्प० जह० एग ०, उक्ष° अंतो० | 
अवद्ि° जहट० एग०, उक्त ° तिण्णिसम० । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ ०-अणंताणुबंधि०४- 
तिण्णिपदा० जह ० ९ग०, उक० तिण्णिपरिदो ° देषु । अवत्त° जह ० अतो०, उक ० 
तिण्णपकलिदो ° पुव्वकोडिपुध ० । अपचक्खाणा ०४ तिण्णिपद्‌ा० जह्‌ एग ०, उक० पुव्व- 
कोड देष ° । श्रवत्त० जह ० अतो ०, उक ° पृन्बकोडिपुध० । इत्थि ° विण्णिपदा० मिच्छ 
तर्भगो । अवत्त०° जह ० अतो ०, उक ० तिण्णिपटिदो ° देषु ° । णब स॒०-तिण्णिगदि 
चदुजादि-ओरालि °-पचसठा०-ओरारि ० अंगो ० -छस्संष °-तिण्णिजाणु °-आदाउञ्जो ° अष्प- 
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है, अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञुहूतं ह चोर उच्ृष्ट अन्तर सवका छलं कम एक पूवेकोटि 
है । इतनी विशेषता है कि तियेच्वगति, तियेच्वगत्याुपूवी, ओदारिक आङ्खोपाङ्गः रौर नीचगोच्रके 
अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । पुरुषवेद, समचतुरखरसंस्थान, पच्छन्द्रिय जाति, परघ(त 
उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, बसचतुष्क, सुभग, सुस्वर ओर आदेयके तीन परदोंका जघन्य 
छ्न्तर एक समय दहै ओर उलछृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतै 
है ओर उल्छृष्ट अन्तर कुं कम एक पूवेकोटि ह । इतनी विशेषता हे किं पुरुषवेद्के अवक्तव्य पद्क्रा 
जघन्य अन्तर अन्तशुहूते है चर उत्छष्ट अन्तर छुं कम तीन पल्य हे । तीन च्ायु्योके दो पदोंका 
जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते है ओर उच्करृष्ट अन्तर एक पूवेकोटिका ङु कम च्रिमागप्रमाण है तिय 
च्रायुके दो पदोका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है ओर उल्छृष्ट अन्तर साधिक एक पूवेकोटि है 
वैक्रियिक छ, मलुष्यगत्ति, मनुष्यगत्यानुपूवीं रौर उच्गो्रका भङ्ग ओधके समान है । 

७३६. पच्चेन्दरियतियेच्रत्रिकमे ध्रवबन्धवाली प्रकृत्तियोंके भुजगार श्रौर अस्पतर पद्का 
जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उष्ृष्ट अन्तर अन्तमदूतं है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उच्छृ अन्तर तीम समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्र श्रौर अनन्तानुन्धी चारके 
तीन पर्दोँका जघन्य अन्तर एक समय ह्‌ शओरौर उस्र अन्तर छुद्धं कम तीन पल्य है । अवक्तष्य्‌ 
पदका जघन्य अन्तर अन्तुहूते हे ओओ उल्छष्ट अन्तर पूवंकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पस्य है । 
ऋप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय हे ओौर उच्छरष्ट अन्तर ङ कम णक 
पूवैकोटि है । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते दै अर उच्छृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्स्व 
प्रमाण है । खीवेदके तीन पदोका भङ्ग मिथ्यात्वफे समान है । अवक्तम्य पद्क। जघन्य अन्तर अन्त- 
महते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर छं कम तीन पर्य ह । नपंसक्वेद, तीन गति, चार जाति, ओदारिक 
शरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक ्ाङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, चप्रशस्त 
विदायोगति, स्थावर चादि चार, दुभेग, दुःस्वर, अनदेय ओर नीचगोत्रके ' तीन पदोका जघन्य 
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सत्थ०-थावरादि ० -दभग-दुस्र-अणादे०-णीवा० तिण्णिप्दा° जह ° .एग०, अवतत 
जद ० अतो, उक° पुच्वश्ोडी देष्० । परिस तिण्णिपदा० जह ° एग ९, उक० अतो ०। 
अवत्त० अह० अंतो०, उक ० तिण्णि परिदो ° देष ° । चदुआयु ° तिरिक्खोषं । देवगदि- 
पंचिदि ०वेउव्वि ०-समचदु ०-वेउव्वि "अंगो ° -देवाणुपु°-परघा ० -उस्सा ° पसत्थ०-तस ०४- 
सुभग-सुस्सर-आदिज्ज०-उचा० तिण्णिषदा० जह० एग ०, उक्ष° अंतो° । अवत्त° जह 
अंतो०, उक० पुव्वकोडी देष्र० । 

७३७. पंचिदियतिखिंखयपञ्जत्ते धुविगाणं दो पदा० जह ० एग०, उक ° अतो० । 
अवद्टि० जहट० एग ०, उक० तिण्णिसम ° । सेसाणं तिष्णिपदा जह ० एग ०, उक ° अतो०, 
अवत्त० जह० उक्० अतो । दोभायु° दोपदा० जह० उकं० अतो० । एषं सव्बअप- 
ऽजत्ताणं एरंदिय-विगलिदिय-पंचकायाणं च । णवरि यो यस्स रूजगारकारो सो अवह 
दस्स अंतरं होदि । यो अबह्िदकाल्लो सो यज ०-अप्पद० अंतरं होदि । आयुगाणं दोण्णं 
पदां पगदिंतरं कादव्वं । किंचि विसेसो । | 

७३८. मणु पंवणा °-छदंसणा ०--चदुसंज ०-भय-दुगुं ° -णामणव-पंचत° तिण्णि- 
पदा० ओं । अवत्त° जद ०.अंतो०) उक्ष ° पुच्विकोडिपुध० । आहारहुगं तिष्णिपद्‌° 
जह० एग ०, अवत्त° जह० अंतो०, उक ° पुव्विकोडिपुधत्तं । तित्थय० तिण्णिपदा 
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ञ्न्तर एक समय है, अ वक्तव्य पदका जघन्य अन्तर श्रन्तसुदूते है र इच्कृष्ट अन्तर सबका छच् कम 
एक पूवैकोटि है । पुर्षवेदके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तशहूते 
ॐ । अवक्तव्य पदका जघम्य अन्तर चन्तमुहतं है अर उत्कष्ट अन्तर छुं कम तीन पल्य है । चार 
रायु का महग सामान्य तिर्यञ्चो समान है । देवगति, पञ्चन्दरिय जाति, वैक्रिथिक शरीर समः 
चतुरल संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्याुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, 
वरसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, अदेय च्रौर उचगोधके तीन पदोंका जघम्य अन्त्र एक समय है त्रौ 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमहूतं है ओर उक्कष्र अन्तर बुष 
कृम एक पूवैकोरि हे । | 
७३७. पच्ेन्दरिय तियैख् अपर्याप्रकोमं धरुववन्धवाली प्रकृतियोके दो पदोंका जघन्यं अन्तर 
एक समय है न्नौर उच्छृ न्तर अन्तु है । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय है 
नौर उच्छृष्ट अन्तर तीन समय है । शेष श्रृति्योके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उद अन्तर अन्तत दै । अवक्तव्य पदका जधन्य्‌ चरर उट अन्तर अन्तु हे । दो 
आरु दो पदोका जघन्य रौर उच्कषट अन्तर अम्तसुहूते है । इसी प्रकार सब अपय्क,एेन्द्िय, 
बिकलन्रय ओर पच स्थावर्कायिक जीवक जानना चाद्दिए । इतनी विरेषता है किजो जिसका 
भुजगारबन्धका काल ह बह उसके अवस्थितबन्धका अन्तरकाल होता है तथा जो अवस्थितवबन्धका 
काल ह चह सुजगार ओौर अरस्पतरबन्धका अन्तर काल होता दै । तथा आयुभ्रोके दोना परदोका 
्कृतिकन्धके- अन्तरे समान्‌ अन्तर करना चादि । ङु विशेषता हे । ॥ 
,,“ ७२८. मलुष्योमें पच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, - चार संस्बलन, भय, जुगुप्सा, नामक 
नै-अद्तियो यौर पोच अन्तरायके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान ह 1 अवक्तव्य पदका जघन्य 
्ननतर्‌ अन्तत है ओर उ्छृष्ट अन्तर पृषेकोदिपथक्सप्रमाण दै । आहारकद्िकके तीन पदक 
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णाणावरणमगो । अवत्त° जह० अंतो ०, उक ० पु्नकोडी देष्र० । सेसाणं पं्चिदिय- 
तिर्खिमगो । मणुसायु ° तिरिक्खायुभंगो । 

७३६, देवेसु धुविगाणं णिरयभंगो । थीणगिद्धि° ३-मिच्छ ० -अणंताणुबंधि ०४- 
इत्थि ०-णबु स ०-पचसठा०-पंचसंष ०-अप्पसत्थ ° दभग-दुस्सर-अणदे०-णीचा ° चदुष्णं 
पदाणं जह ० एग °, उक्ष ° एकत्तीसं° देष० । णवरि अवत्त० जह० अतो ° । पुरिस ०- 
समचदु ०-बञ्जरिस ° पसत्थ ० -सुमग-सुस्सर-अदेज्ज ०-उचा० तिण्णिपदा सादभगो । अब- 
त्व्वं इत्थिबेदर्भगो । दोआयु° णिरयभंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्वाणु °-उज्जो° तिण्णि-7 
पद्‌ ० जह ° एग ०, अवत्त° जह ० अतो०, चदुण्ण पि अद्भारस साग० सादि० । मणु- 
सग °-मणुसाणु०-तिण्णिपदा सादभगो । अवत्त० जदह० अतो०, उक ० अद्रारस सा० 
सादि० । एहंदिय-आदाब-थावर ° तिण्णिपदा० जह० एगस ०, अवत्त ° जह० अतो ०, 
उक्ष०° बेसागरोब० सादि० । पंचिदि०-जरालि०अंगो०-तस° तिण्णिपदा० सादर्भमो । 
अवत्त० जह० अतो ०, उक ० वस्ाग० सादि० । तित्थय० णणाबरणमेगो | एदेण 
कमेण सन्वदेवाणं अंतरं कादव्वं । 

७४०, पंचिदिय-पंचिदियपजत्ता० तस ०-तसपजत्ता० पचणा °-छदंस्णा ०-चदुसंज०- 
भय-दुगुं०-तेजइमादिणवणाम ० -पच॑तराई०° तिण्णिष० ओघं । अवत्त° जह ० अंतो० 
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जघन्य अन्तर एकं समय है, अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तशहूतें ह रौर उक्कृष्ट अन्तर सबका 
पूवैकोटिप्रथक्त्प्रमाण है । तीथेङकर प्रकृतिके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य 
पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर छुं कम एक पू्वैकोरि है । शेष प्रकृतियोका 
भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियेज्रोके समान है । मतुष्यायुका भङ्गः तियेच्ायुके समान है । 

७३६. देबोमें ध्रवबन्धवाली प्रकरृतियांका भङ्गः नारकि्योके समान हे । स्त्यानगृद्धि तीन 
मिथ्याध्व, ्रनन्ताुबन्धी चार; खीवेद, नपुंसकवेद, पोच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त बिहा- 
योगति, दुर्मेग, दुःस्वर, अनादेय श्रौर नीचगो्रके चार पदोका जघन्य अन्तर एक समयहै यौर उकछृष्ट 
अन्तर धं कम इकतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि ्नवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञ्हूतं 
है । पुरुषवेद, समचतुरख्रसंस्थान, वजषंभनाराचसंहनन, प्रशस्त विद्ायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय 
द्र उच्चगोधरके तीन पदोंका भङ्गः साताबेदनीयके समान है । अवक्तव्य पद्का भद्ध श्वीवेदके समान 
है। दो घायुओंका भङ्ग नारकरियोके समान है । तियेच्वगति, तियैञ्चगत्याुपू्वीं ओर उद्योतके 
तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तञयंहूतं है ओर चारों 
पदोका उष्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । मलुष्यगति ओर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके तीन पदों 
का भङ् सातवबेदनीयके समान है । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तत है ओर उच्छृ अन्तर 
साधिक श्रठारह सागर है । पकेद्धियजात्ति, आतप शमर्‌ स्थावरके तीन पर्दोका जघन्य अन्तर एक 
समय है, अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञ्ुहूते है चौर उच्छृषट अन्तर साधिकं दो सागर है । 
पच्चेदन्द्रियजाति, यौदारिक आ्ाङ्गोपाङ्ग ओर त्रसके तीन पदोका भङ्गः सातावेदनीयके समान है। 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उष्छष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । तीर्थकर 
्रकुतिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इसी कमसे सब देवोमें चन्र प्राप्र करना चादिए । 

` ७४०. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, तरस ओर तरस पयाप् जीवोमें पांच ज्ञानावरण, छह 
द्शैनावरण, चार संग्बलन, भय, जुगुप्सा, तैजस आदि नौ नामकरमं चौर पाँच अन्तरायके तीन्‌ 
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उक ० सगद्िदी ° । थीणगिद्वि ° ३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि ०४ तिण्णिपदा० ओघं । अवत्त 9 
णाणावरणसंमो । एवं इतिथ । णवरि अवत्त ० जह ० अतो०, उक ० बेछाबद्िसाग० 
देष्र० । अह्कक० तिण्णिपदा ° ओं । अवत्त ° णाणावरणमभगो । णबु स °-पचसंडा ०-पंच- 
संध ०-अप्पसत्थ ° -दृभग-दुस्सर-अणदे ०-णीचा० तिण्णिपदा०° जह ° एग ०, उक ० बेछा- 
बह्टि° सादि० तिण्णि परिदो० देष ० । अबत्तव्यं तं चेव । णवरि जह० अंतो० । परिस° 
तिण्णिपदा० णाणावरणमेगो । अवत्त०° ओष । तिण्णिआयु° दोपदा० जह० अतो०, 
` उक ० सागरोवमसदपुधत्तं° । मणुसायु° दोपदा० जह ० अंतो०, उक्ष° सगद्िदी° | 
पज्त्तगेसु चदुण्णं आयुगाणं दोपदा० जह ° अंतो०, उक ° सागरोवमसदपुधत्तं । णवरि 
तसपजते मणुसायु ° जह० अंतो०, उक ० बेसागरोबमसहस्सा० देष । णिरयगदि- 
णिरयाणु०-चहुजादि-आदाव-थावरादि ०४ तिण्णिषदा० जह ० एग ०, उक्र ° पंचासीदि- 
सागरोवमसदं । अवत्त ० तं चेव । णवरि जह० अंतो० । तिरिक्खिग ०-तिकिखाणु०- 
उज्ञो° तिण्णिपदा० जह ० एग ०, उक० तेबद्िसागरोवमसदं । अवत्तव्वं तं चेव । णवरि 
जह ० अंतो० । मणुस ०-देषगदि-पेउग्विय ० -बेडबि °अंगो °-दोआणु° पिण्णिपद्‌ा० जई० 
एग०, उक ० तेत्तीसं साग० सादि ० । अवत्तववं तं चेव । णवरि जह ० अतो ० । पं्चिदि०- 
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पदोंका मङ्ग ओघके समान हे । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अपनी स्थिति प्रमाण है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्याल्ल ओर अनन्तालुबन्धी चारके तीन पदोंका 
भङ्ग ओघे समान हे । अवक्तत्य पद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार श्चीवेदके पदोका 
अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञहृते 
हे श्र उच्ृष्ट अन्तर कुहं कम दो छयासठ सागर है । आठ कषायोके तीन पदोंका अन्तर ओधके 
समान हे । अवक्तव्य पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पांच संहनन, 
अप्रशस्त विहायोगति, दुभग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो हयासठ सागर ओर छं कम तीन पस्य है । अवक्तव्य 
पद्का वही अन्तर ह । इतनी विशेषता है किं जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं है । पुरुषवेदके तीन पदो 
का ज्ञानाबरणके समान भङ्ग है । अवक्तव्य पद्का भङ्ग ओआओघके समान है। तीन आयुश्रोके दो 
पदोका जघन्य अन्तर अन्तहूतं है ओर उच्छृष्ट अन्तर सौ सागरप्रथक्त्व है । मयुष्यायुके दो पदोंका 
जघन्य अन्तर अन्तगतं है रौर उच्छृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है । पर्याप्रकोमे चार आयुश्रो- 
के दो पदका जघन्य अन्तर अन्तमहूते है श्रौर उ्छष्ट अन्तर सो सागरप्रथक्स्वप्रमाण है । इतनी 
विशेषता ह कि त्रसपयाप्रकोमे मनुष्यायुका जघन्य अन्तर अन्तुहूतं है नौर उच्छरष्ट अन्तर कुं कम 
दो हजार सागर है । नरकगत्ति, नरकगत्यानुपूी, चार जाति, आतप श्मौर स्थावर आदि चारके 
तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर एक सो पचासी सागर है । अवक्तव्य 
पदका वही अन्तर है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्त्हूते है । तियेज्गति, 
तियेच्वगप्यातुपूवीं ओौर उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
एक सौ त्रेसठ सागर है । अवक्तव्य पदका ची अन्तर है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूते है 1 मसुष्यगत्ति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्खोपाङ्ग ओर दो 
अतुपूवीके तीन पर्दौका जघन्य अन्तर एक समय है च्रौर उृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर है । 
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५१० उस्सा०-तस ०४ तिण्णिपदा० णाणावरणभमो । अवत्तव्वं ओषं । ओराटि °-ओरा- 
लि ०अंगो०-वज्रिस° तिण्णिपदा० ओं । अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० तेत्तीसं साग० 
सादि० । आहारदुगं तिण्णिपदा० जह० एग ०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० काय- 
दविदी° । समचदु °-पसत्थ०-सुमग-सुस्र-अदे° तिण्णिपदा० णाणावरणमभंगो । अबत्त 
ओधं । तित्थय ° ओधं । उचा° तिण्णिपदा देवगदिभंगो । अवक्त समचदु भगो । 

७४१, पचमण ०-पंचवचि० पचणा ०-णबदंसणा ०-मिच्छ ० सोलसक०-भय-दुगु°- 
तेजहगादिणव-आहारहुग-तित्थय ० -पचंत०° युज०-अप्प० जह० एग ०, उक्ष० अतो० > 
अवद्ि° जह ० एग ०, उक० वेसम० । अवत्त० णत्थि अंतरं । चदुआयु ° दोपदा० णत्थि 
अंतरं । सेसाणं पगदीणं तिण्णिपदा० जह ० एग०, उकं ° अतो ० । अवत्त° णत्थि 
अंतरं । एस भगो ओरालि ०-बेउच्ि ०-आदार० । णवरि ओरालिए ओराछि०-बेडव्विय- 
छक्र वज्ञ परियत्तीणं अवन्त ° जहण्णु° अंतो० । दोआयु° दोपदा ° जह ० अंतो०, उक० 
पगदिअंतर०। 

७४२, कायजोगीघु पचणा °-छदसणा०-चढुसंज ० -मय-दुगु ०-तेहगादिणव-बेडव्विय 
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अवक्तव्य पद्का वह न्तर है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर श्न्तययुहूते है । 
पञ्चन्द्रिय जाति, परघात, उच्छास ओर त्रसचतुष्कके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । 
अवक्तव्य पदका भङ्ग ओधके समान है । ओ्रदारिक शरीर, ओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग ओर वज्षेभ 
नाराच संहननके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते 
है ओर उक्कृष्ठ अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकटिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है, वक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तभृहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । 
समचतुरखर संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर अदेयके तीन पदोका भङ्ग ज्ञाना- 
बरणके समान हे । अवक्तव्य पद्का भङ्ग ओधकरे मान है | तीथेङ्कर प्रकृतिवा भङ्ग ओधके समान 
है । उच्चगोच्रके तीन पदोंका भङ्ग देवगतिके समान हे । अवक्तव्य पदका भङ्ग समचतुरख 
संस्थानके समान है | 

५४१. पाँच मनोयोगी ओर पाँच षचनयोगी जीवम पोच ज्ञानावरेण, नौ दशनावरण, 
मिथ्यास्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर आदि नो, आहारकद्धिक, तीथेङ्कर ओर 
पांच अन्तरायके भुजगार ओर अल्पतर पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तभुहूतं है । अबस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । चार आयुओके दो पदोका अन्तरकाल नहीं 
है । शेष प्रृतियोके तीन पदोंका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छरष्ट अन्तर अन्तमुहूते हे । 
अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल नहीं है । यही भङ्ग ओदारिककाययोगी, वैक्वियिककाययोगी चौर 
अहारककाययोगी जीवोके जानना चाद्दिए । इतनी बिरोषता है कि श्मौदारिकिकाययोगी 
जी्ोमें मौद्रिक शरीर शौर वेक्रियिक दहको छोडकर परिवतेमान प्रकृत्तियोके अवक्तव्य पदका 
जघन्य श्रौर उल्क अन्तर अन्तसहृते है । दो ्रायुश्मोके दो पदोंका जघन्य श्रन्तर अन्तसुहूते हे खोर 
उरछष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । 

७४२. काययोगी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संञ्वलन, भय, जुगुप्सा, 
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लक्ष-ओरालि ०-वित्थय ०-पंचंत० तिण्णिपदा° जह ० एग ०, उकं ° अंतो० । अकच ° णस्थि 
अंतरं । थीणमिद्धि०३२-मिच्छ ०-बारसक ०-आहारदुगं अज ०-अप्य० जह ० एग०, उक्० 
अंतो० । अबह्टि° जह ० एग०, उक्ष ° चत्तारिसि० । णवरि आदहारदुग ० अबड्ि° उह 
एग ०, उक० वेसम० । अबत्तव्व° णत्थि अंतरं । दोभायु° दोपदा० णत्थि अतरं | 
तिरिक्खायु° दोपदा० जह ० अंतो०, उक ° बावीसं वाससहस्पाणि-सादि० । मणुसायु०- 
मणुसग °-मणुसाणु ०-उच्वा०° ओघं । तिरिक्खिगदि-तिरिक्खाणु°-णीचा० तिण्णिपदा साद्‌- 
-भंगो । अवत्तव्वं ओघं । दोवेदणी ०-सत्तणोक०-पंचजादि-छस्संडा०-ओरालि०अंगो° 
छस्संध०-प्र०-उस्सा ०-आदाउज्ञो °-दोविहा ° -तस-थावरादिदसयुगटं तिण्णिप० जह ० एग ०, 
उक ° अंतो ° । अपक्त ० जह ० उक ० अतो० । 

७४३, ओराकियमि° धुनिगाणं दोपदा० जह ० एग०, उक ० अतो० । अबद्ध” 
जह ० एग०, उक ° तिण्णिसम ० । दोआयु° अपज्ञत्तभंगो । देवगदि ०४-तित्थय ० दोपदा० 
जह ० एग०, उक० अंतो ० । अवद ° जह ० एग०, उक ° बेस्तम ० । सेसाणं तिण्णिपदा ° जह० 
एग०, उक ° अंतो ० । अवत्त° जह ० उक ° अंतो०। णवरि मिच्छत्तस्स अवत्त° णत्थि अतरं । 

७४४, बेडव्ियमिस्सका० धुबिगाणं दोपदा० जह ° एग०, उक ० अतो ० । अवद्ि° 
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तैजसशरीर रादि नो, वैक्रियिकषटक, ओदारिकशरीर, तीथङ्कर ओर पांच अन्तरायके तीन पदों 
का जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उल्छृष्ट अन्तर अन्तयुहतं है । अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल 
नदीं है । स्त्यानगृद्धि तीन, भिभ्याल, बारह कषाय ओर्‌ आहारद्धिकके जगार अर अल्पतर पद्का 
जघन्य अन्तर एक समय है चनौर उच्छृ अन्तर अन्तमुहूते है । अवस्थित पद्का जघन्य शन्तः 
एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर चार समय है । इतनी धिरोषता है कि आहारकद्िकके अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उकछृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल 
नहीं है । दो आायु्मोके दो पदोंका अन्तरकाल नीं है । तियच्नायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
तमुहूत है योर उष्छृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वषं है । मसुष्यायु, मनुष्यगति, मयुष्यगत्या 
सुपूवीं ओर उच्चगोत्रका भङ्ग धके समान है । ति्य्गति, ति्यंच्चगत्यातुपूवीं ओर नीचगोत्रके 
तीन पदोंका भङ्ग सतिवेदनीयके समान है । अवक्तव्य पद्का भङ्ग श्रोधके समान ह । दो बेदनीय 
सात नोकषाय, पांच जाति, छह संस्थान, च्रोदारिक आ्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छवास 
रतप, उद्योत, दो विह्ायोगति अौर त्रस-स्थावर दस युगलके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उछ श्नन्तर अन्तसहूते है। अवक्तव्य पदका जघन्य ओर इष्छरष्ट अन्तर श्रन्तमुहूतै है । 
७४३. ओदारकिमिश्रकाययोगी जीवोमे ध्र बवन्धवाल्ी भकृतियोके दो पदोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है चौर उच्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उच्कृष्ट अन्तर तीन समय है । दो आयुका भङ्गः अपर्याप्रकोके समान हे । देवगतिचलुष्क 

श्नोर तीर्थकर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तर अन्तश्चहूते है 
छवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अस्तर दौ समय है । शेष प्रकृतियोके तीन 
पदोकाजघन्य अन्तर एक समय है ्मौर उच्छरष्ट अन्तर अन्तभहूते है । अवक्तव्य पदका जघन्य श्नौर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं ह इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल नहीं है । 
: ७४४. वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवसे ध बबन्धवालो प्रकृतियोके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
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जह ० एग०, उक ० बेसम ० । एवं तित्थय० । सेसाणं तिण्णिपदा ° जह ° एग०, उक ° 
अतो ० । अवत्त° जह ० उक ° अती० । एषं आहारमि ० । कम्म्ग० सब्बाणं अवद्ध °- 
अवत्त° णत्थि अंतरं । 

७४५, इ स्थिवे० पंचणा०-चदुदंस ०-चहुसंज ०-पचत० दोपदा०° जह ० एग०, उक ० 
तो० । अबद्धि° जह ० एग०, उक्ष ° तिण्णि सम० । थीणगिद्धि०-मिच्छ०-अणंताणुबंधि 
तिण्णि पदा० जह ० एग०, उक ० पणवण्णं परिदा ० देष्च० । अवत्त° जह ० अंतो०, उक० 
पलिदो० सदपुधत्तं° । गिहा-पयरा-भय-दुगुं०-तेजहमादिणव तिण्णि पदा णाणावरण- 
भगो । अवत्त° णत्थि अतर । सादादिबारसण्णं ओषं । अदट्क° तिणि पदा ओघं । 
अवत्त° जह ० अतो ०, उक ° परिदोवमसदपुधत्त° । इत्थि °-णवु स॒ ° -तिरिक्खगदि- 
एडंदि ०-पंचसंडा ० -पचसंव ° -तिरिक्खाणु°-आदाउन्जो ०-अप्यसत्थ °- थावर-दभग-दुस्सर- 
अणादे०-णीचा० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक ० पणवण्णं पलिदो० देष ० । एवं 
अवत्त०° । णवरि जह ० अतो । पुरिस ०-पचिदि ०-समचदु०-पसत्थ०-तस-सुभग.सुस्सर- 
अदि०-उचा० तिण्णि पद्‌1° जह० एग०, उक्र ° अतो० । अवत्त° अह० अतो ०, उक्ष ° 
पणवण्णं परि्दो° देघ्र° । णिरयायु° दोपद!० जह ° अतो० उक ° पुव्वकोडितिमागं 
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एक समथ है च्रौर उल्कृष्ट अन्तर अन्तुहूते है । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय है 
त्रोर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार तीथंङ्कर म्रकृतिकछे पदांका अम्तरकाल जानना चाहिए } 
शेष प्रकृति्योके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तञुहूते है। श्रव- 

य पदका जघन्य श्मौर उच्छृ अन्तर अन्तसुहू्वं है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जी वमे 


जानना चाहिये । कामेणकाययोगी जीवोँमे सव प्रकृतियोके अवस्थित ओर अवक्तव्य पदक 
छअन्तरकाल नहीं है । 


७४५. खीवेदी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलनं ओर पाँच अन्तरायकं 
दो पदोका जघन्य श्नन्तर एक समय है श्रोर उ्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते हे । अवस्थित पदका जघन्य 
छ्मन्तर एक समय है रौर उच्छरष्ट अन्तर तीन समय है । स्स्यानग्रद्धि तीन, मिध्यास्ठ ओरर अनन्ता- 
युबन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उक्छरष्ट अन्तर कद्ध कम पचवन पस्य 
है । अघक्तभ्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञहूतै है ओर उष्छृष्ठ अन्तर सो पस्यप्रथक्त्व है । निद्रा 
प्रचला, भय, जुगुप्सा ओर तेजसशरीर आ्ादि नौ प्रकृतियोके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणक्रे समान 
है । अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल नहीं है । साता वेदनीय श्मादि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघे 
समान है ! आठ कषायोके तीन पदोंका भङ्ग ओघके ससान हे । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ पस्यप्रथक्त्व है ¦ खीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यच्गति, एकेन्दिय- 
जाति, पोच संस्थान, पांच संहनन, तियेञ्गव्यानुपूची, श्रातप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति 
स्थावर, दुभेग, दुःस्वर, श्ननादेय ओर नीचगोत्रके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है चर 
उष्छृष्ट अन्तर कुदं कम पचवन पल्य है । इसी प्रकार अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल ह । इतनी विशे 
षता हे कि इसका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है । पुरुषवेद, पञ्ेन्द्रियजाति, समचतुरखरसंस्थान, प्रशस्त 
विहायोगत्ि, चरस, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगो्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे 
शरोर उ्छृष्ट अन्तर अन्तयुंहूते ह । अवक्तव्य पद्का जघन्य श्रन्तर अन्तमुहूतं है चौर उछ अन्तर 
कु कम्‌ पचवन पट्य हे । नरकायुके दो पदोंका जवन्य श्नन्तर अन्तसुहूते है ओर उलट श्रन्तर 


३५० महा्वपे द्विदिवंधाहियारे 


देष ° । तिस्व्िायु-मणुसायु° दोपदा० जह ० अंतो०, उक ° परिदोवमसदपुधत्तं ° । 
देषायु° दोपदा० जह० अ॑तो०, उक ० अद्भावण्णं परिदो° पुव्व शोडिपुधत्तेणम्भहि- 
याणि | वेउत्बियछ०-तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्त-साधार ० तिण्णि पदा० जह ० एग ०, 
उक्ष ° पणव्णं परिदो० सादिरे० । एवं अवत्त० । णघरि जह ० अतो ° । मणुसगदि- 
पंचग० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्ष० तिण्णि परठिदो० देष्रु° । अवत्त० अह° 
अंतो०, उक ° पणवण्णं पलिदो ° देच ० । णवरि ओराछि ° अवत्त ° जह ° अतो ०, उक्ष ० 
पणवण्णं पलिदो० सादि० । आहारटुग ° तिण्णिपद्‌ा ° जह ९ एग ०, उक ° सगङह्िदी ° । 
एवं अवत्त° । णवरि जह ° अंतो० । पर ०-उस्सा०-पादर-पञ्जत्तपत्तय ° तिण्णि पदा० 
जह ० उक्ष ° रतो ° । अवत्त ° जह ° अतो ०, उक ° पणवण्णं परलिदो० सादि ० । तिस्थय ° 
धज ०-अप्प० जह ० एग ०, उक ० अतो० । अवद्टि° जह० एग०, उक्० वेसभ० | 
अवत्त° णत्थि श्र॑तरं | | 

७४६, पुरिसपे० अद्टारसण्णं इत्थिभगो । थीणगिद्वि ०३-मिच्छ ०-अणताणुषंधि ०४ 
तिण्णिषदा० जह ० एग०, उक ० बेछावद्टि ° देघ्० । अवत्त० जह ° अतो०, उक्ष 
सगद्िदी° । णिद्‌-पचरा-भय-दुगुंछ-तेजश्गादिणव तिण्णि पदा ओघं । अवत्त० जह 
अतो०, उक्र ० कायद्टिदी ० । अटक ° ओष ।. णवरि अवत्त° अह ° अतो ०, उक ° फाय- 
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एक पूवेकोरिका ङं कम त्रिभागप्रमाण है । त्ियंच्चायु ओर मनुष्यायुके दो पदोका जघन्य अन्तर 
तमुहूत है ओर उत्छृष्ट अन्तर सो पल्यप्रथक्त्व प्रमाण है । देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
अन्तसुहूते है मौर उच्छृष्ट अन्तर पूवेकोरि प्रथक्त अधिक्‌ अहावन पल्य है । वैक्रियिक छह, तीन 
जाति, सुदम, अपयाप्र ओर साधारणके तीन प्रदोका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उच्छृष्ट अन्तर 
साधिक पचवन पल्य है । इसी प्रकार अ्रवक्तव्य पदका शअन्तरकाल है । इतनी विशेषता है कि 
उसका जघम्य अन्तर अन्तयुहूतं है । मचुष्यगतिपच्चकके तीन पदोंक। जघन्य अनन्तर एक समयहै श्रौर 
उच्छरष्ट अन्तर्‌ कुं कम तीन पल्य हे । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भूतं है ओर उच्करष्ट 
अन्तर क्रुं कम पचवन पस्य ह । इतनी धिह्ेषता है कि ओदारिक शरीरके अवक्तव्य पदका जघन्य 
अन्तर अन्तमहूते है ओर उल्ृष्ट अन्तर साधिक पचन पल्य है । आहारकट्धिकके तीन पदोंका जघन्य 
छ्मन्तर एक समय है ओर उल्कृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है । इसी प्रकार अवक्तव्य पद्का 
तरकाल है । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तमहूतं है । परघात, उच्छवास, बादर 
पर्याप्र चौर प्रस्येकके तीन पदोंका जघन्य श्रौर उच्छरष्ट अन्तर अन्तञनहूते है । अ वक्तव्य पदका जघन्य 
अन्तर अन्तयुहूतं हे रौर उक्छृष्ट अन्तर साधिक पचवन पद्य है । तीथेङकर प्रकृतिके भुजगार चौर 
अर्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत है । अवस्थित पदका 
जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उच्छृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तम्य पद्का अन्तरकाल नहीं है । 
७४६. पुरुषवेदी जीवोमें अठारह प्रकृतियोंका भङ्ग श्ीवेदी जीवोके समान है । स्त्यानगृद्धि 
तीन, भिथ्यात्व शओरौर अनन्ताज्ुबन्धी चारके तीन पदोंकां जघन्य अन्तर एक समय है अर उत्कृष्ट 
तर छुं कम दौ छयासठ सागर है । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमहूते है ओौर उछ 
अन्तर च्रपनी स्थित्िप्रमाण है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा श्रौर तैजस शरीर रादि नौ प्रकरतिरयोंके 
तीन पदोका भङ्ग ्रोधके समान है 1. अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तशनहूतं है चनौर उलट 
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ददी ° । इस्थि °-णयुस ° पंचसंडा ° -पंचसंध ०-अप्यसत्थ ° दृग -दुस्सर-भगदे °-णीचा० 
पचिदियपन्जत्त्भगो | परिस तिण्णि पदा णाणावरणर्मगः । अवत्त० जह ० अतो ०, 
उक्० वेछछावह्टि° सादि ० । समचदु ०-पसत्य ०-सुभग-सुस्सर-अदि °-उच्ा० पुरिस ०भंगो । 
णिश्य-तिरिक्ख-मणुसागयृणं इत्थिभंगो । णवरि सगारोव ०सदपुधत्तं ° । देवायु° दोपदा० 
जह ० अंतो०, उक ० तेत्तीसं सा० सादि० | गिरय.तिरिक्खिग ०-चदुजादि-दोआणु°- 
आदा ०-उञ्जो ०-थावरादि ०४ तिण्णि पदा ० जह ° एग ०, अवत्त० जह्‌ ° अतो ०, उक्ष° 
तेवद्टिसागरो सदं । देवगदि ०-आहारदुगं पर्चिदियपन्जत्तमंगो । मणुस °्दुग °-ओरारि° 
ओंरालि अगो ०-बज्जरिसि° तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्ष० तिण्णि पलिदो० 
सादि ०। अवत्त° जह ° अतो ०, उक ० तेत्तीसं सा > -सादि० । पंचिदि ०-पर ० -उस्सा०-तस ०४ 
तिण्णि पदा० तेजहगभगो । अवत्त० णिरयगदिभेगो । तिस्थय० तिण्णिप० जह ० एग ०, 
ऽक ० अ॑तो० । अवत्त° जह ० अतो ०, उक° पुव्वकोडी देष्० । 

७४७, णबुंसगे धुविगाणं अडारसण्णं दो पदा० जह ० एग०, उक ० श्र॑तो° । 
अवद्ि° जह ० एग०, उक ° चत्तारि सम० । थीणमगिद्धि ° २३-मिच्छ ०-अणंताणुबधि ०४- 
इत्थि-णिबु स-पचसंडा °-पचसंघ ० -उज्जो ०-अप्यस्त्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणादे ० तिण्णिषद्‌ा० 
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न्तर कायस्थितिप्रमाण हे। आठ कषायोंका भङ्ग ओघके समन ह| इतनी विशेषता 
है किं अवक्तञ्य पदक्रा जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतं है ओर उच्छरष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । 
ख्लीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुःस्वर, अना- 
देय चओओर नीच गोत्रका मङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोके समान है । पुरुषषेदके तीन पदोंका 
भद्ध ज्ञानावरणरे समान है । अवकतन्यपदका जघन्य अन्तर श्रन्तहूतं है ओर उष्छरष्ट अन्तर 
साधिक दो छयासठ सागर है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विह।योगृति, सुभग, सुस्वर 
अदेय ओर उच्गोच्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान दह । नरकायु, तियच्ायु ओर मलुष्यायुका 
भद्ध स्लीवेदी जीवोके समान हे । इतनी बिरोषता है कि उश्कृ्ट अन्तर सो सागर प्रथक्स्व प्रमाण है । 
देवायुके दो पदोका जघन्य अन्तर अन्त्ुहूते है ओर उच्छरष्ट श्नन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
नरकगत्ति, तियेच्वगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्यो श्रौर स्थावर आदि चारके तीन 
पदोंका जघन्य अन्तर्‌ एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अ्नन्तसुहूते हे श्रौर उत्कृष्ट अन्तर 
` एकसो तरेखठ सागर है । देवगतिचतुष्क च्ोरखाहारकट्धिकका भङ्ग पच्चेन्द्रिय पर्याप जीवोके समानटहै। 
मनुष्यगतिद्धिक, ओद्ारिकशरीर, ओदारि च्ाङ्गोपाङ्ग रौर बजरषेभ नाराचसंहननके तीन पदों का जघन्य 
न्तर एक समय है ओर ॒उक्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । अवक्तन्य पदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास 
रोर तरसचतुष्कके तीन पर्दोका भङ्गः तेजस शरीरके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग नरकगतिके 
समान है । तीथेङ्कर परकृत्तिके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तर्यहूते 
ह । अवन्तत्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुदूते है चर उच्छृष्ट अन्तर खं कमः एक पूरवेकोटि है । 
७४७. नपुंसक्वेदी जीवोमें ध्रवबन्धवाली अरारह प्रकृतियोके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उद्ृष्ट अन्तर श्रन्तमहूते है । श्रवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है चौर 
उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्या, अनन्तानुवन्थी चार, स्वेद, नपुंसकेवरेद 
पोच संस्थान, पांच संहनन, उयोत्त, अप्रशस्त विह्ायोगति, दुभेग, दुःस्वर चमर चनदेयके तीन 
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जह० एग ०, उक तेत्तीसं° दे ° । एवं अर्शत्त० । णवरि जह ० अंतो० । णवरि थीण- 
गिदि० ३-मिच्छ०-अणताणवंधि ०४ ओषधं । पुरिस °-समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर 
आदे० तिण्णिपदा सादभगो । अषत्त० अह ° अतो ० उक ° तेत्तीसं देष ° । णिदा- 
पचला-भयदुगु ०-तेजइगादिणव तिण्णिष० णाणावरणर्भगो । अवत्तव्व° णत्थि अंतरं | 
तिण्णिआयु०-वेउज्ियकछ०-मणुस ° ३-आहारदुगं ओधं । देवाय ° दो पदा० जह० अंतो०, 
इक ० पुञ्वकोडितिमाग देषघ० । तिरिक्छगदि-तिरिक्साणु०-णीचागो० तिण्णि पदा० 
इस्थिभंगो । अवत्त° ओधं । चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ ` तिण्णि पदा० जह ० एग०, 
उ० तेत्तीसं सा० सादि० | एवं अवत्त ° । णवरि ज६० अतो० । पचिदि०-पर०-उस्सा०- 
तस ० तिण्णि पदा सादरभगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक्ष ° ते्तीसं सा० सादि०। 
ओरालि०-ओरालि°अगो ० -बज्जरिस ° तिण्णिप० जह ० एग ०, उक्ष ° पुन्वकोडी दे । 
ओराकि० अवत्त° ओषं । ओरालि०ग्रगो० अवत्त° जह० अतो०, उक्ष ° तेत्तीसं° 
सादि० । वज्जरिस० अवत्त ° जह०° अतो०, उक ० तेच्तीसं ° दे । तित्थय० तिण्णिप० 
जह ० एग ०, उक्ष ° अतो ० । अवत्त° जह ० अतो ०, उक ° पुव्वकोडितिभागं देष ° । 
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पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है यर उष्कृष्ट अन्तर छख कम ॒तेतीस सागर हे । इसी प्रकार 
अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल है । इतनी चिरोषता हं कि अवक्तव्य पदका जवन्य अन्तर्‌ अन्तञहूतं 
है । इतनी ओर विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिभ्याघ्व शौर अनन्ताुबन्धी चारका भङ्गः ओधके 
समान है । पुरुषवेद, खमचतुरख संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओौर श्रादेयके तीन 
पदोंका भङ्गः सातावेदनीयके समान हं । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तत है ओर चक्ष 
अन्तर ङं कम तेतीस सागर है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा . मौर तैजस शरीर च्रादि नकि तीन 
पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । तीन आयु, बेक्रियिक 
छह, मलुष्यत्रिक ओर आहारकट्धिकका भङ्ग धके समान है । देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
अन्तमं है रौर उत्कृष्ट अन्तर एक पूवेकोटिका कुं कम तरिभागप्रमाण है । तिरयच्छगति, तियेश्रगव्यालु- 
पूवीं शौर नीचगोत्रके तीन पदोका भङ्खं खीवेदके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्गः च्नोधके समान है । 
चार जाति, ्रातप श्रोर स्थावर रादि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट 
न्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार अवक्तव्य पदका श्रन्तरकाल है । इतनी विशेषता है 
फि इसका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास ओर त्रसचतुष्कके 
तीन पदोंका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । अवक्तव्य पद्का जघन्य अनन्तर अन्तमुहवहे ओर 
उत्कृष्ट अनन्तर साधिक तेतीस सागर है । ओौदारिक शरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग ओर वज्षेभनाराच 
संहननके तौन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है मौर उ्छृष्ट अन्तरं करं कम एक पूर्वकोटि है । 
प्नौदारिक शरीरके अवक्तव्य पदका अन्तर ओघके समान है । ओदारिक श्याङ्गोपाङ्गके ्रवक्तञ्य 
पदका जघन्य अनन्तर अन्त्ुहूत है श्मौर उष्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । वज्रषेभनाराच 
संहननके धरवक्तव्य पका जघन्य अन्तर अन्तसृहूतं है अर उःङष्ट अम्तर कद्ध कम तेतीस सागर 
है । तीथेद्कर भ्रृतिके तीन पदोका जघन्य श्नन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट न्तर अन्तयुदूते ह । 
अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर ₹र्कृष्ट अन्तर एक पूवेकोटिका कुदं कम त्रिभाग 

माण हे } अषगरतवेद्बले जीवे सव प्रङृति्योके भुजगार रौर श्रस्पतर पदका जघन्य श्नौर 
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अवगदवे° सन्बाणं युज ०-अप्प० जह ० उक ० अतो । अबह्धि० जह ० एग ०, उक्कृ° 
अतो० । अवत्त° णत्थि अंतरं 

७४८, कोषे धुविगाण अड्रसण्टं दोपदा० जह ० एग०, उक ० अतो० । अवद्ध 
जह ० एग ०, उक्ष ० चत्तारि सम० । थीणगिद्धि०३२-मिच्छ०-बारसक० दोपदा० ज 
एग०, उक्ष०° अंतो० । अबह्टि° जह ० एग ०, उश ० चत्तारि सम ० । अवत्त० णतिथि 
अतर । णिदा-पचला-मय-दुं °-तेजहगादिणव-तित्थय ° तिण्णिपदा ° जह ० एग ०, उक ° 
अतो० । अवत्त ° णत्थि अंतरं | चहुआयु ° दोपदा० णत्थि अंतरं । सेसाणं तिण्णि पदा 
जह० एग, उक ° अतो < । अवत्त° जह ° उक ० अतो° । एवं माणे । णवरि धुषि- 
याणं सत्तारसण्णं । कोधसंज० णिंदाए भगो । एवं मायाए बि ! णवरि दोसंज० णिदाए 
भगो । एवं चेव ठोभे । णवरि चत्तारि संज ० णिहदाए मगो । आहारद्गं मणजोगिमगो । 
सेसं कोधर्ेगो । | 

७४९, मदि०-सुद० धुविगाणं दो पदा जह० एग०, उक ० अतो० । अब्धि” 
जह ° एग०, उक ° चत्तारि सम० । सादासाद०-छण्णोक० ओषं सादभगो । मिच्छ० 
णाणावरणमगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । णवु घ ०-पचसंठा °-पंचसंघ ०-अप्यसत्थ ०- 


उल्क अन्तर अम्त्हूतं है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कर ट अन्तर 
अन्तसुहूतं हे । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं 

७४८. क्रोधकषायवाले जीवों प्रववन्धवाली अठारह प्रकृतियोके दो पदोँका जघन्य अन्तर 
एक समग्र है ओर उत्छृष्ट अन्तर अन्तञहूते है ¦ अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर चार समय हे । स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्याघ्व श्रौर बारह कषायके दो पदोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कर अन्तर अन्तशनुहते है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उक्ष अन्तर चार समय ह । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नदीं हं । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा 
तैजस शरीर आदि नो अर तीथकर प्रकृतिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उष्छरष्ट 
अन्तर अन्त्यते है । अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल नहीं है । चार आायुश्रोके दो पदोका अन्तरकाल 
नहीं है । शेष प्रृतियोके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है मोर उ्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूते है । 
अवक्तव्य पदका जघन्य ओर उल्ृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते है । इसी प्रकार मानकषायवाले जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विरोषता है कि इनके ध्रवबन्धवाली सत्रह प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहना चाहिए । 
क्रोधर्संञ्चलनका भङ्ग निद्राके समान सी प्रकार समायाकषायवाले जीवोके मी कडूना चाहिए 
इतनी विशेषता है कि इनके दो संउ्वलनका भङ्ग निद्राके समान है । इसी प्रकार लोभकषायवाले 
जीवोके जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि इनके चार संञऽ्बलनका भङ्क निद्राके समान है| 
आहारकटिकका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान हे । शेष प्रकृतियोका भङ्ग कोधके समान है । 

५४६. मत्यज्ञानी र श्रताज्ञानी जीवोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृत्तियोके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
एक्‌ समय है ओर उच्छरष्ट अम्तर अन्तमुंहूतं है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर इत्छष्ट 
अन्तर चार समय है । सात्तवेदनीय, असाताबेदनीय रौर छह नोकषायका भङ्क ओधके सातावेद नीयके 
समान है । भिथ्यात्वका भद्ध ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तञ्य पद्का 
अम्तरकाल नहीं है । नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुःस्वर ओर 


४१ 


~ ^ 1 0.10 1009 11 


३५४ महार्थे ह्विदिवेधा्हियारे 


दूमग-दुस्सर-अणादे० तिण्णिप० जह ० एग, उक ० तिण्णि पलिदो° देष्च° । एवं 
अवत्त° । णवरि जह० अंतो० । चदुआयु°-वेउव्वियछ °-मणुखगदितिगं ओष । तिरि 
क्खगदि-तिर्क्सखाणु तिण्णि पदा० जह ० एग ०, उक ० शएकत्तीस ° सादिरे०। अवक्त ० 
ओधं०। चदुजादि-आदाव-थाबरादि०४ तिण्णिपदा० जह ० एग ०, अवत्त° ज० 
ंतो०, उक० तेत्तीसं सादि० । पं्चिदि०-पर ०-उस्सा०-तस० ४ तिण्णि पदा०सादर्भगो | 
अबत्त० जह० अंतो०, उक ° तेत्तीसं सा० सादि० । ओराि० तिण्णिप० जह० एग०, 
$° तिण्णि पलिदो० देष्र० । अवत्त° ओषधं । समचदु०-पसत्थ °-सुभग-सुस्सर-अदि० 
तिण्णिप० सादभगो | अवत्त०° जह० अतो०, उक ° तिण्णि पलिदो° देघ्० । ओरालि° 
अंगो०-[ बल्जरिस° ] ओरालियभंगो ¡ णवरि अवत्त° जह अंतो०, उक° तेत्तीसं 
सा० सादि० । उञ्जो ° तिण्णि पदा० तिरिक्खिगदिभगो । अवत्त ° जह ० अंतो०, उक्० 
एकत्तीसं सा० सादि० । णीचा० तिण्णिप० णवु सगमगो । अवत्तव्वे ओष | 

७५०, विभगे धुबिगाणं दोपदा० जह ० एग०, उक्ष ० अतो । अबह्टि० जह° 
एग ०, उक्ष° बेसम० । एषं मिच्छ० । णवरि थवत्त° णत्थि अतर । णिरय-देबायुणं 
दोपदा० णस्थि अंतरं । तिरिक्खि-मणुसायुणं दोपदा० जह ° अतो ०, उक ° छम्मासं 


छनादेयके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है चोर उच्छृ अन्तर छं कम तीन पल्य है । इसी 
प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल दहै । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य न्तर अन्त 
अहतं है । चार आयु, वैक्रियिक छह ओर मलुष्यगतिन्रिकका भङ्ग ओघके समान है । तिरथच्वगति 
ओर तिर्यञ्नगत्यानुपू्वीके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उ्छृष्ट अन्तर साधिक 
इकतीस सागर है । अवक्तव्य पदका अन्तर ओघके समान ह । चार जाति, आतप अर स्थावर 
छादि चारके तीन पदोंका अन्तर एक समय है । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञहूते है ओर 
सबका उष्करष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ वास श्रौर चर स चतुष्कके 
तीन पदोका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । वक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञुहूतं है नौर 
इल्कष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । ओदारिक शरीरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है 
प्रर उल्छृष्ट अन्तर्‌ कुछ कम तीन पस्य है । अवक्तव्य पदका अन्तर श्रोघके समान है । समचतुरल् 
संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर आर आदेय तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके 
समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उक्छरष्ट अन्तर ङ कम तीन पल्य 
है । रोदि श्ङ्गोपाङ्ग शओरौर वजऋषभनाराच संहननका भङ्ग ओदारिक शरीरके समान ह । इतनी 
विरोषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर अन्तमहूतं है ओर उचछृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है । उद्योतके तीन पदोका भङ्ग तिर्य॑ञ्नगतिके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
अन्तमृहते है ओर उल्छृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग नपुंसक 
वेदके समान है । अवक्तव्यपदका अन्तर ओधके समान हे । 

७५०. विभङ्गज्ञानी जीवोमें ध्र बबन्धवाली प्रकृतियोके दो पदांका जघन्य अन्तर एक समय 
है मर उच्छृष्ट अन्तर अन्तमहते है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है श्मौर उच्छृष्ट 
अन्तर दो समयं हे ! इसी प्रकार मिथ्यास्व प्रकृतिका जानना चाहिये । इतनी विरोषता है कि इसके 
अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है। नरकायु ओर देवायुके दो पदोंका अन्तर काल ` नहीं है । 
तियेच्ायु ओर मनुष्यायुके दो पदोका जघन्य अन्तर अन्तमृहूते है चौर उष्छृष्ट अन्तर ङ कम 
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द° । सेसाणं ओरालि°भंगो । णवरि तिण्णिजा ०-सुहुम-अपञ्जत्त-साधारण० ` तिण्णि 
पदा० जह० एग ०, उ० अतो ० । अवत्त० णत्थि अतरं । , 

७५१, आभि. -सुद ०-ओधि० पंचणा °-छदंसणा ०-चदुसंज °-पुरिष ०-भय-दुगु°- 
पंचिदि० तेजा ०-क०-समचहु ° -वण्ण०४-अगु°४-पसत्थ °-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ० 
णिमि०-उ्ा० तिण्णिपदा भोधं । अवक्त ° जह० अवो ०, उक ° छबद्टि सा० सादि० । 
अदरक० तिण्णिप० ओषं । अवत्त० जह० अतो, उक ० तेत्तीसं साग० सादि० । 
दोभयु° दो पदा० जह ० अतो०, उक० तेत्तीषं सा० सादि०। मणुसगदिष्चग 
तिण्णि पदा० जह ० एग ०, उक ० पुज्वकोडि ° सादि ०। अवत्त ० जह ° पठिदो० सादि ० 
उक्र ° तेत्तीसं सा० सादि० | देवगदि० तिण्णि १० जह० एग०, उक्ष ० तेत्तीसं सषा 
सादि० । अवत्त० जह ० अतो०, उक्ष ० तेत्तीसं सा० सादि० । आहारदुगं देवगदिभगो । 
तित्थय० चत्तारि पदा ओषं । एवं ओपिर्दस "-सम्मादि ० । 

७५२, मणपज्जव० पचणा०-छदसणा ०-चदुसंज ० -पुरिस °-भय-दुगुं °-देवगदि- 
पंचिदि ०-तिण्णिसरीर०-समचदु ०-वेऽव्ि "अगो ०-वण्ण ०४-देवाणु°-अगु ० ४-पसत्थ ० 
तस०४-सुभग-सुस्सर-अदेज्ज °-णिमि °-तित्थय °-उबा ०-पंचंत° तिण्णि प० जह ० एग०, 
छह महीना है 1 शेष ्रछृतियोका भङ्ग ओदारिक शरीरके समान है । इतनी बिषशेषता है कि तीन 
जाति, सद्म, अपर्याप्र ओर साधारणके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है रौर उच्छृष्ट अन्तर 
अन्तमुहूते है ! अवक्तन्य पद्का अन्तर काल नदीं हे 

७५१. आआभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवाम पांच ज्ञानावरण, इह 
दशनावरण, चार संञ्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चन्दरिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर 
समचतुरखसंस्थान, बणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर 
आदेय, निर्माण ओर उचगोत्रके तीन पदोंका अन्तरकाल ओधके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य 

तर अन्तहूते है ओर उच्छरष्ट अन्तर साधिक दधासठ सागर है } आठ कषायके तीन पदोका 
अन्तर ओधके समान है । अवक्तव्य पदक जघन्य अन्तर अन्तञहूतं है ओर उच्छृ अन्तर साधिक , 
तेतीस सागर है । दो अयुओके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तम हूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है । मचुष्यगतिपच्चकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक एक पूवैकोरि है । अवक्तञ्य पदका जघन्य अन्तर साधिक एक पट्य है ओर उ्छुष्ट श्रन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । दे बगति चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट 
्नन्तर साधिक तेतीस सागर हे ।. अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तञहूतं है नौर उल्कृष्ट अन्तर 
, साधिक तेतीस सागर हे । आहारकद्धिकका भङ्ग देबगतिके समान है ! तीथेङ्कर प्रकृतिके चार पदोका 
भङ्ग ओघके समान हे । इसीप्रकार श्रवधिदशेनी मोर सम्यण्ष्टि जीवोके जानना चाद्ये । 

७१२. मनःपयेयज्ञानी जीवम पांच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, चार संञ्वलन, पुरुषवेद्‌, भय 
ञ्गुप्सा, देवगति, पञ्चद्रियजाति, तीन शरीर, समचतुख संस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, बणैचतुष्क 
देवगत्यायुपू्ी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशर्तविहायोगति, चरसचुष्क, सुभग, सुस्वर, आद्देय, निर्माण 
तीर्थकर, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छ 
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उक्ष ° अंतो° । अवत्त° अह ० अंतो०, उकृक० पुव्वकोडी देष्र° । देवायु° दोपदा० 
पगदिभतरं । सेसाणं तिणि पदा० जह ° एंग०, उक्क° अ्रतो० | अवत्त° जह ० उक्त ° 
श्रतो° । एवं संजद्‌ा० । 

७५३, सामाईं ० -छेदो° पंचणा०-चहुदंसणा ० -लोमसंज ० -उच्वा०-पच॑त ° दोपदा० 
जह० एग०, उक ० अतो० । अवद्ि° जह० एग ०, उक ० बेसम० । आहारदुग° 
सादरभेगो । णिद्य-पचला-तिण्णिसंज ० -पुरिस ०-मय-दु ° देवगदि-पसत्थपणुबीस-तित्थय० दो 
धदा० जह ० एग०, उक ० अंतो० । अबद्ध जह ० एग०, उक ° वेसम ० । अवत्त० 
णत्थि अंतरं । सेसाणं संजदभगो | 

७५४, परिहार ० धुविगाणं दो पदा० जह ° एग ०, उक ० अतो ° । अवदि ° जह ° एग०, 
उक्ष ° बेसम ० । आहारहुगं चत्तारि पदा० जह ° अतो ०, उक्क ° अतो ० । तित्थय० तिणि 
पदा० णाणाबरणमगो । अवत्त° णत्थि अतर । सुहुमसंप० सन्बाणं ° अरुज ०-अप्प ° जह 
उक्० अंतो० | अवड्धि° जह ० एण०, उक ० एग० । संजदासंजदा० परिहारभगो । 

७५५, असंजदे धुविगाणं दो पदा ओघं | अवद्ध जह ० एग०, उक ° चत्तारि 
सम० । थीणगिद्वि०२-मिच्छ °-अणंताणुबं धि ०४-णबु स ०-पंचसंडा °-पंचसंघ ° उज्जो ० 
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अन्तर अन्तमुहूते है । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ह ओर उष्कृष्ट अन्तर कुट कम 
एक पूवैकोटि है । देवायुके दो पदोका अन्तर प्रक्रृतिबन्धके अन्तरे समन है । रोष प्रकृतियोके 
तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है रौर उस्छरष्ट अन्तर अन्तमं है । अवक्तव्य पदका जघन्य 
ओर उच्छृष्ट अन्तर श्रन्तमुहूते है । इसी प्रकार संयत जीवोके जानना चाहिये । 

७५३. सामायिकसंयत ओर ेदोपस्थापनासंयत जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
लोभ संञ्लन, उच्चगोत्र नोर पांच अन्तरायके दो पदोका जघन्य अन्तर एक समय हे मौर उक्ष 
अन्तर अन्तत है । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उष्छृष्ट अन्तर दो समय है । 
आहारक हिकका भङ्ग सातावेदनीयके समान हे । निद्रा, प्रचला, तीन संञ्वलन, पुरुषवेद, भय 
जुयाप्सा, देषगति श्रादि प्रशस्त पच्चीस प्रकृतियँ अर तीथङ्कर इनके दो पदोका जघन्य अन्तर 
एक समय हे ओर उन्छृ् च्रन्तर अन्तयुह्ृतं है । अवस्थित पद्का जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका अन्तर काल नहीं है । शेष प्रकरृतियोंका भङ्ग संयतोके 
समान है । 


७५४. परिहारविशद्धि संयत जीवाम ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है मौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयु हूतं है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर दो समय है । आआहारकटद्विकके चार पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर उच्छरष्ट अन्तर 

तसुं हूते है । तीथेङकर प्रकृतिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । अ वक्तव्य पदका अन्तर 
काल नहीं है ! सूह्मसांपराय संयत जीवम सब प्रकृति्योके भुजगार रौर अस्पतर पदका जघन्य 
रौर उच्छरष्ट अन्तर अन्तमंहते है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है अर उस्छष्ट श्रन्तर 
एक समय है संयतासंयत जीवोंका भङ्ग परिहारविश्ुद्धि संयत जीवोके. समान है । 

७५७५. श्रसंयत जीवोमें घ्रवबन्धवाली प्रकृतियोके दो पदोंका भङ् ओओघके समान हे । अव- 
स्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन 
मिथ्यातस्व, अरनन्तालुबन्धी चार नपुंसक्वेद्‌, पोच संस्थान, पाच संहनन, उ्योत, अप्रशस्त विहायो 


अुज्ञगारवेषे अंतराणुगसो ९५७ 


अप्यसत्थ ० दूमग-दुस्सर-अणादे ° णु सगमेगो । पुरिस ०-समचदु °-पसत्थ ° -सुमग-सुस्र- 
आदे० तिण्णि षदा सादभगो । अवत्त° जह० रतो उक० तेत्तीसं सा० देषू° | 
ओरालि०-ओरालि अंगो ०-बञ्जरिस ० तिण्णि पदा ओघं | अवत्त०° णब सगभगो | 
सेसं मदिभगो । चक्षु ° तसपञ्जत्तभगो । अचक्खुद्‌ ° ओघं | 

७५६, किण्ण-णील-कारलेस्सा० धुविगाणं दो पदा जह ० एग ०, उक्ष ० अतो० । 
अबह्धि° जह ° एग ०, उक ° चत्तारि सम ० । थीणगिद्धि ०२-मिच्छ ०-अणंताणुबधि ०४- 
इस्थि-णव्‌ स °-दोगडि-पंचसडा-पचसघ ० -दोआणु०-उज्जो ०-अप्पसत्थ ० -दभग-दुस्सर 
अणदे°-णीचुचागो० तिण्णि प० जह० एग ०, अवत्त ° जह ० अंतो०, उक ° तेत्तीसं 
सा० सत्तारस० सत्त साग ० देष ० । पुरिस °समचदु ०-वज्जरिसभ ०-पसत्थ °-सुमग-पुस्सरः- 
अदे० तिण्णि पदा सादभंगो । अवत्त०° जह ° श्र॑तो०, उक ° तेत्तीपं ° सत्तारस ° सत्त- 
साग ० देद्० । णिस्य-देवायु ° दोपदा० णत्थि अंतरं! तिखिल-मणु्ायु° णिरयगदिभेमो। 
णिरय देवगदि-पंचजादि-ओरा्ि°-ओरारि ०अगो०-दोभणु ०-प्र -उस्सा ०-तस-थावर- 
चदुयुगरं तिण्णि पदा ° जह ° एग ०, उक्ष ° अतो ° । अवत्त° णस्थि अंतरं । वेउन्वि ० 
वेउध्वि°्अंगो० तिण्णि पदा जह० एग०, उक ० बावीसं सत्तारस० सत्त साग० 


गति, दुरभैग, दुस्बर श्रौर अनादेयका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । पुरूषवेद, समचतुरख संस्थान, 
प्रशस्त विहायोगत्ति, सुभग, सुस्वर ओर अदेयके तीन पदोंका भङ्ग सातवेदनीयके समान हे । 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अ्न्तमुहृतं है मौर उष्कृष्ट अन्तर ज्रं कम तेतीस सागर हे । ओओदा- 
रिकं शरीर, अौदारिक आङ्खोपाङ्ग ओर बजचऋषभनाराचसंहननके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान्‌ 
हैः । अवक्तव्य पदका भङ्ग नपुंसकवेदके समान ह । शेष प्रकृतियोका भङ्ग मव्यज्ञानी जीवोके समान 
है । चज्ञुदशनवले जीबोमें त्रसपयाप्रकोके समान भङ्ग ह । अचज्ुःदशेनवाले जीवोमें ्रोघके समान 
भङ्ग हे | 

७५६. कृष्ण, नील ओर कपोत लेश्याबाले जीवोमे घ्रवबन्धवाली प्रकृतियोके दो पदोंका जघन्य 
प्रस्तर एक समय है ओर उछ अन्तर अन्तमुहूते है । अवस्थित पद्का जघम्य ्रन्तर एक समय 
है रौर उ्छृषट अन्तर चार समय है । स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, खीवेद्‌, 
नपुंसक्वेद, दो गति, पंच संस्थान, पांच संहनन, दो आनुपूर्वी, उयो, च्रप्रशस्त विहायोगत्ति, दुर्मग 
दुरुबर, अनादेय, नीचगोत्र ओर उच्चगोच्रके तीन पदांका जघन्य अन्तर एक समय है, च्रवक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर अन्तमृहूतं है ओर रत्छृष्ट अन्तर क्रमसे छु कम तेतीस सागर, छु कम 
सत्तरह सागर ओर छ कम सात सागर ह ! पुरुषवेद समचतुरख संस्थान, वज्ऋछषभनाराचसंहनन 
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर श्रादेयके तीन पदोका भङ्ग सातावेदनीयक्रे समान है । 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमृहूतं है ओर उषछष्ट अन्तर क्रमसे इ कम तेतीस सागर 
कुह कम सत्तरह सागर ओर छदं कम सात सागर हे । नरकायु श्रर देवायुके दो पदोका अन्तर 
काल नहीं है! तियंच्ञायु ओर मनुष्यायुका भङ्ग नरकगतिके समान है । नरकगति, दे वगति, पाँच 
जाति, दारक शरीर, ओौदारिक श्राङ्गोपाज्ग, दो आनुपूर्वी, परघात, उद्धृवास, त्रस स्थावर चार 
युगलके तीन पदोका जघन्य श्नन्तर एक समय है ओर उ्ृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । अवक्तव्य 
पद्का अन्तर काल नहीं हे । वैक्रियिक शरीर ओर वेक्रियिक आङ्गोपाङ्गरफ़ तीन पोका जघन्य अन्तर 
एक समय हे ओर उच्छरष्ट अन्तर क्रमसे साधिक वाईस सागर, साधिक सत्तरह्‌ सागर श्रौर साधिक 


ह 
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सादि० | अधत्त ° किण्णाए जह० सत्तारस० सादि० उक ० वाबीस० सा\० | 
णीराए जह ० सत्तस्षाग० . [ सादि०, उक ० ] सत्तारस्ष° सादिरे° । काउणए्‌ जह० 
द्रषस्ससदेस्साणि सादि ०, उक ° सत्त साग ० सादि० । तित्थय ° धुबभंगो । णवरि अबद्ध 
जह ० एग ०, उक ° बेखम० । काडङए तित्थय ° णिरयभगो । णील-काऊए मणुस ० 
मणुसाणु०-उच्चा० परिसवेदभगो ! | 
७५७, तेउङे० धुविगाणं दो पदा जह ° एग ०, उक ० अतो ० | अवद्ध जह ० 
एग ०, उक्त ° बेसम ० । थीणगिद्वि ° ३-मिच्छ ०-अणताणुबधि ०४ -इत्थि ०-णवु स ० -तिरि 
क्खग ०-एडंदि ०-पंचसंडा °-पंचसंघ ० -तिरिक्खाणु ०-आदाउजञ्जो ° -अप्पस्चत्थति ०-थावर 
दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा ० तिण्णिप्‌ ° जह० एग ०, अवक्त ° जह० अतो ०, उक्ष° 
बेसाग० सादि० । परिस०-मणुसग ० -पंचिदि ०-समचद्‌ °-ओरालि० अंगो ० -वञ्जरिस ० 
मणुसाणु °-पसत्थवि °-तस-सुभगसुस्सर-आदे °-उचा ० सोधम्मभगो। अक ° [ओराल्ि०-] 
आहारदुग-तित्थय० दोपदा जह ० एग०, उक ° अ्रतो ° । अबट्टि° जह ० एग०, उक 
बेसम ० । अवत्त° णत्थि अंतरं । देवायुग० दोपदा णत्थि अंतरं णिरतरं । दोआधु° 
देवभंगो । देबगदिचदुक्ष ° तिण्णिपदा०° जह ° एग ० उक ° बेसाग० सादि ० । अवत्त ° 
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सात सागर है । अरवक्तथ्य पद्का छृष्णलेरयामं जघन्य अन्तर साधिक सच्रहु सागर है श्र उच्छृ 
अन्तर साधिक बाईेस सागर है । नीललेरयामे जघन्य अन्तर साधिक सात सागर है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक सबरह सागर है। कापोतलेरयामें जघम्य अन्तर साधिक दस हजार बष॑ हे ओर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात सागर हे । तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ध्रववन्ध बाली प्रकृतियोके समान है | 
इतनी विरोषता है कि अवस्थित पदका जघन्य श्नन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर दो समयं 
है । कपोतलेश्यमें तीथकर प्रकृतिका नारकियोके समान भङ्ग है । नील अर कपोतलेश्यामे मयुष्य- 
गति, मनुष्यगत्यानुपूबीं ओर उच्वगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । 


७४७. पीतलेरयावाले जीवाम ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है छर उत्कृष्ट अन्वर अन्तमृहूतं है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है श्चौर उच्छृ 
अन्तर दो समय है । स्स्यानगृद्धि तीन, मिभ्याख, अनन्तानुबन्धी चार, खीवेद, नपुंसकवेद, तियेञ्च- 
गति, पकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पांच संहनन, तियंच्चगत्यानुपूवी, अतप, उद्योतत, श्चप्रशस्ते 
विहायोगति, स्थावर, .दुभेग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक 
समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमृहूतं है ओर उष्छृ् अन्तर सबका साधिक दो सागर 
हे । पुरुषवेद्‌, मनुष्य 1ति, पच्चन्द्रियजाति, समचतुरस्तसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रषेभनाराच 
संहनन, मनुष्यगत्यानुपूवी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय शओरौर उच्चगोत्रका 
भङ्ग सौधमेकत्पके समान है । आट कषाय, ओदारिक शरीर, श्ाहारकट्टिक श्र तीथेङ्कर प्रकृतिके 
दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है चौर उ्छृष्ट अन्तर अन्तमहूतं है ।! अवस्थित पदका जघन्य 
न्तर एक समय है ओर उष अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल नहीं हे । देबा 
युके दो पदोका अन्तरकाल नहीं है, वे निरन्तर हैँ । दो आयुद्योका भङ्गः देवोके समान है । देब- 
गति चतुष्कके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर साधिक दो सागर हे । 
अक्तव्य पद्का अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार पद्मलेरयावाले जीवम भी जानना चाहिए । इतनी 
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मुजगारवये अंतराणुगमो ३५९ 


णस्थि अंतरं । एवं पस्माए वि | णवरि भरालि०-आहारदुग-ओरालि ०अगो०-अद्रक ०- 
तित्थय० दोपद्‌1० जह० एग ०, उक्ष ° अंतो० । अषद्ट° जहु° एग ०, उक ° बेसम ० । 
अवत्त ° णत्थि अंतरं | देवगदि०४ तिण्णिपदा० जह ० एग०, उक ० अद्रारस साग 
सादि० । अवत्त° णत्थि अतर० । 

७५८, सुक्ताए पंचणा °-छदंसणा ०-चदुसंज०-भय-दुगु °-पचिदि °-तेजा०-क ०-बण्ण ० 
४-अगु०ऽ-णिमि०-तित्थय ० -पंचंत ° तिण्णिष ° जह ° एग ०, उक ० अतो ० । अवतत ° 
णस्थि अंतर ० थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणुर्बधि०४-त्थि-णवंसगवदादि ° णवगेषज-- 
भगो । दोव्रददणीय.चदुणोक०-्राह रदुग-थिरादितिण्णियुगरं तिण्णिपदा० जह० एग ०, 
उक्ष०° अ्र॑तो० । अवत्त० जह ० उक ° अंतो० । अद्रुक °-मणुसगदिपचगं दोपदा जह० 
- एग ०, उक ० अंतो० । अब्धि जह० एग ०, उक ° बेसम ० । अवत्त ° णत्थि अंतरं । 
पुरिस ०-समचदु ०-वञ्जरिस ० -पसत्थ ० -सुभग-सुस्सरः अदे ०-उचा० तिण्णिपदा सादरमगो । 
अवत्तव्वं देवभंगो । देवगदि ०४ तिण्णिप० जह० एग ०, उक्क ° तेत्तीसं साग० सादि०। 
अवत्तव्व० जह० अद्रारस साग० सादि ०, उक्क० तेत्तीसं सग० सादि०) भवसिद्धि० 
ओधं । अब्भवसि० मिच्छादि० मदि० भगो। 

७५६, खडगे ओधिभगो । णवरि तेत्तीसं साग ० सादि० । आयुग० पगदि अतर | 
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विशेषता है कि शआरौदारिक शरीर, आहारकट्िक, ओौदारिक आङ्गोपाङ्ग, आाठ कषाय ओर तीथेङ्कर 
्रकृत्तिके दो पदोका जघन्य अन्तर एक समय है श्र उष्छृष्ट अन्तर अन्तमहूते है । अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उष्छरष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल 
नहीं है । देवगति चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
अठारह सागर है ! अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । 

५५८. शुक्ललेश्यावाले जीवोमे पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संञ्वलन, भय 
जुगुप्सा, पच्ेन्द्रिय जाति, तै स शरीर, कामंण शरीर, वणं चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, निर्माण 
तीर्थकर चौर पांच अन्तरायके तीन पदोंका लघन्य च्चन्तर एक समय है ओर उष्छष्ट अन्तर अन्त- 
मुहूतें है । अवक्तव्य पदका अ्रन्तरकाल नहीं है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्ताुबन्धी चार 
खीवेद ओर नपुंसकवेद ्रादिका भङ्ग नोग्रेवेयकके समान हे । दो वेदनीय, चार नोकषाय, आहारक- 
द्विक ओर स्थिर आदि तीन युगलके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है मौर उच्छृष्ट अन्तर 
अन्तमुहूतं है । अवक्तञ्य पदका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतें है । आढ कषाय चौर मनुष्य- 
गतिपच्चकके दो पदोंका जघम्य अन्तर एक समय है ओर उल्छरष्ट अन्तर श्न्तमंहूतं है । अवस्थित 
पद्का जघन्य श्नन्तर एक समय हे श्रौर उत्कर अन्तर दो समय हे ¡ अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। 
पुरुषवेद, समचतुरससंस्थान, वज्र षेभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेयश्मौर 
उच्चगोघ्रके तीन पदोँका भङ्ग सातेदनीयके समान है । अवक्तव्य पद्का भङ्ग देवोंके समान हे । 
देवगति चतुष्कके तीन पदांका जघम्य अस्तर एक समय है चर उल्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 
है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अठारह सागर है श्रौर उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
भन्यजीवोंका भङ्ग ओधके समान है! मभ्य च्रौर मिथ्यारष्टि जीवोका भङ्ग म्यज्ञानियोके समान हे । 

७५६, त्तायिक सम्यग्दृष्टि जी बोम अवधिज्ञान जीवोके समान भङ्गः है । इतनी विद्ोषता हे 


३६० ` महावंधे द्विदिव्रधाहियारे 


मणुसगदिपंचग० दोण्णिप० जह ० एग० उक्क ° अतो ० । अवद्टि° जह ० एग ०, उक्के० 
बेसम० । अवत्त° णत्थि अंतरं । देवगदि ०४-आहारदुगं तिण्णिपदा जह ° एग ०, अवक्त 
जह ० अतो०, उक्० तेत्तीसं साग० सादि० । तित्थय० ओधं | 
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७६०, वेदगे धुव्िगाणं तिण्णिपद्‌ा परिहार०भेगो । अदक ०-मणुसगदिपचग० ओधि- 
भमो । देवगदिचदुक्क० तिण्णिप० ओधिभेगो। अवत्त ° जह ० पलिदो० सादि ०, उक्क० 
तेत्तीसं साग० सादि० । दोभायु०-आहारदुगं ओधिभगो । तिस्थय ° दोपदा० जह० 

'एग्‌०, उक्क० अतो० । अवद्टि° जह ० एग ०, उक्क ० बेक्रम ० । अवत्त० णस्थि अंतरं | 

७६१. उवसम० पचणा ०-छदसणा० -वारसक ० -पुरिस ०-भय-दु ० -देवगदि ०४-पंचि- 
दि०-तेजा ०-क ० ~वण्ण ०४-अगु ° ४-पसत्थ ° -तस ०४-सुभग-सुस्सर-अदेज०-णिमि ०. 
तित्थय °-उचचा ०-पंचंत ° तिण्णिप ° जह ० एग ०, उक्फ ० अंतो ० । अवत्त ° णस्थि अंतरं० । 
मणुसगदिपंचग ° दोपदा जह ० एग ०, उक्ङ० अतो० । अवह जह० एग ०, उक्क० 
बेसम ° । अवक्त ° णत्थि अतरं । सादादिबारस ओधं । एवं आदारदुगं । 

७६२, ससणे-धुविगाणं णिरयोघं । तिण्णिआयु° दोपदा ° णत्थि अंतरं । सेसाणं 
फि यहोँ साधिक तेतीसख सागर कहना चाहिए । आयुक्म॑का श्नम्तर प्रकरतिवन्धके अन्तरके समान है । 
मनुष्यगतिपच्चकके दो पदोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तमहूते है । 
अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है शओमौर उक्कृष्ट अन्तर दो समय है । च्वक्तव्य पदका 
अन्तरकाल नीं है । दे वगतिचतुष्क ओर अाहारकद्धिकके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है 
अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमहूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तीथेङ्कर 
गरकृतिका भङ्ग अधके समान है । 

७६०. वेदकसम्यग्ष्टि जीवे ध्रववन्धवाली प्रछृतियोके तीन पदोका भङ्ग परिहारविशुद्धि 
संयत जीवोके समान है । आठ कषाय श्मौर मयुष्यगतिपश्चकका भङ्ग अवधिज्ञानी .जीवोके समान 

है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंका भङ्गः अवधिज्ञानी जीवोके समान है । अवक्तव्य पद्का जघन्य 
अन्तर साधिक एक पस्य है ओर उल्क अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो चायु श्र घ्ाहारक- 
दिकका भङ्ग अबधिज्ञानी जीवोके समान है । तीथेङकर प्रकृतिके दो पोका जघन्य अन्तर एक समय 
है चनौर उच्छृ अम्तर अन्तमृहूते हे । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उतकृ 
अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल नहीं है । 

७६१. उपशमसम्यण्दष्टि जीवोमें पंच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, 
भय, जुगुप्सा, दे वगत्तिचतुष्क, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर; कामण शरीर, वर्णचतुष्क, अशुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, वसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, अदेय, निमाण, तीथकर, उच्चगोत्र चौर 
पाँच अन्तरायके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उष्कृष्ट न्तर अन्तमहूतं हे । 
अवक्तञ्य पदका अन्तरकाल नहीं है} मलुष्यगतिपच्चकके दो पदोंका जघन्य श्चन्तर एक समय है 
रौर उल्क अन्तर अन्तमहूतें है । अवस्थित पद्का जवन्य अन्तर एक समय है अर उत्कृष्ट 
अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका श्रन्तरकाल नहीं हे । साता आदि बारह प्रङृति्योका भङ्ग 
परधके समान है । इसी प्रकार आहारकद्धिकका भङ्ग है । 

७६२, सासादनसम्यण्ष्टि जीवोमे ध्र वबन्धवाली प्रकृतियोँका भङ्ग सामान्य नारकियोके 


भुजगारव॑ध णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो ६१ 


सादादीणं युज ०-अप्य० जह० एग०, उङक्क० अंतो० । अबद्ट° जह ० एग्‌०, उक ° 
भसम ० । अवत्त०° णत्थि अंतरं । सम्मामि० सादासाद ०- चदुणोक०-थिरादितिण्णिधुग० 
ओधं । सेसाणं धुविगाणं युज ०-अप्प० अह ० एग०, उक ° अंतो० । अबह्टि° जह ० 
एग०, उक ० बेसम० । 

७६३, सण्णि० पंचिदियपज्ञत्तमगो । असण्णी ० धुिगाणं भुज ०-अप्प० जह 
एग ०, उकं, अतो० । भवड्टि° जह° एग ०, उक्ष° तिण्णि सम० । तिण्णिआयु° दो 
पदा० जह ० अतो ०,:उक्ष ° युव्वकोडितिभागं देच ० । तिरिखायु० दो पदा जह० 
अतो०, उक्त ° पुव्बकोडी सादि० | वेउन्विय ०छ ०-मणुस ° तिग०° ओधं । तिरिक्खगदि 
दुग-णीचा ° तिण्णिपदा सादभगो । अवत्तव्वं ओधं । ओराटि० तिण्णिपदा सादर्भो । 
अवत्तन्वं ओघं । सेसाणं सादर्भगो । आहार ° मृकोषं । णवरि जम्हि अणतका० अद्ध- 
पोगगरपरि० तम्हि अगुलस्स असंखेज्ज ° । अणाहार ° फम्गहगभंगो । एवं अंतरं समत्त । 


भंगविचयाणुग॑मो 
७६४, णाणाजीवेहि भगविचयाणुगमेण दुवि०-ओषे० आदे० । ओपे° पचणा०- 
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समान है । तीन आयुश्मोके दो पदोंका अन्तरकाल नदीं है । शेष सात्ता आदि प्रकृतियोके भुजगार 
द्मौर अस्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है श्मौर उच्छष्ट अन्तर अअन्तमहतं है! अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर दो समय है ! अवक्तव्य पद्का 
छन्तरकाल नदीं है । सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवोँमे सातवेदनीय, असातवेदनीय, चार नोकषाय ओर 
स्थिर रादि तीन युगलका , भङ्ग .ओधके समान है । शोष प्रववबन्धवाली प्रकृतियोके भुजगार ओर 

ट्पतर पद्का जघन्य अन्तर एक समय है अर उल्छरष्ट अन्तर श्न्तमहूतं है । अवस्थित पदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हे । 

७६२. संज्ञी जीवोंका भङ्गः पञ््ेन्द्रिय पयाप्न जीवोके समान हे । असंज्ञी जीवोँमें ध्रवबन्धवाली 
्रकृत्तियोके भुजगार ओर अस्पतर पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओौर इत्छष्ट अन्तर अन्त 
महतं है। अवस्थित पदका जघन्य न्तर एक समय है ओर उच्छरष्ट अन्तर तीन समय है । तीन 
आयुश्रोके दो पदोका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है शरोर उच्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कलं कम 
तरिमागप्रमाण है । तियेच्छायुके दो पर्दोका जघन्य अन्तर अन्तमं है श्र उच्छ अन्तर साधिक 
एक पूवेकोरि है । वैक्रियिक छह ओर - मनुष्यगति त्रिकका भङ्ग ओघके समान है ! तियेच्गतिद्धिक 
रौर नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्गः सातवेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्गः ओघके समान 
है । ओदारिक शरीरके तीन पदोंका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघे 
समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सात्तावेदनीयके समान है । आहारक जीवोका भङ्गः मूलोधके समान 
है । इतनी वि्येषता है फ जहोँ पर अनन्तकाल ओ्रौर अधेपुद्गल परिबतेन काल कहा है वद्य पर 
अङ्गुलके असंख्यातवे.मागप्रमाण काल कहना चाहिए । अनाहारक् जीर्बोका भङ्ग कामेणक्राययोगी 
जीवोके समान कहना चाहिए । इस प्रकार अन्तरकाल ससाप्र हा | 


भङ्कविचयानुगम 


७६४. नाना जीवोका आलम्बन लेकर भङ्गः विचयानुगमकी -अपे्ता निर्देश दौ प्रकारका है-- 
४६ 


३६२ महाबैधे हिदिबंधादहियारे 


णवर्दसणा ०-मिच्छ०-सोरसक ०-मय-दु०-ओरालि ° तेना ०-क ०-वण्ण ०४-अगु °~इप ०- 
णिमि०-पंचंत० भुज ०-अष्य -अबद्ि° णियमा अत्थि । सिया एदे य अवत्तगे य । सिया 
एदे य अवत्तमा य | तिण्णिआयुगाणं दो पदा भयणिज्जा | तिखिखियु० दो पदा 
णियमा अत्थि ! वेडचियछ ०-आहारहुग-तित्थय ° अबद्धि° णियमा अत्थि । सेसाणि 
पदाणि भयणिञ्जाणि । सेसाणं सव्वपगदीणं भज ०-अप्य ०-अवद्ट ०-अवत्त ° णियमा 
अस्थि! एवं ओधभगो तिख्खिष कायजोगि-ओरालियका ०-णव स ०-कोधादि ० 
मदि० द ०-असंज °-अचक्खुदं ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अब्मवसि -पिच्छा ° -अक्षण्णि 
आहार त्ति | 

७६५, मणुस्अपञ्जत्त-वेडच्वियमि °-आहार०-आहारमि ०-अवगदपे ०-सुहुमसंप °. 
उवसम °-सासण "-म्मामि ° सव्बाणं पगदीणं सव्वपदा भयणिज्जा | 

७६६. एडदिण्सु धुविगाणं तिण्णि पदा सेसाणं चत्तारि पदा तिखि्खियु° दो 
पदा णियमा अस्थि । मणुसायु०° दोः पदा भयणिन्जा । एवं पुटवि०-आड ०-तेड ०- 
वाउ ०-वाद्खणप्फदिपत्तय ° ददसि बादराणं तेसि चेव बादरभ्रषज्ज ° तेसिं सव्बसुहुम° 
वणप्फदि-णियोद एहदियमगो । 

७६७, ओरालियमि ०-कम्महग °-अणाहारगेसु देवगदि ०७-तित्थय० तिण्णि पदा 





त १ १) ५ ११.१११, 0१७१५५५ ५१ ॥ 


समध ओर अदेश ओघषे पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, भिथ्यास्व, सोलह कषाय, भय 
जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण च्रौर 

पोच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर योर अवस्थित पदके बन्धक जीव नियनसे दै । कदाचित्‌ इन 

पदोंके बन्धक जीव है श्रौर अवक्तव्य पदका वन्धक एक्‌ जीव है । कदाचित्‌ इन पदोंके यन्थक 

जीव है च्रौर अवक्तव्य पद्करे बन्धक नाना जीव ह । तीन आायुच्मोफे दो पदवाले जीव भजनीय 

हैँ । त्ियेच्चायुके दो पदवाले जीव नियमसे है । वेक्रियिक छंह्‌, आहारकं द्विक, ौर तीथेङकर परकर 

तिके अवस्थित पदृबाले जीव नियमे हँ । शेष पदवाले जीव मजनीय हैँ । रोष सव प्रकृतियोके 

सुजगार, श्रस्पतर, च वस्थित यर अवक्तव्य पदवाले जीव नियमसे है । इस प्रकार चोघके समान 
सामान्य तियेच्च, काययोगी, ओदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, सघ्यज्ञानी 
श्रताज्ञानी, असंयत्त, अचज्लुःदरानी, तीन लेरयाबाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी ओर 

आहारक जीवोके जानना चहिये । ` 

७६५. भनुष्यअपययाप्र, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाय 

योगी, अवगतवेदी, सूद्यसाम्प्रायसंयत, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यार्टि जीवोमे सव 

पद्‌ जनीय | 

७६६. फेद्द्रियोमें ध्रुवडन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद, रोष प्रकृत्तियोंके चार पद ओर 

|  ति्ैच्नायुके दो पदवाले जीव नियमसे हँ । मुष्यायुके दो पदबाले जीव नियमसे भजनीय है । 
इसी प्रकार प्रिथिवीकायिक, जलकायिक, अभिक्ायिक, वायुकायिक, बादर बनस्पतिकायिक प्रघ्येक 
` शरीर, इनके बादर तथा इन्दीके बादर अपर्याघ्र चौर इन्दी के सव सूच्म, वनस्पत्तिकायिक 

शौर निगद जीवोंके णएन्द्रियोके समान भङ्गः है 

५६७. बआदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी रौर अनाहारक जीवों मे देबगति चतुष्क 





भुज्गारबेधे भागाभागाणुगमी "३६३ 


भयणिञजा । सेषाणं ओषं । णिरथादि याव सण्णि ति संखेज्ज-असंखेनज्जरासीणं अवदि” 
णियमा अत्थि । सेसाणि पदाणि भयणिज्जाणि ) एवं मंगविचयं समत । 
भागामागाएगमो 

७६८, मागामागं दुवि -ओषे० आद्‌ ० । ओषे० पंचणा °-णवदंसणा ०-मिच्छ ०- 
सोलक्षक ०-मय-दुगु ° -ओराछिय °-तेजा ० क °-वण्ण ०४-अपु ०-उप °-णिमि पचत ० भुज ० 
अप्य० केवडियो भागो । असंखेज्दिमागो १ अवद्ध ° केव १ असंखेज्जा मागा । अवत्त° 
सव्व ° केव० { अणंतभागो । चदण्णं आयु° अवत्त० सब्वजी ° केव ° १ असंखेज्ज० । 
अप्य० सव्य ० केवब ०? असंखेज्जा मा०। आहारदुगं युज ० अप्य ०-अवत्त०° सव्व ° केव० 
संसेज्जदि० । अबह्टि° सव्व० केव० १ संखेज्जा भा०। सेसाणं सव्वपग ० भुज ०-अप्प०- 
अवत्त० सब्ब ° केच ० ! असंखेजज ° । अवदि सव्व ० केव ° ? असंखेज्जा भागा । 
एवं ओषभगो तिक्खिधं कायजोगि-ओराङियका °-ओरालियमि ०-कम्मई ० -णवु स ०- 
कोधादि०४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचक्सुद ° -तिण्णिङे ०भवसि ° -अब्भवसि ०-मिच्छादि ०- 
अश्षण्णि-आहार०-अशहारग त्ति । णवरि ओरातियमि ०-कम्मर०-अणाहारभेषु 
श्रीर्‌ तीर्ङकर प्रकृतिके तीन पद्वाले जीव भजनीय है । शेष प्रकृतियोंका मङ्ग ओघ के समान है । नस्क 


गति से लेकर संज्ञी मार्गगातक संख्यात ओर असंख्यात राशिवाली मागंणाच्मोमे अवस्थित पदवाले 
जीव नियम से हैँ । सेष पदबले जीव भजनीय है । इस प्रकार भङ्ग विचय समाप्त हु्ा । 


भामाभामादमम 


७६८. मागाभाग दो प्रकार का ह-अ योर अदेश । ओध से पांच ज्ञानावरण, नौ 
र्शनावरण, मिध्याख, सोलह कषाय, मय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कामण शरीर, 
वर्णचतुष्क, अुरुलधु, उपघात, निर्माण चनौर पांच अन्तराये भुजगार ओर अल्पतर प्दबाले 
जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण हैँ } असंख्यातवें भाग प्रमाण हैँ । अवस्थित पदृबाले 
जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण है १ श्रसंख्यात वहुभाग प्रसाण हैँ ।, अवक्तव्य पद्बाले 
जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण हैँ । अनन्ते भाग प्रमाण है । चार आयुञ्मोके अवक्तव्य 
पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण है १ असंख्यातव भाग प्रमाण है} अस्पतर 
पद्वाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हँ ! असंख्यात वदहुभाग प्रमाण दै । आहारकद्धिकके 
सुज्ञगार, अल्पतर अौर श्वक्तव्य पदवाले जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण हँ १ संख्याते 
भाग प्रमाण है। च्रवस्थितपदबले जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण है? संख्यात 
बहुभाग प्रमाण हैँ । सेष सब प्रकृतियों के मुजगार श्रस्पतर ओर अवक्तव्य पदषाले जीव सब 
जीवोके कितने भागम्रमाण है १ असंख्यातवे' मागप्रमाण हैँ । अवस्थितपदवाले जीव सब जीवोके 
कितने भाग प्रमाण है ¢ असंख्यात बहुमाग प्रमाण हँ । इस प्रकार ओधके समान सामान्य तिय्न, 
काययोगी, च्रौदारिके काययोगी, चोदारिक मिश्रकाययोगी, कामण काययोगी, नपुंसक वेदी, कोधादि 
चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अ्रचज्ञुदरीनी, तीन लेदयावाले, मन्य, अभव्य, 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक अ्रौर अनाहारक अीवोके जानना चाहिये } इतनी विशेषता है किं 
त्नोदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मण काययोगी ओर अनाहार जीवम देवगति पच्नकके मुजगार 


६९४. महा्वपे हिदिब॑धाहियारे 


दबगदिपचग० भुज ०-अप्प० सव्ब० केव० १ संखेज्जदिभा० । अबड्ि० सञ्च ° 
कैव ० ? संचेज्जा भा०। । 

७६९. अवगदे०° सबव्वाणं युज ०-अप्यद्‌ ०-अवत्त० सव्व ° केव °  संखेज्ज० । 
अवद्ध सम्ब केव ? संखेज्जा भा° । सेसाणं णिरयादि या सण्णि ति सव्वेसिं 
असंखज्जरासीणं ओषं सादभंगो कादव्वो । एसि संखेज्जरासिं तेपि ओषं आहारसरीर- 
भगो कादव्बो । एवं भागामागं समत्तं । 

। परिमाणाएगमो 

७७०, पारिमाणाणुगमेण दुवि --ओषे° अदे० । ओषे° पचणा ०-छदसणा०- 
अटक ०-मय-दुगु °-तेजा०-क ० -बण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ० पचत ° भुज ०-अप ०-अवदह्वि° 
कैततिया ! अणंता । अवत्त° केत्तिया ? सखेज्जा । थीणगिद्धि ०२-मिच्छ०-अद्रक०- 
ओराल्लि०° तिण्णिपदा केत्तिया १ अणंता । अवत्त° कैत्तिया ? असंखेज्जा । तिण्णि आयु 
दो पदा केत्तिया ! असंखेञ्जा । तिख्खिायु° दो पदा केत्तिया { अणंता । वेउव्वियक° 
चत्तारि पदा केत्ति° १ असंखेज्जा । आहारदुगं चत्तारि पदा केत्तिया १ संखेज्जा | 
तित्थय० तिण्णिपद्‌ा केत्तिथा ? असंखज्जा । अवत्त० केतति° ? संखेज्जा । सेसाणं सव्व 
पगदीणं चत्तारि पदा केत्तिया ? अणंता । एवं ओधभगो तिरिक्खोषो कायजोगि-ओरालि- 


द्नौर अस्पतर पदवालं जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण हैँ ? संख्याते भाग प्रमाण है । अव- 
स्थित पदवाले जीव सब जीवोके कि ने भाग प्रमाण हैँ १ संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । 

७६६. अपगत वेदवाले जीवोमे सब प्रकृतियोके भुजगार अत्पतर ओर अ वक्तभ्य पदवाले 
जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण है १ संख्याते भाग प्रमाण हे । अवस्थित पद्वाले जीव सब 
जीवौके कितने भाग प्रमाण है १ संख्यात बहूभाग प्रमाण है । रोष नरक गत्तिसे लेकर संज्ञी मार्मणा 
तक्‌ सब श्रसंख्यात राशिबाली मागंणाओं मे ओधघसे सातवेदनीयके समान भङ्ग जानना चाहिये | 
तथा ज्ञिन मागंणा्ोंकी संख्यात राशि है उन मागंणा्ोमें रोधसे आहारक शरीरके समान भङ्ध 
जानना चाहिये} इश प्रकार भागामाग समाप्र हृ्मा । 


परिमाणानुगम 


७७०. परिमाणानुगमकी अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है-ओचघ ओर ्ादेश । ओघसे पाँच 
्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कषाय, मय, जुराप्सा, तेजस शरीर, कामेण शरीर, वणे चतुष्क, 
अगुरुलधु, उपघात, निर्माण च्रौर पाँच च्नन्तरायके भुजागार, श्रस्पतर ओर अवस्थित पद्वाले जीव 
कितने हँ १ अनन्त हैँ । अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हँ १ संख्यात है । स्स्यानगद्धि तीन, 
मि्यात्व, राट कषाय श्नौर ओौदारिकं शरीरफे तीन पद्बले जीव कितने है † अनन्त ह । अवक्तव्य 
पद्वाले जीव कितने है ! असंख्यात है । तीन श्रायुभों के दो पदबाले जीव कितने है ¢ श्रसंख्यात 
है । तियैच्नायुके दो पदवाले जीव कितने दँ ९ अनन्त हैँ 1 वैक्रियिक छहके चार पद्‌ बाले जीव कितने 
है १ असंख्यातं है । आहारकद्विकके चार पद्बाले जीव कितने है ¶ संख्यात है । तीथकर प्रकृतिके 
तीन पदवाले जीव कितने डँ १ श्रसंख्यात ह । र वक्तम्यपद्‌ बाले जीष कितने है † संख्यात है । शेष सब 
प्रकृतियोंॐ चार पदबाले जीव कितने हँ १ अनन्त है । इस प्रकार ओधके समान सामान्य तिये 


भुजजगारवंधे खेत्ताणुगमो ' ३६५ 


यका०-णवु स ० कोधादि ०४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचक्खुद ०-तिण्णिले०- भवसि ० -अभ्भ- 
पसि०-मिच्छादि ° सण्णि-आहारग त्ति एदे संव्वे अस्षरिसा ओषेण साधेदव्वं । केसिं च 
धुविगाणं अवत्तव्वं अस्थि केसिं च णत्थि | 

७७१. ओराङियमि ०-कम्भई०-अणाहार ° देवगदि०४-तित्थय० तिण्णिपदा के° ? 
संखेजजा । सेस +ओषं । ओराकिय ०-वेउव्वियमि ०-इस्थिषेद्‌-संजदासंजद-िण्ण-णीलासु 
उवरसमसम्मादिद्रीष्च तित्थय० चत्तारि पदा के° ? संखेज्जा। णवरि किण्ण-णीङासु अवेत्त० 
णत्थि । सेसाणं णिरयादि याब सण्णि त्ति संखेञ्ज-असंसेञ्जरासीणं अणंतरासीणं च 
ओषेण साघेदव्वं । एवं परिमाणं सत्त | 

चेत्ताएगमो 

७७२. खंत्ताणुगमेण दुषि०-ओधे० अदे ० । ओषे० पंचणा०-णवदंसणा ० -मिच्छ ०.- 
सोरसक०-भय-दु -ओराटि ०-तेजङगादिणव-पंचंत ° युज ०-अप्प ०-अबह्टि° केवडि 
खत्तं १ सच्वरोगे । अवत्त० केवडि सेत्तं १ रो० असंखे० । बेऽव्विय °-आहारहुग. 
तित्थय ० चत्तारि पदा केव ° खेत्तं १ लो० असंखे० । तिण्णिआयुगाणं [दोपद्‌ा ° [केव ° खेत्त १ 
खो० असंखे० । सेसाणं सन्वपग० सन्यपदा केव ° खेत्तं ? सब्बरोगे । एवं तिरखिखोधषं 


४ 


काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, नपुंसक वेदी, क्रोधादि चार कषायबाले, मष्यज्ञानी, श्रताज्ञानी 

असंयत, अचज्ञदशनी, तीन लेरयाबाले, भव्य, अभव्य, भिथ्याटष्ठि, संज्ञी ओर श्रादारकं जीवों तक 
ये सब रसश पदत्राले जीब ओ्रोधके अनुसार साध लेना चाहिये । इनमेंसे किर्हीके घ्रवबन्धवाली 
्रकरतियोका अधक्तन्य पद्‌ है अौर चिन्हीकि न्दी है 

७५७१. ओदारिक मिश्रकाययोगी, कामेण कायमोमी ओर अनाहारक जीबोमें देवगति चतुष्क 
द्मौर तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदवाले जीव कितने है १ संख्यात हैँ । शेष भङ्ग ओधघके समान है । 
त्रौदारिक मिश्रकाययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, सखीवेदी, संयतासंयत, कृष्णलेश्यावाले, नील 
लेरयाबाले नौर उपशम सम्यग्हष्टि जीवोमें तीर्थकर प्रकृत्िके चार पद्बाले जीव कितने है १ संख्यात 
है । इतनी विशेषता है कि कृष्ण ऋौर नील लेश्याबाले जीवोमे अवक्तव्य पद नहीं है । शेष नरक- 
गत्तिसे लेकर संज्ञी तक संख्या, असंख्यात नोर अनन्त राशिबालली मागणाश्मोमे ओघके समान 
साध लेना"चाददिये ¡ इस प्रकार परिमाण समाप्र हज 

बमम 

७५२. कतत्रातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओध श्रौर अदेश । ्ओघसे पांच 
ज्ञानावरण, नौ दर्शानाबरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रौदारिक शरीर, तेजसशरीर 
आदि नौ चौर पाँच श्न्तरायके भुजगार, अस्पत्तर ओर अवस्थित पद्के बन्धक जीवोका कितना 
सेतर है १ सब लोक क्षेत्र है । श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका कितना चेत्र है १ लोकके श्रसंख्यात्ें 
भाग प्रमाण क्षेत्र है । वैक्रियिकद्िक, आहारकटिक ओर तीथेङ्करे चार पदोके बन्धक जीवोका 
कितना क्षेत्र है १ लोकके ;असंख्यातवँ भागप्रमाण क्षत्र है । तीन आयुओके दो पदोके बन्धक 
जीवोका कितना क्षेत्र है १ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । शेष सब प्रकृतियोके सब पदोके 
बन्धक जीघोका कित्तनाक्तेत्रहै १ सब लोक क्षि है । इसी प्रकार सामान्य तियेच्च, काययोगी, 


३६६  महाव॑घे द्िदिरब॑धाहियारे 


कायजोगि-ओरालि०-ओरङियमि ०-कम्मई °-णवुंस °-कोधादि ०४ - मदि ० -सुद्‌ ०-अपंज °- 
अचक्खुद० .तिण्णिङे ०-मवसि ०-अब्मवसि ०-मिच्छा °-असण्णि-आहार-अणाहारग त्ति | 
णवरि ओरालियमि ०-कम्म ०-अणाहार ° देवगदि ०७-तित्थय ° सनव्वपदा रोग ० असंखे० । 

७७३, एहदिण्सु मणुसायु° ओधं । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा सव्वलोगे । णवं 
सुहुम० । बादरपजेत्त-अपज्जत्त° धुविगाणं सादादीणं च दसपगदीणं सव्वपदा स॒ब्ध- 
लोगे । इत्थि ०-पुरिख ०-चदुजादि-पंचसंडा ०-ओरालि "अगो °-उस्संष ०-आदाउज्जो °- 
"दोविहा ०-तस-बादरसुमग-दोसर ०-आदे ०-जसमि ० चत्तारि्रदा खेग० संखेजजञ० । एषं 
तिरिक्खायु° दोपदा० । मणुसायु°-मणुसग ०-मणुप्ताणु °-उचा ° सब्धपदा लो° असंखे० । 
णवु स ०-एडदि ०-हडसं ०-पर०-उस्सा ०-थाबर सुहुम °-पञ्जत्तापञजत्त-पतते°-साधार्‌ ° -दूमग- 
अणदे ०-अजस् ° तिण्णिप० सव्वरोगे । अवत्त° छो संखेजज० । तिरिक्छग०-तिरि 
क्खाणु०-णीचा० तिण्णिप० सबव्वलो ° । अवत्त° लोग ° असंखे० । 

७७४, पुटवि०-आउ ०-तेड °बाड० सव्वसुहुमाणं च एदियभगो । बादरपुटवि- 


# $ 


आ ० तेऽ०-बाउ०-तेसिं अपज्ञ° धुविगाणं तिण्णि प० सव्वललो ° । सादादीणं दसण्टं पगदीणं 
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प्नौदारिक काययोगी, ओओदारिक भिश्काययोगी, कामेणकाययो गी, नपुंसक्वेदी, करोधादि चार कृषाय- 
वाले, मघ्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत अचज्चुदरानी, तीन लेरयावाले, मन्य, अभन्य, मिथ्याहृष्टि 
असंज्ञ, हारकं श्नौर अनाहारक जीबोंके जानना चाहिए । इतनी विज्ञेषता है कि ओदारिकं 
मिश्रकाययोगी, कर्मेण काययोगी रौर अनाहारक जीवोमें देवगति चार ओर तीथकर प्रकृतिके 
सब पदोकरे बन्धक जीवों का तेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण हे । 

७७३. पएकेन्द्रियोमें मनुष्यायुका भङ्ग ओधघके खमान है । शेष प्रक्ृतियोके सब पदोके बन्धक 
जीवोंका त्र सब लोक है । इसी प्रकार सुदम एकेन्धिय जीवोके जानना चाहिए । बादर एकन्द्िय 
द्ओौर उनके पर्याप अरप्याप्र जीवोमे ध्र बवन्धवाली ओर साता आदि दस प्रकृति्योके सव पदो 
बन्धक जीरवोका चते सव लोक हे । खवेद्‌, पुरुषवेद्‌, चार जाति, पांच संस्थान, चओओदारिक आङ्गो- 
पाङ्ग, छह संहनन, आतप, उद्यो, दो विहायोगत्ति, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर, आदेय श्रौर 
यशःकीर्तिके चार पदोके बन्धक जीवोंका क्र लोकके संख्याते भागप्रमाण है । इसी प्रकार तिथे- 
प्वायुके दो पदोके बन्धक जीवोंका चेत्र जानना चाहिए । मचुष्यायु, मयुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूीं 
ओर उच्चगोत्रके सब पदोके बन्धक जीवोका चेत्र लोकके असंख्यातं मागप्रमाण है । नपुंसक्वेद्‌, 
एकेन्दरिय जाति, हृण्डसंस्थान, परघात, उच्छास, स्थावर, सदम, पया, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधा- 
रण, दुरभेग, अनादेय ओर अयशःकीर्तिके तीन पदोके बन्धक जीवोका तेत्र सब लोक है । अचरक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोका चेत्र लोकके संख्याते भागप्रमाण है । त्तियेच्रगति, तियच्छगस्यानुपूर्वी ओर 
नीचगोत्रके तीन पदोके बन्धक जीवोंका चेत्र सब लोक है । अवक्तन्य पद्के बन्धक जीवोंका चेत्र 
लोकके अरसंख्यातवें भागप्रमाण हे ! | 

७७४. प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अभ्रिकायिक ओर वायुकायिक तथा इनके सब सुद 
जीरवोमे पएकेन्द्ियोके समान भङ्ग है । बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक बादर श्र्रिकायिकं 
श्मौर बादर वायुकायिक तथा उनके अपर्याप्त जीवोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृति्योके तीन पदोके बन्धक 


चत्तारि पदा स्वरो ० णबुंस ०-तिखि्खिग ०-एईंदि ०-हंडसं ° तिरिक्खाणु०-पर ° -उस्सा०- 
थावर-सुहुम-पजत्तापजत्त-साधार °-दूभग ० -अणादे ०-अजस "-णीचा ० तिण्णिप °सबव्वरो० | 
अवत्त° लो० असंख० । सेसाणं सव्वपदा रोग० असंखेजञ ० ! एवं बादरवण °-णियोद्‌- 
पज्त्तापञज्ञ° । णवरि वारुणं जम्हि लोगस्स असंखेज० तम्दि रोगस्स संखेज ° कादव्वो । 
बादरबणण्फदिपत्तेय ° तस्सेवं अपज्ञ० बाद्रपुटवि ०अपजत्त्ममो । सेसाणं णिरयादि याव 
सण्णि+ ति संखेज-असंखजरासीणं सव्धमगो रोग० अधंखे० । एषं खेत्तं समत । 
फोसणाणुगमो 

७७५. फोस्णाणुगमेण दुवि °-ओषे° अदे० । ओषे ° पंचणा ०-छदंसणा ०-अडक ०- 
मय-दु०-तेजइगादिणव-पंच॑त०° युज ०-अप्प ०-अषदहट °बंधगेहि केवडियं खत्तं फोसिदं ! 
सव्यलो० । अवक्त ° खेत । थीणमिद्धि ०३-अणंताणुब्धि०४ तिण्णिपदा णाणावरणर्मगो । 
अवत्त° अद्रुचो° । मिच्छ० तिण्णिपद्‌ा णाणा०मगो । अवत्त° अद्रु-बारह ० । अपच- 
बाणा ०४ तिण्णपदा णाणा ०मंगो । अवत्त° छचोद्‌ ° । णिरयु-देवायु०-आदारदुगं सव्ब- 
जीवोंका त्तत्र सब लोक है । सातेदनीय आदि दस प्रकृतियोके चार पर्दे बन्धक जीवोंका केत 
सब लोक है । नपुंसक्वेद, तियेञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, हण्ड संस्थान, तियेच्वगव्यानुपू्वीं, परघातत, 
उच्छास, स्थावर, सूस, पर्याप्त, चपयाप्त, साधारण, दुर्मग, अनादेय, अयरशःकीतिं ओर. नीच 
गो्रके तीन पदोके बन्धक जीवोंका क्ते्र सब लोक है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका षुत लोकके 
अरसंख्यातवें मागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोँके सब पदोके बन्धक जीर्वोका क्षत्र लोकके असंख्यातरबे 
भागप्रमाण है । इसी प्रकार बादर बनस्पत्तिकायिक, बादर निगोद्‌ शौर इनके पयाप्न अपयाप्त जीवोके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवोके, जहोँ लोकका असंख्यातवाँ मागप्रमाण 
क्षेत्र कहा है, बहयँ लोकके संख्यातं भागप्रमाण ष्ेत्र कहनः चाहिए । बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर रौर उनके अ्रपर्याप्र जीवामि बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्र जीवोके समान भङ्ग है । शेष 


नरकगतिसे लेकर संज्ञी मागणातक संख्यात ओर शअरसंख्यात संख्यावाली रशियोँमे सब पदोंका क्षत्र 
लोकके असंख्यात भागप्रमाण हे । इस प्रकार क्षत्र समाप्त हा । 


स्पशानाद्ुगम 

७७५. स्पशेनाचुगमकी चपेन्ता निदेश दो प्रकारका है--ओधव ओर आदेश । ओधसे पाँच 
ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, अठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर आदि नव शओओौर पंच अन्त- 
रायके भुजगार, अस्पतर ओर अवस्थित पद्के बन्धक जी वोन कितने क्तेक .स्पशेन किया है १ सब 
लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है । अवक्तव्य पदका भंग कतेत्रके समान दहै। स्त्यानगृद्धि तीन ओौर 
अमनन्तानुबन्धी चारके तीन पदो बन्धक जी्वोका भंग ज्ञानावरणफे समान है । अवक्तव्य पदक 
बन्धक जीवोने छलं कम अाठबटे चौदह राजु केका स्पशंन किया हे । मिथ्यात्वके तीन पदोके बन्धक 
जीर्बोका भंग ज्ञानावरणके समान है । श्नवक्त्य पद्के बन्धक जीवोने छदं कम अ्राटबटे चौदह राज 
रौर सुखं कम बारहबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशेन किया ह । अम्रव्याख्यानाबरण चारके तीन पदोकर 
बन्धक जीवोका भंग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदे बन्धक जीवने कुं कम इहबटे चोदह 
राजु चे्रका स्पशेन किया ह । नरकायु, देवायु अर आहारक द्िकके सव पदोंके बन्धक जीवोका 
स्पशेन चेत्के समान है । इसी प्रकार श्राहमरक मार्गेणा तक इन प्रकृतियोके सब पदोंका स्पशेन 


मी नी 202) 0240002 ^ 40) 0 +^ 00060 00 ॥# त था भजि कनन. 4 + अ ७०. 


३६८ महाव दि दिषधाहियारे 


पदा खेत्तभ॑गो । एवमेदाणं याव ` आहारग ति । [ तिरिक्खायु° दोपदा सब्बलो° । ] 
मणुसायु° दोपदा अड्चोई ° सव्वोगो० ।. णिरयगदि-देवगदि-दोभणुपु° तिण्णि प° 
छोई” । अयत्त० खत्तभंगो । ओराणिय ० तिण्णिपदा सन्वलोगो । अवत्त° बारहचोह्‌- 
स॒० । वेडन °-वेडविव्‌ °अगो० तिण्णिपदा बारहचोदस ० । अवत्त° खत्तभंगो । तित्थय० 
तिण्णिप० अद्चो० । अवच ० खत्त° । सेसाणं कम्माणं सन्वपदा सन्वलोगो । 

७७६, णिरणएसु धुविगाणं तिण्णिपदा सादादीणं बारसण्णं चत्तारिपदा० छचोदस ० । 
दोआयु°-मणुसग०-मणुसाणु ०-तित्थय ०-उचा ° सव्प० खेत्तभंगो । सेसाणं तिण्णिष० 
छचोद० । अवत्त० खेत्तभगो । एवं सन्बणिरयाणं अष्पप्पणो फोसणं कादव्वं । णवरि 

मिच्छ ० अवत्त० पंचचोद्‌० । 

७७७, तिरिक्खिषु धुविगाणं तिण्णिषदा० सव्वज्लोगो । थीणभिद्धि०२-मिच्छ०- 
अटक ०-ओरालि° तिण्णिष० संव्वलो ० । अवत्त०° ो० असंखेज्ञ° । णवरि मिच्छ० 
अवत्त ° सत्तचो० । सेसाणं ओषे० । 
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जानना चाहिए । तियेच्च आयुके दो पदोके बन्धक जीवने सब लोक चे्रका स्पशन किया है । मनुष्य 
आयुके दो पदोके बन्धकं जीवने कुं कम अाठवटे चौदह राजु ओर सब लोक क्े्रका स्पर्शन किया 
है । नरकगति, देषगति.ओर दो आनुपूीके तीन पदोके बन्धक जीने ङु कम हबे चौदह 
राजु कतेत्रका स्पशन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पशंन क्षेत्रे समान है । ओदारिक 
शरीरके तीन पदोके बन्धक जीवने सब लोक कषेत्रका स्पशेन किया है । अवक्तन्य पदके बन्धक 
जीवने छ्य कम वारहवटे चौदह राजु जतत्रका स्पशंन किया है । वैक्रियिक शरीर ओर्‌ वैक्रियिक 
आंगोपांगके तीन पदोके बन्धक जीवने जल कम वारहबटे चौदह राजु केत्रका स्पर्शन क्रिया 
अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पशंन ेत्रके समान है । तीथकर प्रकरतिके तीन पदोफे बन्धक 
जीबोने ङु कम अाठबटे चोदह्‌ राजु चे्रका स्पशेन किया है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवने 
संब लोक त्त तरका स्पशेन शिया है। शेष कर्मोकि सब पदोके बन्धक जीने सब लोक क्षेनका 
स्पशनक्ियाहे। 

७७६. नारक्ियोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीवने मौर साता आदि 
बारह प्रकृतियोके चार पदोंके बन्धक जी वोने कुं कम छह बटे चौदह राजु क्षत्रका स्पर्शन कया है । 
दो आयु, मनुध्यगति, मनुष्यानुपूवी, तीथकर प्रकृति आर उच्वगोत्रके सत्र पदोके बन्धक 
` `जीवोका स्पर्शन क्षत्रके समान है । शेष प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीवोने छख कम इदबटे 
चौदह राजु श्षे्रको स्पशन शिया है । अवक्तव्यपदक्रे बन्धक जीवोका स्पशेन क्षेत्रके समान है । 
-इसी प्रकार सब नारकियोके अपना-अपना स्परान करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मिध्या- 
त्वके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवने कुकम पांचबटे चोदह्‌ राजु केत्रका स्पशन किया है । 

७७७. तियेच्चौमे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीबोंने सब लोक जञेत्रका 

स्पशंन किया है स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यास्व, आट कषाय ओर ओदारिक शरीरके तीन पदोके बन्धक 
 जीवोँने सत्र लोक केका स्पशेन किया है 1 अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने लो कके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण कतेत्रका स्पशंनं जिया है । इतनी विशेषता है कि भिथ्यास्वके अवक्तव्य पदके बन्धक 
जीवने ङु कम सातवटे चौदह राजु केत्रका स्परन करिया है । शेष प्रकृतिरयोके सव पदोके बन्धक 
ज्रीवोंका स्पर्टान ओघके समान है । 
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७७८, पंचिदियतिरिक्खि ०२ धुविगाणं तिण्णिपदासादादिदसण्णं पगदीणं चत्तारि पदा० 
कोग० असंखे° सब्वलो ° । थीणगिद्वि ° २-भिच्छ०-अटुक ०-णवुंस ° -तिरिक्िग °| दुग- . 
एइदि ० -ओरालि ० -हडसं° - पर ०-उस्सा०-थावर-सुहुम ०-पजत्तापज्ञ्-पत्तय ०-साधार ° 
दूभग०-अणादे ०-अजस ०-णीचा० तिण्णिप० लोग० असंखे० सव्वलो० । अवत्त० रो 

क अ क ०५ 
असंखे० । णवरि मिच्छ ०-अजस ० अवत्त° सत्तचो ° । इत्थिवे° तिण्णिप० दिबडुचोद्‌° । 
भ [९ 
अवत्त° सत्त । पुरिस ०-णिरयगदि-देवगदि-समचदु°दोआणु०-दोविहा “सुभग-दौसर- 
आदेज °-उच्वा° तिण्णिप० छचो० । अवक्त खेत्त° । पंचिदि ०-वेउव्वि - वेडब्वि०- 
अंगो °-तस ० तिण्णिप० बारहचो ० । अवत्त० खेत्त ० । उजञो°-जसगि° चत्तारिप० सत्तचो० । 
चदुआयु०-मणुसग ° -तिण्णिजादि-चदुसंडा ०-ओराटि अंगो ° -छस्सथ °मणुसाणु ° -आद्‌व 
वेत्तभेगो । बादर °तिण्णिप ° तेरह ° । अवत्त ° खेत्त ० । 

७७६, पंचिदियतिरिकिखिअपज्ञत्तसु धुविगाणं तिण्णिपदा सादादीणं चत्तारिप° लो 
असंखे० सच्चो ° । णवुंस ०-तिरिक्खि ० -हंडसं ०-एडदि-तिरिकिखाणु ° -पर ० -उस्सास-थावर 
सुहम-पजत्तापज्ञ °-पत्तेय० साधार०-दृमग०-अणादे ०-णीचा० तिण्णिपदा रो असंखे० 

७७८. पंचेन्द्ियतिर्यच्च त्रिकम ध्रुबबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदक बन्धक जीवने तथा 
साता आदि दस प्रकृतियोंके चार पदोके बन्धक जीवोँने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चोर सब 
लोक केनरका स्पर्छन किया है । स्प्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, ्ाठ कषाय, नपुंसक वेद, तियचगति- 
द्विक, पएकेन्द्रियजाति, श्ओदारिक शरीर, हुंडसंस्थान, परघात, उच्छवास, स्थावर, सद्म, पया, 
अपर्याप्न, प्रत्येक, साधारण, दुमैग, अनादेय, अयशःकीति मौर नीच गोत्रके तीन परदोके बन्धक जीवोने 
लोकके असंख्याततवे माग प्रमाण अर सवलोक क्षत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीवने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्ते्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यास्व 
अर अ्रयशःकीर्तिंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवने छह कम सातवटे चौदह राजु क्तेत्रका स्परान 
करिया है। खीवेदके तीन पदोके बन्धक जीवोँने छल कम डेदवटे चौदहःराजु कतेत्रका सपरन किया है । 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पररान क्षत्रके समान है । पुरुषवद्‌, नरकगति, देवगति, समचतुरस 
संस्थान, दो आुपूवीं, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय श्रौर उच््वगोत्रके तीन पदोके 
बन्धक जीवने कुह कम छहबटे चौदह राजु क्षे्रका स्पर्रान किया है । अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोका 
स्पर्शन क्ष्के समान है। पंचेन्दरियजाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्रांगोपांग चौर त्रस 
प्रकरतिके तीन पदो बन्धक जीवने कड कम बारह बटे चौदह राजु क्षेतरका स्पशान किया हे । 
्वक्तव्यपदके बन्धंक जीवोंका स्पर्रान क्षत्रके समान है । उदयोत श्र यशःकीर्तिके चार पदोंके 
बन्धक जीवने छु कम सातबटे चौदह राजु क्षे्का स्परन क्रिया हे । चार आयु, मनुष्यगति, तीन 
जाति, चार संस्थान, श्मौदारिक अंगोपांग, छह संहनन, मवुष्यगत्याुपूबी ओर आतपके सब 
पदोका स्पर्शन क्षे्रके समान है । बादर प्रछृतिके तीन पदोके बन्धक जीवने कु कम तेरहबटे 
चौदह राजु क्षेत्रका स्पशैन किया है । अवक्त्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्षत्रे समान हे । 

७७९. पचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपयाप्रकोमे घ्रवबन्धवाली प्रछृतियोके तीन पदके ओर सातादि 
कृतियोके चार पदोके बन्धक जीरघोने लोककरे असंख्यात भाग प्रमाण अरर सबलोक क्तेत्रका 
स्पशन किया है । नपुंसक वेद्‌, तिर्यचगति, हण्ड संश्थान, एकेन्द्रिय जातत, ति्यचगत्यातुपूरवी, 
परघात, उच्छवास, स्थावर, सूम, पयाप्त, अपयात, मघ्येक, साधारण, दुभेग, अनादेय ओर नीच- 

छ | 


सव्बलो° । अवत्त° खेत्त० । उजो ० -जसगि ° चत्ता ० सत्तचोद्‌० । बादर० तिण्णिप० 
सत्तचो० । अवत्त ° सेत्त° ।-अजस० पिण्णिप० सादेगो । अवत्त° संत्तचो ° । सेषाणं 
इत्िवेदादीणं चत्तायि० सेत्तभगो । एस भगो सनव्बअपल्त्तगाण विगरिदियाणं बादर 
पुटवि ०-आउ०-तेड० वाउ °-बादरबणप्फदिपत्तेय ° पञ्जत्ताणं च | 

७८०, मणुस ०३ पचिदियतिरिस्खअपजत्तमंगो । णवरि षिसेसो णादन्यो । मिच्छ ०. 
अवत्त ° सत्तचोद० । दोजयु °-वेडव्वियछ०-आहारहुग-तित्थय ° स॒च्यपदा खेत्त० । 
` ७८१, देवेसु धुविगाणं तिण्णिपद्‌ा ° अद्ु-णवचोद्‌ ° । सादादीणं बारसण्णं मिच्छ ०. 
उञ्ञो ° चत्तारिषदा° अदर-णवचो० । एटंदिय-थावरसनुत्त° [ तिण्णिपदा ] अद्भ-णव- 
चोद० । [ अवत्त० ] सेसाणं [सबव्बपदा] अवो ° । एदेण बीजेण णदयव्वं । सव्वदेषाणं 
अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं | 

७८२, एदि ०-सभ्वसुहुम ०-पुटवि °-आउ ०-तेड ० -वाड °~-वणष्फदि-णियोद ° मणु- 
सोयुगं मोत्तण धुविगाणं तिण्णिष० सेसाणं चत्तारिप० सव्वरो° । मणुसायु° दोपदा० 
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गोघ्रके तीन पदोके बन्धक जीबोने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण ओ्रोर सवलोक क्ते्का स्पशंन्‌ 
क्रिया है । अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशंन त्रके समान है । उद्योत मौर यशःकीर्तिके 
चार पदोके बन्धक ' जीवने कुहं कम सात्तबटे चोदह्‌ राजु क्े्रका स्पशेन किया है । बादर प्रकृतिके 
तीन पदोके बन्धक जीवोँने छं कम साततबटे चौदह राजु केत्रका स्पशेन क्रिया है । चअवक्तन्यपदकफे 
बन्धक जीवोंका स्पशंन जेत्रके समान हे | अयशःकीर्तिके तीन पदोके बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
सातवेदनीयके समान है । अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीवने हुं कम सातवे चौदह राजु केत्रका 
स्पशंन किया हे । शेष ख्यीवेद्‌ आदि प्रकृतियोके चार पदोके बन्धक जीवोंका स्परशन क्तत्रके समान 
हे । यही भंग सव अपयाप्रक, विकनलेन्धिय, बादर प्रथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वाद्र अरप्मि- 
कायिक, वाद्र वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर ओर इनके पयाप्तक जीवो 
जानना चादिए । 

७८०, मुष्यच्रिकमें पंचेन्द्रिय ति्यच अपयाप्रकोके समान भंग है । किन्तु यदय जो विशेष 
हो, बहू जान लेना चाहिए । भिभ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोने छुं कम सातबटे चौदह 
राज़ तेत्रका स्पशंन किया है। दो ्मायु, वैक्रियिक छह, आहारक दिक ओर तीर्थंकर प्रकृतिके सब 
पदक बन्धक जीवोंका स्पशंन क्तत्रके समान है । 

देवोमें धरवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीोने छं कम माठबटे 
चोदह्‌ राजु श्मौर करं कम नवबदे चौदह राजु क्का स्पशेन किया है । साता च्ादिक बारह 
कृतियाँ, मिथ्यात्व चौर उद्योतके चार पदोंके बन्धक जीवोने कुं कम ऋआठटबटेः चौदह राजु चौर 
छुकम नो बटे चोदृह्‌ राजु क्षेत्रका स्पशंन किया है । स्थावर सहित एकेन्दरिय जतिके तीन पदोके 
बन्धक जीवो दुं कम आआठ्बटे चौदह राजु रौर ङु कम नव बटे चौदह राजु क्षेका स्पर्शन 
किया है । इनके अवक्तव्य पदके तथा शेष प्रकृतियोके सब पदोके बन्धक जीोने छल कम राट 
वटे चौदह राजु शचेत्रका स्पशंन किया ह । इसी वीजपदके अनुसार शेष प्रकृतियोंके बन्धक जीयोंका 
स्पशंन मी जानना चादिए । तथा सब देवोके अपना अपना स्पशंन जानना चाहिए | 

७८२. पएकेन्द्रिय, सब सुद्म, परथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुक्रायिकं 
वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोमे मनुष्यायुको द्धोड़कर धघवबन्धवाली प्रकृतियों ॐ तीन पदोके 


भुज्गारवबंधे फोसणाणुगमो ` ३५१ 
रो ° असं सव्बलो० । बादरणहंदिथ-पजत्तापज्त्त ° धुबिगाणं तिण्णिप० सादादीणं सण्णं 
चत्तारिप०° सव्वरो° । इत्थि °-पुरिस ० -बहुजादि-पंचसंटा ० -ओरालि अमो ०-छस्संघ ०- 
आदा ` -दोविहा ०-तस सुभग-दोसर-आदे० चत्तारिपदा लो° संखेज ० । णबु स ०-एईदि०- 
हड ख ० पर०~ } स्सा०-थोषर्‌ एुहुम-पन्जत्त-अपञ्जत्त-पत्तय ° साधार्‌ °-दूमग ० -अषाडद्‌ ° 
तिण्णिप० सव्वललो० । अवत्त० रोग ० संखेज० । मणुसायु° दोपदा ° रोग० असंखेज्ञ० । 
तिखिखायु° दोप० रो ° संखेज्ञ° । तिखिकिखग ० -तिखि्खिाणु०-णीचा० तिण्णिप० सब्वलो° 
अवच्त° लोग० असंखे० । मणुस०-मणुसाणु०-उचा० चत्तारिष० रोग० असंखे० 1 
उज्जो °-जसगि ° चत्तारिप० सत्तचो० । बाद्र० तिण्णिप० सत्तचो० । अवतत * खेत । 
अजस ० तिण्णिप० सग्बरो० । अवत्त° सत्तचोद्‌० । एस भंगो बादरपुढवि ०-आउ ० -तेड०- 
बाउ० तेसं च अपल्ज० । बादखणष्फदि-णियोदाणं च पञ्जत्तापज्जत्त-बादरवणष्कदि- 
पत्तय ° तस्सेव अपल्ज० । णवरि विसेसो णादबो । जम्डि बादरण्हंदि० रोग० संखज्ञ° 
, तम्हि बाउ०्यजाणं लोग० असंखे० कादव्वं । । 

वन्धक जोवोन तथ। रोष प्रकरुतियोके चार पदोंक बन्धक जीवोने सव लोक क्षेवक्रा स्वशंन किया 
है । मलुष्यायुके दो पदोके बन्धक जीवने लोकके अरसंख्यातचें भाग प्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका 
स्पशेन किया है । बादर एकेन्द्रिय ओर इनके पयाप्र अपर्याप्र जीवोँमे घ्र बबन्धवबाली प्रकतियोके 
तीन पदोके ओर सातादि दस प्रकृति्योके चार पदोके बन्धक जीबोंने सवलोक श्षचका स्पशेन किया 
है । खीवेद, पुरुषवद्‌, चार जाति, पांच संस्थान, ्रौदारिक चआंगोपांग, छह संहनन, आतप, दो 
विहायोगति, बसर, सुभग दो स्वर्‌ चौर आदेयकरे चार पदोके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातर्वे भाग प्रमाण 
्षत्रका स्पशेन किय। है । नपुंसक्वेद, एकेन्द्रियजाति, हृण्ड संस्थान, परघात, उच्छवास, स्थावर 

द्म, पयाप्र, अपयात, परस्येक, साधारण, दुभेग श्र श्रनादेयक़ तीन पदो के बन्धक जीवोने सब लोक 
क्षिका स्पशंन किया है । अवक्तत्यपद्के बन्धक जीवोँने लोकके संख्यात्तवे भाग प्रमाण श्षि्रका 
स्पशंन किया है । मसुष्यायुके दो पदोके बन्धक जीवने लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया हे । तिर्यच आयुके दो पदोके बन्धक जीवने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण श्चेत्रका 
स्पशेन किया है । तियंचगति, तियच्वगव्यानुपूबी ओर नीचगोच्रकरे तीन पदोके बन्धक जीवोने सब- 
लोक क्षे्रका स्पशेन किया है । अधक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने लोकके चअसंख्यातकें भाग प्रमाण 
लत्रका स्पशंन किया ह । मतुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूबी ओर उच्चगोत्रके चार पदोके बन्धक जीवोने 
लोकके असंख्यात्वे भाग प्रमाण क्तेत्रका स्पशेन किया है! उयोत ओर यशः कीर्तिंके चार पदोके 
बन्धक जीवने ह्ु्धकम सातवदे चौदह राजु केत्रकका स्पशेन किया हे । बादर प्रकृतिके तीन पदोके 
बन्धक जीवने छं कम सात घटे चौदह राजु केत्रका स्पशेन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक 
जीवोका स्पशन क्ेत्रके समान है! अयशःकीर्तिकरे तीन पदोके बन्धक जीवोने सब लोक सेत्रका 
स्पशंन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोँने कुहं कम सातवे चौदह राज ्ते्का स्पशंन 
किया है । यही भंग बादर परथिकीकायिक, बादरजलकायिक, बादर अभ्निकायिक, बाद्र वायुकायिक 
ओर उने अपरयाप्रक जीवोकि जानना चाहिए । बाद्रबनस्पत्तिकायिक श्मौर निगोदजीव तथा उनके 
पर्याप्र चौर अपर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रस्येकशरीर तथा उनके अपर्याप्र जीवोमें इसी प्रकार 
जानना चाहिए । किन्तु इनमे जो विशेष हौ वह्‌ जाननां चाहिए । जिन बादर एकेन्द्रियोमे लोकके 
संख्यातवें भाग स्पशेने कहा है, उनमें बायुकायिक जीवोको छोडकर लोकके असंख्यातर्वे भाग 
प्रमाण स्पशंन कहना चाहिए 


३७२ महाबेधे द्िदिवंधाहियारे 
७८३, पंचिदिय तस ०२ पंचणा०-छदसणा ०-अदक ०-मय-दुगु ° -तेजा ०-क ० -वण्ण ° 
-अशु ०४-पजत्तपत्तय ०-णिमि ० -पंचंत° तिण्णिप० को ° असंखं० अदट्रचोद्‌ ° सव्व लो°। 
अवत्त° सखेत्त० । थीणगिद्धि° ३-अणंताणुबंधि ०४-णवुंस ०-एरंदि ० -तिरिक्ख ०-हंडसं ० 
तिर्खाणु°-थावर-दूभग-अजणादेजञ ०-णीचा० तिण्णिप० लोग असंखेज्ज० अद्भचोदस ° 
सव्वलो० । अवत्त०° अ्चोद० । सादादीणं दसण्णं चत्तारि ° लोग ० असंखे० अड्चो ° 
सन्नलो० । मिच्छ० तिण्णिप० सादभगो । अवत्त° अद्र-बारह ° । अपचक्खाणा ०४ 
(तिण्णिप० अदुचो० सव्वलो° । अवत्त° छचोद्‌० । इत्थि? -पुरिस ०-पर्चिदि ०-पचसंडा°- 
ओरालि ० अंगो °-छस्संघ °-दोविहा०-तस-सुमग-दोसर०-आदे° तिण्णिप० अद्र बारह ० । 
अवत्त० अद्रचो ° । णिरय-देवायु-तिण्णिजा ०-आहारदुगं सेत्तमगो । दोआयु-मणुसग०- 
मणुसाणु ०-*आदारचा० चत्तारिप ° अचो० | उज्जो °-जसमि° चत्तारि ° अट्ू-तेरह ० । 
बाद्र० तिण्णिप० अड्ू-तेरह ० । अवत्त० खेत्त° । ओराि° तिण्णिप० अद्भुचो ० 
। ७८३. पंचेद्दियद्धिक ओ त्रसद्धिक जीवम पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कषायं मय, 
जुगुप्सा तेजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पयाप्र, प्रत्येक, निमाण ओौर्‌ पांच 
च्न्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोने लोकके अरसंख्यातवे भाग प्रमाण, कुलं कम आाटवटे चौदह राजु 
श्रौर सब लोक कतेत्रका स्पशन किया है । अवक्तत्य पदके बन्धक जीवोंका स्पशैन जत्रके समान है । 
स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, एकन्द्रियजाति, तिययेच्रगति, हण्डसंस्थान 
तियच्वगस्यातुपू्वी, स्थावर, दुभेग, अनादेय, ओर नीचगोत्रके तीन पदोके बन्धक जीवने 
लोकके शअ्रसंख्याते भाग प्रमाण, आठबटे चौदह राजु ओर सब लोक कत्रका स्टान क्रिया है । 
अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोँने कुं कम आख्बटे चोदह राजु क्षे्रका स्पशंन. किया है। 
साता आदि दस प्रकृतियोके चार पदोके बन्धक जीबोने लोकके असंख्यात भाग प्रमाण 
आट बटे चौदह राजु श्रौर सब लोक क्ष रका स्पशेन किया हे । मिथ्यात्वके तीन परदोके बन्धक 
जीवोँका स्पशेन सातावेदनीयके समान्‌ है । श्रवक्तञय पद्के बन्धक जीवोने कुड कम आठ बटे 
चौदह राजु नोर छलं कम वारह्‌ बटे चौदह राजु क्षेवका स्पशेन किया हे । अप्रत्याख्यानावरण 
चारके तीन पदोकि बन्धक जीवने छह कम शाट बटे चोदह्‌ राजु श्रौर सब लोक क्षत्रका स्पर्शन 
किया हे । श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवने कुं कम छह बटे चोदह्‌ राजु शचुत्रका स्पशेन किया है । 
ख्रीवेद, पुरुषवद्‌, पञ्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, छह संहनन, दो विहायो 
गति, ्रस, सुभग, दो स्वर ओर आ्रादेयके तीन पदोकि बन्धक जीवने छु कम आठ बटे चौदह 
राजु ओर कुं कम .बारह बटे चोदह्‌ राजु क्षेत्रका स्परशंन किया है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवने 
छुं कम आठ बटे चोदह राजु क्षे्रका स्पशैन क्रिया है । नरकायु, देवायु , तीन जाति श्रौर आहा 
रक द्विकके सब पदोके बन्धक जीवोंका स्परान क्षेत्रके समान है । दो च्यु, मुष्यगत्ति, मनुष्यगत्या 
` दपूव, आतप अर उच्चगोत्रके चार पदोके बन्धक जीवने छद कम॒ आटठबटे चौदह 
राजु कषत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत चौर यशःकीर्तिके चार पदोके बन्धक जीवने छल कम आट. 
बटे चौदह राजु ओर कुं कम तेरहबटे चोदह राजु कतेत्रका स्पर्रान किया है । बादर प्रकृतिके तीन 
पदक बन्धक जीवने कु कम च्राठबटे चोदह राजु चौर छ ॒कम तेरहबदे चौदह राजु क्त्रका 


१ भूलप्रतौ. ग्रादाउञ्जो° इति पाटः । 


सव्वलो० । अवत्त° बारह० । सुहुम-अपज्ञ०-साधार० तिण्णिप० रोग० असंखे° 
सबव्बलो° । अवत्त° खेत्त° । अजस ० तिण्णिप० सादर्भगो । अवत्त०° अदट्-तेरह ० । 
वेडन्वियछक-तित्थय ० ओघं । एस भगो पंचमण °-पंचवचि °-विरभंग ० -चक्खुदं ९-सण्णि 
ति णवरि जेषु ओरालि०° अवत्त० खेत्त० । विरभेग० देवगदि-देवाणुपु० तिण्णिष° 
पचचो ° । अवत्त° सेत्त० । ओरालि०-बेडल्वि ° -बेउव्वि अंगो ° तिण्णिप° एकारह ० । 
अवत्त ° खेत्त० । 

७८४, कायजोगि °-ओराज्ि ° -अचक्खु ०-मव सि °-आहारग त्ति मूलोधं । णवरि 
किंचि विसेसो । ओरालिय० तिरिक्खोधं । बउव्विय० धुबिगाणं साददीणं बारसण्णं 
उज्ो° सच्वप० अडू-तेरह ० । थीणगिद्धि° ३-अणंताणुबंधि ०४-णवु स-तिरिक्खिग ° इंड ०- 
तिक्खिाणु °-दभग-अणादे ° -णीचा० तिण्णिष ० अद्-तेरह० । अवत्त° अचो ० । एवं 
मिच्छ ० । णवरि अवत्त ° अद्र-षारह ० । इत्थि °-पुरिस ° -पचिदि °पचसंञा०-ओराछि० 





स्पर्ान किया है । श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीवाोंका स्पशेन क्तत्रके समान दै । शओओदारिकि शरीरके 
तीन पदोकि बन्धक जीवने कुषं कम आठबटे चौदह राजु ओर सबलोक केवका स्पशेन किया है । 
अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोँने कुहं कम वारहबटे चौदह राजु सतेत्रका स्पशेन किया है । सुक्म 
अपर्याप्र चौर साधारण प्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवोने लोकके श्र संख्यातवें भाग प्रमाण जओौर 
सब लोक जे्रका स्पशेन किया है । अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोका स्पशेन क्षेत्रके समान है । 
अधशकीर्तिके तीन पदोके बन्धक जीवोंका स्पशेन्‌ सातवेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदक 
बन्धक जीवने कुहं कम च्राटवटे चोदह राजु श्र कु कम तेरहबटे चौदह राजु कते्रका स्परन 
किया है । वैक्रियक छह ओर तीथकर परछृतिके सब पदोके बन्धक जीवोंका स्परीन श्रोघके समान 
है । यदी भग पाँच मनोयोगी, पंच वचनयोगी, विर्भगज्ञानी, चज्दशानी, गौर संज्ञी जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है फि योगम ओदारिक शरीरके श्नवक्तव्य पदका स्परान क्ेत्रके समान 
है । विभेगज्ञानी जीवोमें देवगति श्र देवगघ्यातुपूरवीके तीन पदोके बन्धक जीवोने ङ्ध कम 
पोँचवटे चौदह राजु केत्रका स्पर्छ॑न किया है । अवक्तभ्य पद्के बन्धक जीवोंका स्परयीन क्त्रके 
समान है । ओदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर रौर वैक्रियिक धांगोपांगके तीन परदोके बन्धक जीवो 
ने छट कम ग्यारहबटे चोदह्‌ राजु से्रका स्परश्न किया है । अवक्तव्य पदके बन्धकं जीवोंका स्पर्शन 
लत्रके समान है । 

छत काययोगी, च्रौदारिककाययोगी, अचज्ुदशंनी, मन्य अर आहारक जीवोमि मूल 
अरोचके समान भङ्ग है । किन्तु यद्य पर जुं विशेषता है । ओदारिकं काययोगी जीवम सामान्य 
तिथेच्वोके समान भङ्ग है । वेक्रियिककायोगी जीवम ध्रुबबन्धवाली प्रकृतिर्या, साता आदि बारह 
प्रकृतियोँ ओर उद्योतके सब पदोके बन्धक जीवने कुं कम श्ाठ्बटे चौदह राजु ओर छह कम 
तेरह बटे चोदह शु दोत्रका स्परान किया हे । स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्ताुबन्धी चार, नपुंसक्वेद्‌, 
तियेच्वगति, इण्डसंस्थान, ति्यच्नगत्याुपू्ी, दुभेग, अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन पदोके 
बन्धक जीवने कुं कम अरुबटे चौदह राजु श्मौर कर कम तेरहबटे चौदह राजु केत्रका स्पर्शन किया 
है । अवक्तव्य पद्के बन्धक जीने कुचं कम आठबटे चोदह्‌ राजु केत्रका स्पर॑न किया है । इसी 
प्रकार मिध्यात्वका स्पशन जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तन्य पदकं बन्धक 
जीवोने ढं कम आठ बटे चौदह राजु्मोर छदं कम वारहवटे चौदह राजु केत्रका स्परन किया 


३७४ महाप द्िदिवंधाहियारे 


अंगो °-छस्संघ ० -दोविहा० तस-सुभग-दोसर०-अदे ० रिण्णिप० अडक-बारह ० । अवत्त० 
अद्रचोहई्‌ ० । दो आयु दोपद। मणुसग०-मणुसाणु °-आद्‌ा ० -उच्वा० स्प ० अड्रचोह ० । 
एहदि ९-थाबर० तिण्णिप० अद्रु-णव्‌ ० । अवत्त° अदरचो ° । तित्थय० ओधं | 

७८५, ओरालियमि ०-बेडव्वियमि० आहार ०-आहारमि ० -कम्मह्‌ ° अणाहार ° खेत्त- 
भगो । णवरि ओरालियमि ° मणुसायु° दोप० रोग ० असंखे०° सव्वज्लो ° । कम्भह०- 
अणाहार० मिच्छनत्तं अवत्त० एकारह ० । 
ˆ ७८६, इष्थिवेदे धुबिभाणं तिण्णिः० सादादीणं .दसण्णं चत्तायििदा अद्चो ° 
सञ्रो° । थीणगिद्धि ०२-मिच्छ०-अणताणुबधि ०४-णबुस-तिरिक्खि ०-हंड ०-तिरि 
क्खाणु ०-दूभग-अणादे°-णीचा०° तिण्णिप० अद्चो ° सबव्वलो° । अवत्त° अद्रचो ° । 
णवरि-मिच्छ० अव ० अद्भ-णवचो० । णिदा-पचरा अटक ०-भय-दुगु-ओरालि °-तेजा०-क०- 
व्ण्ण ०४-अगु ०४-पज्त्त-पत्ते°-णिमि ० तिण्णिप" अडूचो० सब्वरो ° । अत्त ० खेत्त०. | 
है । खीवेद, पुरुषवेद, पच्चन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, नओौदारिक आङ्गोपाङ्, छह संहनन, दो 
विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर श्रौर अ देयके तीन पदोंकं बन्धक जीवोने ङढ कम शआआठबटे 
चौदह राजु ओर करुद्ध कम बारह बटे चौदह राजु क्त चरका स्पर्शन किया है । अ्रवक्तञ्य पद्कं बन्धक 
जीवोने छुढकम आठबटे चौदह राजु केका स्पर्शन किया है । दो आयुञ्मोके दो पदोंके- बन्धक 
जीवोने तथा मलुष्यगति, मनुष्यगस्यानुपूवीं, आतप श्रर उच्चगोघ्रके सब पदोके बन्धक जीवोने ङ 
कम श्राठबटे चौदह राजु कषित्रका स्परान किया है ! एकद्दियजाति चौर स्थावर प्रकृतिके तीन पदोंके 
चन्धक जीने छुं कम च्राठ बटे चोदह्‌ राजु चौर छं कम नोबटे चौदह राजु तेत्रका स्पशं न 
किथा ह । अवक्तन्य पदक बन्धक जीवने छ.कम ऋठबटे चौदह राजु क्का स्पशं न किया ह । 
ती्थैङकर प्रकृतिके सव पदोके बन्धक जीगोक्रा स्पश न ओधके समान हे । 

७८५. श्मौदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, शआहारककाययोगी, आहारक- 
मिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, ओर अननाहारक जीवाम अपनी अपनी सव प्रकृतियोके सब 
पदोका स्पशन केत्रफे समान है। इतनी विषेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें 
मलुष्यायुके दो पदोके बन्धक जीवोका स्पशं न लोकके अरसंख्यातवें भाग प्रमाण ओर सब लोक है | 
कामणकाययोगी ओर श्ननाहारक जीबोमे मिभ्यात्वके अवक्तव्य पद्के बन्धक. जीवने कुद कम 
ग्यारहबटे चौदह राजु क्ेत्रका स्पश न किया हे | 

७८६. ख्ीवेदी जीवोसें प्रव बन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके श्रौर साता आदि दस प्रन 
तियो चार पदोके बन्धक जीने छं कम आठबटे चोदहःराजु चोर सवलोक केत्रका स्पशैन क्रिया 
है । स्त्यानगृद्धि तीन्‌, मिथ्यात्व, अनन्तायुबन्धी चार, नपुंसक बेद्‌, ति्येच्रगतति,. हृण्डसंस्थान, 
ति्यच्वगव्यानुपूवीं, दुभेग, अनादेय श्मोर्‌ नीचगोन्नके तीन पदोके बन्धक जीरवोने कुलं कम आठबटे 
चौदह राजु ओर सब लोक क्तेत्रका स्पशंन किया है । अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने क कम 
त्राठबटे चौदह राजु क्का स्परोन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके शुवक्तव्य पद्के 
बन्धक जीवने इ्छकम आठबटे चौदह राजु ओर कं कम नौबटेः चौदह राजु चेका स्पर्शान्‌ किया 
है । निद्रा, प्रचला, अठ कषाय्‌, भय, चुराप्सा, ओौदारिक शरीरः, तेजस शरीर, कामण शरीर, वणँ 
चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, पया, प्रत्येक ओर निर्माणके तीन परदोके बन्धक जीवोने दुद्धं कम 
अ!टवटे चौदह राजु च्नोर॑सव लोक रेत्रका स्परीन किया है । अवक्तञ्य पदके बन्धक जीबोका 


[ णवरि ओरालि० अत्त दिवडुचोह्‌ ० । इत्थि °-पुरिसवे°-पचसंटा-ओरालि ° अगो ०- 

छस्संष०-पसत्थ ० -सुमग-सुस्सर-अदे० चत्तारिपदा अडूवो० । दो आयु°-तिण्णिजादि- 
आहारदुग-तित्थय खेत्त° । दोभायुगस्स " दोपदा मणुसग०-मणुसाणु ०-आदाब-उ्रा० 

चत्तारिप० अद्ुचो ० । एदि ०-थाबर ° तिण्णिप ° अद्चो ° सव्वरो ० । अवत्त ° अदचो०। 

उञो ° -जसमि० चत्तारिप ० अडू-णवचो० । बादर तिण्णिप ० अदु-तेरहवोद्‌ ° । अवक्त 

खेत्त ° । सुहुम-अपञ्ज °-साधार ° तिण्णिष ° रो ° असंखे° सन्वलो० । अवत्त° खेत्तभगो । 

बेउव्विय० ओषधं । अजस ० तिण्णिप० अदचोद्‌ ० सब्चलो ° | अवत्त° अड-णत- 

चोद्‌० । एवं पुरिस ° वि । [ णवरि ] अपचक्खाणा ०४-्ोराङि० अवत्त ° छचोद्‌ ° । 

तित्थय० ओषं | 


७८७, णब सगे अडारसण्णं तिण्णि पदा सव्बरोगो । पचदस ० -मिच्छत्त ° -बारसक०- 
भय-दुग०-ओरालि °-तेजा ०-क ०-वण्ण ०४-अगु ०-उप०.[ णिमि° ] विण्णिप ° सन्वरो° । 
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स्पर्ान क्ते्रके समान है । इतनी बिरोषता है कि शओ्मौदारिकके श्रवक्तत्य पद्के बन्धक जीवोँने कु 
कम डेद्बटे चौदह राजु केत्रका स्परान किया है | स्रीवेद, पुरुषवेद, पांच संस्थान, ओदारिक 
आङ्धोपाङ्ग, छह संहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, घुस्वर, अआदेयके चारपदोके बन्धक जीवने 
कख कम अआठवटे चौदह राजु क्ेत्रका स्पशेन किया है । दो आयु, तीन जाति, आहारकद्िक ओर 
तीथेङ्कर प्रकृतिके सब पदोके बन्धक जीवोका स्पशान क्तेत्रके समान है । दौ आयुश्मोके दो पदों 
ओर मयुष्यगत्ति, मनुष्यग्यानुपू्वीं, आतप ओर उच्चगोत्रके चार पदोकं बन्धक जीबोँने ङु 
कम राट बटे चौदह राजु चतेत्रका स्परान करिया है । पकेन्दरिय जाति चौर स्थावरके तीन पदोके 
बन्धक जीवने क्रु कम श्राठ बटे चोदह्‌ राजु ओर सब लोक कते्रका स्पर्शन किया है । अवक्तन्य 
पदके बन्धक जीवने छ कम आठबटे चौदह राजु केत्रका स्परान किया है । उद्योत अौर यशः 
कीर्तिके चार पदोकं बन्धक जीवने कुद कम आठबटे चौदह राजु ओर छदं कम नौबटे चौदह राज 
हेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतिक तीन पदक बन्धक जीवने ङं कम आठबटे चौदह राजञ 
ओर छ्रलं कम तेरहवटे चोदह्‌ राजु क्ेवका स्परान किया है । अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोका स्पर्शन 
सेत्रकं समान है । सूद्दम, अपयांप्तं ओर साधारण प्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवोंने लोकके असं 
ख्यातवें माग प्रमाण ओर सब लोक चेत्नरका स्परौन किया है । अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका 
स्पर्शान कत्रके समान है । वैक्रियिक शरीरकं सव पदोके बन्धकं जीवोंका स्पर्रान ओघके समान है । 
अयशभकीर्तिके तीन पदोफे बन्धक जीवोने छं कम आखबटे चौदह राज्ज ओर सवलोक के्रका 
स्पर्शन करिया है! अव्रक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने इछ कम आठबटे चौदह राजु चौर इद्धं कम 
नोवटे चौदह राजु कतेत्रका स्परान किया हं । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवीके भी जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण चार शओ्मरौर ओदारिकशरीरफे अवक्तव्य पदके बन्धकं 
जीवने कलं कम छहबटे चोदह राजु कते्रका स्परान किया है । तीथेकर्‌ प्रकृतिके सब पदोके बन्धक 
जीवोका स्पर्शन केत्रके समान हे । 


७८७. नपुंसक्वेदी जी वामे अटारह प्रकृतियोकि तीन पदोके बन्धक जीवोने सब लोक क्त्रका 
स्पशंन किया है । पांच द्रानावरण, भिभ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, अौदारिक शरीर 
तैजस शरीर, कामण शरीर, वणं चतुष्क, अगुरलघु, उपघात शमर निर्माणके तीन पदोके बन्धकं 


. ३७६. महारव हिदिब॑धाहियारे 


अवत्त०° खेत्त ० । णवरि मिच्छत्त ° अवत्त० ारहचो ० । ओरारिय ° अषत्तव्वं छचोद्‌० । 
दोय °-वेउव्वियछक-[ आहारदुग-] तिस्थय०° श्रोरालियकायजोगिर्भमो । सेसाणं 
चत्तारि पदा सब्बलो० । ` । 

७८८, कोधादि ०४-मदि ० -सुद° ओघं । णवरि मदि ०-सुद० देवगरदिदेवाणुपु ° 
तिण्णिप० पंचचो० | अवत्त ° खेत्तमंगो । वेउन्वरि० -वेउविशत्रंगो ° तिण्णि पदा ओराल्ि 
[ अवत्त° ] एकारह ० । [ वेउवि दुग ° ] अवत्त° खेत्तभगो । 

७८६, आमि०-सुद ०-ओधि ° पचणा °-छदसणा०-अद्रक-पुरिस ०-मय-दुगुं०- 
मणुसगदिषंचग ०-पंचिदि ०-तेना०-क०-समवचदु ०--ण्ण ०४-अपु ० ४-पसत्थ ०~-तस ०४. 
पुभग-सुस्पर-अदे०-णिमि ०-तित्थय ०-उच्चा ० -पंचंत० तिण्णि पदा अद्भचोह० | 
अवत्त ° सेत्तभगो । णवरि मणुसगदिपंचग ° अवत्त ° छचोद्‌ ० । सादादीणं बारस ° चत्तारि 
पदा अट्र° । मणु्चायु° दो पदा अद्रचोद्‌ ° । देवायु-आहारदुगं खेत्तमंगो । अपच- 
क्खाणा ०४ तिण्णि पदा अद्वो ° । अवत्त° छचोह ० । देवगदि ०४ तिण्णि पदा छचो०। 
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जीवने सव लोक चतेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान 
है । इतनी विक्ेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोने कुं कम बारहबटे चौदह 
राजु कत्रका स्प्शंन क्रिया है । ओौदारिक शरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवने कुद कम छह 
वटे चौ एह राजु केत्रका स्पर्शन किया है । दो चायु, वैकरियिक छद, आहारक दो शओमौर तीर्थकर 
्रङतिके सब पदांका भंग ओौदारिककाययोगी जीवोके समान है ! शोष प्रकृतियोके चार पदोंके बन्धक 
जीर्वोने सव लोक चत्रका सपरन किया हे । 

७८८, करोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, मौर श्रताज्ञानी जीवोंका भंग ओधघके समान 
है । इतनी विशेषता है किं मव्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवम देत्रगति ओर देवगत्यानुपूींक तीन 
पदक बन्धक जीवने छं कम पांचबटे चौदहराजु ्ेत्रका स्परान किया है । अ वक्तत्यपद्के बन्धकः 
जीवोंका स्पर्शान चेतरे समान हे । वेक्रियिक्शरीर आर बेक्रियिकश्मांगोपांगके तीन पदोके तथा 
्रौदारिकशरीरके अवक्तञ्यपदके बन्धक जीवोने ङ्ध कम ग्यारहबटे चौदह राजु क्तेत्रका स्परशान 
किया है । वैक्रियिक्धिकके अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीवोका स्परान क्ञ रके सपान है । 

७८६. आमिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी चौर अवधिज्ञानी जीवम पांच ज्ञानावरण, छह. 
दर्शीनावरण, श्राठ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति पंचक, पंचेन्द्रियजात्ति, तैजसशरीर 
कार्मणशयीर, समचतुरस्रसंस्थान, बणेचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विदहायोगति, असचतुष्क, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथकर, उच्चगोत्र अौर पांच अन्तरायके तीन पदोके बन्धक 
जीवोने कुह कम आठबटे चोद्राजु करका स्पशंन क्रिया हे । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन कत्र समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति पंचकके अवक्तव्यपदके बन्धक 
जीवोने क कम दह्‌ बटे चौदह राजु क्ष चरका स्परान किया है । साता चादि बारह प्रकृतियोके 
चार पदोके बन्धक जीर्वोने छुं कम आठ बटे चौदह राजु त्त तरका स्परान करिया है । महुष्यायुके 
दो पदोके बन्धक जीने कख कम आटबटे चौदह राजु क्ष रका स्परोन क्ियाहै। देबायु 
स्नौर आहारकदिकके बन्धक जीवोका स्परोन च्ञ त्रके समान ह । अप्रस्याख्यानावरण चारके तीन 
प्दोके बन्धक जीवोने छदं कम आठबटे चोदह्‌ राजु क्त रका स्पशेन किया है । अवक्तन्यपद्के 
यु्धक जीवने कुच कम छह वदे चोदद राजु क्‌ तका स्पृशेन्‌ किया हे । देवगत्ति चार्के तीन पदों क 


अवत्त ° खेत्त° । सणपज्ञवादि याव सुहुमसंपराष्टगा ति सेत्त्भमो । 

७९०, संजदासजदा० देवायु-तित्थय० खेत्त० । धु बिगाणं तिण्णि पदा वि सेसाणं 
चत्तारि पदा छचो०. | असंजदे ओधं । ओधिदं ०-सम्मादि ०-खडहग ०--बेदग ०-उवस्षम ° 
आभिणि भगो । णवरि खगे उवस्म० देवगदि०४ चत्तारिपदा मणुसगदिपंचग° 
अत्त ० खेत्त ° । 

७६१, ण्ण ०-णीङ०-कारसु धुबिगाणं तिण्णि पदा सव्वरो० । थीणगिद्धि०२- 
मिच्छ०-अणताणुबधि ०४ तिण्णि पदा सव्वलो ° । अबवत्त° खेत्त० । णवरि मिच्छ. 
अवत्त ° पच-चत्तारिगेचोद्‌० " णिरय-देवायु-देवगदिदुगं खेत्त ° । णिरयगदि-वेउन्नि०- 
पेउव्वि अंगो ०-णिरयाणु° तिण्णिपदा छ-चत्तारि-ेचोद० । अवत्त खेत्त° । सेसाणं 
चत्तारि पदा सन्वलो० । तित्थय० चक्तारिपदा खेत्त ° । 

७६२, तेडए धु विगाणं तिण्णि पदा अह्र-णवचोई० । थीणगिद्धि ° २-अणंताणु- 
बधि ०४-णवु स ०-तिरिक्खग ° -एदंदि ०-हंड ° -तिरिक्खाणु°-थाबर-दूमग-अणादे ०- 
बन्धक जीवने छद कम उह बटे चौदह राजु केत्रका स्पश न किया है । अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीवोका स्पश न तेत्रकं समान है । मनःपयेयज्ञानी जीवसे लेकर सूच्मसाम्परायिकरसंयत्त जीवों 
तक स्पश न त्तत्रके समान है । 

| ७६०. संयतासंयत जीवोमें देवायु ओर तीथेकर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका स्पश न कतत्रफे 
समान है । भरुवबन्धवाली प्रक्ृति्योके तीन पदक बन्धक जीवने श्नौर शेष प्र्ृत्तियोंके चार पदोक 
बन्धक जीवने छुकम छंहवटे चौदह राजु क्ञत्रका स्पश न किया है । असंयत जीवोमें स्पश'न 
्रोधके समान हे । अवधिदश नी, सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्यरदृष्टि, बेदकसम्यग्दष्टि ओर उपशम 
सम्यग्दष्टि जीवेमिं आभिनिवोधिकन्ञानी जीवोँके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि क्षायिक 
सम्यग्दष्टि ओर उपशमसम्यण्टष्टि जीवम देवगति चतुष्कके चार पदोके ओर मयुष्यगति पंचकके 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका स्पशं न कतेत्रके समान हे । 

७६१. कृष्ण, नील अर कापोत लेश्यावाले जीवे प्रवचन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके 
बन्धक जीवोने सब लोक कत्रका स्पशं न किया है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यास्व ओर अनन्तानुबन्धी 
चारके तीन पदोके बन्धक जीवोँने सब लोक त्ते्रका स्पशन किया है। छवक्तव्यपदके बन्धक 
जीवोका स्पशं न त्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्याघ्वके अवक्तव्यपद्के अन्धक 
जीवो ने करमसे कुछ. कम पौचवटे चोदह राजु, कुद कम चारबटे चोदह राजु ओर कुछ कम दोबटे 
चौदह राजु कतेत्रका स्पशन किया है । नरकायु, देवायु अर्‌ देवगतिषद्टिकके बन्धक जीवोंका स्पशैन 
्षे्के समान है । नरकगति, वैक्रियिक शरीर, बैन्रियिक श्रंगोपांग शच्रौर नरकगत्यानुपू्ीके तीन 
पदोके बन्धक जी्वोँने क्रमसे कुं कम छंहवदे चौदह राजु, कृचं कम चारबटेः चौदह राजु चौर 
कुहं कम दोबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशेन क्रिया है । अवक्तव्य पदका भङ्ग त्रके समान है । 
शेष ग्रकृतियोंके चार पदोके बन्धक जीवोंने सव लोक क्तेत्रका स्पर्शन किया है । तीथेङकर 
प्रकृतिके चार पदोके बन्धक जीवोँका स्पशेन चेनके समान है । 

७६२. पीतलेरयावाले जीवोमे ध्रवबन्धवाली प्रकृततियोके तीन पदोके बन्धक जीवोने कह 
कम आठबटे चौदह राजु ओर छद कम नबवटे चौदह राज केत्रका स्पश न किया है । स्त्यानगृद्धि 
तीन, अनन्तालुबन्धी चार, नपु सकवेद, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, हृण्डसंस्थान, ति्॑च्नगत्यालु- 
पूवी, स्थावर, दुर्भेग अनादेय रौर नीचगोत्रके तीन पदक बन्धक जीने कुहं कम आठवदे 


३७८-  महाबंधे हिदि्ब॑धाहियारे 


णीचा० तिण्णिप० अड्ू-णवचो० । अवत्त° अटरचो०। सादादिषारह-मिच्छत-उज्जो० 
चत्तारि पदा अद्र-णवचो० | अपचक्खाणा०४-ओरालि° तिण्णि प० अद्-णवचोह्‌० । 
अवत्त ° दिवडुचोह्‌ ° । इत्थिवे° चत्तारि पदा अटचोद० । एवं पुरिस ० । मणुसगदि- 
पचिदि ० -पंचसंडा °-ओरालि अगो ° -छस्संव ° -मणुसाणु °-आदाव-दोविहा ०-[तस ०] 
प॒मग-दोसर-अदे०-उचा०-देवगदि ०४ तिण्णि पद्‌ दिवड्‌ चोद्‌ ° । अवत्त° खेत्त० । 
णवरि मणुसदुग °-वञ्जरिस ° -ओरालि ० अगो ° दिवडचो° । पचक्खाणा ०४-आहारदुग- 
तित्थय० ओधं । पम्माए तेउभगो । णवरि याणि पदाणि दिबडं तेसं पंचचो० । सेसाणं 
अद्रचो° । एवं सुक्ताए वि । णवरि छचोद्‌ ° । 
७६३. सारणे धुगिगाणं तिण्णि पदा अद्र-बारह० । इत्थि ०-पुरिस ० -पंचसंठा पंच- 
संथ०-दोविहा०-सुमग-दोसर-अदे° तिण्णि षदा अह-एकारह० । अवत्त° अडचो ° । 
रिक्खिगदिदुग-दूमग अणादे° णीचागो° तिण्णिपदा अद्ू-ारह ° । अवत्त° अचो ° । 
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चौदह राजु शओमौर छ कम नवबटे चौदह राजञ श्षु्रका स्पशंन किया है । अवक्तञ्यपदके अन्धक 
जीोने क्ल कम श्राठबटे चौदह राजु सतेत्रका स्पशेन क्रिया है । साता आदि बारह प्रकृत्तियां 
मिध्यात्व ओर उद्योतके चार पदोके बन्धक जीवोने छु कम श्राठबटे चौदह राजु ओर क्ख कम 
नवबटे चोदह्‌ राजु तेनरा स्पशेन किया है । अप्रस्याख्यानावरण चार अओौर ्रौदारिक शरीरके तीन 
पदोके बन्धक जीवने छकम आठबटे चोदह्‌ राज ओर छं कम नवबटे चौदह राजु केत्रका स्पशंन 
किया है । अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवने छलं कम उद्‌बटे चौदह राज क्षे त्रका स्पशेन क्रिया है । 
श्लीवेदके चार पदोके बन्धक जीवोने छुं कम आठ्वटे चौदह राज क्त त्रका स्पश न कियाहै। इसी 
प्रकार पुकषवेदके चार पदोके बन्धक जीवोंका स्पशं न जानना चाहिए । मलुष्यगति, पंचेन्दरिय 
सपत्ति, पाँच संस्थान, ओदारिकि आंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यग्याुपू्बी, आतप, दो विहा. 
योगति, चरस, सुभग, दो स्वर, अदेय, उच्चगोत्र ओर देवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक 
लीवोने छ कम डेद्‌ बटे चोदह राजु केत्रका स्पशेन किया है ! अवक्तव्य पद्के बन्धक्‌ 
जीवोका स्पश न श्च चरके समान है । इतनी षिरोषता है कि मलुष्यगतिद्धिक, वज्रषेभनाराचसंहनन 
रोर ओदारिक अआंगोपांगके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने छुहकम डेदवबटे चोदहराज क्त्रका स्पशैन्‌ 
करिया है । प्रत्याख्यानावरण चार, आ्ाहारकट्िक नोर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है| 
पद्यलेर्याबाले जीवोमें पीतलेरयावाले जीवोके समान भग हे । इतनी विषेषता है कि जिन पदोका 
छ कम उदृबटे चौदह राजु स्पशेन का है उनका कुं कम पांचबटेः चौदह राजु कषे प्रमाण स्पशंन 
कहना चादिए । शेष पदोका ङ्ह कम आआटबटे चोदह राजु चेत्र प्रमाण स्पशंन कहना चाद्िए। 
इसी प्रकार शुङ्खलेश्यावाले जीवोमे भी जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि यहोपर इलकम 
छहबटे चोदहराजु क्षत्र प्रमाण स्यशैन कहना चाहिए | 

७६३. सण्सादनसम्यग्हष्टि जीवों ध्रवबन्धवाली प्रकृतियो तीन पदोके बन्धक जीवो 
कु कम आठ्बटे चोदह राजु चोर कुं कम बारहबटे चोदहराजु क्े्रका स्पशेन किया है । स्ीवेद, 
पुर्षवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, दो विहायोगति, सुमग, दो स्वर श्रौर आदेयके तीन पदोके 
बन्धक जीने ङु कप आठवटे चौदह राजु शरोर छुं कम भ्यारहबटे चौदह राजु स्तेत्रकां स्पशेन 
किया हे । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवने ङ्ख कम आठटबटे चौदह राजु क्त्रका स्पशेन किया है। 
` तियेच्गतिष्धिक, दुभेग, अनादेय श्रौर नीचगोत्रके तीन पदोके बन्धक ज॑रवोँने कु कम आदृषदे 


पादादीणं परियत्तमाणियाणं उजो° चत्तारिप० अड्ु-बारह० । दोभायु °-मणुसग ०- 
मणुसाणु °-उच्चा° चत्तारिपदा अद्रचोदस० । [ देवायु ° खत्त॑गो ] देवमदि०४ तिण्णि- 
पदा पंचचोदस० । अवत्त° खेत० । ओरालि० तिण्णिपदा अद्भ-बारह ० । अवतत 
पचचोह्‌० । 

७६४, सम्भामि° धुविगाणं तिण्णिपदा अटचो० । सादादीणं चत्तारिपद्‌ा अद्चो०। 
[ णषरि देवगदि लोग० असंखे० । ] असण्णीषु णिरयदेवायु °-वेउव्िय०- [ छ ] 
ओरालि° खेत्तभगो । सेसाणं एहदियभंगो । एवं एोसणं समत 


काटएगमो 
७६५, कालाणुगमेण दुवि ०-ओषे° आदे० । ओघे ० युज ०-अप्यद ०-अवत्त०° एसिं 
परिमाणं अणता असखज्ञा रोगरासीण तेसि सव्बद्धा । असंखज्ञरासि जहण्णण एयस्‌° 
उक ० आवख्याए असखेज्ञ ° । जसि संखजजीवा तें जह० एग०, उक ० संखेज 
समय० । अवद्टि° सब्वेसिं सबष्वद्वा० । णवरि जेसिं भयणिज्ञरासिं तेसिं अवद्िद- 
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चोदह राजु ओर कुं कम बारहबटे चौदह राजु सेत्रका स्पशंन किया है । अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीवोने कृ कम श्ाठबटे चौदह राजु क्त्रका स्पश न किया है । साता आदि परिवतैमान प्रकृतियों 
ओर उद्योत प्रकृतिके चार पदोके बन्धक जीवने छु कम आटवटेः चौदह राजु रौर छु कम बारह 
बटे चौदह राजु कत्रका स्पश न किया है । दो आयु, मनुष्यगति, मलुष्यगत्यालुपू्ीं अर उच्च- 
गोत्रके चार पदोके बन्धक जीवने क्छ कम अाठबटे चौदह राजु शषे्रका स्पश न किया है । देवायु 
के बन्धक जीवोंका स्पशं न क्षे्रके समान है । देवगति चतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवनि ककम 
पंचवटेः चौदह राजु कत्रका स्पशेन किया है । अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका स्परशैन स्त्रे 
समान है । ओदारिकशरीरके तीन पदक बन्धक जीवने छं कम अ्राठवबटे चौदह राजु रौर छ्ढ 
कम बारहबटे चोदह राजु क्ष चरका स्पशेन किया है । अवक्तभ्य पद्के बन्धक जीवोने कह कम पांच- 
बटे चोदह्‌ राजु क्त चरका स्परीन किया हे | 

७६४. सम्यम्मिथ्याहृष्टि जीवोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके चन्धक जीवोने ङ 
कम आढबटे चौदह राजु क घरका स्परान किया है । साता आदि श्रकृतियोके चार पदोके बन्धक 

वोन क्रं कम श्राठबटे चौदह राजु क्त ्रका स्परान किया है । इतनी विशेषता है कि देवगति 
चतुष्कके चार पदोके बन्धक जीर्वोने लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण क्तेत्रका स्पशंन किया है। 
असंज्ञ जीवोमे नरकायु, देवायु, वेक्रियिकं हह श्रौर श्रौदारिक शरीरके सब पदोके बन्धक जीवेंका 
स्पशंन ज्ञ ्रके समान है । शोष प्रछृत्तियोके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पशन एकेन्द्रिय जीचोके 
समान है । इस प्रकार स्पशं न समाप्न हा । 
काठल्ुगम 

७६५. कालानुगमकी चरपेक्षा निरदैश दो प्रकारका है-ओध ओर अदेश । ओघसे जिन मागै- 
णामं भुजगार, अस्पत्तर ओर अवक्तन्य प्के बन्धक जीवोका परिमाण अनन्त ओर श्संख्यात 
लोक प्रमाण है, उनका काल सवेदा है । जिनका परिमाण असंख्यात है उनका जघन्यकाल एक समय 
है ओर उल्छृष्टकाल आवलीके असंख्यात भाग प्रमाण है । जिनका परिमाण संख्यात है उनका 
जघन्यकाल एक समय है रोर उष्छृष्टकाल संख्यात समय है । भरवस्थितपद्बाले सब्‌ जीवोंका काल 


३८० मंहाचेषे हि दिवंधाहियारे 
कारो अप्पप्पणो पगदिकालो फादव्वो । णवरि जह ° एग० । तिण्णिआयुगाणं अवत्त- 
व्वगा जह० एग ०, उक ० थावकि० अघंखं० । अप्यद्‌° ज ० अंतो०, उक ० पलिदो° 
असंखे० । तिरिक्खायु° दोपद्‌ा सब्वद्धा । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । 

एवं कारं समन्त । 

अंतराएगमो 

७९६, अंतराणुगमेण ुषि ०-ओषे° आदे । ओषे० पंचणा०-णवदस ० -मिच्छ०- 

सोरसक०-मय-दुगुं°-ओरालि ०-तेजा ०-क०-वण्ण ० ४- अगु०-उप ० -णिमि °-पंचत ° 
भुज ०-अष्यद्‌ ० -अबद्धि णसिथि अंतरं । अवत्त° ज० एग ०, उकस्सेण थीणगिद्वि०३- 
मिच्छ ०-अ्णताणुबंधि ०४ सत्त रार्दिदियाणि । अपच्क्खाणा०४ चोदस रादिदियाणि । 
पचक्छाणा०४ पण्णारस रादिंदियाणि । ओराल्ि° अतो° । सेसाणं बासपुधत्त °, । 
वेउव्वियछ०-आहारदुगं ज ०-अप्पद्‌ ०-अवत्त ° जह ० एग ०, उक ० अतो० । अवदि 
णत्थि अंतरं । तिण्णि आबुगाणं अवत्त ०-अप्पद्‌ ° जह ० एग०, उक ° चदुबीस सहु° । 
तिरिक्खायुगस्स दोपदा० णत्थि अत्रं । तित्थय० दो पद जह ० एग ०, उक ० अतो० । 


स्वेदा है । इतनी विशेषता है कि जिन मागंगाओंकी राशि भजनीय है, उनके अवस्थित पद्के 
बन्धक जीवोंका काल अपने अपने प्रकूतिबन्धके कालके समान कहना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि जघन्यकाल एक समय है । तीन आयुद्रोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीर्वीका जघन्यकाल एक 
समय है ओर उ्कृष्टकाल अबलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अल्पतर पद्के बन्धक जीवोंका 
जघन्यकाल अन्तञहूतै है ओर उक्छृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । त्तियंच आयुके दो 
पदोके बन्धक जीवोका काल सवेदा हे । इसी प्रकार अनाहार मागेणा तक्‌ जानना चाहिये । 

इस प्रकार काल समाप्त हा । 


अन्तराचुगम्‌ 


५६६. ऋअन्तराज्ुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै--ओओघ अर आदेश । ओघसे पाँच 
जञानावरणः; नव दशं नावरण, मिथ्या, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, च्नौदारिक शरीर, तेजसशरीर, 
कामेण शरीर, वणेचतुष्क, अरगुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अन्तरायके भुजगार, श्स्पतर 
श्रोर अवस्थित पदके बन्धक जीवोका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्याल्र रौर अनन्तालुबन्धी चारका 
सात दिनरात हे । अप्रत्याख्यानबरण चारक्रा चौदह दिनरात है । प्रव्याख्यानावरण चारका पन्द्रह दिन- 
रात हे, श्मोदारिकशरीरका अन्तयुंहूते है ओर शेष प्रकृतियोंका वर्षपरथक्ट्व है । तैक्रियिकलह, आहा- 
रकद्धिकके भुजगार, ्रस्पत्तर ओओर अ वक्तन्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उ्छृष्ट अन्तर अन्यु ते ह । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । तीन आायु- 
ओक अवक्तव्य ओर अल्पतरपद्के बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छरष्ट श्रन्तर 
चौबीस सुहुते है । तियच ्रायुके दो पदोके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । तीथेङ्कर प्रकृतिके 
दो पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय ह रौर उत्कृष्ट अन्तर श्न्तभहूते है । अवस्थि- 

तपद्‌के बन्धक जीवोका अन्तरकाल नदीं है । अवक्तत्यपद्के बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक 
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अबटि° णत्थि अंतरं । अवतत जह ० एग ०, उक ० यासपुधत्त° । सेसाणं चत्तारि 
पदा णत्थि अतर । 

७६७, णिरणस धुविगाणं दो पदा जह° एग०, उक ° अतो० । अबह्टि° णस्थि 
अतर | थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणंताणुबंधि ० तिण्णिपदा णाणावरणभगो । अत्त ० 
जह० एग०, उक्ष ० सत्त रादिदियाणि । तित्थय° दो पदा जह ० एग०, उक ° अतो० । 
अवडह्ि° णत्थि अंतरं । अवत्त० जह ° एग०, उक ० पठिदो० असं०भागो । अथवा जह० 
एग ०, उक ° वासपुधत्तं° । . दो आयु पगदिअतरं । सेस्राण तिण्णिपदा जह ० एग 
उक ० अतो । अवट णस्थि अतर । एवं सव्बणिरयाणं । णवरि सत्तमाए दोगदि- 
दोआणु०-दोगोदं थीणगिद्धिभगो । 

७६८, तिखिखिसु ओधं । पचिदिय तिखिंख ०२ धुविगाणं तिण्णिपद्‌ णिरयगदिभंगो 
थीणगि ०३-मिच्छ०-अटूक० ओं । सेसाणं णिरयगदिभगो । आधुगाणं पगदिअतर। 
पं्चिदियतिरिक्खिअपञ्ज० णिरयोधं । एवं सव्वअपड्ज ०-विगरसिदि ०-बादरयपुढबि०- 
आउ०-तेड ०-वाड °~बणष्फदिपत्तय ० पञ्जत्ता । णवरि मणुसअपनज्ज० धुविगाणं 
समय है ओर उच्छरष्ट अन्तर बषेप्रथक्त्व है । शेष प्रकृतियोके चार पदांके बन्धक जीवोका अन्तर- 
काल नहीं है 

७६७. नारकियोमें ध्र वबन्धवाली प्रकृतियोके दो पदोके बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर 
एक समय है चौर उष्टं अन्तर अन्तर्मुहूते है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नदी है । 
स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्यात चमर अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोके बन्धक जीवोका भंग ज्ञानावरणके 
समान है । अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अनन्तर सात दिन 
रात है । तीथेङ्कर प्रकृतिके दो पदोके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्मौर उक्कृष्ट 
अन्तर अन्तसुँहूते हे । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तन्यपद्के बन्धक 
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कर अन्तर पल्यके च्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है, अथवा 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर वर्षपथक्त्व है । दो आयुश्रोके दो पदोके बन्धक जीवां 
का श्मन्तरकाल प्रक्ृतिबम्धके अन्तरकालके समान है । शष प्रकृतियोके तीन पदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तर चअन्तशहूते है । अवस्थित पद्के बन्धक जीवोका 
अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सव नारक्रियोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं 
प्रथिबीमे दो गति, दो आलुपू्ीं ओर दो गोका भङ्ग स्त्यानगृद्धि प्रकृतिके समान है । 

७६८. ति्थच्नोमें ओधके समान भङ्ग है । पच्चन्द्िय तियेच्चत्निकमें घ्रबबन्धवाली प्रकरृतियोके 
तीन पदोके बन्धक जीवोंका अङ्कः नरकगतिके समान है । स्स्यानमृद्धि तीन, भिथ्यास्व चौर आठ 
कषायका भङ्गः ओघके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग नरकगतिके समान है । आयुश्मोका भङ्ग 
प्रकतिबन्धके अन्तरके समान है । पञ्ेन्दरिय तियेच् अपयाप्रकोमे सामान्य नारकियोके समान भद्ध 
है । इसी प्रकार सब अपयाप्रक, विकलेन्दरिय, बादर प्रधिवीकायिक पयाप् बादर जलकायिक पयाप्र 
बादर अभिकायिक्‌ पर्याप्त, बादर बायुकायिक पयार, वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्र जीवोकि 
जानना चा्दिए । इतनी विश्चेषता है किं मनुष्य अपर्याप्रकोमें धरवबन्धवाली भ्रकृतियोके तीन पदो 
बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उष्छृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण हे । 


0,27.8, श) 
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तिण्णि पदा ज० ए०, उ० पलिदो > असंख० । सेसाणं चत्तारि प० ज० ९०, उ° 
पलिदो० असंखे० । । 

७६६, मणुस०३ धुबिगाणं दो पदा ज० ए०, उ० अंतो० । अवदि णत्थि 
अंतरं । अत्त ओधं । सेसाणं तिण्णि प० ज० ए०, उ० अतो० । अबह्ि° णलिथि 
अंतरं । [ आडगाणं पगदिअतरं । ] एवं पचिदिय-तसं ० २-पंचमण °-पचवचि ०-इत्थि ० 
पुरिष ०-चक्सुदं० । देवेषु विभगे णिस्यभंगो । कायजोगि-ोरालिय °-णवुंस ०- 
फोधादि०४- मदि ०- सुद ०-असंज ०-अचक्सु ०-- तिण्णिले०-भवसि ०-अव्भवसि ०- 
मिच्छादि०-आहार० ओं । णवरि धुबिगाणं विसेसो णादन्बो । 

८००, ओरालियमिस्से देवगदि०४ तिण्णि प० ज ० ए०, उ० मासपुध० । तित्थय० 
तिण्णिप० ज० ००, उ० वासुपुध० । मिच्छ० अवत्त° ज ० ए०, उ० पठिदो ° असंखे०। 
सेखाणं सन्वपदा णत्थि अंतरं । एवं कम्मई० । वेऽवियका< णिरयभंगो । वेडग्वियमि° 
तित्थय० तिण्णिपद्‌ा। जह० एग०, उकं° बास॒पुध० । सेसाणं सव्वपदा जह० एग०, 
उक ° भारक शुहु° । णएहदियतिगस्स चदुवीस अहु ° । भिच्छ० अवत्त० जह० एम्‌०, 


रोष प्रकतियोके चार पदकि बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर पल्यके 
असंख्यातं भाग प्रमाण है । 


७६६. मनुष्यत्रिकमे ध्रवबन्ध बाली प्रछृतियोके दो पदोके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त्हूते है । श्रवस्थित पद्के बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । 
अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका अन्तकाल शओधके समान है । शेष प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक 
जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है चरर उल्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । अबस्थितप रके बन्धक 
जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । ्रायुंका भङ्ग प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान हे । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय 
द्विक, तरसद्धिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, सखीवेदी, पुरुषवेदी ओर चज्ुःदर्रनी जीवोके 
लानना चाहिये । देबोमे ओर विभङ्गज्ञानी जीवोमे नारकियोके समान भङ्ग है । काययोगी, यद्‌ा- 
रिक काययोगी, नपृ्नकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मध्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचज्ञ 
दशैनी, तीन लेयावाले, भव्य, अभन्य, मिथ्यादृष्टि ओर श्राहदारकोमे खरोघके समान भङ्क है । इतनी 
विशेषता है कि घ्रवबन्धवाली प्रकृचतियोंका विशंष जानना चाहिये । 


८००. ओओदारिकमिश्रकाययोगी जीवाम देवगत्ति चतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोका 
जघन्य अन्तर एक समय है च्रोर उत्कृष्ट अन्तर मास प्रथक्त्व है । तीथकर प्रकतिके तीन पदोके 
बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उद्छृष्ट अन्तर वषेपथक्स्व है । मिथ्यात्वके अब- 
क्तन्यपदके बन्धकः जीवोका जघन्य अन्तर एकं समय है श्मोर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातर्वे 
भाग प्रमाण है । शेष प्रकूतियोके सब पदोके बन्धक जी्ोका अन्तरकाल नदीं हे । इसीप्रकार कामण- 
काययोगी जीरके जानना चाहिये । वैक्रियिककाययोगी जीवम नारकियोके समान भङ्क हे । वैक्रि- 
यिकमिश्रकाययोगी जीवोमें तीथकर प्रकरतिक्रे तीन पर्दोके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उष्छष्ट अन्तर वधेप्रथक्त्व है । शेष प्रछृतियोके सब पदोके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है चौर उच्छृ अन्तर बारह युहूतं है । पफकेन्द्रियन्निकका चोवीस मुहूतं है 1 मिथ्यात्वके 
अवक्तन्य पद्के बन्धकं जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है रौर उलृष्ट अन्तर प्यके श्रसंर्यातवें 
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उक° परिदा असंखे० । आहार ०-आहारमि० सुष्वाणं सव्वे भंगा जह ० एग ०, 
उक ° वासपुध० । । 

८०१. अवगदे ० सच्च फ़म्मा ° युज ०-अवत्त० जह० एग०, उक० वासपुध० । 
अप्पद्‌ "-च्बर ° जह ० एग ०, उक ° छम्मासं ० । एवं सुहुमसंप० । णवरि अवत्तव्वं 
णत्थि अंतरं | व | 

८०२, आभि०-सुद०-ओधिणाणी ° धुविगाणं तित्थय मणुसमंगो । दे गदि- 
दोस्रीर-दोअंगो °-वज्ञरिस ० दो आणु° ] दोण्णि पदा जह ० एग०, उक० अंतो° । 
अवत्त ° जह ° एग ०, उक ° मासपुध० ¦ सेसाणं तिण्णि प० जह० एग ०, उक ० अंतो०। 
सष्वाणं अवरह्टि° णत्थि अंतरं । एवं ओभिदंस०-सम्मादि०-बेदगसम्मा० । मणपज्ञ 
धुषिगाणं मणुसि मगो । सेसाणं अ पिभगो । एवं संजदा संजदाषजदा | 

८०३, सामाई०-ेदो ° धुविगाणं विसेसो णदन्वो । परिहारे धृविगाणं अुत०- 
अप्प० ज० एग ०, उक्त° अतो० । अबह्ि° णत्थि अंतरं । सेसाणं पि एस भगोर | 
णवरि अवत्त० बिसेसो | 

८०४, तेडए देवगदि ० शुज०-अप्प० जह ० एग०, उक ० अंतो० । अबद्ध 
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भाग प्रमाण है । आहारककाययोगी अर आहारकमिश्रकाययोगी जीवम सब प्रकृतियोके सब 
पदोकं बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर ऽलछृष्ट अनमर वरषदृथक्त्व है । 

८०१. अपगतवेदी जीवोमें सब कर्मोकि भुजगार ओर च वक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर ब प्रथक्सतर है । अस्पतर श्रौर्‌ अवस्थित पद्के बन्धक 
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है चौर उत्कृष्ट अन्तर छह महिना है । इसीप्रकार सूच्मसास्परा- 
यिक संयत जीवक ज्ञानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल नहीं है । 

८०२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी चोर अवधिज्ञानी जीवम श्रुववन्ध्वाली परकृतियाँ 
ओर तीथकर प्हृतिके बन्धक जीवोंका भङ्ग मलुष्योकि समान है । दो गति, दो शरीर, दो ्ाङ्गापाङ्ग 
वजच्छषभनाराचर्तंहनन श्रौर दो अआयुपूर्वीे दो पदोके बन्धक जीवोका जघत्य अन्तर एक समय 

र उक्छरष्ट अन्तर अन्तसुहूतं है । अवक्तञय पद्के बन्धक जीवोंका जघन्य श्न्तर एक समय 
हे ओर उशङ्रष्ट अन्तर भास प्रथक्त्व है । शेष प्रकृतियोके तीन पदो बन्धकं जीरवोका जघन्य अन्तर्‌ 
एक समय हे श्मौर उदृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । सव प्रकृतियोंके अवस्थित पद्का अन्तरकाल 
नहीं हे । इसी प्रकार अवधिदशनी, सम्यण्दष्ठि अर वेदकसम्यण्दषटि जीवो जानना चाहिये । 
मनःपययज्ञानी जीवोमें धरु बन्धवाली प्रकृतियोका भङ्ग मनुष्यनिर्योके समान है । शेष प्रकृतिर्या 
भङ्ग अयधिज्ञानी जीवोके समान है । इसी प्रकार संयत श्मौर संयतासंयत जीवोके जानना चाहिये । 

८०३. सामायिकसंयत श्यौर डेदोपस्थापनासंयत जीवम श्रवबन्धवाली प्रहृतियो- 
का विशेष जानना चाहिये । परिदारविश्चुद्धि संयत जीवों धृबबन्धवाली प्रकृति भुजगार 
ओर अल्पतर पद्के बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उदछृष्ट अन्तर अन्तसुहूते ह । 


अ वस्थितपद्के बन्धकं जीवोका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रछृतियोके बन्धक जीवोका भी यही भङ्ग 
है । किन्तु अवक्तव्य पदमे क्रुख विशेषता है । | 


८०४, पीतलेश्यावाले जीभ देषगत्ि चतुष्कं के भुजगार अौर अस्पतर पदे बन्धुक 
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णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०, उक ० . मासपुध० । ओरौलिय ० अवत्त° जह० 
एग०, उक्ष° अडदालीसं धुहु° । मिच्छ ० अवत्त° ज ० एग ०, उक० सत्त रादिदि 
याणि । सेसाणं मणसोघो । विसेसो णादभ्बो। पम्माद देवगदि०४ तेउभगो | 
ओरा्ति०-ओरालि०अंगो ° अवत्त° जह० एग ०, उक ° दिवसपुध० । सेसाणं च तेड- 
भगो । सक्षाए मणुसभदि-देवगदि.दोसरीर-दौ्ंगो °-दोभाणु° ओधिमगो । सेसाणं 
मणुसि भगो । 

८०५, खगे धुतिगाणं भणुसगदि-देवगदि-दोसरीर-दोअंगो ०~बज्जरिस ० -दो 
आणु° अवत्त० जह ० एग०, उक ° बासपुध० । सेसाणं ओधिभेगो । उवसम ° पचणा- 
णावरणा० तिण्णि पदा जह० एग०, उक ° सत्त रार्दिंदियाणि । एवं सव्वणं । णवरि 
आहार ०-आहार०अंगो०-तित्थय ० भुज ०-अष्पद्‌ ०-अवद्टं°-अवत्त° जह० एग ०) 
उकं ° वासपुध० । सेसाणं अवत्त° ओघं । 

८०६, सासणे धूविगाणं तिण्णिप० जह० एग०, उक ° पलिदो०° असंखं० । 
सेसाणं चत्तारि १० ज० एग०, उक ० परिदो° असंखे° । एवं सम्मामि० । सण्णि 
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जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उष्छृष्ट अन्तर अन्तथहृतं है । अवस्थित पदके बन्धक 
जीवोका यन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर मासप्रथक्त्व है। ओौदारिक शरीरके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है चौर उच्करष्ट अन्तर अडतालीस युहूतं हैः। मिथ्यात्वके अवक्तम्य पदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष् अन्तर सात दिन रात है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य 
मवुष्योके समान है । यँ पर जो विश्चेष हो वह्‌ जानना चाहिये । पद्मलेश्यावाले जीवोमे देबगति 
चतुष्कका भङ्ग पीत लेरयाके समान हे । ओदारिक शरीर अर ओौदारिक आङ्ोपाङ्गके अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उछ्कृष्ट अन्तर दिवस प्रथक्त्व है । शोषं 
परकृतियोका भङ्ग पीतलेरयाके समान है । शुक्ललेर्याबाले जीवोमे मयुष्यगत्ति, देवगति, दो 
शरीर, दो ्ाङ्खोपाङ्ग ओर दो प्रानुपू्ीका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है । शष प्रकृत्तियोंका 
भङ्ग मनुष्यनिर्योके समान हे । 

८०५. क्तायिकसम्यग्हष्टि जीवोमे ध्रुबबन्धवाली भ्रकृतियों, मनुष्यगति, देवगत्ति, दो शीर, 
दो घाज्ञोपाङ्ग, वजक्षभनाराचसंहनन अर दौ याचुपूर्वीके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर बषेप्रथक्त्व है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी 
जीबोके समान है । उपशम सम्यग्दष्टि जीवे पांच ज्ञानावरणके तीन पदोके बन्धक जीवोका जघन्य 
अन्तर एक समय है श्मौर उच्छरष्ट अन्तर सात दिन रात है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका जानना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि आहारक शरीर, आहारक शआआङ्खोपाङ्ग श्रौर तीथकर प्रक्त्तिके 
सुजगार, च्स्पत्तर, अवस्थित रौर अवक्तन्य पद्के वन्धक जीषोका जघन्य अन्तर एकं समय है 
छ्मोर उत्छरष्ट अन्तर वरषप्रथक्त्व है । शेष प्रकृतियोके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल 
ओध्रके समान हे । 

` ८०६. सासादनसम्यग्टष्टि जीवोमें ध्रवबन्धवालीः प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीवोका 
ज्ञघन्य्‌ अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर पट्यके असंख्यातवें माग प्रमाण है । शेष प्रकृतियोफे 
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पचिदियभगो । असण्णीु वेडव्वियछ ०~ओराल्लि° तिरिक्खोषं । सेसाणं ओघं । 
अणाहार० कम्महगभेगो । एवं अंतरं समत्त | 
भावाणुगमो 
८०७, भावाणुगमेण दुवि ०-ओषे° आदे ° । ओषे° पंचणा० चत्तारिपदा बंधमा 
त्ति को मावो ? ओदक्गो भागो। एवं सव्वपगदीणं स्वस्थ शेदग्बं याब अणाहारग त्ति | 
एवं माव समन्त 
अपपाबहुजणुगमो 
८०८, अप्पाबहुगं दुत्रि०-ओषे° आदे०। ओषे° पंचणा०-णवदसणा-मिच्छ०- 
सोलसक०-मय-दु °-ओरारि०-तेजा०-क ० -वण्ण ०४-अगु ०-उप०-णिमि <~ पचत ० 
सव्वत्थोवा अवत्तव्यबंधगा । अष्पद ० अणतथु० । युजागारमध० बिसे । अबद्ध 
अरसंखं० । दोवेदणी ०-सत्तणोक०-दोगदि-पंचिदि ०-छस्संडा °-ओराकि° अंगो ० -उस्संष ०- 
दोाणु०-पर ०-उस्सा ०-उञ्जो ०-दोबिहा ०~तक्-बाद्र-पज्जत्तापञ्जत्त-पत्त०-थिरा- 
दियुग०-दोगोद० सब्वत्थोवा अवत्त ° । अप्पद्‌ ० संखेज्ज ० । युज ० विंसे० । अबरह्टि° 
असंखेज्ज० । चदुआयु° सब्बत्थोबा अवत्त० । अप्यद ° असंखे० । वेडब्ियछ० सच्व- 
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चार्‌ पदोकि बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके श्रसंख्यात्वे 

भाग प्रमाण है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोके जानना चाहिये । संज्ञियोँमे भच्चेन्द्रियोके 

समान भङ्ग है । असंज्ञियोमे वैक्रियिक छह अर अौदारिक शरीरका भङ्ग सामन्य तियेश्ोके समान हे । 

शेष श्रकृतियोंका भङ्ग ओधके समान है । अनाहारकोमें कामेणकाययोगी जीवोँके समान भङ्ग है । 
इस प्रकार श्मन्तरकाल समप्र हृ्रा । 


भवाद्ुमम 

८०७, भावानुगमकी अपेत्ता निदेश दो प्रकारका है--ग्रोघ ओर अदेश । रोधसे पांच 
ज्ञानावरणके चार्‌ पदोकि बन्धक जीवोंका कोनसा भाव है ! ओदयिक भाव है । इसी प्रकार सब 
प्रृतियोंका सवत्र अनाहारक मागा तक जानना चाहिये । इसप्रकार मावातुगम समाप्र हु्रा | 

अर्पबहुत्वाजुगम 

८०८. अस्पबहुत्व दो प्रकारका है--ोध भोर आदेश । अओधघसे पांच ज्ञानावरण, नो दश्च 
नावरण, भिथ्याल्न, सोलह कषाय, भय, जगुप्सा, च्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामेण शरीर, वणे- 
चतुष्क, अशुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अन्तरायके अवक्तभ्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक 
हैं । इनसे अस्पतरपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हँ । इनसे अुजगार पद्के बन्धक जीव विशेष च्चधिक 
ह । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव च्संख्यातगुेैं । दो बेदनीय, सात नोकषाय, दो गति, पद्ध- 
न्दरियजातति, छह संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग छह संहनन, दो आनुपू, परवात, उच्छवास, 
उद्योत, दो विहायो ति, अस, बादर, पर्याप्र, अपया, भर्येक, स्थिर आदि छह युगल मौर दो 
गोत्रके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे अल्पतर पद्के बन्धक जीव संख्यात 
गुणे ह । इनसे सुजगार पद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैँ । इनसे अवस्थित पदे बन्धक जीव 
असंख्यातगुे दै । चार श्रायुश्रोके अवक्तव्य पदके बन्धकं जीव्‌ सबसे स्तोक है । इनसे अत्पतर 
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त्थोवा अवत्त° । धज ०-अष्पद्‌० दो ति सरिसा संखेज्ज ° । अबदह्ि° असंसे° । तिण्णि- 
जादी देवगदिभगो । षडुदि °-आदाव-थावर-सुहुम-साधार ० सब्बत्थो० अवत्त° । 
भुज ० संसेज्ज०। अप्यद० विसे०। अबद्ध ° असंखेऽज० । [ आहार०-] आहार ०अगो० 

® अ [क ® भभ, 
सभ्वत्थो° अवक्त । दोपदा० संखेऽज ० । अबद सं खेञ्ज० । तित्थय० सव्वत्थो° 
अवत्त० । दोपदा असंखेऽज ० । अबट्टि° असंसखेञज० । 

८०६, णिरए धुषिगाणं सन्वत्थोवा युज ०-अष्पद ० । अवद्ध असंखे० । थीण- 
° गिद्धि०२-मिच्छ०-अणंताणुब्र धि ०४ -तित्थय ° सव्वत्थोवा अवत्त° । भुज ०-अप्पद ° 

असंखेज्ज० । अबह्ि° अ्ंखे° । सेसाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । धज ०-अप्यद ० संखेज०। 
अबद्ध असंखेज्ज० । तिरिक्खायु° ओधं । मणुसायु° सव्त्थो ° अवत्त० । अप्पद्‌० 
पंखेज्ज० । एवं सत्तसु पढवीसु। णवरि सत्तमाए दोगदी-दोआणु०-दोगोद° 
थीणगिद्विभगो । 
रिख (./ चसे . 
८१०, तिरिक्खिषु धुविगाणं सव्यत्थो ° अप्पद्‌० । ज ० विसे । अवद्धि° अस 
खेञ्ज० । सेसाणं ओषं । पं्चिदियतिरिक्खसु धुविगाणं णिरयर्भंगो । थीणगिद्वि०३- 
` पदके बन्धक जीव शअसंख्यातगुरे हे । वैक्रियिक छंहके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सवसै स्तोक 
है । इनसे भरुजगार ओर अ्पतर पदके बन्धक जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगणे है । इनसे 
श्वस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यात्तगुणे हे । तीन जातियोका भङ्ग देवगतिके समान है । एके- 
नदिय जाति, आतप, स्थावर, सूम अर साधारण प्रकृततिके अवक्तव्य पद्के बन्धकं जीव सबसे 
स्तोक दै । इनसे भुजगार पद्के बन्धक जीन संख्यातगुे हँ । इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव 
विशेष अधिक है । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुे है । आहारकशरीर ओौर 
श्राहारक चाङ्गोपाङ्गके अवक्तन्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । | हृनसे दो पदोके बन्धक जीव 
संख्यातगुे है । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीय संख्यातगुरे हैँ । तीथेङ्कर भ्कृततिके अवक्तव्य 
पदक बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । इनसे दो पदोके बन्धक जीव श्रसंख्यातगाणे दै । इनसे छव- 
स्थित पदरके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 

८०६. नारङ्कियोमे धुबबन्धवाली प्रकृतियोके मुजगार श्र अस्पतर पदके बन्धक जीव सवसे 
स्तोक दै । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव च्रसंख्यातगुे है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यास्व, अनन्ता- 
चुबन्धी चार चौर तीथकर प्रकृतिके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोकं हैँ । इनसे भुजगार 
ओर अस्पतर पद्के बन्धक जीव असंखल्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव असंख्यात 
गुरे दै । शेष प्कृतियोंके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे युजगार ओर अल्प- 
तर पद्के बन्धक जीव संख्यातगुरे है । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुरे है । 
तियेच्वायुका भङ्ग ओघके समान है । मुष्यायुके अवक्तभ्य पंद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हू 
इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । इसी प्रकार सातो प्रथिवियोमें जानना चादिये । 
इतमी ए है कि सातवीं प्रथिवीमें दो गति, दो ्राुपू्ीं श्रौर दो गो्रका भङ्ग स्स्यानगूद्धिके 
समानं हे । प | | 
, ८१०. तियच्वोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके अ स्पतर पद्के बन्धकं जीव सबसे स्तोक है । 
इनसे सुजगार पदके बन्धकं जीव विरो अधिक दै । इनसे अवस्थित पदे बन्धक जीव असंख्यात 
गुणे दै । शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान दै । पञ्चेन्द्रिय ति्॑न्नोमे धववबन्धवाली प्रकृतियोका 


#। 
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मिच्छ ०-अडक ० -ओरालि० सब्वत्थो ° अवत्त०। ज ०-अप्यद्‌ ° असंखेञउजञ० । अबडहटि° 
असखञ्ज ० । सेसाणं सब्वस्थो० अवत्त०° । दोपदा संखेज्जगु ° । अबद्टि° असंखेज्ज० । 
पचिदियतिरिक्खपञ्ज ०-पंचिदियतिर्क्खिजोणिणीसु धुषिगाणं पर्चिदियतिरिक्सोषं । 


णवरि ओराहि० सादभगो । सेसाणं पि सादमगो । पंचिदियतिरिक्खअपञ्जत्तगेघु धुविं 
गाणं सेसाणं च णिरयोघं | 


८११. मणुसेु धबिगाणं ओराल्ि° सभ्वस्थो ° अवत्त ० । अज ०-अप्यद ° 
असखञ्ज ० । अवद्ट° असंखज्ज० । सेसाणं पंचिदियतिर्क्खिभगो । वेडव्वियक्०~ 
आहारदुग-तित्थय०° सखञ्जगुण कादव्वं } सणुसपञ्जत्त-मणुसिणीसु त चेवं । णवरि 
संखज्ज ० । मणुसअपञ्ज ०-सव्वणएईंदि ०-सन्वविगरिंदि ०-पंचकायाणं पंचिदि ०अपज्ज० 
तिरकिखअपन्जत्तभगो । देवाणं णिरयर्भगो | 


८१२, पचिदिएसु धुविगाण ओराटि० सव्वत्थो० अवत्त० । भुज ०~अष्य० दोषदा 
असंख० । अबद्ध. असंखे० । मणुसग ०-मणुक्षाणु°-उचा० ओधं । सेघं पं्चिदियति- 
रक्खिर्भगो । पंचिदियपज्जत्गेघु ओराछि० साद्भगो। येसं तं चेव । 
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भङ्ः नारकियोके समान हे । स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्याघ्, अठ कषाय अर ओदारिक शरीरे अवक्तव्य 
पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे भुजगार ओर अस्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातरुरे 
ह । इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव असंस्यातगुणे है । शेष प्रकतियोके अवक्तव्य पद्के 
बन्धक जीय सबसे स्तोक है । इनसे दो पदोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पद्के 
बन्धक जीव अ्रसंख्यातराणे हैँ 1 पच्चेन्दरिय तियेश्चपर्याप्रक ओर पच्चन्द्रिय ति्य॑च्चयोनिनी जीवो ध्रव 
बन्धषाली प्रकृतियोका भङ्ग सामन्य पच््ेन्द्रिय ति्च्नोके समान है । इतनी विरोषता है कि ओद. 
रकि शरीरका भङ्ग साता वेदनीयके समान है । रोष श्रकृति्योका भी भङ्गः साता वेद्नीयके समान 
है र तियेख् अपयांप्रकोमें ध्रवबन्धवाली शरोर शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग सामान्य नारकियोकि 
समान हे । 


८११. भवुष्योमे धरवबन्धवाली प्रकृतियो ओर ओौदारिक शरीरके अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीव सवसे स्तोक है । इनसे मुजगार ओर अरपतर पद्के बन्धक जीव अ्रसंख्यातगुणे है । इनसे 
अवस्थित पदके बन्धक जीव असंस्यातगुणे हँ । शेष प्रकृतियोंका भङ्गः पञ्चेन्द्रिय तियैच्नोके समान 
हे ! किन्तु वैक्रियिक छह, आहारकद्धिक ओर तीथंद्करके पदोंको संख्यातगुणा करना चाद्ये । मनुष्य 
पर्याप्र ओर मनुष्यनियोमे इसी प्रकारसे ही जानना चाहिये । इतनी चिशेषता है कि यदँ संख्यात 
गुणा कहना चाहिये । मलुष्य अपर्याप्रक, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पांच स्थाबरकाय अर 
पच्चेद्दिय अपर्याप्रकोंका भङ्ग ति्थेख्च अपरयाप्रकोके समान है । देवोमें नारकियोके समान भङ्गं है । 


८१२. पच्न्दरियोमें ध्रववन्धवाली प्रकतियों ओर ्ओोदारिक शरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक है । इनसे भुजगार ओर अल्पतर इन दो पदोके बन्धक जीव असंल्यगुणे है । 
इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुशे है । मतुष्यगति, मवुष्यगत्यायुपूवी ओर उचगोश्र 
का भङ्ग ओघे समान है । शेष भ्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिथेच्वोकं समान हे । पच्ेन्द्रिय 
पर्याप्रकोमें चओौदारिक शरीरका भङ्ग साता बेदनीयके समान हे । शेष भग उसी प्रकार है । 
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८१३. तसेसु बेउन्वियछ ०-अआहारदुगं [ मणुसभगो । ] आदाव-थावर-सुहंम- 
साधार० देवमदिर्भंगो । सेसाणं ओषं । णवरि यम्हि अणंतगुणं तम्हि असंखंज्ज० । 
एवं पजत्त० ।; णवरि भोराङि° सादभगो ! 

८१४. तसअपज्जत्त° धुबिगाणं सब्बत्थो० यज ० । अप्प० विसे० । अवद्ध 

असंवेज्ज० । सादासादा०-पंचणोक०-तिरिक्खिग ०-पं्चिदि ०-हंडसं ०-ओरालि ° अगो °- 
, असपत्त ° -तिखि्खाणु °-तस ० -बादर-पञ्जत्त-पत्तं ° -अथिरादियच -णीचा ° सच्बत्थो° 
अवत्त० । अप्यद० संखेज्ज ° । भज ० विसे० । अवट” असंखे०। भणुसगदि-मणुसाणु० 
ओघ | बीहदि 9 सव्वत्थो अ अवत्त० । भुज ० संखेऽज ० । अप्यद ० विसे० । अवद्ध 
असंखेज्ज० । सेस तिरिक्वभंगो । 

८१५. पंचमण ०-तिण्णिचि ° पचणा °-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोसक ०-भय-दुगु °. 
देवमदि-ओरालि०-वेउव्ि °-तेजा०-क ० -वेउव्वि अगो ०-वण्ण ० ४-देवाणु °-अगु ° -[ उप ० | 
बादर-पञ्जत्त-यत्तय ०-णिमि ० -तित्थय ०-पचंत° स्रव्बस्थो ° अवत्त° । भुज ०-अष्पद्‌ ० 
असंखेञ्ज० । अवद्ध ° असंखेज्ज० । चदुआयु०-आहारदृभं ओषं । सेसाणं सब्बस्थो० 

८१२. त्रसोमें वैक्रियिक छह योर आहारक द्विकका भङ्ग मनुष्योके समान हे। श्रात्तप, स्थावर, 
सूद ओर साधारण प्रकृतिका 0 भङ्गः देवगतिके समान है । रोष प्रकृतियोंका भङ्ग ओधके समान 
है । इतनी विशेषता है कि जहो पर अनन्तगुणा कहा है वह पर असंख्यातगुणा कहना चाद्ये । 
इसी प्रकार पयाप्र सोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ओदारिक शरीरका भङ्ग साता- 
बेदनीयकं समान है । | ॥ | 

८१४. त्रस अप्या्कोमि ध्रुव बन्धवाली पर्ृतिरयोकं जगार पदकं वन्धक जीव्‌ सबसे स्तोक 
द । इनसे अल्पतर पदक बन्धक जीव विरोष अधिक हे । इनसे अवस्थित पदकं बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । सातवेदनीय, असात्तावेदनीय, पाँच नोकषाय, तियैख्गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
दण्ड संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्भराप्तापाटिका संहनन, तियेच्ग्यानुपूवी, चरस, बादर, 
पयार, प्रसेक, अस्थिर श्रादि पांच ओर नीचगोघ्रके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव ससे स्तोक 
द । इनसे अस्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे भुज्गार पदके बन्धक जीव विशेष 
शधि है । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुरे दै । सलुष्य गति ओर मलुष्य 
गस्यायुपूवींका भङ्ग ओघके समान है । दीन्द्रिय जातिके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक 
ह। थः मुज्ञगार पके बन्धक जीव संख्यातगुशे ह । इनसे अस्पतर पद्के बन्धक जीय विरोष 
श्रधिक है । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीब असंख्यातगुखे ह । चेष प्रकृतियोंका भङ्ग तियेश्चोके 
समान्‌ हे । भ ४ वैत वों ९९/ 

८१५. पाँच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, नव दशनावरण, 
मिथ्यास.सोलदह्‌ कषाय्‌, भय, जुगुप्सा, देवगत्ति, ओदारिक शरीर वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर+कामेण 
शरीर, वक्रियिक आङ्ञोपांग, वरणचतुष्क, देवगस्यानुपू्ी, अगुरुलघुः उपघात, बाद्र, पयत, अर्यकः 
निर्माण, तीथकर र पाँच अन्तरायके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे भुजगार 
श्नौर अहपतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुरे है । 
चार च्ायु ओर आहारकष्ठिकका भंग ओधके समान है । शेष प्रकृतियोके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव 


ह, ॥ 


भलगार्वंधे चरप्पाब्हुञ्माणुगमो ३८६ 


अवत्त० । भुज ०-अप्पद ° संखेउज० । अबट्ि° असंखेज्ज० । दोचि० तसपञजत्तभगो । 
णवरि थुजगार-अष्पद्रं समं कादव्वं ¦ . 

८१६. कायजोगि° ओधं ¦! ओरारिय ° तिरि्खोधं । णवरि शज ०-अष्पद ° 
सरिसं ° । णयरि तिस्थय० मणुसिमगो । ओराछियमि ° धुविगाणं पचिदियतिरिक्खभगो । 
एदि °-आदाव-थावर-सुहूम-साधार ० सच्चत्थो ° अवत्त° । युज ० संखेज्ज ० । अप्यद० 
विसे । अवद्ध असंखे° । मणुस ०-मणुसाणु ०-उच्चा० ओषं० । सेसाणं पचिदियति- 
रिक्खिभगो । णवरि देवगदि ०४ सब्वत्थोवा थूज ० । अप्यद ०-अवद्ट° संखेञ्ज ० । एव" 
तित्थय० । अवत्त° णत्थि । 

८१७. वेडव्वि ° -वेडव्ियमिस्स० देवों । णवरि थीणगिद्वि ° २े-अणताणुबधि ०४ 
अवत्त ० णत्थि । आहार °-आहारमि ० सव्वह्भगो । कम्मई° ओरालियमिस्सभेगो | णवरि 
अत्थदो विसेसो० । 

८१८, इत्थिवे° धुवि ° तिरिक्खअपञ्जत्तमगो । पचदस ०-मिच्छ ०-बारसक ०-भय- 
दुगु °-तेजा ०-क ०-बण्ण ०४-अगु०-उप °-णिमि ° सबव्वत्थोवा अवत्त ०-युजञ° । अप्पद्‌० 
पदके बन्धक जीव असंख्यातगणे है । दो वचनयोगी जीवोका भंग त्रस पर्याप्रकोके समान है । इतनी 
विशेषता है कि इनमे अुजगार ओर अस्पतरपद्की मुख्यतासे अस्पबहूत्व एक समान्‌ कहना चाहिए । 

८१६. काययोगी जीवों अस्पबहुत्न श्रोघके समान है । शओ्मौदारिक काययोगी जीवों 
सामान्य त्ियैच्रोकि समान हे । इतनी विशेषता हे करि इनमें युज गार श्र अल्पतर पदकी सुख्यतासे 
्ररुपवहुत्व एक समान कहना चादिए । उसमे भी इतनी विशेषता ओर है कि तीर्थकर प्रकृत्िका 
भग मलुष्यिनि्योके समान है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम प्रुनबन्धवाली प्रकृततियोका भंग 
पंचेन्दरिय तियेश्ोके समान है । एकेन्दरिय क आत्तप, स्थावर, सुक्र साधारण प्रकतिके 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । 
इनसे अल्पतर पद्करे बन्धक जीव विशेष अधिक है । इनसे श्रवस्थित पद्के बन्धक जीव असंख्या- 
तगुणे है । मलुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपू्वीं ओर उच्चगोत्रका भंग ओधके समान दै । शेष 
प्रकृति्योका भङ्ग पंचवेन्दरिय तियंच्चोकरि समान है । इतनी विशेषता है कि देवग्राततिचतुष्कके भुजगार 
पद्के बन्धकं जीव सबके स्तोक है । इनसे अ्रस्पतर ओर अवस्थित पद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे 
है । इसी प्रकार तीर्थंकर भ्कृततिकी अक्षा अत्पब्ुष्व . जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
इसका श्रवक्तन्य पद्‌ नदीं है । 

८१७. वैक्रियिककाययोगी ओर वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीगोमे अस्पवहुष् सामान्य 
देषोके समान है । इतनी विशेषता है कि स्व्यानगृद्धि तीन ओर अनन्तानुबन्धी चारका अवक्तम्य 
पद नदीं है । ्राहारक काययोगी ओर अ्राहारक मिश्रकाययोगी जीवे सर्वाथेसिद्धिके देवोंके समान 
अस्पबहुष्व है । कामंणकाययोगी जीवोमे ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोँके समान अल्पबहूघ्व है । 
इतनी विशेषता है कि इस विषयमे वस्तुतः जो विशेषता हो बह जान लेनी चाहिये । 

८१८. खीवेदी जीवोमे ध्र बबन्धवाली परछृत्ियोका भङ्ग तियेच्च अपयाप्कोके समान हे । पाँच 
दशनावरण, भिथ्यात्व, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुस्‌- 
लघु, उपघात ओर निर्माणके अवक्तव्य ¶ भुजगार पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे 
अरपतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे अवस्थित पद्के वन्धक जीब असंख्यातरुणे 


+ 


३६० - महावै दिदिबंधाहियारे . 


अपंखे० । अवह्धि° अशंखेन्ज०। आहारदुग-तित्थय ° मणुसभंगो । सेसाणं पचिदियभगो। 
एवं पुरिसषेदे पि । णवरि तित्थयरस्स ओध । 

८१९, णबु समे धुषिगाणं सव्वत्थो ° अप्य० । शूज ° विसे० । अवद्ध अक्षखे० । 
पचदस ०-मिच्छ ० बारसक०-भय-दृगुं०-ओराटि ° -तेजा ०-क ० -वण्ण ० ४ अगु०-उप०-णिमि० 
सव्बत्थो ° अवत्त० | अष्पद० अणतगु° । युज ० विसे । अवदि असंखेञ्ज० । 
इत्थिषे० पुरिस ° णिरयभंगो । सेसाणं ओं । अवगदवे° सबव्बपगदीणं सब्बस्थो ° अवत्त०। 
भुज० संखेज्ज० । अप्यद० संखेज्जञ० । अवद ° संखेञज० । 

८२०, कोधकसाए, धुविगाणं णु सगर्भगो । सेसाणं ओघं । -एवं माण- 
माया-रोभाणं । १ कक 

८२१, मदि °-सुद्‌ ° धुविगाणं ति । मिच्छ ०-ओरालि ° सब्धत्थो ° अवत्त० | 
अप्पद ° अणंतगु ° । भुज० बिसे० । अवडह्ि° असंखेज्ज० । सेसाणं ओधं । विभेगे 
धुविगाणं देषोषं । मिच्छ °-देवगदि ०-ओरालि ° -वेडव्वि °-वेडव्विअंगो ०-देवाणु ०-पर ०. 
उस्सा ०-बादर-प्जत्त-पत्तेय० सब्बत्थो° अवत्त० । थुज०-अप्य० असंखेञ्जयु° । [अबद्ध 

हे । ्राहारकद्धिक अर तीर्थकर प्रक्ृतिका भङ्ग मनुष्योके समान है । शष प्रकृतियोंका भङ्ग पन्चन्द्रियो 
समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवाम भी लानना चाहिये । इतनी विरोषता है कि इनमें तीर्भकर 
्रकरुतिका भङ्ग ओधघके समान हे । 

८१६. नपुंसकवेदी जीवोमे भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोके अत्पतर पदके बन्धक. जीव सबसे 
स्तोक दँ । इनसे भुलञगार पदके बन्धकं जीव विशेष अधिक हँ । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव 
असंख्यातगणे हैँ । पांच दशनावरण, मिथ्यात, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तेजस 
शरीर, कामण शरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपघातं श्रौर निमोणके अ वक्तव्य पद्के बन्धक जीव 
सबसे स्तोक हँ । इनसे अर्पतर पद्के बन्धक जीव अनन्तगुणे हँ । इनसे मुजगार पदके बन्धक 
जीव विशेष अधिक हैँ । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । खीबेद ओर पुरुष- 
बेदका भङ्ग तारकियोके समान है । शेष प्रञृतियोंका भङ्ग ओधके समान है । अपगत्तवेदी जीवों 
सब प्रकृतियोके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । ९ इनसे युजगार पदके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे हैँ ।. इनसे अ्रस्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पदके बन्धक 


भ 


जीव संख्यातगुणं ह । ‹ | 
८२०.. क्रोध कषायवले जीवाम धरुषबन्ध वाली प्रहृतियोका भङ्ग नपुंसकोंके समान है । रोष 


परकृतियोका भङ्ग ओघके समान हे । इसी प्रकार मान, माया ओर लोभ कषायत्नालेः जीवोके 
जानना चाहिये । । 


८२१. मलयज्ञानी श्रौर श्रुताज्ञानी जीवोमे धुबबन्धवाली ्रकृतियोंका भद्ध सामान्य तियंच्चोके 
समान है । मिथ्यात्व च्रौर ओदारिक शरीरके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे 
अस्पततर पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैँ । इनसे भुजगार पद्के बन्धक जीव विशेष अधिक है । 
इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव शअरसंख्यातरुणे है । शोष प्रकृतियोंका भङ्ग शअरघके समान हे । 
चिमङ्गक्ञानी जीवामे धरुबबन्ध बाली प्रकृति्योका भङ्ग सामान्य दे वोके समान है । भिध्यात्व, देवगति, 
्ओदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगव्यानुपूीं, परघात, उच्छास, बादर, 
पयाप् नौर प्रत्येकके अवक्तम्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे युजगार रौर अर्पतर 
पदे ब्धक जीव असंख्यातरुणे द । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । शेष 


भुजगारनैपे अप्पाबहुभ्राणुगमो ३६१ 


असखे०। सेसाणं पंचिदियमगो । 

८२२, आमि०-सुद °-ओधि ° पंचणा०-छ्दसणा ०-बारम्रक ° पुरिस ०-मय ०-दु०- 
दोगदि-पचिदि० - चत्तारिसरीर-समचदु० -दोंगो ० -वञ्जरि०-~ण्ण ० ४-दोआणु °-अगु ०४ 
पसत्थ०-तस ०७-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि ०-तिस्थय ०-उचा ० -पंचंत ० स्वस्थो ° अवत्त ० 
यज ०-अप्पद्‌ ° असंखे० । अवट्ि° असंखे० । सादादिबारस ° मणुसभगो । मणुसायु०- 
दवायुग-आहारदुगं षं । 

८२३, मणपज्जव ० सव्वकम्माणं सव्वत्थो ° अवत्त० । दोपदा० संखेऽज० ! 
अवद्टि° सखेज्ज० । दो आयु ° मणुसिण्मंगो । एवं संजद ० । 

८२४, सामईइ० छेदो ° धुविगाणं सच्बत्थो ° युज ०-अष्पद ०। अबद ° संखंञञ० । 
सेसाण मणपज्ञवभेगो । परिहार ०[ आहार] कायजोगिभंगो । णवरि आहारदुगं अत्थि । 
सुहुमसंप ० सब्बाणं सब्वत्थो० युज ० । अप्प० संखज्ज० । अबद्ध संखेज्ज ० । संजदा- 
पंजद ० धुबिगाणं सन्बत्थो भुज ०-अप्पद्‌ ° । अवद्टि° असंखेज्ज० । सेसाणं ओधिभ॑गो 
णवरि तित्थय ° मणुसि०भेगो । असंजद० सव्बपगदीणं ओपं । 
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प्रकृतिर्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोके समान है । 


८२२. आसिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, ओर अवधिज्ञानी जीवाम पांच ज्ञानावरण, छह 
दशंनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा,दो गति,पच्ेन्दरिय जाति,चार शरीर, समचतुरसरसं- 
स्थान, दो श्ङ्ोपाङ्ग, वज्रऋषभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, दो आनुपूबीं, अरुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण, तीथकर, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायके 
अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे युजगार रौर अद्पतर पद्के बन्धक जीव 
अरसंख्यातराणे है । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव अ्रसंख्यातगुणे हँ । साता आदि बारह 
1 भङ्ग मनुष्योके समान है । मनुष्यायु, देवायु श्मौर श्राहारकद्धिकका भङ्ग भओोघके 
समान हे । 


८२३. मनःपययज्ञानी जीवम सब क्मोकि अवक्तव्य पद्के बन्धकं जीव सबसे स्तोक है । 
इनसे दो पदोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पदफे . बन्धक जीव संख्यातरुणे है । 
दो आयुका भङ्ग मनुष्यनियोॐ समान है । इसी प्रकार संयत जीबोके जानना चाहिये । 


८२४. सामाधिकसंयत ओर देदोपस्थापनासंयत जी वमे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके भुजगार 
शरोर अस्पत्तर पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे 
है [ शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग मनःपयैयज्ञानी जीवोके समान है । परिहारविडुद्धि संयत जीवोका भङ्ग आहारक 
काययोगी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमे आहारकद्धिक है । सूद्मसाम्परायिकः 
संयत जीवोमे सब प्रकृति्योके मुजगार पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक दँ । इनसे अल्पतर पद्के 
बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे श्रवस्थित पद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे है । संयतासंयत 
जीवे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके भजगार अर अस्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे 
अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हँ । शोष प्रकृतियोका मङ्ग चअ वधिज्ञानी जीवोके समान 
है । इतनी विशेषता है कि तीथकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्िनि्योके समान है । असंयतोमिं सब 
रकृति्योका भङ्क भ्रोघके समान है | 
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३६२ महार्थे द्िदिर्व॑धादियारे 


८२५. चक्ुदंस० तसपज्जत्तमगो । अचक्खुद° ओधं । ओधिदं° ओधि- 
णाणिभेगो | 

८२६. किण्ण-णीर-काङघु तिरिक्खोधं । णवरि किण्ण-णीरासु तित्थय ° मणुि- 
मगो । काङणए णिरयभंगो । 

८२७, तेरए धुविगाणं सव्वत्थो० भुज ०-अप्प० । अवदि असंखेज्ञ ° । थीण- 
गिद्ि०२-मिच्छ ०-बारसक °-देवगदि ०४-ओरालि °-तित्थय ० सब्बत्थो° अवत्त° । 
युज ०-अप्प ० असंखे० । अबद्ट° असंखे० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवक्त ० । युज ०- 
अप्य० संखेज्ज ° । अवद्ध” असंखेज्ज० । आहारदुगं ओधं । तिरिक्खि-देवायु° विभ॑ग- 
म॑गो । मणुस्तायु० देवभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि ओरालि °अंगो देवगदिभगो । 

८२८. सुक्षाए पंचणा०-णवरदंस ०-मिच्छत्त °-सोरुसक ०-भय-दुगुं °-दोगदि-पर्चिदि ° 
चहुस्रीर-दोश्चंगो ०-वण्ण ०४-दोणु °-अगु०४-णिमि ° -तित्थय °-पचत° सन्वत्थोवा 
अवत्त० । भुज ०-अप्पद्‌ ° असंखेज्ञ ० । अबद्° असंखेज० । सेसाणं पभ्माए भगो । 
दोआयु° मणुरसिभगो । 
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८२५. चह्धदर्शनवाले जीबोँमे असपयाप्रकोकि समान भङ्ग है । अचजुःदशेनवाले जीबोमें 
द्मरोचके समान भङ्ग है । अवधिदशैनबाले जीवम अवधिज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । 

८२६. कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यावाले जीरवोमें सामान्य तिरयञ्चोके समान भङ्ग है । 
इतनी विशेषता है कि कृष्ण नौर नील लेश्यावाले जीचोमें तीथकर प्रकृतिका भङ्ग मयुष्यिनि्योके 
समान्‌ है । कापोत लेश्यावाले जीबोमें तीथकर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोके समान है । 


८२७. पीत लेश्यावाले जीबोमें ध्रुबबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार ओर अस्पततर परद्के 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । स्त्यानगृ्धि 
तीन, मिथ्यास्व, बारह कषाय, देवगति चतुष्क, ओदारिकं शरीर ओर तीर्थकर भ्रकृतिके अवक्तव्य 
पदे बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे भृजगार ओर अस्पतर पद्के बन्धकं जीव असंख्यातगुणे 
है । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव अरसंख्यातगुणे है । शेष प्रकृतियोके अवक्तव्य पद्के बम्धक 
जीव सबसे स्तोक है । इनसे भुजगार च्रौर असर्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातणे है । इनसे 
अवस्थित पद्के बन्धक जीव अरसंख्यातगुणे दै । ्ाहारकद्धिकका भङ्ग ओओधघके समान है । तिथञ्चायु 
प्रौर देवायुका भङ्ग विभङ्गज्ञानि्योके समान है । मवुष्यायुका भङ्ग देबोके समान है । इसी प्रकार 
पद्मलेश्यावाले जीबोमं भी जानना चाहिये । इतनी विशेषतां है कि श्मौदारिक आङ्गोपाङ्गका भद्ध 
देवगतिके समान है । 


परम. छ्॒तलेश्यावाले जीवे पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
भय, जुगुप्सा, दो गति, पच्न्द्रिय जाति, चार शरीर, दो श्ाङ्गोपाङ्ग, व्णचतुष्क, दो आलुपूर्वीं, 
£ ४५ पाँच ४१९ 
गुरुलु चतुष्क, निमाण, तीथकर ओर पांच अन्तरायके अवक्तव्य्‌ पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक 
। इने भुजगार च्रौर अरस्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पदके बन्धक 
जीव असंख्यातगारे हँ । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग पद्म लेद्याके समान हे । दो आयुओंका भङ्ग मनुष्ि- 
नि्योके समान हे | | | 


भुलगारव॑धे अप्पाषहू्राणुगमो ' ३६३ 


८२६. भवसि° ओधं । अब्मवसि ° मदि ०मंगो । णवरि मिच्छ० अवत्तव्वं णत्थि । 
८३०, सम्माह्‌ °-सखहगस ० ओधिमगो । णवरि खहगे देवाबरु°मणुसि °भगो । वेदगे 
धूविगाणं सव्बस्थो° भुज ०-अप्पद ० । अबद्ध° असंखेज० । सेसं ओधिभंगो । उवसम० 
ओधिभेगो । णवरि तित्थय ° मणुसि भगो । सासषणे धुविगाणं देवभगो । सेसाणं साद- 
मंगो । णवरि ओराटि "-ओरालि ० अंगो ° सब्वत्थो ° अवत्त०। भुज ०-अप्पद्‌ ° असंखेजञ ० । 
अवड्ि० असखेन्ज ० सम्मामि ° सासण भगो । रिचि विसेसो । मिच्छादिद्ि° मदि ०म॑मो । 
८३१, सण्णि०° मणजोगिभगो । असण्णीसु ओरालि०-ओरालि ०अंगो० ओषधं । सेसं 
मदि०्मगो । आदहार० ओष । अणहार्‌०° कम्महगमगो । 


एवं अषप्पाबहुगं समक्तं | 
एवं युजगाखधो खमत्तो। 


८२६. भव्य जीवोके ओओघके समान भङ्ग है । श्रभव्य जीवम मत्यज्ञानियोके समान भङ्ग 
है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद्‌ नहीं है । 

८३०. सम्यम्हष्टि ओर क्षायिकसम्यग्टष्टि जी बोम अ वधिज्ञानी जीवोके समान मङ्ख है। 
इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोमे देवायुका भङ्ग भनुष्यिनियोंके समान है वेदक 
सम्यग्ष्टि जीवाम मजगार अर अस्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे अवस्थित 
पदके बन्धक जीव च्रसंख्यातगुणे हैँ ! शेष प्रकृतियोका भङ्ग अर वधिज्ञानी जीवोके समान है । उपशम 
सम्यश्टष्टि जीवोमे अ वधिज्ञानी जीवोके समान भङ्गः है । इतनी विशेषता हे कि तीथकर प्रकरतिका 
भङ्ग मनुष्िनियोके समान है । सासादनसम्यग्दष्टि जीवाम घ्रववन्धवाली प्रकृति्योका भङ्क 
देवोके समान है । रोष प्रकृतियोंका भंग साता वेदनीयके समान है । इतनी विरोषता है कि यौदारिक 
शरीर ऋ्ौर ्ौदारिकि आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे मज्ञगार 
श्रौर अह्पतर पदके बन्धक जीव चसंख्यातगुणे है । इनसे अरवध्थित पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे 
हे । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवम सासादनसम्यग्हष्टि जीवोके समान भङ्ग है । किन्तु यहोँ कुं विशेषता 
है । मिथ्यादृष्टि जीबोमे मस्यज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । 

८३१. संज्ञी जीवोमे मनोयोगी जीबोके समान भङ् है! असंज्ञो जीवों मे श्रौदारिके शरीर 
श्र ओमोदारिक आङ्खोपाङ्ग का भङ्ग ओधके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मघ्यज्ञानी जीबोके 
समान है । आहारक जीबोमे ओघके समान भङ्ग हे । अनाहारक जीवोमें कामंणकाययोगी जीबोके 
समान भङ्ग हे । 

इस प्रकार अस्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
दस प्रकार मजगारबन्ध समाघ्र हा । 


३६४  महाबंभे ह्िदिव॑धाहियारे 


पदणिक्खेवो 


८३२. पदणिक्खेवे तिण्णि अणियोगहाराणि । तत्थ इमाणि सघुक्ि्तिणा सोमिततं 
अप्पाबहुगे ति। 


समुक्कित्तणा | 
८३३, सथुककित्तणाए दु बिधं-जहण्णयं उकस्सयं च| उकस्सए पगदं । दुवि -ओोषे° 
आदे० । ओषे० सव्वाणं पगदीणं अस्थि उक्षस्सिया बड़ी उकस्सिया हाणी उकस्सय- 
 मवद्राणं । एवं अणाहारग ति ¦ । 
८२३४. जदण्णए पगदं । दुवि ०-ओषे०° आदे० । ओषे° सन्वाणं पगदीण अलथि 
जहण्णिया बड़ी जहण्णिया हाणी जहण्णयमवहाणं । एवं याव अणाहारग त्ति | 
एवं सञुकित्तणा समत्ता। 
, सामितत 
८३५, सामित्त दुविधं--जदण्णयं उकस्पयं च । उक्षस्सए पगदं। दुवि °-ओषे° आद्‌ ०। 
ओषे° पंचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ °-सोरसक ०-णवुंस ०-अरदि-सोग-मय-दुगुं°- 
तिर्खिगदि-एइंदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ० -हंडसं °-वण्ण ° ए-तिखिक्खाणु ° -अगु ०४- 
आदाउज्ञो °-थावर.बादर पञ्जत्त-पत्ते ०-अथिरादिपंच०-णिमि ०-णीचा ०-पंचंत °उक्ष०वड़ी 
कस्स होदि १ यो चदुद्राणिययवमञ्ज्स्स उवरि अंतोकोडाकोडी हदिबधमाणो तप्पाओग्ग- 
उकषस्पसंिलेसेण उकस्पयं दाहं गदो तत्तो उक्षस्सथं हविदिवंधो तस्स उक्षस्सिया वड़ी । 
पदनिक्षेप 

८३२. पदेनित्तेपमे तीन अतुयोग द्वार हैँ । जो ये है--समुस्कीतेना, स्वामित्व ओर 

अस्पबहुस । ॥ 
6 ७० . 

८३३. समुत्कीतना दो प्रकारका है-जघन्य ओर उच्छरष्ट । उच्छरष्टका प्रकरण हं । उसकी 
, अपेत्ता निदेश दो प्रकारका है--ओोध अओौर आदेश । श्मोधसे सव प्रकृतियोंकी उछ बृद्धि, उ्छरष्ट 
हानि ओर उष्छृष्ट अवस्थान हे । इसी प्रकार अनादारक मा्गंणा तक जानना चाहिये । 

८२४. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है--भष श्र अदेश । 
अओधसे सव प्रकृति्योकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि ओओर जघन्य अवेस्थान है । इसी प्रकार अना- 
हारक मागेणा तक जानना चाहिए । । 

इस प्रकार समुत्कीतैना समाप्र हुई} 
_ स्वामिस 

८३५. स्वामित्व दो प्रकारका है-जघन्य रौर उच्छ । उल्कृष्टका प्रकरण हे । उसकी चअपेक्ता 
निर्देश दो प्रकारका है-ओघ श्रौर आदेशं । ओघे पाँच ज्ञानावरण, नो दशेनावरण, असाता- 
वेदनीय, भिथ्याख, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ति्यंच्गति, पकेन्दरिय- 
जाति, ओ्ओौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हृण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तियेच्वग्यानुपुवीं, 
अगुरुलघु चतुष्क, आतप, इद्योत, स्थावर, बादर, पर्याप्त, भरव्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, 
नीचगोत्र ओर पंच अन्तरायकी उल्छृष्ट बृद्धिका स्वामी कोनदहै! जो चतुःस्थानिक यवमध्यके 
ऊपर अन्तःकोडाकोडी स्थितिका बन्ध कृरनेवाला तस््रायोग्य उकृष्ट संक्लेशसे च्ल दाहको प्रप्र 


ईकस्षिया हाणो कस्स ० ? यो उकस्छयं हिदिषंधमाणो मदो एहंदिए जादो तप्पाओग्म- 
जहण्णए पडिदो तस्स उक्ृस्पिया हाणी । उक्षस्सयमबटाण कस्स ० १यो उकस्सय हदि. 
बधमाणो सामारक्खयेण पडिभगगो तप्पाओमगजहण्णाए पडिदो तस्स उकस्सयमवड्ाण । 
सादावे०-दस्स-रदि-थिरसुभ-जसमि एदाणं णाणावरणमगो । णवरि तप्पाओग्गसकिलिद् 
त्ति भाणिदव्धं। ,इस्थि °-पुरिस °-मणुस ० देवगदि-तिण्णिजादि ओरालियसरीरअंगोबग- 
पंचसंखा०-पंचसंष ०-दोजणु०-पसत्य ०-सुहुम-[ अ-] पज्ञच-साधार ०-सुभग-सुस्सर-आदे०- 
उचा० उकस्सिया वड्ी कस्स? ? यो यवमञ्खस्स उवरि अतोकोडाकोडी द्िदिबिधमाणोः 
तप्पाओग्गसकिलेसेण तप्पाओग्गउकस्सदाहं गदो तप्पाओगगडउकस्सद्टिदिबधो तस्स उक्ष- 

सया बड़ी । उकस्छिया हाणी कस्स ° ? यो उकस्सट्िदिबंधमणो सागारक्खएण पडि- 
भग्गो तप्पाभोग्गजहण्णर पडिदो तस्स उकस्सिया दाणी । तस्सेव से फे उकस्पयमव- 
दराणं । णिरयगदि-पंचिदि०-वेडन्ि °-वेडव्विंगो ०-असंपत्त ०-णिरयाणु °-अप्यससत्थ ०- 
तस-दुस्पर० उकस्षिया बड़ी कस्स ° ! यो चदुद्ाणिययवमञ्ज्स्स उवरि अतोकोडाकोडी 
ह्िदिबंधमाणो उकस्सयं दाहं गदो तदो उकस्सयं ड्िदिषंधो तस्स उक० बड़ी । उकष° 
हाणी ° कस्स होदि ? यो उकस्सयं हिदिबंधमाणो सगारक्खयेण पडिमग्गो तप्पाओग्ग- 
जरण्णए पडिदो तस्स उकस्थिया हाणी । तस्सेव से काठे उकस्सयमवह्ाणं । आहार ०. 
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होकर ₹ष्छृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह उत्छृषट वृद्धिका स्वामी हे । उल्छृष्ट हानिका स्वासी कौन 
हे १ जो उल्छृष्ट स्थित्तिका बन्ध करनेवाला मरकर पएके्द्ियोमे उस्पन्न होकर तस्रायोम्य जघन्य 
स्थितिका बन्ध करने लगता है बह उ्छृष्ट हानिका स्वामी है । उच्छरष्ट अवस्थानका स्वामी कोन हे १ 
जो उक्ष स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तस्रयोगम्य 
जघन्य स्थितिका बन्ध करता है बह उष्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय, हास्य, रति 

स्थिर, यभ ओर यशःकीर्तिं इनका ज्ञानावरणके समान भद्ध है । इतनी विशेषता है कि यद त्मा 

योग्य संक्लिष्टं जीव स्वामी हाता है एेसा कहना चादिए । सीवेद्‌, पुरुषवेद्‌, मनुष्यगति, देवगति 

तीन जाति, ओदारिक शरीर आङ्खोपाङ्, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपवीं, प्रशस्त विहायो- 
गति, सू च्म, अपर्याप्न, साधारण, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
कोन है १ जो यवमध्यके उपर अन्तःकोडाकोद्धी स्थित्तिका बन्ध करमेबाला तलघ्ायोग्य संक्ेशके 
कारण तस्मायोग्य उलछृष्ट दाहको प्राप होकर तस्मायोग्य उत्कृष्ट स्थित्तिका बन्ध करता है वह्‌ उल्क 
वृद्धिका स्वामी है । उक्छृष्ट हातिका स्वामी कोन है १ जो उछ स्थितिका न्ध करनेवाला साकार 
उपयोगका क्षय होनेसे भ्रतिभप्र होकर तस्मायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है वह्‌ उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी हे तथा वही तदनन्तर समयमे उछ अबस्थानका स्वामी है । नरकगति, पच््ेन्द्रियजाति 

वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्खोपाङ्ग, असम्प्राप्राघ्चपारिका संहनन, नरकगत्यानुपू्बी, अप्रशस्त 
विहायोगति, त्रस ओर दुःस्वरकी उक्छृषट वृद्धिका स्वामी कोन है । जो चतुःस्थानिक यवमधभ्यके 
ऊपर अन्तःकोडाकोडी स्थितिका बन्ध करनेवाला उक्छृष्ट दाहको प्राप्र होकर उच्छृष्ट॒स्थित्तिका बन्ध 
करता है वह उस्कृष वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है † जो उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभम्न होकर तस्रायोम्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है 
बह उक्ष हानिका स्वामी है । तथा वही तदनन्तर समयमे उक्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । आहारक 


३६६ महा्व॑धे द्विदिवंधाहियारे 


आहार °अंगो ° -तित्थय ° उक्ष ° बड़ी कस्स ° ! यो तप्पाओग्गजहण्णयं हिदिबंधमाणो 
तप्पाओगगजदण्णियादो सकिटेक्षादो तप्पाग्मोग्गरकस्सछय संकिठेसं गदो तप्पाओग्गउक्ष ° 
डिदि० तस्स उक्षस्सिया बड़ी । उक ° हाणी कस्स ० ! यो तप्पओग्गरक्षस्सयं इडिदिबंघ- 
माणो सागारक्खयेण पटिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उकर्किया हाणी 
तस्सेव से कारे उकस्सयमबह्ाणं । एवं ओषभगो कायजोगि-कोधादि ०४-मदि ०-युद ० 
असंज ०-अचक्खुदं ०-भवसि ०-अब्भवसि ० -मिच्छादि ०-आहारग त्ति | 
* ८३६. णिरणए॒ पचणाणावरणादीणं उकस्सय संफिरिद्ण ओषं णिरयगदिणाम- 
भगो । सादादीणं तप्पाओोगगक्षिटिद्राणं ओषं इस्थिबेदमगो । तित्थय० ओधभगो । 
एवं सव्बणिरयाणं । णवरि सत्तमाए मणुसग ०-पणुसाणु०-उच्रा ° तित्थयरभेगो । 
८२७, तिरिक्चेसु णिरयोषर्भगो । मणुस ०३-पंचिदि ०२-तस ० २-पंचमण ०-प॑च- 
वचि०-ओरालि ०-इत्थि ° पुरिस ०-णवुस्‌ ० -विभेग ०-चक्ुद्‌ °-पम्मले"सण्मि त्ति एदाणं 
उकस्ससंकिरिद्ाणं ओघं णिरयगदिभगो । तप्पाओग्गसकिलिदाणं ओषं इत्थिन्मगो । 
८३८, सग्बअपञ्जत्त ° पचणा ०-णवदंसणा °-असादा ० -मिच्छ ०-सोलसक °-णदु'स ०- 
अरदि-सोग-मय-दुगुं°-तिखि्खिग ०-एदंदि०-ओरालि ०-तेजा ०-क ० -हृडसं ०-वण्ण ०४ - तिरि 
क्खाणु०-अगु ०-उप°-थावरादि ० ४-अथिरादिपंच-णिमि °-णीचा °-पचंत ० उक्क० बड़ी° 


^ ^^ 
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शरीर, आहारक आङ्खोपाङ्ग ओर तीथकर प्रकरतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है १ जो तत्मायोग्य 
जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला तस््रायोभ्य जघन्य संक्शसे तस्मायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप् 
होकर तसप्रायोग्य उच्छरषट स्थितिका बन्ध करता है बह उल्छरष्ट वृद्धिका स्वामी है । उक्करष्ट हानिका 
स्वामी कोन है १ जो तस्ायोग्य उच्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे 
प्रतिभम्र होकर तस्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है बह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है 1 तथा 
बही तदनन्तर समयमे उल्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार ओधके समान काययोगी 
क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, चर संयत, अचज्ञुदशेनी, भव्य, अभ्य, मिथ्यारष्टि 
ओर आहारक जीवोके जानना चादिए । 

८३६. नारक्ियोमें पांच ज्ञानावरण आदि उच्छृष्ट संक्लेशसे रैधभेवाली प्रकृतियोंका भङ्ध 
ओधमे कही गयी नरकगति नामकमंकी प्रकृतिके समान है । तघसायोग्य संक्लेशसे रवैयनेवाली 
साताआदि प्रहृततियोका भङ्ग ओओघके अनुसार कहे गये स्ीबेदके समान है ! तीथकर प्रछतिका भङ्गः 
ओधके समान है । इसी प्रकार सब नारकरियोके जानना च।हिए । इतनी त्रिशेषता है कि सातवीं 
 प्रथिवीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूवीं चनौर उच्चगोत्रका भङ्ग तीथङकर प्रकरतिके समान है । 

८३७, तियंच्नोमे सामान्य नारकियोके समान भङ्गः है । मयुष्यत्रिक, पश्चन्द्रियद्धिक, चसद्धिक 
पोच मनोयोगी, पंच वचनयोगी, ओदारिक काययोगी, खीवेदी, पुरुष्वेदी, नपुंसक्वेदी, विभद्खज्ञानी 
चज्लुदशंनी, पद्मलेश्यावाले ओर संज्ञी इनमे उच्छृ संक्लेशसे वैधनेवाली प्रकृतियोका भङ्ग ओधमें 
कदी गह नरकगतिके समान है । तस्रयोभ्य संक्लेशसे रवैधनेवाली प्रकृतियोंका भङ्ग ओघमें कहे गये 
सखीवेदके समान है 

८३८. सब श्रपयाप्र जीबोमें पांच ज्ञानाब्ररण, नो दशनावरण, असाता वेदनीय, भिथ्यास 
सोलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, अरति, शोक; मय, जुगुप्सा, तियेच्वगत्ति, एकेन्द्रियजाति, ओौदारि 
शरीर, तैजस शरीर, कमेण शरीर, हण्ड संस्थान, बणेचतुष्क, तिर्यद्नगत्यानुपू वीं, चरारुलघु, उपघात 


कस्स ° ? यो जहण्णगादो संक्षिरेसादो उक्स्सयं संकिलिसं गदो उकस्सय हदि पि बधो 
तस्स उक्ष ° बड़ी । उक ० हाणी कस्स होदि ? यो उकस्सय .ह्िदिव ° सागारक्खणएण० 
पडिभगो तप्पा्ोग्गजहण्णए पदिदो तस्व उकस्सिया हाणी। तस्सेव से काठ उकस्सय- 
मवहराणं । सेसाणं सादादीणं तं चेत । णवरि तप्पाओग्ग त्ति भाणिदव्व । एवं आणदादि 
याव सब्बद्रा त्ति सव्वएडंदि ०-विगक्लिदि०^ पंचकायाणं च । देवा याव सहस्सार ति 
णिरयभगो । ओरालिय ०-वेरन्ियमि ०-आहारमि ° अपल्जत्तमगो। वे : व्विय °-आहारका० 
देवभंगो । कम्मइगा० ओराछियमिस्छभगो । णवरि अबद्राण बादरणदियस्स कादव्वं ।" 
८२६, अवगदवे० पंचणा ०-चदुदंसणा० साद ०-चदुसंज ०-जसमि ०°-उचा ° -पंचंत ° 
ऽक० बड़ी कस्स ! अण्णद्‌ ° उवसामगस्स अणियदीबादरसापरादगस्त दुचरिमिदो 
ह्टिदिबंधादो चरिमे ह्दिषधे बडुमाणगस्स तस्व उक ० बड़ी । उक ० हदाणी कस्स० 
अण्णदरस्स खवगस्स॒ अणियद्टि° पमादो इ्िदिबंधादो षिदिए इ्िदिषधे बहूमाण० 
तस्स ° उक ° हाणी । तस्येव से काके उक ० अबडाण | 
८४०, आभि०-सुद "ओधि ° पचणा०-छदंसणा °-असादा ° बारसक पुरिस ०- 
अरदि-सोग-मय -दुगुं -दोगदि-पर्चिदि ०-चदुसरी -समचदु °-[ दो ] अंगो °वज्ञरिस ° 


स्थाबर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ओर पाँच अम्तरायकी उस्छर वृद्धिका 
स्वामी कौन है १ जो जघन्य संक्लेशसे उच्छ संक्लेशको प्राप्र होकर उष्छृषट स्थित्तिका बन्ध करता है 
वह उलट वृद्धिका स्वामी है । इल्छरष्ट हानिका स्वामी कोन है १ जो उच्छरष्ट स्थित्तिका बन्ध करनेवाला 
साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तसप्रायोग्य जघन्य बन्ध कर रहा ह वह्‌ उत्कृष्ट हानिका 
स्वामी है । तथा बह तदनन्तर समयमे उत्कृष्ट शअवस्थानका स्वामी है । शेष सातादि प्रकृतियोंका 
यही भद्ख है । इतनी विरोषता है कि तस्रायोग्यके कहना चाहिए । इसी प्रकार आनत कर्पसे लेकर 
सर्वाथंसिद्धि तकके देवों तथा सव एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पांच स्थावरकायक जीवके कहना 
चाहिए । सामान्य देव ओौर सहस्रार कत्पतक्के दे वोम नारकियोके समान भङ्ग है । चओओदारिक 
' भिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवो, अपया प्रकोके समान 
भङ्ग है । वैक्रियिक काययोगी ओर आहारक काययोगी जीवोमे देवोके समान भङ्ग है । कामेणकाय- 
योगी जीवोमे ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवस्थान 
घाद्र एकेश्द्रियके करना चाहिए । 
८३६. अपगतवेदी जीबोमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, चार संऽवलन 
शःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी उस्करष्र वृद्धिका स्वामी कोन है ‰ जो अम्यतर उपशामक 
अमनिवृत्तिवादरसाम्परायिक जीव द्विचरम स्थित्तिबन्धसरे अन्तिम स्थितिबन्धमे अवस्थित है बह 
उद्छरष्ट वृद्धिका स्वामी है । उच्छृष्ट हानिका स्वामी कोन है ¶ जो अन्यतर क्षपक अनिचृत्तिकरण जीव 
प्रथम स्थितिबन्धसे द्वितीय स्थितिबन्धमे विद्यमान है बह उक्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा बही 
तदनन्तर समयमे उच्छृ अवस्थानका स्वामी है । 
८४०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी श्रोर अवधिज्ञानी जीवोमे पांच ज्ञानावरण, छह 
दशेनावरण, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चे 


१ मृलप्रतो-लिरि० पंचिदि-तसपजत्त पच-इति पाठः । 


३६८' महा्ब॑धे हिदिवंधाहियारे 


वण्ण ०४-दोआणु०-अगु ०४-पसस्थपि ० -तस ०४-अथिर-असुम-सुमग-सुस्सर-आदे ० 
अज ०-णिमि ०~उच्वा °-पंचत० उक ० बड़ी कस्छ० ? यो जहण्णयं इड्दिवधमाणो 
तप्पाओग्गजहण्णगादो संकिठेसादो उकस्छयं संकिटिसं गदो उक्षस्सयं इिदिषधो तस्स 
मिच्छन्तामिष्हस्स चरिमे उकस्सए द्टिदिबधे बहडूमाण ° तस्स उक ° वड़ी । उक ० हाणो 
कस्स० ? उकस्सयं हिदिबंधमाणो सागारक्खयेण पडिमग्गो तप्पाओग्ग०° जह ° द्िदी° 
तर्ष उक ० हाणी । बड़ीए चेव उकस्सयं अवद्रायं । सादाव °-हस्स-रदि-आहारदुग-थिर- 
"सुम ०-जसमि० आहार ०भेगो । एवं मणपञ्जव-संजद्‌-सामाहयच्छेदो ०-परिहार ०-सजदा- 
संज °-ओोधिदं ०-सम्मादि °-खडईग °-वेदग ° -उवसम ०-सम्मामिच्छा० । णवरि खडगे उक- 
स्सयं संकिलेसं कादव्वं । सुहुमसंप० अवगद०भंगो। [ किण्ण° णीर काड° णिरयरभगो। 
तेउए सोधम्मभेगो । सुकाए ] णवगेवनज्जमेगो । सास्षणे णेरहगभगो । असण्णि° तिरि 
क्खोषं । अणाहार० कम्महगर्मगो । _ , 
एवं उकस्ससामित्तं समत्तं 
८४१, अहण्णए पगद्‌ । दुवि०-ओषे° अदे ० । ओषे° पंचणा०-णवदंसणा०- 
मिच्छ०-सोरसक०-मय-दुगुं ° -तिखिखदुग-पंचिदि ०-ओरालि ०-बडबिब्‌ ०-तेजा ०-फ ० दो- 
अंगो०~वण्ण ०४-अगु ° ४-उज्ञोब-तस ० ४-णिमि °-णीचा०-पच॑त० जह० कस्स ० ? 


न्दरिय जाति, चार शरीर, समचतुरस संस्थान, दो ्ङ्गोपाङ्, वज्रषभनाराच संहनन, चणेचतुष्क, 
 अवुपूबीं, अरगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, अस्थिर, च्ह्युभ; सुभग, सुस्वर 
अदेय, अयशःकीर्ति, निमाण, उच्चगोत्र श्रौर पांव अन्तरयायकी उत्करष्ट बुद्धिका स्वामी कोन है ? 
जो जघम्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीवं तघ्रायोग्य जघन्य संक्लैशसे उच्छ्र संक्लेशको प्रप्र 
होकर उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध करता है ओर जो मिथ्याल्वके अभिमुख होकर अन्तिम उल्छरष्ट स्थित्तिवन्धमें 
विद्यमान है वह उक्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उच्छ हानिका स्वामी कनद? जो उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका श्वय होनेसे प्रतिम होकर तस्परायोभ्य 
जघन्य स्थितिका बन्ध करता है बह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। ओर बद्धिके होनेपर ही 
उक्ष अ वस्थान होता हे । सात वेदनीय, हास्य, रति, आहारकद्िक, स्थिर, शुभ ओर यशःकीर्तिका 
भङ्ग च्राहारककाययोगी जीवोके समान है । इसी प्रकार मनःपयज्ञानी, संयत, सामायिक संयत्त 
दोपश्थापना संयत, परिहदारविष्चद्धि संयत. संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यश्टष्टि, क्षायिक सम्यश्टष्ट 
बेद्‌कसम्यग्ष्टि, उपशम सम्यग्दष्टि शरोर सम्यग्मिथ्याटष्टि जीवोके जानना चाहिये । इतनी विरेषता 
है कि क्षायिक सम्यक्स्वमे उष्छृष्ट संक्लेश करना चाहिये । सृद्ससाम्परायिकसंयत जीवम अपगत- 
वेदी जीवोके समान भङ्ग है । कृष्ण, नील ओर कापोतलेश्याबाले जीवोमे नारकियोके समान भङ्ग 
है । पीत्तलेश्याचाले जीवोमें सोधम कत्पके समान भङ्ग है । शुक्तलेद्यावाले जीवों नौत्रैवेयकके समान्‌ 
भङ्ग है । सासादन सम्यग्ष्िजी वोम नारकियोके समान भङ्क है । संज्ञी जीवोमें सामान्य तियैश्चोके 
समार भङ्गः है । अनाहारक जीत्रोमे कमेणकाययोगी जीबोके समान भङ्ग है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समप् ह्या 
८४१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ अओौर अदिश । ओधघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्या, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तियेज्चद्धिक, पच्च न्द्रिय जाति 
आओदारिक शरीर, येक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कामेण शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, अगुर्‌- 


पदणिक्खेवे सामित्तं ` , ३६६ 


अण्ण° जो समयुणं उकस्सट्टिदिं बंधमाणो पुण्णाए ड़िदिबंधगद्धाण उकस्सए सं किलेसं 
गदो तदो उकस्सयं हिदि पबद्धो तस्स जह० बड़ी । जदण्णिया हाणी कस्स १ यो 
समजुत्तरं सव्बजह ° इदि ° पृण्णाए इ्दिषंधगद्धाए उकस्सयं पिसोधि गदो तदो दाह० 
ह्दि० तस्स जहण्णिया हाणी । एकदरत्थमवड्ाणं । सादे पुरिस ०-हस्स-रदि-दो- 
गदि-समचदु°-वज्ञरिस ° -दोओणु °-पसत्थ °-थिरादिकछ ०-उचा० जह ° बड़ी कस्स ! 
यो समयुणं तप्पाओगउङ्कस्सयं इदि बध० तप्पाओग्गउक्ः संकिङे° तदो उक्ष 
दटिदिबंध ° तस्स जहण्णिया बड़ी । जह° हाणी कस्स ? यो समजुत्तरं तप्पाभोगगजह्‌ ०? 
माणो उकषस्सं विसोधिं गदो तदो सव्व जह ० तस्स उह ० हाणी । एङ्कदरत्थमवदट्राणं | 
असादा ०-णवुस ०-अरदि-सोग-णिरयगदि-णएहदि ०-हंड ०-असंपत्त ° -णिरयाणु°-अप्प- 
सत्थवि०-आदवे-थावर-अधिरादिछ० जह ० वड़ो कस्स ° १ यो समयृणं उकस्सय 
हिदि बंध पुण्णाए इ्िदि बंध० उक्षस्सियं संश्रिङेसं गदो तदो उक० इ्िदि० तस्स 
जह० बड़ी । जह० हाणी ° कस्प० १ यो तप्पाओगगजह० रमजुत्तर हिदि ° तप्पाओग्ग 
बिसोधिं गदो तदो जह० इिदि० तस्स जह० हाणी । एगदरत्थमवडाणं । इस्थिवे०- 
रिण्णिजादि-चदुसंडा -चदुसंष ०-सुहुम-अपज्ज ०-साधार ० जह ० बड़ी क्स? यो 
समयृणं तप्पाओोग्गउक् ° द्िदि०्माणो पृष्णाए ड्िदिवधगद्धार तप्पाओग्गरक्ष° 
लघुचतुष्क, उदयो, त्रस चतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र, ओर पच अन्तरायकी जघन्य बृद्धिका स्वामी 
कौन है } अन्यतर जो एक समय कम उल्रष्ट॒स्थित्तिका बन्ध करनेवाला जीव उच्छृष्ठ स्थितिबन्ध 
कालके पूणं हो जनेपर उष्छरष्ट संक्लेशको प्रप्र होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य बरद्धिका 
स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कोन हे ? जो एक समय अधिक सबसे जघन्य स्थित्तिबन्ध करने- 
बाला स्थित्तिबन्धके कालके पूणे होनेपर उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप होकर जघन्य स्थितिबन्ध करता है 
बह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । सातवेदनीय, 
पुरुषवेद, हास्य, रत्ति, दो गति, समचतुरख्र संस्थान, वजषभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, 
प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह ओर उच्चगोत्नकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है १ ।जो एक 
समय कम तस्पमरायोग्य उक्ष स्थितिवन्ध करनेवाला जीव तस्रायोग्य उच्छृ स्क्लेशको प्राप्न होकर 
उ्ृष्ट स्थितिवन्ध करता है वह्‌ जघन्य बृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कोन है १ जो एक 
समय अधिक तसायोग्य जघन्य स्थितिबन्ध करनेवाला जीव उष्ृष्ट॒विष्युद्धिको प्राप्र होकर सबसे 
जघन्य स्थितिबन्ध करता है बह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेसे किसी एकके जघन्य 
अवस्थान होता है । असातावेदनीय, नपुंसकवेद, अर्ति, शोक, नरकगति, एकेन्द्ियजाति, हृण्ड- 
संस्थान, असम्प्प्तासपारिका संहनन, नरकगव्यादुपूवी, अप्रशस्तविहायोगति,-आ तप, स्थावर ओर 
अस्थिर आदि छहकी जघन्य बरद्धिका स्वामी कोन हे १ जो एक समय कम उस्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाला जीव स्थितिबन्ध कालके पूर्णं हो जानेषर उद्कृष्ट संक्लेशको प्राप्र होकर उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध 
करता है बह जघन्य बृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौनहै। जो एक समय अधिकं 
तसायोग्य जधन्य स्थितिबन्ध करनेवाला जीव तसरायोग्य विष्ुद्धिको प्राप्र होकर जघन्य स्थितिबन्ध 
करता है बह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । 
ख्लीवेद, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूदम, अपयाप्न ओर साधारणकी जघन्य बृद्धिका 
स्वामी कौन है १ जो एक समय कम्‌ तस्परायोग्य उच्छृष्टं स्थितिबन्ध करनेवाला जीव स्थित्तिबन्धु 


१०८  महा्ंघं द्विदिवंधाहियारे 


हटिदि० तस्स जह० वड । जह ० हाणी कस्स ° ? समजुत्तरं॑तप्पाथोगगज० इदि 

पण्णा हिदिवं ० तप्पाओगगउक ० विसोधि मदो तप्पाओग्गजह ० डिदि० तस्स जह ० 

हाणी । एकदरत्थमवह्ाणं । आहार ०-जहार "अंगो ° - तित्थय ° जह ° बड़ी कस्स ० ? 
यो समनजुत्तरं तप्पाओग्गउक्० इदो पण्णा इडिदिष० तप्पाओ० उकस्ससंकिरे० 
तदो तप्पाओ्रो° उक ० इदि ° तस्स जह° बड़ी | जह ० हाणी कस्स० ? यो समजुत्तरं 
सव्व जह ० हिदि० पुण्णाए इडिदिबधगद्भाए उकषस्सिया विसोधि गदो तदो सब्ब जह० 
- वेधो तस्स जह० हाणी । एकद्रत्थमवहाणं। एवं ओघभगो पचिदिय-तस ° २-पंचमण ०. 
पंचवचि ०-कायजोगि-कोधादि ०४-मदि ०-सुद ०-असंज °-चक्खुदं ०-अचक्ुदं ° -भवसि ०- ` 
अन्भवसि °-मिच्छा०-सण्णि-आहारग ति । 

८४२, णेरहणएसु पचणा °-णवददणा °-मिच्छ०-सोलसङ०-भय-दुगु ०-पंचिदि ०~ 
ओराङि०-तेजा०-क० -ओराल्ि ० अंगो ० -वण्ण ०४-अगु ०४-तस ०४-णिमि ०-पंचंत ° जह ० 
वडी-हाणी-अवट्ाणं ओघं णाणाबरणीयमगो । साद ° पुरिस °-दस्स-रदि मणुसग °-समचहु ° - 
वञ्धर्सि -मणुसाणु ° -पसत्थ ° -धिरादिकछ °-उचा०° जह ० वड़-हाणि-अवबडाणं ओघं | 
असादा ०णब् स ०-अरदि-सोग-तिरि्खिग ०-हंड ०-घ्रसंपत्त०-तिरिक्ाणु °-उज्जो ०-अप्प- 
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कालके पूणे दौ जानेपर तस्परायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्र होकर तसप्रायोग्य उच्छरृष्ट स्थित्तिवन्ध करता 
हे बह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है १ जो एक समय अधिक तस्मायोग्य 
जघन्य स्थितिवन्ध करनेवाला जीव स्थितिवन्ध कालके पूणे हौ जानपर तसप्रायोग्य उच्छृ चिरद्धिको 
्रा्र होकर तस्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्ध करता है वह्‌ जघन्य दानिका स्वामी है। तथा इनसेसे 
किसी एकके जघन्य श्वस्थान होता हे । आहारक शरीर, आहारक आङ्गो पाङ्ग ओर तीर्थकर 
परकुतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोनहे? जो एक समय अधिक तस्परायोग्य उत्कर स्थित्तिबन्ध 
करनेवाला जीव स््थित्तिवन्ध कालके पूणे हो जानेपर तस्रायोग्य उषछृष्ट संक्लेशको प्राप्न होकर 
त््ायोग्य ष्ट स्थितिबन्ध करता है वह्‌ जघन्य बृद्धिका स्वामी ह ¦ जघन्य हानिका स्वामी कौन 
हे १ जो एक समय अधिक सवसे अधिक जघन्य स्थित्तिवन्ध करनेवाला जीव स्थितिबन्ध कालके पूरणं 
हो जानेपर उच्छृषट विुद्धिको प्रप्र हौकर जघन्य स्थित्तिवन्ध करता हे बह जघन्य हानिका स्वामी है । 
. तथा इनमेसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता ह ¦ इसी प्रकार ओघे समान पञ्चेन्द्रिय, त्रसद्धिक, पोच 
3 मनोयोगी, पोव बचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, ्रसंयत, 
क चज्लदशनी, यचज्लुदशेनी, भज्य, अमन्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी यर आहारक जीवोके जानना चाहिये । 
८४२. नारकियोमें पच ज्ञानावरण, नौ दशेनावरण, मिथ्या, सोल कषाय, भय, जुगुप्सा, 
पञ्चेन्दरियजात्ति, ओौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, ओौदारिक च्अा्ञोपाङ्ग, वणेचतुष्क, 
 अगुरुलघु चतुष्क, तरस चतुष्क, निमाण ओर पोच अन्तरायकी जघन्य बृद्धि, जघन्य हानि रौर 
जघन्य अवस्थानका स्वामी ओधमें कहे गये ज्ञानावरणीयके समान हे । सातावेदनीय, पुरुषवेद्‌, 
हास्य, रति, मदुष्यगति, समचतुरलल संस्थान, वजषेमनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्बीं, प्रशस्त 
| | विहायोगति, स्थिर आदि छह ओर्‌ उच्चवगोतरकी जघन्य वृद्धिः जघन्य हानि च्रौर जवन्य अवस्थानका 
| ^. स्वामी भधके समान्‌ हे। असात्तावेदनीय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, वियेच्वगति, दुण्डसंस्थान, अरस 
। |  ग्प्रप्ता्पाटिका संहनन, तियंच्रगत्यानुपूवीं, उद्यो, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर चदि छह मौर ` 





पदणिक्छेवे सामित्तं ४०९१ 


सत्थ ०-अथिरादिछ०-णीचा० ओं असादमंगो । इत्थिषे०-चदुसंडा ०-चदुसंषः° ओष 
इत्थिभगो । तित्थय० ओषं । एवं सव्वणिरयाणं । णवरि सत्तमाए भणुस०-मणुसाणु०- 
उच्चा० तित्थयन्मगो | 


८४३. तिर्क्खिसु ओषेण साघेदब्वं । पंचिदियतिरिखिअपजत्त ° पंचणा ०-णवदं- 
सणा०-सोलसक ०-मिच्छ ०-मय- दुगुं-ओराङि ०-तेजा ०-क ° -वण्ण ° ४-अगु०-उप ० -णिभि ०- 
पचत ० जहण्णि° तिण्णि वि ओषभंगो । साद० पुरिस °-हस्त-रदि-मणुसगदि-पचिदि °. 
समचदु °-गरालि ० अगो ०-वञ्जरिस ०-मणुसाणु ~पर ° -उस्सा-०पसत्थ °-तस ० ४-थिरा- ` 
दि ०-उ्ा० ओषं आहारसरीरमंगो । असादा ०-णब स ०-अरदि-सोग-तिखिखगदि- 
एरंदि ०-हंडसं०-तिखिंखाणु०-थावरादि ०४-अभिरादिछ० -णीचा० ओघं असादर्भमो 
इत्थिवे °-तिण्णिजादि-चटुसंडा ° -चदुसंघ °-आदाउजो ० -अप्यसत्थ ० -दुस्सर ° ओघं इस्थि- 
मगो । एवं सन्वअपज्ञत्तगाणं आणद याव उवरिमाणं देवाणं । हेद्राणं णिरयभेगो । 

८४४, मणुस ०३ तिखि्खिभगो । णएडंदिय-पंचकायाणं विगरिदियाणं च अपलत्त- 
मगो । ओराकियका०-ओरालियमि° तिरिक्खोधं । बेडच्िय ° वेउच्िवमि° देवों । 
णवरि मिस्से आणदभगो । आहार °-आहरमिस्स° णिरयभगो । कम्महग० अवड़ाणं 
नीचगोत्रका भङ्गः ओधमें कहे गय असातावेदनीयफे समान है । खीवेद्‌, चार संस्थान शओ्मौर चार 
संहननका भङ्ग ओधके अनुसार कहे गये ्लीवेदके समान है । तीथकर प्रकृतिका भद्ध च्नोधके समान 
है । इसी प्रकार सब नारकियोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं प्रथिवीमें मनुष्यगति, 
मलुष्यगष्यानुपूवीं ओर उचगो्रका भंग तीथेङ्कर प्रृतिके समान है । 

८४३. तियश्चोमें धके शअ्रनुसार साध लेना चादिए । पञ्चेन्द्रिय तिये अप्याप्रकमे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सोलह कषाय, मिथ्यात्व, भय, जुगुप्सा, ओद्ारिक शरीर, तेजस शरीर, 
कामेण शरीर, बणेचतुष्क, अरुरुलघु, उपघात, निमाण शोर पाँच शअन्तरायके जघन्य तीनां दी 
ओओघके समान हँ । सातवेदनीय, पुशषवेद, दास्य, रत्ति, मलुष्यगति, पञ्चेन्दरियजातति, समचतुरस् 
संस्थान, गदारिक आङ्गोपाङ्क, वजरषेभनाराचसंहनन, मनुष्यगघ्यातुपूवीं, परघात, उच्छास, प्रशस्त 
विहायोगति, चरसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर उच्चगो्का भङ्ग ्ओधमें कटे गये आहारक शरीरके 
समान है । असातावेदनीय, नपुंसक्वेद, अरति, शोक, तियंच्वगति, पएकेन्द्रियजाति, इण्डसंस्थान, 
तियेच्गत्याुपू्ीं, स्थावर आदि चार, ` अस्थिर आदि छह चोर नीचगोत्रका सङ्ग ओधमें कहे गये 
असातवेदनीयके समान है । खीवेद, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, आत्तप, उदयोत्, 
प्रशस्त विहायोगत्ति श्रौर दुःस्वरका भङ्ग ओघमें केहे गये खीवेदके समान है । इसी प्रकार सव 
अपर्याप्रकोंके तथा आनत कल्पसे लेकर उपरि भरेबेयक'तकके देबोके जानना चाददिए । नीचेके देबोके 
नारकियोके समान भङ्ग है । 

८४४. ममुष्यत्रिकमे तियेच्वोके समान भङ्ग है। एकेन्द्रिय, पांच स्थाबरकायिक ओर 
बिकलेन्दरियोमें अपयाप्रकोके समान भङ्ग हे। ओदारिक काययोगी मोर शओओौदारिक मिश्रकाययोगी 
जीबोमें समान्य तियंच्ौकि समान भङ्ग दै । बेक्रियक काययोगी शमर्‌ वैक्रियिक भिश्रकाययोगी जीवोमिं 
सामान्य देवोके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवम भानत 
कर्पके समान भङ्ग है । श्राहारक्‌ काययोगी चर आहारक मिश्रकाययोगी जीवोमें नारकियोंके 
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४०२ महार्थे दिदिबंधाहिथारे 


एहदियर्भगो । सेसाणि स्थि । 

८४५, इत्थि °-पुरिप्न ° पंचिदियतिरिक्ख्भंगो । णवुंसगे तिरिक्खोषं । अवगदषे° 
सन्यकमाणं जह ° बड़ी कस्स ° १ अण्णदरस्स उवसमग० परिविद्‌ ° पटमद्ट दिवधादो 
वरिदिर इ्िदिथंषे बडूमा० तस्स जदण्णिया वड़ी । जह० हाणी कस्स ° ? अण्णद्‌ ° खवग० 
सुहूमसंप० दुचरिमादो हडिदि्ंधादो चरिमे ह्िदिवंधे बडमा० तस्स जह ० हाणी । तस्येव 
से काडे जनह० अवट्वाणें । चदुसंज ० अबद्िदस्स कादव्वं । एवं सुहुमसंप० । [ विभगे 
णिरयभगो ] 

८४६, आभि०-सुद०-ओधि०° भणपज्ञ०-संजद-सामाई ०-ऊदो °-परिहार-संजदा 
संजद-ओधिदस ०-एम्मादि ०-खडग °-वेदगस ०-उवसम ०-सासषण ०-सम्मामि ० णाणा- 
वरणादि-सादासाद-आहारहुग-तित्थय ° एदे अप्यप्पणो ह्िदिबधेण ओषेण साधेदन्वं | 
फिण्ण-णीर-काड० णिरयोषं । तेड० सोधम्मर्थगो । पम्माए सहस्सारमंगो । सुक्राए 
णवगेवजमेगो । असण्णि° तिरिक्खोध । अणाहार० कम्महगभगो | 

एवं जहण्णसामित्तं समत्तं । 

८४७, एत्तो जदण्णुक्कस्ससामित्तसाधणद्ं जहण्णुकस्समद्रच्लेदादो उकस्स- 

संफिलिष्ं तप्पाओग्गसंडिलिटं उकस्पविसोधि-तप्पाओगगविसोधीहि जरण्णुक्कस्स- 
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समान भङ्ग है । कर्मण काययोगी जीबोमें अरवस्थानका भङ्ग एकेन्दरियोके समान है । रेष पद्‌ नहीं है । 

८४५. खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवोमे पञ्चेन्द्रिय तियजच्ोके समान भद्ध है। नपुंकसवेदी जीवोमे 
समान्य तियञ्नोके समान मंग है । अपगतवेदी जी वमे सव कर्मोकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन है १जो 
गिरनेवाला अरन्यत्तरडपशामक प्रथम स्थितिवन्धसे कर्‌ द्वितीय स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह्‌ जघन्य 
वृद्धिका स्वामी हे। जघन्य हानिका स्वामी कोन है १जो अन्यतर क्षुपक सृ्म-साम्परायिक जीव द्विचरम 
स्थितिबन्धसे अन्तिम स्थित्तिवन्धमे अवस्थित ह बह्‌ जघन्य हानिका स्वामी हे । तथा वही तदनन्तर 
समयमे जघन्य प्रवस्थानका स्वामी हे । चार संञ्चलनका भंग अवस्थितके करना चाहिए 1 इसी प्रकार 
सृद्धम सान्परायिक संयत्त जीवोके जानना चादिए । विभगज्ञानी जीवाम नारकरियोके समानभंग हे । 

८४७६. आसिनिधोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी, अयधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिक- 
संयत, छेदो पस्थापनासंयत, परिहारविष्ुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक- 
सम्यण्टष्टि, वेदकसम्यग्ष्टि, उपशमसम्यग्ष्टि, सासादनसम्यरष्ट ओर सम्यम्मिथ्यारृष्टि जीवों 
ज्ञानावरणादि, सातावेदनीय, असातावेदनीय, आहारकट्िक श्रौर तीथेङ्कर इन प्रकृतियोकी जघन्य 
बृद्धिबन्ध अदिका स्वामिस अपने अपने स्थितिवन्धको ध्यानमें रखकर ओघके अनुसार साध लेना 
चाहिए । कृष्ण, नील मौर कापोतलेरयावाले जीवोमे सामान्य नारकियोके समान ङ्ख है । पीत 
लेरयावाले जीवोमें सोधमे कट्पके समान भङ्क है । पद्मलेशयावाले जीवोमे सहार कर्पके समान्‌ 
भङ्ग है । शुक्तलेशयावाले जीवोँमे नेप्रैवेयकके देवोके समान भङ्ग है। असंज्ञी जीवोमिं सामान्य 
तियेश्ोके समान भङ्ग है । अनाहार जीवो कामेणकाययोगी जीवोके समान भङ्क है । 

इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाघ्र हुमा । 


८४७. इसके आगे जघन्योत्छृषट स्वामिष्वकी सिद्धि करनेके लिए जघन्य उक्कृष्ट अद्धाच्छेद्के 
अनुसार उच्छृ संक्ति्ट, तस्रायोग्य संक्ञिष्ट, उक्ष ॒विशद्धि श्रौर तस्मायोग्य वि्युद्धिको जदं जो 


पदणिक्खेवे अप्पाबहुगं ४०३ 


सामित्तं साधेदव्वं । 
एवं सामित्तं समन्त | 
अप्पाबहुगं 
८४८, अप्पाबहुगं दु विधं-जहण्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुविध-ओषे° 
अदे ० ओषे ° पचणा०-णवरद्‌सणा ०-दोवेदणी ०-मिच्छ ०-सोलसंक ०-णवुंस ० -चदु णोक ०-भय- 
दु °-तिर्क्खिग ०-षएइदिं ०-भराकि ० -तेजा ०-क ० -हुंडसं ° -वण्ण ०४ -तिरिक्खाणु °-अगु ०9 - 
आदाउज्ञो ° -थावर-बादर-पजत्त-पत्तय ०-थिराथिर-सुमाएम-द्‌ भग-अणादे ०-जस ०-अजस °- 
णिमि०-णीचा०-पंचत० सव्वत्थोवा उक ० बड़ी । उक्ष० अवट्धाणं विसे° । उक ० हाणी 
बिसे° । आहारदुगं सबव्बत्थोवा उक ० हाणी अवदरणं च । बड़ी संखेज्ञगु° । तित्थय० 
सम्बस्थोवा उक्र ° हाणी अवह्ाणं च । उ० बड़ी संखेज्ञगु° । सेसाणं सभ्वत्थोवा उक्ष ° बड़ी। 
हाणी अबह्ाणं च दो वि तुर्छाणि विसे०। एवं ओधमभगो कायजोभि-कोधादि ०9- 
मदि०-पुद ०-असंज ०-अ चक्खुद ०-मवसि ० -अञ्मवसि °-मिच्छादि ०-आहारग ति । 
८४६. अवगदबे०-युहमसंप० सव्वाणं सब्बत्थोवा उक ० हाणी अबट्ाणं च दो 
वि तुषा । उक ० बड़ी संखेजगु० । आभि०-सुद ०-ओधि ०-मणपज्व-संजद-सामाई ०- 
छेदो °-परिहार ०-संजदासंजद °-ओधिदं ०-सम्मादि °-खहग ° -बदग ० -उ वस्म °-सम्मामि° 
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सम्भव हो ध्यानमें स्खकर जघन्योच्छृष्ट स्वामित्व साध लेना चाहिए | 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्र हुमा । 
अस्पबहुख 

८४८. अ्पबहुसय दो प्रकारका हे--जघन्य श्रौर उल्छृष्ट । उत्छष्टका प्रकरण है । उसकी 
पेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधव ओर आदेश । श्रवसे पांच ज्ञानावरण, नो दशेनात्ररण 
-दो वेदनीय, भिथ्यास्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, चार नोकषाय, भय, जुगुप्सा, तियेच्छगति, एके 
न्दियजाति, ओरौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेणशरीर, हृण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तियेच्गत्यानु- 
पवी, अशुरुलघु चतुष्क, आतप, उद्यो, स्थावर, बादर, पयाप्र, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, छम 
अर्ुभ, दुर्भग, अनादेय, यशःकीति, अयशःकीर्ति, निमाण, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट 
बृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उष्छृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है । इससे उककृष्ट हानि विशेष 
अधिक है । आहारकद्विककी उच्छ हानि श्रौर उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे उचछृष्ट 
बृद्धि संख्यातगुणी है । तीर्थकर प्रकृतिकी उक्कृष्ट हानि च्रोर उल्छृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे 

तृष्ट बृद्धि संख्यातगुणी है । शष प्रकृवियोंकी उश्छृष् बृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उल्छृष्ट हानि 
ग्रौर उच्छरृष्ट अवस्थान दोनों ही तस्य होकर विशेष अधिक ह । इसी प्रकार ओघके समान काय- 
योगी, कोधादि चार कषायवाले, मस्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचज्लदशेनी, भव्य, अभव्य 
मिथ्यादृष्टि चौर आहारक जीवोके जानना चादिए । 

८४६. अपगतवेदी ओर सृदमसाम्परायिक संयत जीवोँमे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि 
च्रौर इर्छर्ट अवस्थान दोनों हयी तुर्य होकर सबसे स्तोक हैँ । इनसे उत्कृष्ट घृद्धि संख्यातगुणी है । 
द्माभिनिबोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, छेदो 
पस्थापनासंयत, परिहदारविशुद्धि संयत, संयतासंयत, अचधिदशेनी, सम्यग्दष्टि, त्षायिकक्षम्यग्दष्टि 
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४० महाव॑धे द्विदि्बधादियारे 


सन्वस्थोवा उकस्सिया हाणी अवद्ाणं च दो वि तुन्ना । उ° बड़ी संखेज्ञगु ° । सादादी्णं 
एसि सत्थाणं उकस्सियं तसिं सव्वत्थोवा उक ० बड़ी । उक ° हाणी अवदरणं च दो 
वि तल्ला बिसे० । सेस्ाणं णिरयादि याव असण्णि त्ति स॒न्वत्थोवा उक ° बड़ी । उक्ष 
हाणी अबडट्ाणं च दो बि तछा विसे° ¦ णवरि कम्म ग-अणाहारगेसु सन्वत्थोवा उक ° 
अबदट्राणं । बड़ी संखेजजगु° । उ० हाणी विसेसाहिया 

एवं उक्घस्सयं समक्तं 

८५०, जहण्णए पगदं । दुवि °-ओषे° आद्‌ ० । ओष सव्वकम्माणं जह ० बद्ध 

हाणि-अबट्वाणं च तिण्णि बि तहा) एवं णेरहमादि यत्र अणाहारग त्ति णेदव्बं | 
णवरि अव्रगदपे० सव्चत्थोवा जह ० हाणी अव्ाणं च दो वि तुद्ना । जह ° बडी संखेज्जगु° । 
एवं सुहुमसप० । 

एवं अप्पाबहुगं समक्तं । 

पदणिक्वेमे त्ति समत ¦ 


वड़िवंधो 


८५१. बरह़विधे त्ति तत्थ इमाणि तेरसेव अणियोगहदाराणि । तं यथा-सष्कित्तणा 
याव अष्पद्हुगे ति। 
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वेदकसम्यग्ट्टि, उपशमसम्यग्टषटि यर सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवाम उत्क दानि ओर उत्कट अवस्थान 
दोनों ही तुस्य हकर सवसे स्तोक हैँ । इनसे उट वृद्धि संख्यातगुणी है । सातादिभेसे जिनका 
स्वस्थान उष्छृष्ट होता हे उनकी उच्छरष् वृद्धि सवे स्तोक है ! इससे उत्क हानि ओर उ्छरषट 
अवस्थान दोनों ही तुस्य होकर विद्ेष अधिक ह । शेष नारकियोंसे लेकर असंज्ञी तककी मार 
णा्रोमे उच्छृ वृद्धि सवसे स्तोक है । इससे उच्छृष्ट हानि ओर उच्छृष्ट अवत्थान दोनों ही तुस्य 
हाकर विशेष अधिक्‌ ह । इतनी विशेषता हे कि कामंणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोमें उत्करषट 
अवस्थान सवसे एतोक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है । इससे उच्छरष्ट हानि विशेष 
अधिक दहे, 
इस प्रकार उच्छ्र अस्पबहुस्व समाप्त हु । 

८५०. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निदेश को प्रकार है--श्रोघ श्र श्रादेश। 
श्रोघक्तं सव कर्माकी जघन्य बृद्धि, जघन्य हानि च्रौर जघन्य अवस्थान तीनों ही तुल्य है । इसी 
प्रकार नारक्रियोसे लेकर अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि अपगत- 
बेदी जीवम जघन्य हानि मौर जघन्य अस्थान दोनों दी तुल्य हा कर सबसे स्तोक है । 
जघन्य धृद्धि संरूयातगुणी है । इसी प्रकार सूहमसाम्परायिक जीवोके जानना चाहिष | 

इस प्रकार अस्पबहुसव समप्र ह्म । 
इस प्रकार पद्निकेप समाप्त हुत्रा | 


बुद्धिषन्ध 


८५१. अब बृद्धिवन्धका प्रकरण है । वद्य ये तेरह अुयो गदर हँ । यथा-समुत्कीतनासे लेकर 
अस्पवहुत्य तक । 


वह्िव॑धे समुककिर्तमा ४०५ 


समुक्ित्तणा 

८५२. सुकित्तगाए दुवि ° ओधं° आदे०। ओषे° खवगपगदीणं अत्थि चत्तारि 
वड़ी चत्तारिहाणी अबद्टिद्‌-अवत्तव्ववंधगा य । चदुष्णं आयुगाणं मूरपगदिभंगो । 
से्राणं पगर्द णं अस्थि तिण्णिबड़ि-हाणि-अबट्धि० अवत्तव्ववंधगा य । एवं ओषभगो 
मणुस ०२-पचिदिय-तस ° २-पंचमण ° -पंचवचि ०-कायजो गि-ओरालि °-चक्ुद्‌ ०-अच- 
क्खुदं ०-भवसि०-सण्णि-आहारग त्ति । 

८४३. णेखणएसु पुतियाणं अस्थि तिण्णिवड्हाणि-अबद्धिद्‌-बंवगा य । सेसाण 
तित्थयरेण सह अस्थि तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्टिद्‌-अवत्तव्व-बंधगा य } दो आयु° अत्थि 
असखेजमागहाणि-अवत्तव्ववंधगा य । एवं सव्वणिरय सव्वतिरिक्स-मणुसअपज ०-सव्ब- 
देव ० पंचिदिय-तसअपज्त्तगाण च । 

८५४, एहंदिय-पंचकाएसु धुविगाणं अस्थि एकवडि-हाणि-अबड्टिद-बंधगा य । 
सेसाणं अस्थि एक-बडि-दाणि-अकटटदअवत्तव्वबंधगा य । पिगलिदिय-पञ्जत्त-अयजत्तसु 
धुवरिगाणं अस्थि बे बड़ि-हाणि-अबद्टिद्बघगा य । सेसाणं अत्थि बे-वडि-हाणि-अवड्टिद- 
अवत्तव्वधगा य | 


८५५. ओराियमि० पंचणा०-णवदसणा०-सोसक ०-मय-दुगु°-देवगदि- 
ओरालि ०-वेउच्ि °तेजा °~-क ० -वेडचिि ०अंगो ०~वण्ण ० ४-देवाणु ०-अगु °-उप ०-णिमि °- 
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सथध्कीतेना 

८५२. समुर्ीरतनाच्छी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--आच श्र श्रादेश । श्रोधसे क्षपक 
प्रकतियोकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हें । चार आयु- 
त्रोका भङ्ग मल प्रकृतिबन्धके समान है । शेष प्रकरतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर 
अवक्तव्य पदके बन्धक जीव है । इसी प्रकार ओधके समान मनुष्यत्रिक, पच्चेन्दरियद्धिक, ्रसद्टिक 
पोच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, ओदारिकिकाययोगी, चक्षदशेनी, अचक्षदरांनी, भव्य 
संज्ञी ओर आहारक जीबोके जानना चादिए । 

८५३. नारकी जीवों ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोकी तीन वृद्धि, तीन हानि, ओर अवस्थित 
पदके बन्धक जीव हैँ । तीथेडर प्रकृत्तिके साथ शोष प्रकतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
प्रर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हे । दो आयुोंकी असंख्यात भागहानि अौर अवक्तव्य पदके 
बन्धक जीव हैँ । इसीप्रकार सब नारकी, सब तिर्यक्च, मनुष्य अपर्याप्त, सव देव, पच्चेन्दिय अपर्यप्र 
छरीर त्रस अपयाप्र जीवोके जानना चाहिए | 

८५४. एकेद्िय ओर पाँच स्थावरकायिक जीवोमें घ्रवबन्धवाली प्रकृतियोकी एक बुद्धि, एक 
हानि श्नौर अवस्थित पदफे बन्धक जीव है । शष प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित 
ओर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैँ । विकलेन्दरिय ओर इतके पर्याप रौर अपर्याप्र जीवोमे ध्रव- 
बन्धवाली प्रकृतियोंकी दो बृद्धि, दो हानि अओौर अवस्थित पद्के बन्धक जीव्‌ हं । शेष प्रकृति्थोकी 
दो बृद्धि, दो हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव ह 

५८५५. ओदारिक मिश्रकाययागी जीबोमे पंच ज्ञानाबरण, मो दरहनावरण, सोलह कषाय, 
भय, जुगुप्सा, देवगति, ओदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिकञ- 


1. 


४०६ महावंधे ह्िदिबधादहियारे 


तिस्थय ० .पंचंत० अस्थि तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टिद० । सादादीणं मिच्छत्तस्स च सव्व 
पगदीणं अतिथि तिण्णिवडि-हाणि-अबट्टि ०-अवत्तव्बष ० । 

८५६, वेडन्वि ° देवोधं । वेडव्वियमि ° पंचणा ०-णवर्दसणा ° -सोलसक ° भय-दु °- 
भरोरालि ० तेजा ० क० वण्ण ०४-अगु ०४~ बाद्र-पजत्त-पत्तय ०-णिमि ०-तित्थय ० -पंचंत० 
अत्थि तिण्णिवड़ि-दाणि-अवद्धि° । सेसाण० तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्िद-अवत्तव्व- 

धगा य । 


८५७, आदार ० -आहारमि° घ्ुविगाणं अस्थि तिण्णिवडि-हाणि-अवद्िद्ब०° । सेसाणं 
अस्थि तिण्णिवड़-दाणि-अवद्टिद अवत्तव्वं ° । कम्मई ० धुविगाणं देवगदि ०४-तिस्थय ० 

ण्णिवड्ि-हाणि-अवद्ि ०बं० । सेसाणं अत्थि तिण्णिवड़-हाणि-अवड्िद्‌-अवत्त ° । 

८५८, इत्थि-पुरिस-णव्‌ सगेसु अडारसण्णं अस्थि चत्तारिडि-हाणि-अवद्टिदबं ० । 
सादाव °-पुरिस °-जस्०-उच्चा° अस्थि चत्तारिड़-हाणि-अवद्टं ०-अवत्त° । सेसाणं 
तिण्णिवडि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त° । अवगदवे° पंचा ०-चदुदसणा ०-पचत० अत्थि 
संखेज्रमागवड़-हाणि-संखेजयुणवड़-हाणि-अबद्भि०-अवत्त° । सादावे०-जसमि०-उच्रा० 

स्थि संखेजभागवडि-हा ० -संखेज्जगुणवडि-हाणि-असंखेजजयुणव डि -हाणि-अवटट ०-अवत्त ०। 


्ापाङ्ग, वणेचतुष्क, द बगत्यानुपू्ी, अरुरलघु, उपघात, निर्माण, तीथङ्कर अर पांच अन्तरायकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीव है । साता आदि ओरौ मिथ्याघ्वसे लेकर 
सव प्रकृतियोकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओरौर अवक्तव्य पदे बन्धक जीव है 

८५६. वेक्रियिककाययोगी जीवोमें सामान्य देबोके समान भङ्गः हे । बेक्रियिकमिसखकाययोगी 
जीवोमे पांच ज्ञानावरण, नौ दरनावरण, सोलह कषाय, मय, ज॒गप्सा, ओौदारिकशरीर, तैजसशरीर 
कामेणशरीर, वणे चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, बादर, पयांप्र, प्रत्येक, निमाण, तीथेङ्कर ओरोर पाँच 
्मन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीव है । शेष प्रकृतियोकी तीन 
वद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित मौर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैँ 

८५७. आह्‌ाककाययोगी ओर आअहारकमिश्रकाययोगी जीर्वोमें धव बन्धवाली प्रकरतियोंकी 
तीन्‌ बृद्धि, तीन हानिं ओर अवस्थित पदके बन्धक जीवं है । शेष प्रकरतियोकी तीन बृद्धि, तीन- 
हानि, अवस्थित श्मौर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव है । कार्मण्काययोगी जीवम ध्रव बन्धवाली 
परकृतिं, देवगति चतुष्क रौर तीथेङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि अर अवस्थितपदकफे 


५ जीव ह । रोष प्रहृतियोंकी तीन्‌ बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित अर अवक्तव्य पदके बन्धक 
वहै। 


८५८. खीवेदी, पुरुषवेदी मर नपुंसक्वेदी जीषोमें अठारह प्रकृतियोकी चार बृद्धि, चार 
हानि शओओौर अवस्थित पदके बन्धक जीव है । सातवेदनीय, पुरुषवेद्‌, यशःकीर्ति, ओर उच्चगोत्रकी 
चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित श्मौर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव है । शेष प्रकृतियोंकी तीन 

द्धि, तीन ह्यति, अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैँ । अपगतवेदी जीवोमें पाँच 
ज्ञानावरण, चार दर्नानरण श्मौर पोच अन्तरायकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यात- 
गुणष्द्धि, संख्यातरुणहानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव है । सातावेद्नीय 
यशःकीरततिं ओर उच्चगोत्रकी संख्यातभागब्द्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणव्द्धि, संख्यातगुण- 
हानि, असंख्यात्तगुणष्रद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित अर अवक्तन्य पद्के बन्धक जीव हे । 


वङ्िवंधे समुककित्तणा ` ०७ 


चदुसज०° अत्थि संखेज्ञभागवड़-हाणि-अवडटि°-अवत्त० । 

८५९, कोधे पंचणा ०-चदुदसणा ०-चटुसंज ० -पंच॑त ०. अत्थि चत्तारिडि-हाणि- 
अबह्ट° । सादाबे० पुरिस ०-जस ०-उच्ा° अत्थि चत्तारििडि-दाणि-अवदह्टि ०-अवत्त० । 
सेसाणं ओधं । माणे पचणा०-चदुदंस ° -तिण्णिसंज ० -पंचंत ° अत्थि चत्तारििडि-हाणि- 
अबद्ध ° । फोधसंजरुण० सादभगो । येसं ओषं । मायाए पंचणा०-चदुदंस ° -दोसंज °- 
पंचत०° अस्थि चत्तायिडि-हाणि अद्भि ° । सेसाणं ओधं । लोमे ओधं । णवरि चोदस° 
अवत्तव्वं णसिथि । | 

६०, मदि ०-सुद०° धुविगाणं अस्थि तिण्णिवडि-हाणि-अबद्धि° । चदुआयु° 
ओघं । मिच्छ ० सेसाणं अस्थि तिण्णिवडि.हाणि-अवद्ट° अवत्त ° । एवं पिभग ०-अव्मवसि ०- 
मिच्छादि० । णवरि अन्भवसि ०-मिच्छादि० भिच्छत्तस्स अवत्त ° भत्थि | 

८६१, आमिणि०-सुद ०-ओधि ° पंचणा °-चदुदंसणा ० सादा "-चदुसंज ० -पुरिसि °- 
जसगि०-उच्चा ० पचत ° अत्थि चत्तायिडि-हाणि-अवदह्ि ०-अवत्त° । सेसाणं अत्थि तिण्णि- 
वड़ि-हाणि-अवद्धि०-अवत्त° । एवं मणपञज्ञ०-संजद-भोधिदं ०-सम्मादि ०~खडइग०- 
उवसम° । 


(१. ह + ^ 1 


चार संञबलनकी संख्यातभागध्ृद्धि, संख्यातभागहानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्के 
बन्धक जीव है 

८५६. कोध कषायवाले जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संऽबलन शओ्मौर पोच 

तरायकी चार वृद्धि, चार हानि च्यौर अवस्थित पदके बन्धक जीव है । साताबेदनीय, पुरुषवेद, 
यशःकीर्वि, अर उच्वगोत्रकी चार बुद्धि, चार हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीव हे । शेष भ्रकृतियोका भङ्ग धके समान है । मान कषायवाले जीवोमे पोच ज्ञानाव्रण 
चार दशनावरण, तीन संञ्वलन ओर पांच अन्तरायकी चार बृद्धि, चार हानि रौर अवस्थित 
पदे बन्धक जीव है । कोध संञज्वलनका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । रोष प्रकरतियोक। भद्ध 
ओधके समान है । माया कषायबाले जीवोमें पाच ज्ञानाबरण, चार दशनावरण, दो संउवलन ओर 
पांच अन्तरायकी चार दृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीव ह । रोष प्रङृतियोका 
भङ्गः ओघके समान है । लोभ कषायवाले जीोमें श्रो धके समान ह । इतनी विरोषता है कि चौदह 
प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद नहीं है । 

८६०. मस्यज्ञानी मौर श्रताज्ञानी जीबोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि 
प्रौर अवस्थित पद्के बन्धक जीव हैँ । चार आायुच्रोका भङ्गः चओधघके समान है । मिथ्याघ्व ओर 
शेष प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हैं । इसी 
प्रकार विभङ्खक्ञानी, श्रभव्य श्मीर मिभ्यारृष्टि जीवाक्रे जानना चाद्ये । इतनी चिहेषता है कि 
प्रभव्य रौर मिथ्यादृष्टि जीवोमें मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद्‌ नहीं है | 

८६१. अआाभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी भौर शअ्वधिज्ञानी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार 
द्शंनाबरण, सातवेदनीय, चार संञत्रलन, पुरुषवेद, यशभ्कीर्ति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायष्ी 
चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित शओमौर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव है। रेष प्रकतिर्थोकी तीन 
वृद्धि, तीन हानि, च्रवस्थित ओर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव है । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी 
संयत, अवधिदशेनी, सम्यटष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दष्ट ओर उपशमसम्यश्दष्टि जीवोके जानना चाये । 


४०८. महावेध हिदिष॑धाहियारे 


८६२, सामाई०-ङॐेदो° पंचणा०-चदुदंस ०-लोभसंज ० -उच्ा ०-पचंत ° अस्थि 
चत्तारिड्ि-हाणि-अवट्ि९ । सेसाणं ओधं । परिहार ०-संनदासजदा० आहारकाय- 
जोगिर्भगो। सुहुमसंप० पंचणा०-चदुदस ° -सादावे०-जस °-उचा०-पचत° अस्थि संखे- 
ज्ञभागवडि-हाणि-अवह्टि ° । असंजदे पंचणा ०-छ्दस्णा०-बारसक ०-भय ०-दु ° -तेजा ०~ 
क०-वण्ण ०-अगु ०-उप०-णिमि ० -पंच॑त० अस्थि तिण्णिवड्-दाणि-अबद्धि° । सेसाणं 
अस्थि पिण्णिवडि-हाणि-अवह्टि०-अपत्त° । एवं किण्ण-णील-काङण । णवरि फिण्ण- 
.णीरणं तित्थय० अवत्त०° णत्थि | 

८६३, तेउए ॒पंचणा०-छदंसणा ०-चदुसंज०-भय-दु ° -तेजासरीरादि-पंचंतरा० 
अत्थि तिण्णिवड़ि-दहाणि-अवड्टि° । सेसाणं अत्थि तिण्णिवड़़ि-दाणि-अवड्टि ०-अवत्त ° । 
पम्भाए पंचणा०-छदंसणा ०-चदुसंज ०-मय ०-दु °-पंचिदियादिपण्णरस पचत ° अस्थि- 
तिण्णिबड़ि-हाणी ०-अवद्धि° । सेसषाणं तिण्णिवडि-हाणि-अवहटि ०-अवत्त ° । सुकाए ओघं । 

८६४, वेदगस् ° धुषिगाणं अस्थि तिण्णिवड़ि-हाणि-अवबद्ि° । सेसाणं अस्थि 
तिण्णिबड़ि-हाणि-अवद्धि ०-अवत्त° । सासणे धुषिभाणं अस्थि तिण्णिबड़ि-हाणि-अवद्टि° । 
सेसाणं ° तिण्णिवड़-हाणि-अवद्धि०-अषत्त ° । सम्मामिच्छा° पंचणा०-छदंसणा०- 
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८६२. सामायिक ओौर छेदो पस्थापना संयत जीवम पांच ज्ञानावरण, चार दशेनाबरण 
लोभ संञ्बलन, उच्चगोत्र गौर पाँच अन्तरायवगे चार वृद्धि, चार हानि, ओर अवस्थित पदे 
बन्धक जीव है । शोष प्रकृतियोंका भङ्ग ओके समान है । परिहारविष्युद्धि संयत्त ओर संयतासंयत 
जीवो आहारककाययोगी जीवोके समान भङ्ग हे । सृत्षसाम्पराथिकं संयत जीवोमें पोच ज्ञाना- 
चरण. चार दर्शनावरण, साताबेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पोच चअन्तरायकी संख्यातभाग- 

द्वि संख्यातभागहानि ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीव हे । असंयत जीवोमें पाँच ज्ञानाचरण 
छह दशनावरण, वारह्‌ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अरगुरुलघु, 
उपघात, निर्माण ओर पाँच अन्तरायकी तीन बृद्धि, तीन हानि मौर अवस्थित पदके बन्धकं जीव 
हे । रेष प्रकृतियोकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव है ¦ 
दसी प्रकार कृष्ण, नीत रौर कापोतलेरयावाले जीवोके जानना चादिए । इतनी विशेषता है किं 
कृष्ण शौर नीललेरयावाले जीवेकि तीथकर प्रकृतिका अवक्तव्य प्रद नहीं है । 

८६३. पीतलेश्यावाले जीवाम पांच ज्ञानाबरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन्‌, भय 

गुप्ता, तैजसशरीर आदि ओर पांव अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पद्के 
बन्धक जीव है । शेष प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीव हँ । पद्मलेरयाबाले जवम पोच ज्ञानावरण, छह दर्शानावरण, चार संज्वलन्‌, भय, जुगुप्सा 
प्न्य जति मादि पन्द्रह ओर पोच अन्तरायकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके 
बन्धक जीत्र है । रोष भ्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हनि, अषस्थित शौर त्रवक्तव्यपदके बन्धक 
जीव है । छुक्तलेरयावाले जीवेमिं ओधके समान मङ्ग है । 

८६४. बेद्कसम्यण्दष्टि जीवम धरववन्धवाली प्रकरत्तियेकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर 
अवस्थित पदके बन्धक जीव है । शेष प्रकृतियोंी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्नौर अ्रव- 
कतव्य पद्करे बन्धक जीव है । सासादनसम्यष्टृष्टि जीबोमे घवबन्धवाली भ्रकृतियोंकी तीन बृद्धि. 
तीन दानि ओर अबस्थित पदक बन्धक जीव है । शेष प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन दानि, अब्‌- 
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वारसक ° -पुरिस ०-भय ०-दु०-दोगदि पं्चिदि ०-चदुसरीर-समचदु °-दो्ंगो०-बजरिस °- 
वण्ण ०४-दोआणु अगु ०४-पसत्थवि ०-तस ° ४-सुभग-सुस्सर-अदे ०-णिमि ० पचत ° 
अत्थि तिण्णिवड्ि-हाणि-अबद्ि° । सेसाणं अत्थि तिण्णिवडि-हाणि-अवड् ०-अवत्त ° । 

८६५, असण्णीसु धुबिगाणं अत्थि तिण्णिवड़-हाणि-अवद्धि° । सेसाणं अत्थि 
तिण्णिवड्-हाणि-अवड़ ०-अवत्त° । अणाहार० कम्मइगभगो । एवं समुकित्तणा स्षमत्ता | 


सामित्त 

८६६. सामित्ताणुगमेण. दुवि ०-ओषे° अदे० । ओधे० पंचणा०-चदुदंस°- 
चदुसंज०-पंचत ° असंखेजभाग-वड़-हाणि-अवद्ट° कस्स ° ! अण्णद० शएदंदियस्स वा 
मीरदियस्स वा तीईदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सण्णि° असण्णि° बादर० सुहुम ° पजत्ता 
अपज्ञत्त० । संखेजभागवड़ि-दहाणिषधो कस्स ° ? अण्ण० बेहदि° तीहदि° चदुरिंदि° 
पं्चिदि० सण्णि० असण्णि° पज्ज्त° अपज्ञ० । सखेज्ञगुणवड़ि-हाणि° कस्स° ? अण्ण० 
पर्चिदि० सण्णि° असण्णि° पञ्ज अपजत् ० । असंखेजगुणवडबिधो कस्स० १ अण्ण ० 
अणियद्िबादर० उवसमणादो परिदमाणस्स मणुसस्स बा सणुसिशणी वा पटमसमय 
देवस्स वा। असंखेजगणहाणिषधो कस्स ° ! अण्ण० उवसामगस्स वा खवगस्स बा 
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स्थित ओर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव है । सम्यग्मिभ्यादष्टि जी वमे पच ज्ञानावरण, छह दशै- 
नावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरसर 
संस्थान, दो आज्घोपाङ्ग, वजरषेमनाराचसंदनन, बणेचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अरुरुलधुचतुष्क, प्रशस्त 
विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण अर पांच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन 
हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीव हँ । शेष प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
मौर अवक्तञ्य पदके बन्धक जीव हैँ 

८६५. असंक्ञी जीवोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित 
पदके बन्धक जीव हँ । रोष प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित शओ्मौर अवन्तव्य पद्के 
बन्धक जीव हैँ । अनाहारक जीवों मे कामणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग ह । 

इस प्रकार समरुत्कीतना समाप्र दुई । 


स्वामित्व 

८६६. स्वामिष्वादुगमकी अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है- ओष अर श्देश । ओधसे 
पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण. चार संउलन ओर पांच अन्तरायकी असंख्यातभागब्द्धि, असंख्या 
तभागहानि अ्ौर अवस्थित पदका स्वामी कोन है १ अन्यतर एकेन्दिय, द्रीन्दरिय, बीन्द्रिय, चतुरि 
द्दिय, पच्च न्द्रिय, संज्ञी, असंज्ञी, बादर, सूदम, पयां या अपर्याप्र जीव स्वामी है । संख्यातमाग- 
द्धि शओ्रौर संख्यातभागहानिका स्वामी कौन है १ अन्यतर द्ीन्दिय, त्रीद्धिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय 
संज्ञी, अर्संज्ञी, पयाप्रया अपर्याप्र जीव स्वामी है । संख्यातराणवद्धि ओर संख्यातगुणदानिका 
स्वामी कौन है १ अन्यतर पच््ेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पर्याप्त या अपर्याप्त जीव स्वामी है । असंख्यात 
गणब्द्धिबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर उपशमश्रेणिसे गिरनेबाला अनिवृत्तिबादरसास्परायिक 
मनुष्य या मनुष्यनी अथवा प्रथम समयवतीं देव स्वामी है । असंख्यातगुणहानिबन्धका स्वामी 
कौन है १ अन्यतर उपशामक या क्षेपक अनिचृत्तिवाद्रसास्परायिक जीव स्वामी है । अवक्तव्य 
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31 छाद्धूलदरसापराइगस्स । अवत्त° कस्स होदि १ उवक्षमणादो पणिदमाणस्स 
मणुसस्स वा मणुधिणीए वा पटमसमयदेवस्स वा } थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणताणु्बधि ०४ 
तिण्णिवडधि-हः णि-अवद्° णाणावरणमेगो । अवत्त०° कस्स १ अण्ण० संजमादो वा 
संजमासंजमादो बा सम्मत्तादो बा सम्मामिच्छादो बा परिवदमाणगस्स पटमसमय- 
मिच्छादिटस्स बा सासखणसम्मादिद्िस्स वा ! णवरि मिच्छत्तस्स साघणादो वा पटम 
समयमिच्छादिद्धिस्स बा। साद०-पुरिस०-जस०-उचा० चत्तारििडि हाणि-अवद्टि° 
"णाणावरणर्भगो । अवत्त° कस्स ०१ अण्ण ० परियत्त ० | णिदा-पचज्ञा-भय ०-दु °-तेना०-क०- 
वण्ण ० ४-अगु०-उप०-णिमि °तिष्णित्रड्ि-दाणि-अवडि ० -अवत्त° णाणावरणमगो । असाद्‌०- 
इस्थि ०-णबुंस ०-चदुणोक ०-तिखिंख-मणुसग ०-पचजादि-खस्संा ० -उस्संष ° -दो्राणु>- 
दोबिहा०-तस-थावरादिणवयुगरु-अजस ० -णीचा० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्ि ° णाणाबरण- 
मंगो । अवत्त° साद्भेगो । अपचक्खाणा ० ४-तिण्णिवडि-हाणि-अवह्टि ° णाणावरणमेगो | 
अवत्त° संजमादो वा संजमापजमादो वा परिविदमा० पटपस० मिच्छादि० सासण° 
सम्मामिच्छादिद्धिस्स वा असंजद० वा । पचक्छणा०४-तिण्णिवडि-हाणि-अवडटि° णाणा- 
व्रण्ेगमो । अवत्त° संजमादो परिदमा० पदम ° भिच्छा० सासण० सम्मामि० असंज० 
संजदासंजदस्स बा । चदुआयु° अवत्त> कस्स ° ? अण्ण० पटमसमय-आयुग ° बंधमा- 
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बन्धका स्वामी कौन है १ उपशमश्रणिष्े गिरनेवाला मनुभ्य या सनुधयिनी अथवा प्रथम समयवतीं 
देव स्वामी हे । स्त्यानगृद्धि तीन, भिभ्याघ्, ओर अनन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि अर 
अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणकरे समान है । जवक्तभ्य वन्धका स्वामी कोन हे १ अन्यतर संयमसे 
संयमासंयमसे, सम्यक््वसे या सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं मिश्यादृष्टि ओर सासा- 
दनसम्यग्दष्टि जीव स्वामी है । इतनी विशेषता हे कि भिथ्याप्व प्रकतिकी अपेक्षा अवक्तव्य बन्धका 
स्वामी संयमादि चार स्थानोँसे गिरनेवाला प्रथम समयबतीं मिथ्यादृष्टि जीवतोहेदह्यी। साथी 
सासादनसम्यक्स्वपे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं भिथ्यादृष्टि मी है । सातावेदनीय, पुरुषवेद्‌, यशः 
कीतिं ओर उच्चगोत्रकी चार बृद्धि, चार हानि शओ्रौर अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान 
है । श्रवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर परिवतैमान जीव स्वामी है। निद्रा, प्रचला 
भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामणशरीर, बणेचतुष्क, अणगुरुलघु, उपघात श्मौर निमाणकी तीन बृद्धि 
तीन हानि, अवस्थित रौर अवक्तव्य बन्धका स्वामी ज्ञानावरणकरे समान है । असातावेदनीय 
ख्वीबेद, नपुंसकवेद, चार नोकषाय, ति्येञ्गति, मयुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन 
दो आलुपुवीं, दो विहायोगति, त्रस अौर्‌ स्थावर आदि नौ युगल, अयशःकीर्ति ओर नीचगोत्रकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान है । अवक्तन्यबन्धका भङ्ख 
सातबेदनीयके समान हे । अम्रत्याख्यानावरण चारकी तीन बृद्धि, तीन हानि अर अवस्थित बन्धका 
भङ्ध ज्ञानावरणके समान है ! अवक्तव्य बन्धका स्वामी संयम या संयमासंयमसे गिरनेवाला प्रथम 
समयवतीं मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यम्मिथ्याटृष्टि या असंयतसम्यग्दषटि जीव हे । प्रत्या- 
ख्यानाबरण चारकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । 
्रयक्तव्य बन्धका स्वामी सयमसे गिरनेषाला प्रथम समयवतीं भिभ्यादृष्टि, सासादनसम्यग््टि 
सम्बग्मिभ्यादृष्टिः अस युतसम्यण्टष्टि या संयतासंयत जीव हे । चार आयुआकि अवक्तव्यवग्धका 
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णस्सं । तेण परं असंखेजमागहाणी । बेउन्वियछ० तिण्णिवडि-हाणि-अवदह्धि° कस्स ° !? 
अण्ण सण्णि° असण्णि° । णवरि संखेज्ञगुणवडि हामि ° ,सण्णिपञ्ञ्त ° । अवत्तव्व° 
सादभेगो । आहारदुग-पर ०-उस्सा ०-आदाउजो °-तित्थय ० तिण्णिवडि-हाणि-अबद्ि° 
कस्स ° १ अण्ण ०। अवक्त ° कस्स ° १ अण्णद्‌ ° पटमसमयवंधमा०। ओराछि०-ओरालि ° 
अंगो० तिण्णिवड्धि- हाणि-अवडह्ि° णाणाव्रणभंगो । अवत्त° कस्स° १ अण्ण° पदम- 
समयवध० । एवं ओषममो कायजोगि-अचक्खु ०-मवसि ०-आहारग त्ति । 

८६७, णेरदृएपु धुविगाणं तिण्णिवडधि-दाणि-अवदह्टि° कस्स ° १ अण्ण० । सेस 
ओपादो सधेदनव्वं । णवरि सत्तमाए तिरिक्वग०-तिरिश्खाणु०-गीचा० थीणगिद्धिभगो | 
मणुस ०-मणुसाणु०-उच्ा०° तिण्णिवडि-हाणि-अवड्ि° णाणावरणमंगो । अवत्त० कस्स ° ! 
अण्ण० मिच्छत्तादो परिद० पटम० असज ० सम्मामि० | 

८६८, तिरिक्िसु धुबिगाणं तिण्णिवड़-हाणि-अवद्धि० कस्स ० ? अण्ण० । से्ाणं 
ओधं । एवं पचिदियतिरिक्ख ०३ । पचिदि ° तिरिक्खभपजत्त ° धुविगाणं तिण्णिवड़ि-हाणि 

अवट्ि° कस्स ° ? अण्ण० । सेसं ओघं । एवं सन्वअपज्ञ०° अणुदिसदेवाणं च । मणुसेसु 
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स्वामी कोन है १ अन्यतर्‌ प्रथम समयमे आायुक्मंका बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । उसके बाद 
असंख्यातभगहानि होती हे । वेक्रियिक छहकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका 
स्वामी कौन है १ अन्यतर संज्ञी मोर अ्संज्ञी जीव स्वामी है । इतनी विशेषता है कि संख्यात- 
गुणवृद्धि ओर संख्यातगुणदहानिका स्वामी संज्ञी प्याप्न जीव है । अवक्तञ्यवन्धका स्वामी सातावेद्‌- 
नीयके समान है ! आहारकद्िक, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत ओर तीथेकरकी तीन वृद्धि 
तीन हानि श्नौर अवस्थित बन्धका स्वामी कोन हे ¢ अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्य बन्धका 
स्वामी कोन है ¢ अन्यतर प्रथम समयमे बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । ओदारिकशरीर अरर 
ओदारिकश्माङ्खोपाङ्गकी तीन बृद्धि, तीन्‌ हानि ओर अवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान 
है । अवक्तभ्य बन्धका स्वामी कोन ह १ अन्यतर प्रथम समयमे बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है | 
इसी प्रकार ओके समान काययोगी, अचह्लुचवशेनी, भव्य श्चोर अ्राहारक जीवोके जानना चाहिए । 
८६७. नारकियोमें धरवबन्धवाली प्रकृतियोकी तीन धृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पद्का 
स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव स्वामी है। शेष ओधघके अनुसार साध लेना चाहिए । इतनी 
विरोषता है कि सातवीं प्रथिवीमें तियेच्वगति, तियेच्चगप्यादुपूबीं मोर नीचगोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके 
समान है । मलुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपू वी ओर उच्चगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओौर अवस्थित 
बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन है? अन्यतर मिथ्यात्वसे 
श्रसंयतं सम्यग््ष्टि या सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप होनेवाला प्रथम समयवतीं नारकी जीव स्वामी है । 


८६८. तिर्यक्व ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि शरोर अवस्थितवन्धका 
स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान है । इसी प्रकार 
पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑ञ्चचिकके जानना चाहिए । पच्चद्िय तियंज्च अपयाप्रकोमें भ्रवबन्धवाली म्रढति्योकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका स्वामी कोन है १ च्न्यततर जीव स्वामी है । शेष 
प्रकृतियोका मङ्ख ओवके समान है । इसी प्रकार सब अप्याप् रौर असुदिश देबोके जानना चाहिए । 
मनुष्यो ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमे अवक्तव्य बन्धका स्वामी प्रथम सखमय- 
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ओधं । णवरि अवत्त० देवो त्ति ण माणिदय्वं । एवं पंचमण०~पंचवचि० । देवेषु 
णिरयभगो । | 

८६8, एंदिय-पंचकाएसु धुविगाणं एकवडि-दाणि-अबट्ि ° कस्स ° १ अण्णद० । 
सेसाणं एङ्षबडि.हाणि-अबहि ° कस्य ° १ अण्ण ० । अवत्त° कस्स ० ! अण्ण० परियत्त° 
पदम ० । बिगलिदिणएसु धुविगाणं दोबडि-हाणि-अवडि° बंधो कस्स ० १ अण्ण० । सेसाणं 
दोण्णिबडि.हाणि-अवड्धि° णाणावरणभगो । अवत्त० कस्स ° १ अण्ण ० परियत्त० प्रदम ०। 
,पंचिदि ° तस्सेब पत्ता ओधं । णवरि पचिदि० सण्णि०-असण्णि ० -पज्त्त ०-अपजजत्त त्ति 
भाणिदव्वं । तस्र-तसपजत्ता ओधं । णवरि बीददि ° तीहदि° चदुरिंदि० पंचिदि० सण्णि° 
असण्णि° पत्ता अपजत्ता त्ति भाणिदभं । 

८७०, ओरलिका० ओघं । णवरि देषो त्ति ण माणिदव्वं । ओरालियमि० तिरि 
क्सोधं । णवरि मिच्छ० कस्स ० ! अण्ण० सासण० परिवद्‌ ० पटम ° मिच्छादिह्टि° । 
देवगदि०४-तित्थय० अवत्त ° णत्थि । देउव्विय ० -वेडव्वियमि० देवोधं । आहार ०- 
आहारमि° धुनिगाणं तिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि०° कस्स ° १ अण्णद० । सेसाणं तिण्णिबड़ 
हाणि-अबह्ि° णाणावरणभंगो । अवत्त° ओधं सादरमेगो । म्मकग ° धुविगाणं देवगदि 
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वतीं देव होता है यह नहीं कहना चाहिए । इसी प्रकार पांच मनोयोगी आर पांव वचनयोगी जीबोँके 
जानना चादिए } देवोमें नारकियोके समान भद्ध है । 

८६६. पकेन्द्रियोमे ओर पांच स्थावर कायिक जीवम धघरवबन्धवाली प्रकृतिययोकी एक बृद्धि 
एक हानि ओर अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी एक 
वृद्ध, एक हानि श्र च्वस्थितबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्य बन्धका 
स्वामी कोन है ? अन्यतर परिवर्तमान प्रथम समयवतीं जीव स्वामी है विकलेद्ियोमे ध्रवबन्ध- 
वाली प्रकरुतियोकी दो बृद्धि, दो हानि ओर अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ¢ अन्यतर जीव 
स्वामी है । शष प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि ओ्रौर अवस्थित बन्धका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है | 
अवक्तत्यबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर परिवतैमान प्रथम समयवतीं जीव स्वामी हे । पञ्चेन्द्रिय 
द्मौर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्र.जीवोमे मओोघके समान भङ्गः है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अरसंज्ञी 
पर्याप्र ओर अपर्याघ्र ठेसा कहना चाहिए । त्रस च्मौर त्रसपयाप्र जीवोमे ओघके समान भंग हे । 
इतनी विशेषता है दि द्वीन्दरिय, ओीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय रौर पच्चन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पयाप्र ब अपया 
फेसा क्रहना चादिए । 

८७०. श्मौदारिक काययोगी जीबोमे ओधघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तश्य 
बन्धका स्वामी प्रथम समयवतीं देव होता है एेसा नहीं कहना चाहिए । - ओदारिक भिश्रकाययोगी 
जीबोमे सामान्य तिर्यक्वोके समान भंग हे । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्य बन्धका स्वामी 

है अन्यतर सासादन सम्यक्त्वसे गिरकर प्रथम समयमे मिथ्यादृष्टि हा जीव स्वामी हे । 
देवगति चतुष्क श्रौर तीथकर प्रङृतिका अवक्तव्य बन्ध नहीं है । तरैक्रियिक शरीर ओर वैक्रियिक 
द्रागोपांगक्छा मंग साधान्य देवोके समान हे । आहारककाययोगी आर आहारकमिश्रकाययोगी 
जीवोमे धरवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओौर अवस्थित बन्धका स्वामी कोन है ! 
अन्यतर जीव स्वामी हे । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका स्वामी 
्नात्रणके. समान्‌ है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी ओघे कहे गये सातेदनीयके समान है । 


बहिवमे सामित्तं ` ४१३ 


पचगस्स च अद्धि” कस्स ० १ अण्ण० । सेसाणं अबद्धि०-अवत्त०° कस्स ° १ अण्ण० । 
एव अणाहार० । 


८७१, इत्थि ° पचणा०-चहुदसणा ० -चदुसज ०-पचंत° तिण्णिवड़ि-हाणि-अवह्ि° 
कस्स ° ? अण्ण ० । णवरि असखेजगुणवडि-हाणि० अणियद्ि° । णिदादंडस्स अवत्त° 
देषो त्ति ण भाणिदन्वं । सेसाणं ओष । पुरिसेखु ओधं । णबु सगे धुबिगाणं इत्थिमगो । 
सेसाणं ओपं । अवगदपे० पंचणा०-चटुदं णा -पंचंत ° संखेज्ञमागव डि-संखेजगुणवडि- 
अवत्त० कस्स ° १ अण्णद ° उवसम पिद ० । तेसिं हाणि-अवद्धि° कस्सछ० ? अण्ण० 
उवसम ° खवग० । सादावे०-जस ०-उचा० सखेजभागवड़-संखेजगुणव डि-असंखेज्ञगु °- 
अवत्त° कस्स ° ? अण्ण ० उवसभ ° परिवद ० । तेर्सिं हाणि-अवद्ट° कस्स ° १ अण्ण० 
उवसम०° खवग० । चदुसंज० संखेजमभाग ०-अवत्त° कस्स ० ? अण्ण० उवसाम° 
पिद ० । संखेजमागहाणि-अवड्ि° कस्स० ? अण्ण० उवसाम ° खवग० । 

८७२, कोधेश्ु पंचणा०-चदुदंसणा ०-चदसंज ० -पंचंत° तिण्णिवडि-हाणि-असंखेजगु 
णवड़ि-हाणि-अषद्ि° ओधं । अवत्त° णत्थि । सेसाणं च ओघं । माणे तिण्णिसंनलणं, 


१८0१००१0) 0१ ०८१५०५१२ किमित, 


कार्मणकाययोगी जीवोंमे घ्रवबन्धवाली ओर देवगतिपच्चकके अवस्थितबन्धका स्वामी कोन है ! 
अन्यतर जीव स्वामी है । रोष प्रकृतियोके अवस्थित ओर श्रवक्तव्य बन्धका स्वामी कौनटहे? 
अन्यतर जीव स्वामी ह । इसी प्रकार अनाहारक जीवोके जानना चाहिए । 


८७१. खीवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशोनावरण, चार संञ्बलन ओर पांच अन्तरायकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव स्वामी हे । इतनी 
विशेषता है कि असंख्यातगुणब्द्धि ओर असंख्यातगणहानिका स्वामी अनिघ्रूसिकरण जीव है | 
निद्रादण्डकके अवक्तव्य बन्धका स्वामी देव है एेसा नदी कहना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भंग धके 
समान है । पुरुषवेदी जीवोमें ओ्ओघके समान भंग हे । नपुंसक्वेदी जीवोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोका 
भग स्ीवे्ी जीवोके समान है । शष प्रकतियोंका भंग ओओघके समान है । शअ्रपगतवेदी जीवोमें पंच 
ज्ञानावरण, चार दशेनावरण शओ्मौर पोच अन्तरायकी संख्यातमागब्रद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, ओौर 
द्मवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी है । उनकी हानि 
ओर अवस्थित बन्धका स्वामी कोन है ¢ अन्यतर उपशामक शमर क्षपक जीव स्वामी है । साता- 
बेदनीथ, यशकीतिं ओर उच्चगोत्रकी संख्यातभागब्रद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि 
च्रौर अवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी हे । उनकी हानि 
प्रौर अबस्थित बन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर उपशामक श्रौर क्षपक जीव स्वामी हे। चार 
संज्बलनोंकी संख्यातभागवृद्धि चओ्रौर अवक्तव्य बन्धका स्वामी कौन है । अन्यतर गिरनेवाला 
उपशामक जीव स्वामी है । संख्यातभागहानि ओर अवस्थित बन्धका स्व.मी कोन है ? अन्यतर 
उपशामक ओर क्षपक जीव स्वामी है। 

८७२. क्रोधकषायबाले जीवोमें पांच ज्ञानाबरण, चार दशनावरण, चार संञ्बलन श्रौर पांच 
अन्तरायकी तीन बृद्धि, तीन हानि, असंख्यातगुणबद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवस्थित बन्धका 
भग श्मोघके खमान हे । यहो अवक्तव्य बन्ध नहीं है । शेष प्रकृतियोका भंग ओघके समान हे । 
मानमे तीन संञज्जलन श्रो र मायामे दो .संज्जलनोके तीन पद्‌ कहने चाहिये । रोष भद्ध मघके समान 


४१४ महाय दिदिर्वधाहियारे 


मायाए दोसंज०° तिण्णि भाणिदव्वं । सेसं ओधं । लोमे पचणा०-चदुदंस ° -पंचत० 
अवत्तव्वं णत्थि । सेसाणं ओघं । 

८७३, मदि०-सुद ० धुबिगाणं अत्थि तिण्णिवड़-हाणि-अवदह्ि° तिरिक्खोषं | 
सेसाणं ओघं । एवं विभेग०-अब्मवसि ०-मिच्छा° । णवरि अग्मवसि ०-मिच्छादि० 
मिच्छच० अवत्त° णत्थि । 

८७४, आमि०-युद ० -ओधि० पंचणा ०-चदुदस ०-चदुसंज “ -पुरिस ०-उचा ० -पंचंत० 
तिण्णिवड-हाणि-बवट्टि ° कस्स ! अण्ण । असंखेजगुणवड़ि-हाणि-जुवत्त° ओं । 
मणुसगदिपंचगस्स तिण्णिवड़-हाणि-अवद्टि° कस्स ° ? अण्ण० । अवत्त ० कस्स ० ! 
अण्ण० पटमस्° देवस्स बा णेरहगस्स वा । साद्‌वे०-जस ° असंखेजगुणवड्-हाणि° 
ओषं | सेसराणं णाणाघरणमभंगो । गिदा पचरादीणं अवत्त° ओघं । सेसाणं णाणोवरणभगो 
णवरि अवत्त° कस्प० ! अण्ण० परियत्तमा० । णवरि देवगदि ०४ -तिण्णिवड्ि-हाणि- 
अवद्ध °-अवत्त° कस्स ° ? अण्ण० । एवं ओधिदस-सम्पादि ० -खहग०-वेदग ०-उवसम° । 
णवरि बेदगे किंचि षिसेसरो । उवसमे वि असंखेज्जगुणवड़ि ° कस्स° ? अण्ण उवसाम- 
गस्व परिदमा० पटमस ° देवस्स वा । असंखेजञगुणहमणि ° कस्स ° ? अण्ण ० उवसाम ० 


है । लोभम कषायवाल जीवो पांच ज्ञानाबरण, चार दशंनाबरण ओर पाँच अन्तरायका अवक्तव्य 
बन्ध नहीं है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान है । 

८७३. मत्यज्ञानी चोर श्रताज्ञानी जीवम प्रववन्धवाली प्रकरृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि 
शरोर अवस्थितवन्धका स्वामी तियच्छोके समान है । रोष प्रकृत्तियोका भङ्ग ओघके समान है । 
इसी प्रकार विभङ्ज्ञानी, अभन्य श्र मिथ्यादृष्टि जीवोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि 
त्रभव्य शौर मिध्याहष्टि जीबोभे भिथ्याल्वका अवक्तव्यवबन्ध नहीं हे । 


८५४. शआआभिनिबोधिकज्ञानी श्रतज्ञानी शओमौर अ्रवधिज्ञानी जीबवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण, चार संउवलन, युरुषवेद्‌, उच्चगोत्र च्रोर पोच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि शौर 
अवस्थितबन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव स्वामी है) असंख्यातगुणब्रद्धि, असंख्यातत- 
गुणहानि रौर अवक्तव्यवन्धका स्वामी ओघके समान है । मनुष्यगतिपच्चककी तीन वृद्धि, तीन 
हानि ओर अबस्थितवबन्धका स्वामी कोन है ¢ अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी 
कौन हे १ अन्यतर्‌ प्रथम समयवतीं देव मौर नारकी जीव स्वामी है| सातवेदनीय रौर यश 
कीत्तिकी असंख्यातगुणघरद्धि शरोर असंख्थातगणहानिका स्वामी अओधके समान हे । शेष प्रकतियोंका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । निद्रा ओर्‌ प्रचला आदिकके अवक्तव्यवन्धका स्वामी ओआधके समान 
है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ! इतनी विरेषता है कि इनके चअवक्तव्यबन्धका 
स्वामी कोन है १ अन्यतर परिवतेमान जीव स्वामी है । इतनी विशेषता है कि देवगत्ि चतुष्ककी 
तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है । अन्यतर जीव स्वामी है। 
इसी प्रकार अवधिदशेनी, सम्यग्दष्टि , क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्य्टष्ि, ओर उपशमसम्यग्ष्टि 
जीवोके जानना चाहिये 1 इतनी विशेषता है कि बेद्कसम्यक्स्वमे ढं विरोषता है। उपशमसम्यकष्न 
` मे भी अरसंख्यातगुणवरद्धिका स्वामी कोन है १ अन्यतर उपशमश्रणीसे गिरकर प्रथम समयमे देव 
हु जीव स्वामी है । असंख्यातगुणहानिका स्वामी कौन है १ अन्यतर उपशामक अनिब्त्तिकरण 


बह्िबैधे सामित्त | ४१५ 


अणियद्ि° । मणपजव-संजदे ओधिभंगो । णवरि खहगाणं पगदीणं असंखेज्ञगुणवड़- 
हाणि-अवत्त०° मणुसिभगो | 

८७५, समाई ०-खेदोब ० पंचणा ०-चदुदस °-लोभसंज °-उचा ०-पचत ° अवत्त° 
णत्थि । सेस्ाणं मणवज्ञवभगो । परिहदार० आहारकायजोभि्मेगो । सुदमसंप० पचणा०- 
चदुदंस ०-साद वे०-जस ०-उ्वा °-पंच॑त ° संखेजमागवड़ ° कस्स ° १ अण्णदरस्स उवसाम° 
परििद० । संखेजभौगहा०-अवद्धि° कस्स० १ अण्णद्‌ ° उवेसाम° वा खवग्रस्स वा । 
संजदासंजदेसु धुविगाणं तिण्णिवडि-दाणि-अवद्धि० कस्स ° ? अण्ण० । सेसाणं परिहारः 
मगो । असंजदे धुविगाणं तिण्णिवडि-दाणि-अवद्टिदं कस्स० १ अण्ण° । सेसाणं तिरि 
क॑सोषं । णवरि तित्थयरं ओघं । एवं किण्ण-णील-काड० । 

८७६, चक्सुदं० तसपजत्तमगो । रिचि विसेसो । तेण पचणा० छदसणा ०- 
चदुसंजल०-भय ०-दु०-तेजा०-क०-वण्ण ८ ७-अगु ० ४-बाद्र-पञ्जत्त-पत्तेय ० -णिमि °- 
पंचत० तिण्णिबड़ि-हाणि-अवद्ि° कस्स ° १ अण्ण० । थीणगिद्धितिग-मिच्छत्त-बारसक० 
अवत्तव्वं ओपं । सेषं णाणावरणमभगो । सेसाणं पगदीणं पिण्णिवडि हाणि-अबह्ट° 


जीव स्वामी है ¡ मनःपयैयज्ञानी चौर संयत जीवोमे अवधिज्ञानी जीवोके समान भङ्ग हे। इतनी 


चिशेषता है कि कायिक प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणबद्धि, असंख्यातगुणहानि श्रोर अवक्तव्यबन्धका 
स्वामी मनुष्यिनियोके समान हे । 


८७५. सामायिकसंयत ओर ेदोपस्थापनासंयत जीवोमें पोच ज्ञानावरण, चार दृशंनावरण 
लोभ संञ्बलन, उच्चगोत्र मौर पांच अन्तराया अवक्तन्यबन्ध नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग 
मनःपययज्ञानी जीवोके समान है । परिदारविष्युद्धिसंयत जीवोमे आहारककाययोगी जीवोके समान 
भङ्ग है । सूत्मसाम्परायिक संयत जीवम पांच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, सातवेदनीय, यशःकीर्तिं 
उच्चगोत्र ओर पांच श्न्तरायकी संख्यातभागव्द्धिका स्वामी कोन है } अन्यत्र गिरनेवाला उप- 
शामक जीव स्वामी है १ संख्यातभागहानि ओर शअवस्थितवबन्धका स्वामी कोन है १ अन्यत्तर 
उपशामक अमर कपक जीव स्वामी है । संयतासंयत जीवोमें ध्रक्बन्धवाली प्रकतियोंकी तीन बृद्धि 
तीन हानि ओर अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है १ अन्यत्तर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतिर्योका 
भङ्ग परिदारविजुद्धिसंयत जीबोके समान है! असंयत जीबोमे ध्रवबन्धवाली प्रकृतिर्योकी तीन 
बृद्धि, तीन हानि शओ्रौर अवस्थितबन्धकरा स्वामी कोन है | अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका 
भङ्ग सामान्य तियेञ्चोके समान है। इतनी विशेषता है कि तीथेङ्कर प्रकृतिका भङ्गः ओधके 
समान है । इसी प्रकार कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यावाले जीवोकि जानना चाहिये । 


८७६. चक्षदशेनी जीवोमे जसखप्याप्रकोके समौन भङ्ग है । छु विशेषता है । पीतलेश्यावाले 
जीवम पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संउवलन, भय, जुराप्सा, तैजसशरीर, कामेणशरीर 
वणेचतुष्क, अगुरुलेघुचतुष्क, वाद्र,पयाप्र, प्रत्येक, निम ओर पोच अन्तरायकी तीन बृद्धि तीन हानि 
द्मौर्‌ अवस्थितबन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीच स्वामी है । स्स्यानगृद्धि तीन, भिथ्याघ्व ओर 
वारह्‌ कषायके अवक्तव्यबन्धका स्वामी चओधके समान है । शष ज्ञानावरणके समान भङ्क है । रोष 
्रकृतियोकी तीन बृद्धि, तीन हानि श्नौर अबस्थितवन्धका स्वामी कौन है १ श्नन्यतर जीव स्वामी 
हे । अवक्तञ्यवन्धका स्वामी श्रघके समान्‌ है | इसी प्रकार पदालेश्यावाले जीवोमे जानना चाये । 


च्ञ 


९६ महा्ष॑धे हिदिर्बधाहियारे 


कस्स ° १ अण्ण ० अवत्तव्वं ओषं । एवं पम्माए । सुक्षाए खवगपगदीणं असंखेञ्जगुण- 
वडि-हाणि-अवत्तव्वं ओधं । सेसाणं तेउभगो । 

८७७, सासणे धुविगाणं पिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि° कस्स० १ अण्ण० । सेसाणं 
पिण्णिवड्ि-दाणि-अवट्ि ०-अवत्त० विभगमगो । सम्मामि° धुविगाणं तिण्णिवड़ि-हाणि- 
अवद्ध कस्स° ? अण्ण० । सेसाणं तिण्णिवडि-हाणि-अबह्धि० कस्स ° ? अण्ण० | 
अवक्त ° कस्स ° ? बधगस्स पटमसम० । 

८७८, सण्णीमु पंचिदियभगो । णवरि सण्णि त्ति भाणिदभ्वं । असण्णीसु धुबिगाणं 
दोबडि-हाणि-अवद्धि° कस्स ० १ अण्ण०। सेसाणं दोवडिि-हाणि-अवद्िदं कस्स ° १ अण्ण०। 
अवक्तव्यं कस्स ° ! परिय० । मणुसगदिदुग-वेउन्विगछ ०-उचागोद वजित्ता सेसाणं- 
संचेज्ञगु° कस्स ? अण्ण० एहंदि० बिगरिंदियस्स वा मिगरिदिष्सु असषण्णिपचिदिएस 
उवब ० पटमयम० । सखेजगुणहाणी कस्स ० १ अण्ण० विगरिदि० असण्णिपंचिदि० 
एहंदिणएयु वा विगरिदिणएसु उवव ० पटम० । णवरि एहंदि० आदाव-थावर-सुहुम-साधार° 
वड़ी णत्थि । 

एवं सामित्तं समत्तं 


| शुक्तलेश्यावाले जी वामं क्षपक प्रकृतियोकी असंख्यातरुणवृद्धि, असंख्यातशगुणहानि योर अवक्तन्य- 
बन्धका स्वामी जोघके समान हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पीतलेश्यावाले जीवोके समान है । 


८७७. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोँमें ध्रचवन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर 
पअवत्थितवबन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन 
हानि, अनवस्थित श्योर अवक्तव्यवन्धका स्वामी बविभङ्गन्ञानी जीवोके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्ट 
जीवोमे धरवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है! 
अन्यतर जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंकी तीन ब्ृद्धि, तीन हानि ओर अबस्थितबन्धका स्वामी 
कोन है । अन्यतर जीव स्वामी हे । अवक्तनव्यवबन्धका स्वामी कौन हे । प्रथम समयमे बन्ध करने 
वाला जीव स्वामी हे 


८५८. संज्ञी जीवोमें पञ्चन्दियोके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि संज्ञी देसा कहना 
चाहिए । असंज्ञी जीवो ध्रवबन्धवाली प्रहृतियोंकी दो ध्रृद्धि, दो हानि ओर अवस्थित बन्धका 
स्वामी कोन है १ अन्यत्र जीव स्वामी है। शेष प्रकृतियोंकी दो बृद्धि, दो हानि ओर अवस्थित 
बन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन हे ? परिवतेमान 
प्रथम समयवतीं जीव स्वामी है । मनुष्यगर्तिद्धिक, वैक्रियिक छह ओर उच्चगोत्रको छोडकर रोष 
प्रकृति्योकी संख्यातगुणघ्द्धिका स्वामी कोन है १ अन्यतर एकेन्द्िय अर बविकलेन्द्रिय जीव मरकर 
जव बिकलेन्धियों ओर असंज्णी पच्चेन्द्रियोमिं उत्पन्न होता है तो एेसा जीव पहले समयमे स्वामी है । 
संख्यातगुण्यनिका स्वामी कोन है १ अन्यतर विकलेन्द्रिय चरर असंज्ञी प्वेन्द्रिय जीव जब मरकर ` 
एकेन्दियों चनौर विकलेन्द्रियोमे उत्पन्न होता है तब उन्न होनेके प्रथम समयमे वह स्वामी है । 
इतनी विशेषता है कि पकेन्द्ियोमें आतप, स्थावर, सुच्म ओर साधारण प्रकृतिकी वृद्धि नहीं है । 


इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हृत्मा | 


बहव कालो ४१९७ 
काटो 


८७६, कालागुणमेण दुवि °-ओषे° अदे० । ओषेण खवगपगदीणं "चत्तारिषङ्धि 
तिण्णिहाणि्बंध० केवचि० ? जह ० एग ०, उक ° बेसमय । असंखेज्जगुण शहाणि-अवत्तच्वं 
केव ° १ एग ०। अपरद ° जह० एग ०, उक ° अंतो० । चदटुण्णं आयुगाणं अवत्तव्वं एग० | 
अपंखेज्जमागहाणी जहण्णुकस्सेण अतो० । सेसाणं तिण्णिवड़ि-हाणी जह ० एग ०, उङ्क ० 
बेसमयं । अबद्कि° जह० एग ०, उक ० अतो ० । अवत्तव्वं एग ० । एवं ओधर्मगो 
पचिदिय-तस ०२-कायजोगि-पुरिस ० -कोधादि ० ४-आभि ०-सुद ओधि ० -चक्सु ०-अचक्खु° 
ओधिद०-पुक्षले०-मवसि ०-सम्मादि ०-खहग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारग ति । मणुसः 
विण्णि-पचमम०-पचववि ०-अोरालिय ० ओघं । णवरि असंखेज्जगुणवड़ी बे समयं 
ण कमदि । एगसमयं भवदि । मणपजवसंजद-सामाई०-केदोबहावण ° मथुपमंणे । 

८८०, अवगदवेदे पंचणा °-चदुदंस ०-चदुसंज० सब्बस्थ संखेऽजभागब्रहि हणी 
संखेज्जगुणवड़ि-हाणो अवत्त° एग० । अवह्िदं ओषधं । सादि ०-जस ०-उबा० संखन्ज 
भागवडि-हाणी संखेज्जगुणवड़-हाणि अक्षखज्जगुणवड-हाणी अषचव्वं एग० । अवद्ध 
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कड 
८७६. कालानुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--ोघ ओर आदेश । ओधवसे कषक ` 
प्रकृतियोंके चार धृद्धिबन्ध ओर तीन हानिवन्धोका कितना काल है ! जघन्य काल एष समय हैः रौर 
उक्छृष्ट काल दो समय दहै । असंख्यातगुणदानि ओर अवक्ततयवन्धका कितना काल है १ जघन्य 
रौर उल्क काल एक समय है । अवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है र उक्कृष्ट काल 
अन्तथुहूतं है ! चारों आयु के वक्तन्यवन्धका जघन्य ओर उष्कृष्टकाल एक समय है । असंख्यात- 
भागदहानिबन्धका जघन्य ओर उच्छृष्ट काल अन्तसुहूतै है । शेष प्रकृतियोंरी तीन वृद्धि शौर तीन 
हानियोंका जघन्य काल एक समय है ओर उच्छ्र काल दौ समय है ¡ अवस्थितबन्धका जघन्यकाल 
एक समय है मोर उषकृष्ट काल अन्तत है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य ओर उच्छृष्टकाल एक समय 
है । इसी प्रकार श्रोघके समान पच्वन्धियद्विक, चरसदिक, काययोगी, पुरुषवेदी, ऋोधादि चार कषाय- 
वाले, आभिनिवोधिकनज्ञानी, श्तज्ञानी, अवधिज्ञानी, चज्खदशेनी, अचज्खदशेनी, अवधिदशेनी, शङ्ख 
लेश्याबाले, भव्य, सम्यग्टष्टि, त्तायिकसम्यग्हष्टि, उपशमसम्यग्टष्टि संज्ञी ओर आहारक जीवे 
जानना चाहिए । मनुष्यत्रिक, पोच मनोयोगी, पांच वचनयोगी ओर ओदारिक काययोगी जीषोमे 
ओधके समान काल है । इतनी विरोषता है कि इन मार्गणाश्नोमे असंख्यातगणवृद्धिका दौ समय 
काल उपलब्ध नदीं होता । किन्तु जधन्य ओर उद्कृष्ट काल एक समय है । भनः्प्यज्ञानी, संयत 
सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत जीवोमें मनुष्थोके समान ङ्घ है 
८८०. अपगतवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानाबरण, चार दशेनाबरण ओर चार संञ्वलनकी सर्वत्र 
संख्यातभागव्द्धि, संख्यातमागहानि, संख्यातगुणबद्धि, संस्यातगुणहानि अर अवक्तन्य कथका 
जघन्य श्मौर उत्छरष्ट काल एक समय है । अवस्थित बन्धका काल श्रोघके समान है । सातरेदनीय 
यशःकीतिं ओर उच्चगोत्रकी संख्यातमागब्द्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगाणव्रद्धि संख्यात 
गुणानि, असंख्यातगुणब्द्धि, असंख्यातगुणहानि योर अवक्त्यवबन्धका जघन्य ओर उकृष्ट काल 


$ भूरप्रतौ चत्तारितिष्णव दाणि इति पाटः । २३ ग्ूलभ्रतौ गुणवडहाणि° इति पाठः । 
५३ । 


४१य  महावधे हिदिवंधाहियरे 
ब॑० ओधं । सुहृमसंप ० सन्बपग० संखेज्जमागवडि-हाणी एगस० । अबह्टि° ओघं । 

८८१, णिरणसु धुबिगाणं सेसाणं च स्वे भगा ओधं णिरयगदीणामरभगो । णवरि 
पगदिषिसेसं णाद्व । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि कम्मई्‌ ०-अणाहा० धुबि- 
गाणं अवद्धिदं जह० एग०, उक ० तिण्णिसमयं । देवगदिपं चगस्स अवद्टिदं जह० एग०, 
उक ० ब्रे्मयं | सेसाणं थावरपगदीणं अबह्टिदं जह० एग०, उक ० तिण्णिसमयं | 
इत्थि ० -पुरिस "-मणुसग०-चदुजादि-पचसडाण-ओरालि अंगो ° -छस्सघडण-मणुसाणु 
दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-अदेज्ज °-उच्चागो° अवद्ट° जह० एग०, उक्र० बेसतम० | 
अवत्त° एग ० । 

एवं कालं समत्तं | 
अंतरं 

८८२, अंतराणुगमेण दवि०-श्रोषे° आदे० । ओपे० पंचणा०-चदुदंसणा०- 
चदुसंज०-पंच॑तरा० असंखज्जमागवडि-हाणि-अवद्टि ° अंतरं केव ० १ जह० एग०, 
उक ० अंतो ° । बेवडि-हाणीवंध० जह ० एग०, उक० अणंतकारं 2 । असंखेज्जगुणवङध- 
हाणि-अवत्त० जह्‌० अंतो०, उक ० अद्धपोगगङ० । णवरि असंखेञ्जगुणव ० जह० 


एक समय है । तथा अवस्थितवन्धका काल शओ्ओघके समान है । सूदमसाम्परायिक संयत जीवोमे 
सब प्रकृतियोंकी संख्यातभागघृद्धि ओर संख्यातभागदानिका जघन्य अर उच्छृ काल एक 
समय है । तथा अवस्थितबन्धका काल ओधके समान है। 

८८१. नारकियोमे प्रवबन्धवाली तथा शेष प्रकरतियोके सव भङ्ग ओघके अज्ुसार नरकगति 
नामकमेके समान हे । इतनी विरोषता है कि प्रकृतिवि्ोेष जानना चाहिए । इसी प्रकार अनादारक 
मार्गणातक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीबोमे धव- 
बन्धवाली प्रकृत्तियोके अर वस्थितवबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उच्छृ काल तीन समय 
है । देवगति पञ्चके अबस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उल्क काल दो समय है । 
रोष स्थावरप्रकृतियोंफे अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उच्छृ काल तीन समय 
है । ख्ीवेद्‌, पुरुषवेद, मनुष्यगत्ति, चार जाति, पाँच संस्थान, ग्रौदारिक आङ्ोपाङ्ग, छह संहनन 
मुष्यगत्याुपूवीं, दो विहायेगति, चरस, सुभग, दो स्वर, आदेय शओमौर उच्चगोत्रके ्रवस्थित 
बन्धका जघन्य काल एक समय है रोर उष्कृष्ट काल दो समय है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य श्र 
उच्छरष्ट काल एक समय है । 

इसप्रकार एक जीवी अपेक्षा काल समाप्र हा । 


अन्तर्‌ 
८८२. अन्तरातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओओध ओर अदेश । ओघसे पांच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संउवलन ओर पांच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात 
भागदहानि चौर अवस्थित बन्धका अन्तरकाल कितना है १ जघन्य अन्तर एक समय है अर उष्छ 
अन्तर अन्तम॒हूतं है । दो बृद्धि भोर दो हानिबन्धोका जघन्य अन्तर एक समय है अौर 
उलछर्ठ॒ अन्तर अनन्तकाल है ! असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि अर अवक्तव्य बन्धका 


वडिबधे अंतरं ४१६ 


एग० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु० असंखेज्जभागवडि-हाणि-अवद्टि ° जह ० एग ०, 
उक ° बेछठावह्धि° देष्र° । बेवड़ि-ह!गि-अवत्तव्वं णाणावरणभेगो । णिदा-पचरा-मय०- 
दुगुं °-तेजइगादिणव तिण्णिषडि-हाणि-अबट्टि०-अवत्त ° णाणावरणभेगो । सादविदणीय- 
जसगि० चत्ताखिडि-हाणि-अबहिदं णाणावरणमभंगो । अवत्तव्वं जहण्णु° अतो ० । असाद ° 
चदुणोकसाय-थिराथिर-सुमासुम-अजस० तिण्णिवड्-दाणि-अवद्िद-अवत्तव्वं सामगो । 
अद्रकसा० असंखे°मागवडि-हाणि-अवड्टि° जह ० एग ०, उक ० पव्वको ° देष । बेवड़- 
हाणि-अवत्तव्वं णाणावरणर्मगो । इत्थिवे° तिण्णिवड-हाणि-अवद्ि° थीणगिद्धिभगो ।. 
अवत्तव्वं जह ० अंतो०, उक० बेछावद्टिसाग ० सादि० । पुरिसवेदं चत्तायिड़-दाणि- 
अबह्टिदं णाणाबरणर्मगो । अवत्तव्वं जह ० अतो०, उक्ष ° बेछावद्िक्ताग ° सादिरे० । 
णबुंस ० -पंचसंडा०-पंचपंव ०-अप्पसत्थ० -द्भग-दुस्सर-अणादे° असंखेञज ° वडि-हाणि-अवद्ि° 
` जह ० एग०, उक ° बेछाबह्टिसागरो० सादि० तिण्णिपङ्दोवमाणि देद० । बेवड़- 
हाणि° णाणाबरणर्भगो । अवत्तव्वं जहण्णेण अंतो०, उक्ष ० बेछाबड्टि ° सादि० तिण्णि- 
पलिदो० देष । णिरय-मणुस-देबायृणं असंखञ्जभागहाणि-अबत्तव्वं जह ० अंतो ०, उक ° 
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वन्य अन्तर अन्त्ुंहूतं है अर उच्ृष्ट अन्तर अधंपुद्‌गलपसििततेन प्रमाण है । इतनी बिरोषता 
है कि अरसंख्यातगुणव्रद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है । स्स्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रौर अन. 
न्तानुबन्धी चारकी च्रसंख्यतभागवृद्धि, श्रसंख्यातमागहानि श्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर 

क समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर छद कम दो छथासट सागर है! दो बृद्धि, दो हानि ओर अब- 
क्तव्यबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा श्मौर तेजसशरीर आदिं 
नौकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित चरर अवक्तव्यवन्धका भद्ध ज्ञानाबरणके समान है । साता- 
वेदनीय ओर यशःकीर्तिंकी चार बृद्धि, चार हानि श्रौर अवस्थित बन्धका भङ्क ज्ञानावरणके समान 
है । वक्तव्य बन्धका जघन्य शौर ₹ल्छृष्ट अन्तर अन्तसहूतै है । असातावेद नीय, चार नोकषाय 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ श्र अयशःकीर्तिकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित आर अव- 
्तव्यबन्धका मङ्ख सातवबेदनीयके समान है । आठ कषायो की असंख्यातभागवुद्धि, असंख्यातभाग 
हानि ओर शअ्नवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उच्छृष्ट अन्तर छं कम एक पूव 
कोटिहै। दो बृद्धि दो हानि ओर अवक्तव्य बन्धका भङ्ग ज्ञानाबरणफे समान है। सखीवेदकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि ्ौर अवस्थित पदका भङ्गः स्त्यानगृद्धिके समान है । अवक्तव्य बन्धका 
जघन्य अन्तर ्न्तभुंहृतं है ओर उच्छृ अन्तर साधिक दो इथासठ सागर है । पुरुषवेदकी चार 
बृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित पद्का भङ्ग ज्ञानाबरणके समान है । अवक्तञ्य अन्धका जघन्य 
द्मन्तर अन्तमु हूतं है ओर उल्छरष्ट अन्तर साधिक दो छधासठ सागर है । नपुंसकवेद, पांच संस्थान 
पाँच संहनन, च्प्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुस्वर ओर अनादेयकी घरसंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात 
मागहानि ओर अनवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है मोर उछ अन्तर साधिक दो छथासठ 
सागर ओर ङं कम तीन्‌ पल्वहै। दो बृद्धि ओर दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानाबरणके समान है। 
द्मवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर इच्छ अन्तर साधिक दो इधासठ सागर 
द्मौर कुलं कम तीन पल्य हे । नरकायु, मनुष्यायु चओओर देवायुके असंख्यात्तभाग हानि नौर अव- 
क्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर उनछृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात 


कि 


ट ` महा्॑भे डिदिबघाषहियारे 


अणंतका० असं०° । तिर्क्खिायु० असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्वं जह० अतो ०, उकष० 
सागरो०सदपुधत्तं । वेडन्वियछकं तिण्णिवड़-हाणि-अव डि ° जह ० एग ०, उक ° अ्णत- 
फा० | अवत्त० जह० अंतो०, उक्र ° अ्णंतका° अष्खं० परि० । तिरिक्खिग ० -तिरि- 
क्साणुपु° असंसेज्जमागवडि-हाणि-अवद्धि जह ° एग०, उक ० तेषडटिसागरो° सदं °' । 
वेबडि-हाणि° णाणावरणर्मगो । अवत्त° जह० अंतो०, उक ° असंखेज्जा रोगा । मणु- 
सगदि-मणुसाणु० असंखञ्जमागवडि-दाणि-अबद्टिदं जह० अतो ०, अवत्त° जह० अंतो° 

उक ° असंसेज्जा० । बेबड़ ° वेहाणि ° णाणावरणमभगो । चदुजादि-आदाब-थावरादि ०४ 
असंखेऽजभागवडि-हाणि-अवद्टिदं जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अतो ०, उक ० पंचासीदिसाग- 
रोबमसदं । वेवड़-हाणी° णाणावरणमगो । पचिदि ०-पर०-उस्सा०-तस ०४ तिण्णिवड 

हाणि-अबह्टि णाणावरणभगो । अवत्तव्वं जह ० अतो०, उक ० पंचासीदिसागरोवम- 
सदं । ओरालि० असंखज्जमागवडि-हाणि-अवह्टिदं जह ° एग ०, उक० तिण्णिपकिदोव-' 
माणि सादि० । बेवडि०हाणि° णाणावरणर्भगो । अवत्तव्वं जह० अतो०, उक ० अणह- 
कालमसं० । आहारं तिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि° जह० एग०, अवत्त० अह ० अत्री* 
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` पुद्गलपरिवतेन प्रमाण है । तियंच्चायुकी असंख्यात भागानि ओौर श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य 
अन्तर च्म्तमरहूतं है ओर उच्छृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्स्व प्रमाण है । वैक्रियिक छहकी तीन वुद्धि 
तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उछृष्ट अन्तर शनन्तकाल है । 
अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तयंहूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो श्रसंख्यात 
पुद्गल परिवतेन प्रमाण है । तियेच्चगत्ति ओर ति्थच्रगष्यानुपूवीकी असंख्यात भागवृद्धि, सख्यात्‌ 
भागहानि ओर अवस्थित भन्धका जघन्य अन्तर एक समय है चौर उष्छष्ट अन्तर एक सो त्रेख् 
सागर है। दो बृद्धि भौर दो हानि्योका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्थ 
श्न्तर अन्तसुहूतं है ओर उक्छृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। मनुष्यगति ओर ममुष्यमः- 
त्यातुपू्ीकी असंख्यात भागव्द्धि, असंख्यात भागहानि श्रौर श्वस्थित बन्धका जघन्य अन्तरं 
अन्तयुहूते है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहूत है चौर उत्छरष्ट अन्तर श्रसंख्यात लोक 
प्रमाणदहे। दो बृद्धि-ओर दो हानियोका भङ्ग ज्ञानाबरणके समान है । चार जाति, आतप आश 
स्थावर आदि चारकी असंख्यातमागव्द्धि, अरसंख्यातभागहानि शोर अवस्थित बन्धका जघन्य 
तर एक समय है, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तशहूते है ओर उष्छृष्ट अन्तर इन सवका 
एक सो पचासी सागर है । दो ब्रद्धि श्रौर दो हानियोंका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है । पच्ेन्द्रि 
जाति, परघात, उच्छास ओर चरस चतुष्कके तीन वृद्धि, तीन हानि चौर अवस्थित बन्धका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्त्हूते है अओर उत्कृष्ट अन्तर एक 
सी पचासी सागर हे । ओदारिकशरीरकी शअ्रसंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागदहानि शओमौर अव- 
स्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्व है । दो वृद्धि 
ओर दो हानियोका भङ्ग ज्ञानावरणके- समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तयहूते है 
ओर उछ अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिबर्तन प्रमाण है । श्राहारकटटिककी 
` तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है । अवक्तन्य बन्धका 


१ मूर्धतो साग० सत्त बे इति पाठः । 


बाड़वेधे अंतरं ` ४२१ 
छक ° अद्धपोग्गल० । समचदु ०-पसत्थवि ०-सुमग-सुस्सर-आदे० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि° 
णाणावरणमगो । अवत्त° जह ° अंतो०, उक ० बेछावद्टि° सादि० तिण्णिपरिदो ° देष 
ओरालि अंगो ० -बन्जरि° तिण्णिवड़-हाणि-अबड्ि ओरालियसरीरभंगो । अवत्तत्चं 
जह ० अंतो०, उक ०. तेत्तीसं साग० सादि० । - उन्जो° तिण्णिवड़-हाणि-अवड्ि ° तिरि- 
केखगदिभगो । अवत्त ° जह ० अंतो०, उक्ष० तेबह्टिसागरो ° सदं । तित्थयरं तिप्णिवड- 
हाणि-अवद्धि° जह० एग०, उक> अतो ° । अवत्तव्वं जह ० अतो०, उक्ष ° तेत्तीसं 
साग० सादि० | उचागो० तिण्णिवड़-हाणि-अवदष्टि° मणुसगदिरभगो । अवत्तव्वं त चेव । - 
असंखेज्जगुणवड-हाणि ° णाणावरणमगो । णीचागो° असंखेञ्जमागव डि-हाणि-अवट्टि ° 

जह ० एग०, उक्ष ° बेछावद्िसाग० सादि० तिण्णिपङ्दोवमाणि देष्० । बबड़-हाणी° 
(. (, 1. ® अ, 
णाणावरणभेगो । अवत्तव्वं जहण्णेण अतो ०, उक ० असंखेञ्जा रोगा । 
८८३. णिरएसु धुविगाणं तिण्णिवड्-हाणी ° जह० एग ०, उक्ष ° अतो० । अबह्टि० 
 जह० पएग०, उक बेसम ० । थीणगिद्वि° ३-मिच्छ ०-अणंताणु ०४- इत्थि °-णबुंस ०- 
दोगदि °-पंचसंडा °-पचसंब °-"दोआणु ०-उनज्जो ०-अप्पसत्थवि ०- दूभग-दुस्पर अणादे ° 
णीचुचागोदं तिण्णिवड्िहाणि-अवद्टि जह एग०, अवत्त° जह ० अतो०, उक्त° 
जघन्य अन्तर अन्त्युहूं रै ओौर उन््ृष्ट अन्तर इन सवका अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । सम~ 
चतुरख संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्रौर ्रदेयकी, ठीन वद्धि, तीन हानि ओर 
श्मवस्थित बन्धका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान है । श्रवक्तत्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तश है 
रौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो हधासठ सागर मौर हु कम तीन पल्य है । शओ्मोदारिक श्ाङ्को 
पङ्क ओर वज्रषेभनाराचसंहननकी तीन वद्धि, तीन हानि मौर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग ओदारिक 
शरीरके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उच्छरष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है । उदययोतकी तीन वद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका भङ्ग तियेख्चगतिके 
समान हे । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर श्न्तभहूतं है ओर उष्छष्ट अन्तर एक सौ तरेसठ 
सागर है । ती्थङ्कर श्रकृतिकी तीन वद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य प्रन्तर एकः 
समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अ्रन्तर अन्तमुूते है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीसख सागर है । उच्चगोत्रकी तीन वद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित 
बन्धका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । अवक्तव्य बन्धका वद्य मङ्ग है । ` असंख्यातगुणवद्धि ओर 
द्मसंख्यातगुणदहयानिका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है । नीचगोघ्नरकी असंख्यातभागवुद्धि, असंख्यात 
भागानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक, समय है अर उच्छृ अन्तर साधिक दो 
छथासठ सागर ओर ङं कम तीन पत्य है । दो बद्ध ओर दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है मौर उल्कृषट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । 
८८३. नारकियोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोँकी तीन्‌ बृद्धि भौर तीन हानियोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उ्छष्ट अन्तर अन्तसुंहृते है । अरवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उष्छृष्ट अन्तर दो समय है । स्स्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्ीबेद्‌, नपुंसक्वेद्‌, दो 
गति, पाँच संस्थान, पाच संहनन, दो चानुपूर्वी, उयोत, अप्रशस्त विद्ायोगति, दुभेग, दुरुवर, अनादेय 


१ सूलगप्रतौ दो्जंगो० उज्जो० इति पाडः । 


४२२ | महाबेधे दिदिदधादियारे 


तेत्तीसं साग० देष्० । सादादिबारस० विण्णिवडि-दाणि-अवद्टिदं जह० एग ०, उक्ष 
अंती० | अषत्त०° जह ०१. उक्ष अतो० । पुरिस ०-समचदु °-वज्जरि °-पसत्य ०-सुभग- 
सुस्षर-अदे० पिण्णिवडि-हाणि अवड्ि° सादभभेगो । अवत्तव्वं इत्थिरभगो । दोआयु° 
दोपदा जह ० अतो०, उक ० छम्मासं दे्० । तित्थय° तिण्णिवडि-हाणि° ज ० एग०, 
उक ० अंतो० । अवदं ° जह० एग०, उक ० बेसमयं । अवत्त ° णत्थि अंतरं । एषं 
तीमु पुटवीमु तिस्थक० । णवरि पटमाए अवत्त° णस्थि । छषु उवरिमापु मणुस ० -मणु- 
ˆ साणुपुव्बीणं उचा ० पुरिसमगो । सेस्ाणं अप्यप्पणो अतर माणिदव्वं । चत्तमार णिरयोधं । 

८८४, तिरिक्विषु धुविगाणं तिण्णिवडि-हाणि० ओघं । अवट जह ० एग ०, 
उक ० चत्तारि समयं | थीणणिद्धि०३-मिच्छ ०-अणंताणुबंधि ०४ असंखेज्ज °वड़ि-दाणि- 
अब्र जह० एग०, उक ० तिण्णि पलिदो० देष्‌० । बेवड़-हाणि-अवत्त° ओपं । 
सादादिषारस ओषधं । इत्थिपे° तिण्णिवडि-हाणि-अबद्भि° थीणगिद्धिभेमो । अवत्त ° 
जह ० शअर॑तो० उक्ष० तिण्णि परिदो० देस्र०। अपचक्खाणा०४-णबुस्‌ ०-पचसंडा- 


ए कक ति ~ ^, 7 + कि, 2 + 1 +^ ^ 1 ५ ५ ~ [0 1821, 


नीचगोच्र चौर उच्चगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अ्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है, अवक्तन्यबन्धका जघन्य अन्तर श्नन्तयुूतं है ओर उच्छ अन्तर इन सबका ङ्ह कम तेतीस सागर 
है । साता आदि बारह प्रकृतियोंकी तीन वद्धि, तीन दानि ओर अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है मौर उच्छ्र अन्तर च्न्तथंहू त है । अवक्तव्यवन्धका जधन्य+्रौर उच्ृष्ट अन्तर अन्तहूतं है । 
पुरुषवेद, समचतुरखसंस्थान, वजऋषमनाराचसंहनन, प्रशस्त विद्ायोगत्ति, सुभग, सुस्वर अरौ 
आदेयकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अ वस्थितबन्धका भङ्गः साताबेदनीयके समान है । अवक्तन्य- 
बन्धका भङ्गः खीवेद्के समान है । दो अ्रायुओके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तथहूतं है मौर ष्ट 
अन्तरणङ्ल् कम इह महीना है । तीथकर प्रकृतिकी तीन व्रद्धि ओर तीन हानियोंका जघन्य अन्तर 
एक समय हैः चौर उष्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूतें है । अ्रवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है मौर 
उल्छृष्ट अन्तर दो समय है । अधक्तत्यवन्धका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार तीन प्रथिधिर्योमें 
ती्ैकर प्रकतिका अन्तर काल है । इतनी विशेषता है कि पहली प्रथिवीमे अवक्तन्यपद नदीं है । 
्रगेकी दह्‌ प्रथिनि्थोमे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यालुपूवीं ओर उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान 
है । शेष प्रकृतिर्योका अपना श्रपना अन्तर काल कहना चाहिये } सातवीं प्रथिबीमे सामान्य नार 
कियोकि समान भङ्ग है । 

८८४. तिर्यच्चोमे धवबन्धवाली प्रकरृतियोंकी तीन बृद्धि ओर तीन हानियोंका भङ्ग धके 
समान है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे यर उष्करष्ट अन्तर चार समय है । स्स्यान- 
गृद्धि तीन, मिध्यात्र मौर अनन्तानुबन्धी चारकी असंख्यातमागब्रद्धि, असंख्यातभागहानि अर 
अवस्थितवन्धका लघन्य अन्तर एक सभय है अर उत्कृष्ट अन्तर ङ्ध कम तीन पस्य है । दो बद्धि 
दो हानि चनौर अवक्तव्यबन्धका अन्तर काल ओधघके समान है । साता आदि बारह प्रकृतिर्योका 
भद्ध ओघे समान है । खीवेदकी तीन बद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थितवन्धका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके 
समान है । अवक्तन्य॒बन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर उक्छृष् अन्तर कुछ कम तीन पस्य 
है । अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसक्वेद, पाँच संस्थान, मौदारिक आग्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप 


१ मृष्छश्रतौ ज० पग० उश्च० इति पाडः । 
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बह्वििधे अंतरं ४२३ 


ओरालिश्रगो ०-छरस्संषडण-आदाउञ्जो °-अप्यसत्थवि ० -दूभग-दुस्र-अणादे० असंखेज्ज- 
भागवड़-हाणि-अवद्टिद्‌ जह ° एग ०,उक ° पुञ्यकोडी देष ० । वे्रड-हाणी ° ओघं । अप्रत्त ° 
जह० अतो ०, उक ० पव्यकोडि ° । णवरि अपच्चक्खाणा० अवत्त० उक्ष ° अद्धपोग्ग° 
रुपरि० । पुरिस ° तिण्णिवडि-हाणि-अबह्टि° णाणावरणंगो । अवत्त० जह ० श्रंतो ०, 
उक ० तिण्णि पलिदो° देष०° । तिण्णिआयुगाणं दोपदा जह ० अतो०, उक ° पुभ्वको- 
डितिभागं देचणं । तिर््खिायुगस्स दोपदा जह ० अतो०, उक ० पुव्वकोडी° सादि० | 
वेउन्वियछक-मणुसगदि-मणुसाणु०-उचागो° ओषं । पंचिदि० समचदु°-पर०-उस्सा०- ` 
पसत्थ०-तस ०४-सुमग-सुस्र-अदे ° तिण्णिबडि-हाणि-अवह्टि ° पुरिसषेदभंगो । अवत्तव्वं 
जह ० अंतो ०, उक ° पुव्वकोडी देष्णं । तिरिक्खिग °-चदुजादि-ओरालि°-तिरिक्खाणु ° 
थानरादि ०४-णीचागो० णबुसगमंगो । णवरि तिरि्खिगदि-ओरालि०-तिखि्खिाणु>- 
णीचा० अवत्तव्वं ओघं | 

८८५, पचिदि०तिखिंख ०२ धुषिगाणं बेवडि-हाणी ° जह ० एग ०, उक्तं अतो० | 
संखेज्ञगुणबडि-हाणी ° जह ० एग ०, उक ० पुव्वकोदिपुर्धत्तं । अ्रद्टि° जह ० एग ०, उक० 
तिण्णिसम० । थीणगिद्धि° ३-मिच्छ ०-अणंताणुवंधि ०४ तिण्णिबड़-हाणि-अष्रहविदं जह० 
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उदयोत्त, अप्रशस्तविहायोगति, दुभेग, दुस्बर ओर अनादेयकी श्रसंर्यातभागयद्धि, असंखुयात- 
भागहानि श्मौर अवस्थितवन्धकरा जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्ृष्ट अन्तर छं कम एक 
पूवेकोटि हे । दो वृद्धि ओर दो हदानि्योका भङ्ग ओधके समान है । अरवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते है मौर उक्छष्ट अन्तर कुदं कम एक पूवेकोटि है । इतनी विशेषता है कि चप्रघ्याख्याना- 
बरण चारके अरवक्तव्यबन्धका उ्ृष्ट अन्तर करटं कम अधंपुद्गल परिवतेन प्रमाण है । पुरुषवेदकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि नौर च्रवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तञ्यबन्धका जघन्य 

अन्तर अन्तभुहूतं है ओर उष्ृष्ट अन्तर ङ्ख कम तीन पस्य है । तीन ्ायु्योके दो पदोका जघन्य 
अन्तर अन्तभुहूते है मौर उष्ृष्ट अन्तर एक पूवेकोरिका कुद कम त्रिमाग प्रमाण है । तिय॑च्नायुके 
दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं है ओर उल्छरष्ट अन्तर साधिक एक पू्वकोरि है । वैक्रियिक 
छह, मुष्यगति, मतुष्यगत्यादुपूवीं चौर उच्चगोत्रका भङ्ग ओधके समान है । पञ्चेन्दरियजाति, 
समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छास, प्रशस्तविदायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर ओर आदेयकी 
तीन वुद्धि, तीन हानि ओर ्रवस्थित बन्धका भङ्ग पुरुषवेद्के समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तभहूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर कुलं कम एक पूवेकोटि है। ति्यच्वगति, चार जाति 
श्रोदारिकशरीर, तियंच्चगत्यानुपूर्ीं, स्थावर चादि चार चौर नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदके समान 
है । इतनी विरोषता है कि तियेच्वगत्ति, यौदाणशरीर, तिर्य॑च्गत्याुपू वीं ओर नीचगोत्रके 
्मवक्तन्यबन्धका मङ्ग ओघके समान है । 

८८५. पञ्चेन्द्रिय तियेच्चत्रिकमे ध्रुबबन्धवाली प्रकृतियों की दो वुद्धि च्मोर दो हानियोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर ्न्तयुंहूतं है । संख्यातगुणवद्धि चर संख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उद्छृष्ट अन्तर पृवैकोटि प्रथक्त्व प्रमाण है । अवस्थितबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओौर इल्छरष्ट अन्तर तीन समय है । स्स्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्र 
अनन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि चीर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हं 


४२४ महार्व॑धे दविदिब॑धादियारे 


एग ०, उक्क० तिण्णिपरिदो ° देष्च० । अकरत्त° जह० अतो ०, उक ° तिण्णिपरिदो ° दे्° 
पुव्बकोदिपुध ०। अपचक्खाणा ०४ णब सगभंगो । णवरि अपरत्तव्यं जह ०अतो ०, उक ° पुव्यको- 
दिपुधत्तं । सादादिवारस बेवड्-हाणि-अवद्ि-अप्र्° णिरयभंगो । संखेडधगुणबड़ि-हाणि- 
जह० एग ०, उक० पज्यकोडिपुध० । इत्थिवे० तिण्णिवडि-हा ०-अवडि° जह ° एग ०, 
अवत्त ० जह ० अंतो०, उक्° तिण्णिपदिदो० देष्र० । पुरिसवे° तिण्णिबड़-हाणि- 
अवद्टि° सादर्भमो । अवक्त जह० अतो ०, उकं ° तिण्णिपलि° देष० । णु सक्षे०- 
 तिण्णिगदि-चदूजादि-भोरालि०-पंचसंडा०-ओराछि ० अगो °~छस्संष ° -तिण्णिआणु°-आदा- 
उञ्जो ०-अप्पसत्थवि०-थाव्रादि ० ४-दूभगःदुस्र अणादे °-णीचागो °वर ङ्-हाणि-अवद्धि° 
जह० एग ०, अधत्त° जह० तो ०, उक° पुव्यकफोडी° देष्च° । संखे °गुणवड्ि-हाणि° 
णाणाबरण्मगो । चदुण्णं आघुगाणं तिरि्खोषो । देषगदि ०४-पं्चिदि०-समचदु०-प्र०- 
उस्सास-पसत्थति°-तस०४-सुमग-सुस्सर-आदे०-उचा ° तिण्णिवडि-हाणि-अवट्टि° साद्‌- 
भंगो । अवत्त ° णु सगभेगो । 


८८६, पंचिदियतिरिकिखभपजत्तगेषु धुषिगाणं पिण्णिषडध-हाणि० जह ० एग०, 


पि जा 0 त जि वज मि जि न जि जि ज भि ज 0 भ 0 न क अ 0१०११०१०. ११०११५० 


दौर उक्ष अन्तर डुल कम तीन पल्य है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमृहूतं है अर 
उत्कृष्ट अन्तर पू्ैकोटि प्रथक्स्व अधिक ह्ुदधकम तीन पल्य है । अप्रत्याख्यानाबरण चारका भङ्गः 
नपुंसक वेद्के समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य बंधका जघन्य अन्तर अन्तमूहूतं है श्रौर 
उच्ृष्ट अन्तर हुं कम पृ्वेकोटि एथक्छ प्रमाण है । साता आदि वारह प्रकृतियोकी दो वृद्धि, दो दानि, 
अवस्थित च्रौर अ वक्तव्यवन्धका भङ्ग नारकियोके समान है । संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यात- 
गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उद्छृ्ट अन्तर कुं कम पूर्वकोटि प्रथक्त्व प्रमाण है । 
खीवेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवबस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है अवक्तव्य- 
बन्धका जयन्य अन्तर्‌ अन्तसुहूतं हे ओर इन सबका उक्छृष्ट अन्तर ङ्ख कम तीन पल्य है । पुरुष- 
वेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि चौर अबस्थितबन्धका मङ्ग सातावेद्नीयके समान है । अवक्तन्यवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तञुहूतं दै मर उल्छृष्ट अन्तर कुदं कम तीन प्य है । नपुंखकवेद, तीन गति, 
चार जाति, यौदारिकशरीर, पोच संस्थान, ओदारिकथ्याङ्खोपांग, छह संहनन, तीन अयुपूर्षी, आतप 
उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर आदि चार, दुरभेग, दुस्वर, अनादेय श्रौर नीचगोच्रकी दो 
बुद्धि, दो दानि च्मौर च्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यबन्धका जघन्य अन्तर 
` अन्तमुहते है ओर उक्ृष्ट अन्तर ईन सवका छुं कम एक पूवेकोटि है । संख्यातगुणवद्धि ओर 

संख्यातगुणहानिका भग ज्ञानावरणके समान है । चार आयुका भङ्ग सामान्य तियख्ोकि समान 

है । देषगतिचतुष्क, पञ्चन्द्रियजात्ति, समचतुरल्नसंस्थान्‌, परघात, उच्छास, भ्शरुतविहायोगति, 

जसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रदेय भ्रौर उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि चनौर अवस्थितबन्धकः। 
भङ्ग सातवेदनीयके समान हे । अवक्तव्यबन्धका भङ्ग नपुंसक्वेदी जबोके समान है । ` 


| 1 ८८६. पच्चनदरियतियेच्च अपयोप्तकों मे ध्रवबन्धवाली ्रछ्तिर्योकी तीन वुद्धि श्रौर तीन 
हानि्यका जघन्य ` अन्तर एकं समय है श्नौर उलछृष्ट अन्तर अन्तमुहुतै है । अवर्थितवन्धृका 


बद्वध अंतरं ` ४२५ 


उक ० अंतो० । अवट ° जह ० एग ०उक्ष० तिण्णिसमयं । सेसाणं णिरयसादर्भगो । एषं 
सव्बभपन्जत्ताणं । 

८८७, मणुस०२ पर्चिदियतिरिक्छर्भगो । णवरि संखेज्जगुणवड़-दाणि ° उक ° 
अंतो० । खवियाणं असंखेज्जगुणवड़ि-हाणि-अपत्त ० जह ० अंतो०, उक ० पुव्यकोडिपुधत्तं | 
मणुसखअप० धुवियाणं तिखि्खिअपनज्जत्तभगो । णवरि अबह्धि° जद० एग ०,” उक० 
बेसम० । सेसाणं सादमंगो । 

१ . णिरयभगं # ब 

८८८, देवेसु धुविगाणं ग । थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणताणुबधि ०४- 
इत्थि °-णवुंस ०-पचप्ंडा ० -पंचसंध ०-अप्पसत्थ ° -दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० तिण्णिवड़- 
हाणि-अबद्ट ° जह ० एग०, अवत्त °जह अतो ०,उक्ष०एकत्तीसं साग० देष० । सादादि- 
बारस ° णिरयर्भगो । परिस ०-समचदह ०-बञ्जरि०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर-आदेज्ज ०-उन्चा० 
तिण्णिवड़-हाणि-अवद्टि ° सादभगो । अवत्त० जह० अतो०, उक ° एकत्तीसं सा० 
देष्° । दोय णिरयभगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपु ०-उञ्जोवं तिण्णिबडि-हाणि- 
अवट जह ० एग०, अवत्त० जह ० अतो०, उक ° अद्ारस सागरोबमाणि सादि । 
मणुसगदि-मणुसाणु° तिण्णिवडि-हाणि-अवह्टि° सादर्भेगो । अवत्त° तिरिक्खगदिभगो । 
एंदिय-आदाव-थावर ० तिण्णिवडि-हाणि-अवट़टि जह ० एग ० अवत्त° जह ० अंतो०, 
जघन्य अन्तर एक समय है चर इष्कृष्ट अन्तर तीन समय है.। सेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोमें 
सातावेदनीयके समान हे ] इसी प्रकार सब्‌ चपृयाप्रक जीवोके जानना चाहिये । । 

८८७. मनुष्यत्निकमें पञ्चेन्दरियतियेच्ोके समान भङ्ग है । इतनी विहेषता है कि संख्यात 
गुणवुद्धि ओर संख्यातगुणहानिका उल्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है । पक प्रछृतियोकी असंख्यात- 
गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं है नौर उक्छृष्ट 
अन्तर पूवैकोटि प्रथक्त्व प्रमाण है । मनुष्य अपर्याप्रकोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृति्योका भङ्ग तियेच्च- 
्मपर्याप्रोके समान है] इतनी विरोषता है कि अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उषछृष्ट अन्तर दो समय है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग साता वेदनीयके समान है । | 

मम. देषोमें धृवबन्धवाली ्रकृतियोका भङ्ग नारकियोके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, 
भिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, खीवेद, नपु सकवेद्‌, पांच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विदा- 
योगति, दुभेग, दुस्वर, च्रनादेय चोर नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन दानि अ्रौर अवस्थित बन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर इन सवका उष 
न्तर कु कम इकतीस सागर है । साता आदि बारह ब्रकृतियोका भङ्ग नारकियोके समान है । 
पुरुषवेद्‌, समचतुरस्रसंस्थान, वज्षभनाराच संहनन प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आद्रेय 
ओर उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि चौर अवस्थित बन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । 
अवक्तन्यवबन्धका जघन्य अन्तर अन्तञचुहूतं है ओर उच्छृष्ट अन्तर ङं कम इकतीस सागर है । दो 
्रायुञ्मोका भङ्ग नारकियोंके समान है । तियेच्रगति, तियेच्वगत्यानुपू्वीं ओर उयोतकी तीन वद्धि, 
तीन हानि श्रौर अनवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है, अचक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते है चौर इन सबका उष्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । मतुष्यगति, ओ्मौर मनुष्य- 
गत्यातुपूरवीकी सीन वृद्धि, तीन दानि रौर अवस्थित बन्धका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । ्चव- 
क्तन्यवन्धक्ा भङ्ग तियेच्वगततिके समान हे । पकेन्दरियजाति। आतप ओर स्थावरकी तीन बृद्धि, तीन 





४२६  महावधे दटिदिर्वधादियारे 


उक० . वैसागरो ° सादि० । पंचिदि०-ओरालि ०अंगो०-तस ० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि 
सरादर्भगो | अवक्त० णएंदियभंगो । तिस्थय ० धुवर्भगो । एषं सब्देवाणं अप्पष्पणो 
अंतरं कादव्वं | 

८८९, एडईंदिएसु धुषियाणं एकवड़ि-हाणी जह ० एग०, उक ° अती० । अबद्ध" 


जह० एग ०, उक ° बेसम० । एवं सव्बएहदियाणं णादन्वं । णवरि तिखिखिगदि-तिरि 
कखाणु ०-णीचा० अवत्त° जदह० अंतो०, उष ° असंखेञजनलोगा । बादरे कम्मद्धिदी । 
जते संखेञजाणि बाससहस्साणि । सुदहुमे असखज्जा छोगा । मणुसगदिदृग-उचागो° 
एकव ड़-हाणि-अवद्टि° जह ० एग०, अधच ° जह ० अतः०, उक ° असंखेज्जा छोगा । 
बादरे कम्मद्टिदी । पञ्जतते संखेज्जाणि वास परदस्साणि } सुहूुमे असखन्जा खोगा । सेसाणं 
अपज्जत्तभेगो । णवरि दोजयुगं पगदिअवरं । विगलिंदि० दोआयु° पगदि्ंतरं । सेसाणं 
मणुषअपज्जत्तमगो । ` 
८६०, पंचिदिथ०२ पंचणा० -चदुदंसणा ०-चदुसंज ०-पचंतरा० वेषड़-हाणि-अषद्धि" 
जह० एग०. उक ० अंतो० । संखेउजगेणवडि-हाणी ° जह ० एग०, उक ० पुन्वकोडि 
पुधत्तं । असंखेञ्जगुणवडि-हाणि-अषत्तव्वं जह ० अंतो०, उक्ष कायडह्िदी ० | णषरि 
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हानि श्चौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर ्न्त- 
मुहू है अौर इन सवका उष्टं अन्तर साधिक दो सागर है । प॑चन्द्रिय जाति, ओदारिक द्ग 
पाङ्ग यौर ्रसकी तीन बद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका भङ्ग सातावदनीयकरे समान है। 
द्मवक्तडग्र बन्धका भङ्ग एकेन्द्ियके समान है । तीथेद्धर प्रकृतिक्ा भङ्ग ध बबन्धवाली प्रकृतियोरे 
समान है । इसी प्रकार सव देवोके.खपना श्रपना अन्दर काल जान लेना चाहिये । 

८८६. फकेन्द्रियोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वद्धि, ओर एक हानिका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उच्छरष्ट अन्तर अ्न्तमुहूते है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
अर उक्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार सव एकेन्द्रियोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता 
है फि तिर्थ॑च्नगति, तिर्यच्रगत्यानुपूीं ओर नीचगोच्रके अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते 
है मौर उश्छष्ट अर्म्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । बाद्र एकेन्द्रियोमें कर्मस्थिति प्रमाण है । पयां 
प्रकोमें संख्यात हजार वषे है । सुषम पएकेन्धरियोमे असंख्यात लोक्‌ प्रमाण है । मुष्यगति द्विक ओर 

चगोत्रकी एक बृद्धि , एक हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहृते है रौर इन सबका उष्छरष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । 
ब्रादर एकेन्द्रियोमे कमेस्थिति प्रमाण है । पर्याप्रकोमे संख्यात हजार बषं है । सृदम प्केन्द्ियोमं 
संख्यात लोक श्रमाण है । शेष प्रकृतियोँ क्षा भङ्ग अपयाप्रकोके समान है । इतनी विरोषता है 
कि दो चायुश्मोका भङ्ग ्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । विकलेन्धियोमें दो ्रायुश्चोका भङ्ग प्रकृति 
न्धके अम्तरके समान है । रेष प्रकृतिययोका भङ्ग मनुष्य ्रपयाप्रकोके समान है । 
` ` ८६०, पञ्चंन्दरियदिकमे पंच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन्‌ च्मौर पांच अन्तरायकी 
शो बुद्धि, दो हानि अर अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उष्छृष्ट अन्तर अन्तु 
है । संख्यातगुणवद्धि च्नौर संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय हे रौर उक्छृष्ट अन्तर पू 
कोटि पृथक प्रमाण है । श्रसेख्यातगुणबद्धि, असंरुमातगुणदानिश्नौ ए अवक्तन्यबन्धका लघन्य अन्तर 
भरन्तमुहूत दे चौर उलृष्ट अन्तर कायस्थति प्रमाण है । इतनी विशेषता है ि अ घंहप्रातगुगवद्धिका 





` बद्धे अंतरं ४२७ 
असखजञ्जगुणवड़ि° जह ० एग० । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ ०-अणंताणुबं धि ०४ तिण्णिवडि 
हाणि-अबद्टि° जह० एग०, उक ० बेछाद्टिस्ताग ° देष्च° । , अवत्त० णाणाप्ररणभगो । 
सादा०-जस ० चतारिड़ि-हाणि-अबह्टि° णाणावरणमगो । अवत्त० जह ० उक ० अतो° 
णिदा-पचल्ा-भय ० -दुगु°-तेजा °-कम्महगादिणव ° पिण्णिथड्ि-हाणि-अवद्धि ०-अतरत्तव्वं च 
णाणाव्ररणमंगो । असादादिदस्ष° तिण्णिवड्-दाणि-अवहट०-अवत्त० सादेभ्भगो । 
अटक ° दोवडिि-दोहाणि०-अधटट ° जई ० एग ०, उक ० पुत्वकोडी देष ० | संखेज्जगुणवडि-हा०- 
अवत्तव्वं ° णाणाबरणमंगो । इत्थिवे° तिण्णिवडि.दाणि-अवह्टि > जह० एग ०, अषत्त° 
जह० अतो ०, उक ° बेडावड्टि ° देषघ्र° । ।पुरिस ० ४वडि-दाणि-जवद्टि° गाणावरणमेगो | 
अवत्त० जह ० अंतो०, उक ° बेछाषद्टि° सादि ० दोहि पव्वशोडीहि० । णवुस्०-पंचसंडा० 
पंचसंघ ०-अप्पसतय ०-दूभग-दुस्सर-अणादे° तिण्णिवड्-हाणि-अवद्धि° जह० एग०, 
अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० बेछठावड्ि ° सादिरे° तिण्णिपकिदो देष्र° । . हिण्णिआयु° 
दोपदा० जह ० अंतो०, उक्त° सागरोऽसदपुध० । मणुसायु० दोपदा० जह ० अतो 
उक ० सागरोबमसहस्सा० पृव्वकोडिपुधत्तं । पञ्जत्तमे चदुण्णंआयुगाणं दोपदा० जह ० › 
अंतो०, उक० सागरो०सदपु० । णिरयगदि-चदुजादि-णिरयाणु ०-आद्‌व-थावरादि ०४ 
तिण्णिवडि-हाणि-अबद्टि०° जह ० एग०, अवत्त० जह ० अतो ०, उक ० पचासीदिसागरो९-- 


जघन्य अन्तर एक समय है । स्त्यानगृद्धि तीन मिथ्यास्व ओर अनन्तानुबन्धी चारकी तीन बद्धि, तीन 
हानि ओर ्रवस्थितवबन्धका जघभ्य अन्तर एक समय हे रोर उल्छृष्ट अन्तर छूलं कम दो छध।सर सागर 
है । अवक्तव्यवबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । सातवेदनीय भर यशमकीर्तिंकी चार वद्धि, चार 
हानि अ्नौर अबस्थितवबन्धका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है । अवक्तभ्यवन्धका जघन्य च्रौर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहूते है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर श्रर कामणरशरीरादि नो प्रकृतियोंकी तीन्‌ 
वद्धि, तीन हानि, अवस्थित रौर अवक्तत्यवन्धका भङ्क ज्ञानाबरणके समान है । असाता आदि दसं 
्रकृतियोकी तीन वद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्र अवक्तव्यवन्धक्रा भङ्ग सातावेदनीयके समान है । 
अठ कषायोकी दो बृद्धि, द्‌ हानि ओर अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कर 
अन्तर क्रुं कम एक पू्ेकोदि है । संख्याच्तगुणवद्धि, संख्यात्तगुणहानि ओर अवक्तञ्यबन्धका भग ज्ञानाः 
वरणके समान है । खीवेदकी तीन वद्धि, तीन हानि ओर अरवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ` 
है, अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है खरौर इन सबका उल्छृष्ठ अन्तर कुं कम दौ थाखः' ` 
सागर है । पुरषषेदकी चार्‌ बुद्धि, चार हानि ओर्‌ अवस्थितबन्धका भंग ज्ञानावरणके -समान है । 
अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तथुहूतें हे चमर उलछृष्ट अन्तर दो पृवेकोदि अधिक दो छधासछ ` 
सागर है । नपुंसकवेद्‌, पांच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुःमेग, दुस्वर ओर अनादे 
यकी तीन वद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, मवक्तञ्यबन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमुंहूतं है अर इन सबका उ्कृष्ट अन्तर साधिक वो छधासठ सागर ओर कुद कम तीन 
परय है । तीन अ्ायुओंके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर सो सागर 
परथक्त्व प्रमाण है । मनुष्यायुके दो पदोका जघन्य अन्तर अन्तञुहूते है ओर उच्छृष्टं अन्तर पूरवैकोटि 
परथक्त्व अधिक एक हजार सागर है । पर्या्रकोमे चासो च्रायुश्ोके दो पदोंका जघन्य न्तर अन्त 
मुहूतं है रौर ₹त्छृष्ट अन्तर सो सागर प्रथक्त्व प्रमाण है । नरकगति, चार जाति, नरकगस्यानुपूरवी,: 
श्रातप.श्रोर स्थावर श्रादि चारकीः तीन वृद्धि, तीन हानि थोर अवस्थितबन्धक। जघन्य ्रंन्तर एक 


धरन, महार्बयै हिदिवंधादियारे 


सद० । तिरिक्खगदि-तिरिक्वाणु०-उज्जो° तिण्णिबड्ि-हाणि-अवद्टि° जह ० एग०, 
अयत्त° जह ० अतो०, उक ० तेबह्िसाग ०सदं ° । मणुसग०-देवग ° -वेडवि ° -बेउचि ०- 
अंगो ०-बेआणु° तिण्णिव डि -हा०-अघ्रहटि° जह० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक्० 
तेत्तीसं साग० सादि० । पंचिदि०-पर०-उस्सास-तस ०४ तिण्णिवड़ि-हा ०-अबद्टि 
णाणाकवरृणभगो । अवत्त० जह० श्व॑तो ०, उक० पंचासीदिसाग°सद० । ओरालि०- 
ओरालि०अगो ° -बज्ञरिस॒° तिण्णिवडि-हाणि-अवद्ि ° जह ° एग०, उक० तिण्णिपलिदो° 
, सादि० । अवत्त° जह० अतो ०, उक ० तेत्तीसं सा० सादि० । आहारदुगं तिण्णिवड्ि- 
हा०-अवद्टि° जह० एग ०, अवत्त०,जह० अंतो०, उक ० कायद्टिदी ° । समचड्‌ °-पसत्थ° 
सुभग-सुस्सर-आदे° तिण्णिवड-हाणि-अवद्भि° णाणावरण्भेगो । अवत्त° जह ० अंतो०, 
उक ° बेछावष्टिसाग° सादि ० तिण्णिपलिदो° देष० । तिस्थय० ओघं । णीचा० णवुंस- 
गरभगो । उच्चा° तिण्णिवड्ि-हाणि-अवदट्ि° देवगदिभेगो । असंखेज्ञगुणवड्ि-हाणी ° 
सादभगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक्र ० बेछठाबह्ि° सादि० तिण्णिपलिदो० देघ्० | 
एवं तस-तसपज्त्तगे । णवरि सगद्िदी भाणिदन्बा | 

८६१, तसभप्ञ्जत्तगेसु धुतिगाणं तिण्णिब्रड-हाणी ° जह ° एग ०, उक ० अंतो० । 


समय हे, अवक्तन्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है नौर उच्छष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर हे । 
तियेच्वगति, तियेञ्वगत्यानुपवीं ओर उयोतकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अबस्थितवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है चनौर इन सबका उच्छरष्ट श्रन्तर 
एकस त्रेसठ सागर है । मलुष्यगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकन्मांगोपाङ्क, अर दो आलु- 
पूवीकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अरवस्थि्तबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तये हे ओर इन सवका उष्ृषट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । पञ्चेन्द्रिय जाति, 
परघात, उच्छवास अर चसचतुष्ककी तीन दद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितवबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । अवक्तन्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तथयहूतं है सौर उच्छ अन्तर एकसौपचासी सागर 
है । ओदारकिशरीर, अोदारिथागोपांग श्रौर वज्रऋषमनाराच संहननकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर 
अवस्थितबन्धका जघृन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । अवक्तव्य 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर इचछृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ! आहारकद्िककी 
तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर अ वस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यवन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तयुहूते हे ओर इन सवका उ्छृष्ठ॒ अन्तर कायस्थिति प्रमाण है समचदुरस्त संस्थान, 
परशरत विहायोगत्ि, सुभग, सुस्वर श्रौर आदेयकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितबन्धका 
भङ्ग ज्ञानाबरणके समान है । अवक्तन्यबन्धका जघन्य अनन्तर च्न्तर्मुूवं है श्रौर उषछष्ट अन्तर 
साधिक्र दो छथासठ सागर ओर कुचं कम तीन पस्य है तीर्थकर प्रकृतिका भंग अओधघके समान है । 
नीचगोत्रका संग नपुंसकवेदके समान है । .उच्चगोकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर चअवस्थित- 
बन्धका भङ्गं देवगतिके समान है । असंख्यातरुणचृद्धि ओर असंख्यातगुणह्यनिका भङ्ग साता- 
वेद्नीयके समान हे । अवक्तन्यबन्धकां जघन्य अन्तर श्रन्तञुहूते है अर उष्ृषट अन्तर साधिक दो 
दधाखठ सागर रोर ङ्द कम तीन पर्य हे । ` इसी प्रकार त्रस श्मौर त्रसपर्याप्न जीवोके जानना 
चाद्ये । इतनी विशेषता है किं अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिये । | 
६९. तरस अपयाघकोमे भुवबन्धवाली ग्रछृतियोकी तीन इद्धि चर तीन हानियों ङा जघन्य 


बह्िव॑पै अंतरं ` ४२६ 


अवट जह ० एग ०) उक० चत्तारि स० । सेसाणं तिरिखिअपज्त्त्भगो । ` 

८९२, पंचमण ०-पंचवचि० पंचणा ०अद्कारस्॒° तिण्णिवडि-हा० जह ० एग ०, 
उक ० अंतो० । अवद्ि° जह ० एग०, उक ० बेसमयं। असंखेञजगुणवडि-हाणि ° जहण्णु ° 
अतो० । अवत्त०° णत्थि अतरं । पंचदंस ० -मिच्छ०-बारसफ ०-मय-दुगु ०-तेजहगादिणव- 

हारदुग-तित्थयर०° तिण्णिवडधि-हा ०-अवद्धि०-अवत्त° णाणावरणरमगो । सदार - 
पुरिस ०-जस °-उच्वा ° तिण्णिवड्ि-हाणि-अबड्टि° जह ० एग ०, उक्त अतो । अपंखे 
जजगुणव डि-हा० जह ० ` उक ० अतो० । अप्त ° णत्थि अतर । इत्थि०-णबु स॒०~ - 
हस्स.रदि-भरदि-सोग-चदुगदि-पचजादि-ओरालि °-वेउव्वि ° -छस्संडाण-दोअमो ०-छस्सघ ° 
चदुआणु ०-पर ०-उस्सा०-आदाउञ्ो ° -दोषिहा °-तस-थावरादिणवयुगल-अजस °-णीचा ० 
तिण्णिबड़ि-हा ०-अवद्ि° जह ° एग०, उक ० अंतो० । अगत्त० णत्थि अतर । चदुण्णं 
आयुगाणं दोषद्‌ा० णत्थि अंतरं । एवं ओराकलि०-वेउबि ०-आदहार० । णवरि ओराकि° 
कासु ° विसेसो । परियत्तमाणिगाणं अव्त्त° जदण्णु° अतो ० । 

८९३, कायजोहसु पचणा ०-चदुरदस ० -चदुसंज °-पंचंत° तिण्णिवड़िहा ०-अवद्धि° 
ओधं । असंखञ्जगुणवड़ि-हा° जह ० उक्ष° अतो ०। णवरि वड़ि° जह ० एग ० । अवत्त° 
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अन्तरकलं ष्क समयदह्‌ र उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तसुहूतं ह । अवबस्थतबन्धकां जघन्य 


अन्तरकाल एक समय है ओर उछृष्ट श्नन्तरकाल चार समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्थ॑श्च 
अपर्याप्रकोके समान है । 


८६९. पाँच मनोयोगी ओर पाँच बचनयोगी जीवम पाँच ज्ञानावरण आदि आटारह 
प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि अर तीन हानियोंका जघन्य श्न्तरकाल एक समय है श्मौर उष्ठरषठ 
न्तर काल अन्तये है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय है ओर 
उच्छ अन्तरकाल दो समय है । शअसंख्यातरुणघ्रद्धि ओर श्रसंख्यात गुणहानिका जघन्य 
प्मौर उच्छृष्ट अन्तर काल अन्तमुहूते है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है। पाँच 
दशनावरण, मिथ्या, बारह कषाय, भय, जुगप्सा, तेजसशरीर चादि नौ, आहारकट्िक ओर 
तीथेङ्कर प्रकृतिकी तीन वद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य बन्धका.मङ्ग ज्ञानाबरणके समान 
है । सातावेद्नीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति चौर उच्चगोत्नकी तीन बद्धि, तीन हानि भौर अवस्थित 
बन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय हे चोर उक्कृष्ट अन्तरकाल अन्तसहूते है। श्रसंख्यातगुणवरद्धि 
मौर असंह्यात गुणदानिका जघन्य ओर उच्छृष्ट अन्तरकाल अन्तञहूतं है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर 
काल नहीं है । स्वेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, चारगति, पांच जाति, शओौदारिक- 
शरीर, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात 
उच्छवास, आतप, उद्योत, दो विहायोगत्ति, त्रस ओर स्थावर शमादि नौ युगल, अयशकीतिं ओर 
नीचगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि नौर अवस्थितं बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्नौर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तं है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । चार आयु्मोके दो पदोंका 

तर काल नहीं है । इसीप्रकार अदारिक काययोगी, वैक्रियिक काययोगी ओर श्राहारककाय- 
योगी जीवोके जानना चाहिये । इतनी विरोषता है कि ओदारिककाययोगी जीवोमे परिवमान 
प्रकृति्योके अवक्तव्य बन्धका जघन्य ओओर उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तमं है । 

८६३. काययोगी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार दशेनबरण, चार संञ्बलन शौर पांच अन्त. 
रयक्री तीन वर्धि, तीन हानि ओर अवस्थित .बन्धका भङ्ग ओओघके समान है । च्संख्यातगुणदरद्धि 


४३० महार्वपे दिदिरब॑धाहियार 


णत्थि अंतरं । थीणमिद्धितिग-मिच्छ०-बारसक० तिण्णिवड-हा° णाणावरणमगो 
अट्ट ° जह० एग ०, उक्ष? चत्तारिसिम ° । णिदा-पचला-मय-दु ° ओरालि °-तेजहगादि- 
णव असंखेज्जभागवड़-हाणि-अवट्धि> जह ० एग ०, उक ° अतो ० । वेवडहा° जह० 
एग०, उक अणंतकाटं असंखं० । अवच्° णत्थि अंतरं । साद °-पुरिस ०-जस ° चत्ता- 
खिडि-ह्य ०-अबह्ि णाणाव्ररण्भगो । अवत्त० जह ० उक्ष ° अतो ० । आपाद ०-छण्णो- 
केसाय-पचजादि-छरस्पंठा ०-ओरानि्यगो ०-छस्संघ ० -पर ०-उस्सा० -अ्रादाउञ्जो ° -दोविहा०. 
ˆ तस-थावरादिणवयुगल अजस ° तिण्णिवड़-हाणि° णाणावरग्रभगो । अवत्त° जह ० उक्ष ० 
अतो० | णिरय-देवायुगस्षं दोपदा० णत्थि अतर । तरक्लापु० दोपदा० ज० अतो० 
उक ० वीस पाससदस्पा० सादि ० । मणुषठायु° दो षि पदा ओषं । मणुखग०-मणुसाणु° 
ओधं । वेउव्वियछक-आहारदुग-तित्थयरं तिण्णि-व ड -हाणि-अहटि ° जह ० एग ०, उक ० 
अतो० । अवत्त° णत्थि अतर । तिरि्खिग ०-तिरिश्ाणु०-णीचा० संखंञ्जमागवड़ि 
हाणि-अवेद्ि° जह ० एग०, उक ० अतो० । बेवडि हाणि-अवत्त° मणुसगदिरभगो | 
उचा० मणुसगदि्भगो । णवरि असंखेज्जगुणवड़ि० जह० एग ०, उक ० अंतो० । असं. 





छर असंख्यातगुणहानिका जघन्य श्मौर उच्छृष्ट अन्तर काल अन्तमुंहूतं है । इतनी विशेषता है कि 
श्रसंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर काल एक समय है । अरवक्तभ्य बन्धका श्चन्तर काल नीं 
है । स्स्यानगृद्धि तीन, मिथ्या शरोर बारह कषायकी तीन बृद्धि अओौर तीन हदानियोंका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है 1 श्रचस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार 
समय है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, ओद्ारिकशरीर ओर तेजसशरीरादि नौ प्रकृतियों री असं 
ख्यात्तमागवद्धि, असंघ्यातभागहानि ओर अषस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उष्छृष् श्नन्तर अन्तयुहूते है । दो वद्धि श्र दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कल है जो असंहयात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर 
काल नदीं है । सातवेदनीय, पुरुषवद्‌ ओर यशःकीर्तिकी चार वृद्धि, चार हानि रौर अवस्थित 
वन्धका भङ्क ज्ञानावरण्रके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य श्मौर उत्छृष्ट अन्तर अन्तत है । 
असाता वेदनीय, अह नोकषाय, पांच जाति, ह संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन 
परघात, उच्छवास, आतप, उद्यो, दो विहायोगत्ति, चस ओर स्थानर आदि नौ युगल ओर 
अयशकीतिकी तीन बृद्धि ओर तीन हनियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है † ` अवक्तञ्य बन्धक! 
जघन्थ ओर उचछृष्ठ अन्तर अन्तमुहूतं है । नरकायु शौर देवायुके दो पदोंका अन्तर काल नहीं है । 
ति्च्ायुके दो पदोका जघन्य अन्तर अन्तहूते है ओर उ्छष्ट श्नन्तर साधिक वादस हजार वषे 
। है । मलुष्यायुके दोनों ही पदोका भङ्ग ओधके'समान है । मनुष्यगति श्र मुष्यगत्यालुपू्वींका 
भङ्ग ओघके समान है । वेक्रियिक छह, आहारकद्विक अर तीथेङ्कर प्रकृतिकी तीन बृद्धि, तीन हानि 
शौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शर उच्कृष् अन्तर अन्तमुंहूतै है । अवक्तव्य 
बन्धका अन्तर काल नदीं है । ति्यंञ्चगति, तियेच्गत्यानुपूबीं मौर नीचगोत्रकी संक्यातभागवृद्धि 
संख्यातमागहानि मौर अवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उच्छरष्ट अन्तर अन्त- 
है । दो दृद्धि, दो हानि अर अवक्तव्य बन्धका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । उच्चगोत्रका 
भङ्ग मलुष्यगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि श्रसंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर्‌ एक. 


बद्धे अतर ` ११ 


खेज्जगुणहा ० .जद° उक ० अंतो० । एवं सव्बाणं अरसंखेज्जगुणवडि-हाणी ° । 

८8४, ओरालियमिस्छका ० धुविगाणं तिण्णिवडि-हा° जह ° एग ०, उक ° अतो ०। 
अवह्टि° जह ० एग्‌०, उक ० तिण्णि सम० । देवगदि ०४-तित्थय ° तिण्णिषड-हा० 
णाणावरणर्मगो । अवद्ि° जह ० एग ०, उक ० बेसम० ।. दोआयु° दोपद्‌1० अपञ्जत्त- 
भगो । सेसाणं परियत्तमाणि्याणं तिण्णिवड़-हाणि-अवड्टि° जह ° एग ०, उक्ष ०.अतो ० । 
अवत्त° जहण्णु० अतो० । 

८६५, वेउव्वियमि० वेउव्वियकायजोगिभेमो । णवरि परियत्तमाणियाण अवत्त०, 
जद० उक ० अंतो० । एवं आहारमि ० । कम्र ° सन्वाणं णत्थि अतरं । अथवा वेउव्वि- 
यमि०-ओरारियमि०-कम्पर० अगतत° णत्थि अतर । 

८९६, इत्थिवे०° पंचणा०-चदुदंस ०-चदुमंज ०-पचंत ° बेवडि-हाणी ° जह० एग ०, 
उक ० अंतो० । संखेज्जगुणवडि-दा° जह ० एग०, उक ० पुव्यकोडिपुध ० । असंखेञज- 
गुणवडि-दा० जह० उक ० अंतो° । अवद्टि° जह० एग० उक° तिण्णि समयं | 
थीणगिद्धि०३ मिच्छ ०-अणंताणुव्रंधि ०४ तिष्णिवडि-दा०-अवद्ि° जह ० एग०, उक ° 
पणवण्णं पलिदो° देद्च० । अवत्त° जह ० शअंतो०, उक ० परिदोबमसदपुध० । णिदा- 

समय है श्मौर उक्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । श्रसंख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उष्कृष्ट अन्तर 
अन्त्ुहूतं है । इसी प्रकार सब जीवोंके असंख्यातगुणवरद्धि अर असंरुयातगुणहानिका अन्तर 
काल जानना चाये । 

प्छ. चओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे धुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि ओौर तीन 
हानियोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते है । अवस्थित बन्धका जघन्य 
द्मन्तर एक समय है ओर उच्छरष्ट अन्तर तीन समय है । देवगति चार श्रौर तीथङ्कर प्रकृतिकी तीन 
द्धि ओर तीन दानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है चौर उच्छृष्ट अन्तर दो समय है । दो ययुओंके दो पदोका भङ्ग अपर्याप्कोके समान है । 
रोष परिवर्तमान प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन दानि शरोर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है नौर उल्छृष्ट अन्तर अन्तञ्हुते है । अवक्तत्य बन्धका जघन्य"च्रौर उल्छृषट अन्तर 
अन्तगतं है । ॥ 

८६५. वैक्रियिकमिश्रकभ्ययोगी जीवोंका भङ्ग वैक्रियिककाययोगी जीवो समान है । इतनी 
विङ्ञेषता है कि परिवतैमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रौर उच्छृ अन्तर अन्तमुंहूते 
है । इसीप्रकार आहारकमिश्चकाययोगी जीवोके जानना चाहिये । कामेणकाययोगी जीर्ोमिं सव 
कर्मोका अन्तर काल नीं है । श्रथवा वैकरियिकमिश्चकुाययोगी, श्मौदारिकमिश्रकाययोगी चौर काम॑- 
णकाययोगी जीवोमें अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है । 

८६६. श्चीवेदी जीरवोमिं पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन श्नौर पाँच अन्त- 
रायकी दो बृद्धि नौर दौ हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर्‌ उरृष्ट अन्तर अन्तशुहूतं है । 
संख्यातगुणब््धि चौर संख्यातगुणदानिका जघन्य अन्तर एक समय है अर उष्ृष्ट अन्तर पूर्वकोटि 
परथकत्व प्रमाण है । असंख्यातगुणबद्धि ओर अ संख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उष्छृष्ट अन्तर 
अन्त्हूत है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है चोर उच्छृष्ट अन्तर तीन समय है । 
त्यानगृद्धि तीन, मिभ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचारकी तीन बृद्धि, तीन हानि . ओर अवस्थित 








४९२.  महा्वधे हिदिवैधाहियारे 


पचला-भय-दुगुं°-तेजशगादिणव ° तिण्णिवडि-हाणि-अवड्ि° णाणावरणमगो । अवत्त णत्थि 
अंतरं । सादा०-जसगि° पिण्णि-बह़ि-हा० णाणावरणमगो । असंसेज्जगुणवडि-हा०- 
अवत्त० जह० उक्ष ° अतो० । अबट्टि° जह ० एग०, उक्ष अतो० । असादादिदरस° 
पंचिदियभगो । अट्रकसा० बबडि-हा०-अबट्ि° जह ० एग ०, उक ० पुव्वफोडी देष ० । 
संखेज्जप्रणहाणी ° णाणावरणममगो । अवत्त० अह अतो ०, उक ० पलिदोवमसदपुधत्तं । 
इत्थि ०-णबु'स० -तिखिखग ०-एरदि ०-पंचसंठा ° -पंचसंघ ०-तिर्खिाणु °-आदाउज्जो ०- 
„ अप्यसत्थ ° -थावरःदूमग-दुस्र-अणादे °.णीचा० तिण्णिवड्धि-हाणि-अवडटि ° जह ° एग०, 
अवत्त० जह ० अंतो०, उक ° पणवण्णं पठिदो० देघ्र° । णिरयायु° दोपदा० जह° 
अंतो०, उक्घ° पुव्वकोडितिभागं देषघ्° | तिरिक्खि-मणुसायु° दोपदा० जह० अंतो०, 
उक्ष ° पठिदो० सदपुध० । [देवायु०] दोपदा० जह ० अतो०, उक ० अदट्रावण्णं परिदो० 
पुव्यकोडिपुंध० । सणुसग दिपंचगं तिण्णिवड-हाणि-अवद्टि° जह ० एग ०, उक° [तिणि] 
पलिदो ° देश्र° । अनत्त०° जह्‌ ° अतो ०, उक ० पणवण्णं परिदो० देष । णवरि ओरा- 
डियसरीर० पणवण्णं पलिदो० सादि० । वेउव्वियलछ °-तिण्णिजादि-युहुम-अपञ्ज ०- 
साधार० तिण्णिवडि-हाणि-अवह्टि° जह ० एग ०, अवत्त० जह ० अतो०, उक ° पणवण्णं 
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बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तर छं कम पचपन्‌ पस्य है । अवक्तत्य 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर उक्रष्ट अन्त सो पर्य प्रथक्त्व प्रमाण है । निद्रा, प्रचला, 
मय, जुगुण्ला ओर तेजसशरीर आदि नौ प्रकृत्तियोकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर वस्थितबन्धका 
भङ्ग ज्ञानवरणके समान हे । अवक्तञ्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । साताबेदनीय शौर यशः 
कीर्तिकी तीन वृद्धि भौर तीन हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान है । अ्रसंख्यातगुणवद्धि, च्रसं- 
ख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्य बन्धका जघन्य ओर उच्छरष्ट अन्तर अन्तमुहूवं है । अवस्थित 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उषछृषट अन्तर अन्तसहूतं है । च्रसाता आदि दस प्रङ्- 
ति्योका भङ्ग पच्चेन्द्रियोके समान हे । आठ कषायोंकी दो वृद्धि, दो दानि अर अवस्थित बन्धका 
जघम्य अन्तर एक समय है चौर उल्छृष्ट अन्तर छुं कम एक पूर्वकोटि है । संख्यातगुणहानिका 
भद्ध ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तथहूतै है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
सौ पल्य प्रधक्स्व प्रमाण हे । ल्ीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, तियंश्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच 
संदमन, तियेच्चगत्यातुपूवी, आतप, उ्योत, अप्रशस्त विहायोगत्ति, स्थावर, दुर्भेग, दुस्वर, अनादेय 
स्रौर नीचगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि चोर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अव- 
क्त्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओत्‌ इन सबका उल्छृषट अन्तर छु कम पचपन पर्व है । 
नरकायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तसुहुते है ओौर उषछरष्ट अन्तर एक पव कोरिका क कम त्रिभाग- 
परभाण है । ति्यन्नायु चौर मतुष्यायुके दो पदोका जघन्य अन्तरयुहूरतं है। ओर ल्ट अन्तर सौ प्य 
परथक्चव प्रमाण है । देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते है ओौर उल्छृष्ट अन्तर पूर्व 
कोटि परथक्त्व अधिक अद्वावन पल्य है । मदुष्यगत्तिपच्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि श्मौर अवस्थित 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे मौर उलछष्ट अन्तर क्रुं कमं तीन पठ्य है । अवक्तञ्य बन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूते है ओर उच्छृ अन्तर रुं कम पचपन प्य है । इतनी विरोषता है कि श्मौद्‌ारिक- 
शुरीरका साधिक पचपुन पर्य हे । वैक्रियिक छ, तीन जाति, सूम, अपर्याप्त यौर साधारणकी 


परिदो° सादि० । पुरिस ०~-उचा० चतारिवडि-हाणि-अबद्धि° णाणाचरणर्ममो । अवक्त 
जह ° अंतो०, उक ° पणवण्णं पलिदो ° देच ०* । [ पंचिदि-समच०°-पसत्थ०-तस ०सुमग° 
पुस्र०-अदे० ] तिण्णिवडि-हाणि-अबद्धि° र्सादभगो । अवक्त जह० अंतो०, 
उक ° पणवण्णं पलिदो° देष्च० । आहारदुगं पिण्णवड-हाणि-अवद्भि° अह ०- 
एग ०, अवत्त° जह ° अतो, उक ° सगड्टिदी° । पर०-~उस्सा ०-बादर-पज्जत्त--पत्तं ० 
तिण्णिवड़ि-हाणि-अवट्टि° साद्भगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक्० पणवण्णं पटिदो° 
सादि० । तित्थय० तिण्णिवड़ि-हा° जह ० एग ०, उक्त अतो० । अवद्ध जह० शग ०, 
उक ० बेसम० । अवत्त° णत्थि अंतरं । 

८8७, पुरिस ° पंचणा०-चदुदंस ०-चदुसंज ° -पंचत०° चत्ताणिड़ि-दाणि-अधद्ि° 
पचिदियपन्जत्तभंगो | णवरि अबट्ि° जह ° एग ०, उक० तिण्णि सम ०। अवत्त° णस्थि 
अतर । सेसाणं सव्बाणं पंचिदियपज्जत्तभगो । यो विसेसो तं भणिस्छामो । पुरिसे 
अवत्त° जद० अतो०, उक ० बछाबद्टसाग० सादि० । णिरयायु° दोपदा० जह ० 
अतो ०, उक० पुव्वकोडितिभागं दे ० । देवायु° दोपदा० जह ० अंतो०, उक ० तेत्तीसं 


तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अषस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है । अवक्तत्य बन्धका 
जघन्य न्तर अन्तमुहूते है शमर इन सवका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पल्य है । पुरुषवेद छर 
उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानायरणके समान है । अवक्तन्य 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर क कम पचपन पर्य है । पञ्चेद्ध्िय- 

जाति, समचतुरसखसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर ओर आदेयकी तीनवद्धि, तीन 
हानि ओर अवस्थित बन्धका भद्ध सातावेद नीयके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्त- 
मुहू ते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुं कम पचपन पर्य है । आहारकष्टिककी तीनब्रद्धि, तीन हानि श्रौर 
अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एफ समय है, श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्नन्तर अ्रन्तमुहूतं है ओर 
इन सबका उ्कृष्ट अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है । परघात, उच्छवास, बादर, पयाप्न नौर प्रत्येक- 
की तीन वृद्धि, तीन हानि मौर अवस्थित बन्धका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । अवक्तन्य बन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तत है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पल्य है । तीथकर प्रकृतिकी तीन 
वद्धि. श्रौर तीन दानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर श्चन्तमुहूते है । अवः 
स्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तन्य बन्धक 
छअन्तरकाल नदीं है । | 

८६७. पुरुषवेदी जीवम पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संऽ्वलन ओर 
अन्तरायकी चार बृद्धि, चार हानि श्योर श्रवस्थितबन्धका भङ्क पञ्चन्द्रिय पर्याप्रक जीवोके सम 
हे । इतनी विशेषता है कि अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन 
समय है । अवक्तव्यबन्धका च्न्तर काल नहीं ह । शेष सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्रक 
जीवोके समान है । जो विरोषता है उसे कहते है--पुरुषवेदके अवक्तन्यवन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूतं है ओर इष्कृ अन्तर साधिक दो छवथासठ सागर है । नरकायुके दो पदोंका जघन्य 
अन्तर अन्तह्‌ तं है रौर स्कर्ट अन्तर एक पूवेकोटिका छु कम त्रिभाग प्रमाण है । देवायुके दो 

१ मूरप्रतौ देस्‌ । सेसाणं ओघं । ओराङि०अंगो° तिण्णि० इति पाठः । २ मूरग्रतौ जवद्धि० 
मणुसगदिभंगो इति पाठः । 

५५ 





द  महा्धे दिदिभ॑धाहियारे 


साग० सादि० । मणुसगदिपचगस्स तिण्णिवड़-हाणि-अवदह्टि° जह ० एण०, उक्ष 
पिण्णि पलिदो० सादि० |, अवत्त° जह० श्रतो०, उक० तेत्तीसं साग० सादि०। 
समचदु ०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर-अदे° तिण्णिवडि-दाणि-अवह्टि° सादरभगो । अवत्त° 
जह० अतो ०) उक ° बेछावद्धि. सा० सादि तिण्णि पक्लिदो० देघ्° । उचा० चत्तारि 
बडिि-हाणि-अवद्धि ° सादभंगो । - अवत्त° समचदु०भंगो । एसिं° असंखेज्जगुणदाणि- 
षंधतरं कायद्टिदी ° तेसिं तेत्तीसं सा० सादि० पुञ्बकोडी सादिरे० । 

८६८, णद स° पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंजर्‌ ० -पंचंतं° तिण्णिवडि-दाणी ° 
ओषं । अरसंखेञ्जगुणवडि-हाणी ° जह ० उक ° श्रतो० । ` अवद्धि° जह ० एग ०, उक्ष° 
चत्तारि सम० ! थीणगिद्विर-मिच्छ ०-अणंताणुवंधि० असंखेउजभागवडि-दाणि- 
अष्टि" जह ° एग०, उक तेत्तीसं सा० देष्ठ० । बेवड़ि-हाणि-अवत्त ° ओघं । णिदा- 
पचला-मय-दुगुं ०-तेहगादिणव ° तिण्णिवडि-हाणि-अवद्भि° णाणाबरणंगो २ । अवत्त० 
णलि अंतरं । सादाषे०-जसगि० तिण्णिवड्किहाणि-अवद्टि०-अपत्त° ओधं । असंखेज्ज- 
गुणवड्ि-हाणी ° जह० उक ° अंतो° । असादादिदस-अद्रकसा०-तिण्णिआयु ०-वेर- 
च्ियछ०-मणुसगदिदुग ०-आदहारदुग ° ओं | देवायु° तिरिक्खभंगो । इस्थि ०-णव'स०- 
पंचसंरा-पंचसंय ०-उन्जो०-अपपसत्थ ०-दूमग-दुस्सर-अणादे° असंखेऽजभागबड्ि- 
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पदोका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर उच्छृ न्तर साधिक तेतीस सागर है । मनुष्यगति 
पच्चककी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है आर उच्छृ 
अन्तर साधिक तीन पत्य है । अवक्ततयवन्धकां जघन्य अन्तर अन्त्यते है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है। समचतुरस संस्थान, प्रशस्त विहायोगत्ति, सुभग, सुस्वर श्रौर अदेयकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितवन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान्‌ है । अवक्तन्यवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर ₹क्छृष्ट अन्तर साधिक दो छधासठ सागर ओौर कु कम तीन 
पल्य है । उच्चगोत्रकी चार्‌ द्धि, चार हानि ओर अवरिथतवन्धका भङ्ग सातावेदनीयफे समान 
दै । अवक्तव्यबन्धका मङ्ग समचतुरल् संस्थानके समान है । जिनके च्रसंख्यात गुणहानिबन्धका 
शन्तर कायस्थिति प्रमाण है उनके वह्‌ पूवेकोटि अधिक साधिक तेतीस सागर है । 

८६८. नयुंसकवेदी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण,चार दृशं नाबरण, चार संज्वलन ओौर पाँच अन्तरायकी 
तीन बृद्धि ओर तीन दानि्योका भङ्ग धके समान है । असंख्यातगुणवृदधि रौर असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य श्र उष्ृष्ट अन्तर अन्तथुहूते है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है आर उल्क 

अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन,मिथ्यात्न ओर अनन्तानुबन्धी चारकी असंख्यातभागवृद्धि, 
असंख्यातभागदानि ओर अवस्थितवबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है मौर उद्ृष्ट अन्तर छु कम 
तेतीस सागर हे ।' दो धृद्धि, दो हानि ओर अवक्तव्यवन्धका भङ्ग ओघे समान है । निद्रा, प्रचला, 
भय, जुगुप्सा ओर वेजसशरीर आदि नौ प्रकृतियोकी तीन वृद्धि, तीन हानि चौर अवस्थितवन्धका 
भञ्ख ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय चौर यशध्कीर्दिंी 
तीन बृद्धि, तीन हानि अचस्थित ओर अवक्तत्युबन्धका चन्तरकाल जओधकरे समान है । असंख्यात 
गुण्बृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उच्छ अन्तर अन्तर्युहूतं है । असातवेदनीय 
आदि दस, आठ कषाय, तीन चायु, वेक्रियिक छ्‌, मलुष्यगतिद्धिक श्यौर आहारकद्िकका भङ्ग 
ओधके समान है । देवायुका भङ्ग तियेच्लोके समान है । खीवेद्‌, नपुंसक्वेद, पांव संस्थान, पार. 
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हाणि-भवड्ि° जह ° एग ०, उक ० तेत्तीसं सा० देषघ्० । बेवह्ि-हाणी° ओघं । अवत्त° 
जह ° अतो ०, उक ० तेत्तीसं सा० देष । पुरि०-समच ०-परसत्थ ०-सुभग ० -सुस्सर०- 
आदे ० तिण्णिवडि-हाणि० सादभं० । अवत्त° जह० अतो, उक्ष ° तेत्तीसं सा० देष्ए०° । ] 
तिरिक्खिग०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० असंखेज्जमागवद्धि-हाणि-अवह्टि° इिथिवेदंगो । 
भवड़ि-हाणी-अवत्त° ओधं । चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ एक डि-हाणि-पवद्धि° 
जह० एग०, उक ० तेत्तीसं सा० सादि० । बेवड़़्ि-हा° ओधं । अत्त ° जह ० अंतो ०, 
उक० तेत्तीसं सा० सदि० । पंचिदि०-पर०~उस्सा०-तस ०४ तिण्णिवड़-हाणि- - 
अवदि" सादभेगो । अवत्त० जह ० अंतो०, उक ° तेत्तीसं साग० सादि० । ओरालि०- 
ओराटि ०अंगो ०-वज्जरिस०° असंखेज्जभागवड्ि-हाणि-अबदह्टि० जह ० एग०, उक्ष ° 
पुव्वकोडी ° देष । भेवड़-हा° ओघं । ओराङि० अवत्त° ओधं । ओरालि ०अंगो° 
अवत्त ° जह°श्रतो ,उक्० तेत्तीसं० सा° सादि ० वञ्जरिस° देद्च° । तित्थय० तिण्णिबडि- 
हाणि-अवद्ि° जह ° एग ०, उक्ष० अंतो° । अवत्त ° जह ० श्रत ०, उक ० पुव्वकोडि- 
विभागं देष ०। उचा० मणुसगदिभेगो । णवरि असंखेञजगुणवडि-हाणी ° इत्थि ०म॑गो । 
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संहनन, उद्योत, अग्रशस्तविदहायोगति, दुभेग, दुस्वर ओर अनदेयकी असंख्यातभागवृद्धि, 
्रसंख्यातभागहानि शओ्रौर अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर हुं 
क्म तेतीस सागरहे। दो ब्ृद्धि्ौरदा हानियोंका भङ्ग ओधके समान है अवक्तञ्यबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तञहूतं है ओर इच्छृष्ट अन्तर कुद कम ॒तेतीस सागर है । पुरुषवेद, समचतुरख 
संस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर शअदेयकी तीन बृद्धि ओर तीन हानियोंका भङ्ग 
सातावेदनीयके समान है । अवक्तञ्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उष्छृष्ट श्न्तर छ 
कम तेतीस सागर है । तियेञ्चगति, तिर्ंज्चगष्याुपूबीं अर नीचगोत्रकी असंख्यात भागव्द्धि, 
असंख्यात भागहानि ओर श्वस्थितवबन्धका भङ्ग श्ीवेदके समानदहै। दो वृद्धि, दो हानि चौर 
अवक्तञ्यबन्धका भङ्ग ्ओधके समान है । चार जाति, आतप ओर स्थावर रादि चारकी एक बृद्धि, 
एक हानि ओर श्रबस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है अ्रौर इच्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है। दो बृद्धि ओर दो हानियोंका भङ्ग ओधके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर 

अन्तमुहूतं है ओर उल्छष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्दरियजाति, परधात, उच्छास ओर 
त्रस चतुष्ककी तीन बृद्धि, तीन हानि श्र अवस्थिततबन्धका भङ्गः सातावेदनीयके समान हे । 
्मवक्तञ्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर उष्छष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दारक 
शरीर, शओ्रोदारिक आङ्गोपाङ् ओर वजऋषभनाराच संहननकी असंख्यातमागव्द्धि, अ्रसंख्यातमाग- 
हानि चर अवस्थितबन्धका जघन्य श्न्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर करदं कम एक पू्ैकोरि 
है । दो ब्रृद्धि ओर दो हानियोका भङ्ग ओधके समान है ¦ शओ्रौकारिकशरीरका मङ्ग ओधके समान हे | 
श्रोदारिक अरङ्खोपाङ्गके अवक्तभ्यवबन्धका जघम्य अन्तर अन्तसुहूते है रोर उच्छृ अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है । तथा बज्षभनाराच संहननका ङ्ख कम तेतीस सागर है । तीथकर प्रकृतिकी तीन 
बृद्धि, तीन हानि श्र श्रवस्थितबन्धका जघन्य अनर एक समय है ओर उल्ृष्ट अन्तर अन्त- 
युहूतं है । अवक्तन्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तञहूते है रौर उक्ष अन्तर एक पूवेकोटिका छख 
कम त्रिभाग प्रमाण है । उच्चगोत्रका भङ्ग मयुष्यगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि अर्स 
स्यात गुणदद्धि ओर श्रसंख्यात गणहयानिका भङ्ग ख्जीवेद्के समान है । 





४३६. महाव॑धे हिदिवंधादहियारे 


८६8, अवगदवे° सव्वपगदीणं बडि-हाणी ° जह० उक ° अतो ० । अवद्ध ° जह ० 
एग ०, उक० अंतो° । अवत्त ° णत्थि अंतरं । एवं सुहुमसंपराई०। णवरि अयद्धि° जह° 
उक ० एग० । अवत्त° णत्थि अतर । 

९००, कोधे पंचणाणाबरणादिअड्ारसण्णं तिण्णिवड-हाणि ° -असंखेज्ञगुणवड जह ° 
एग ०, उक अंतो० । असंखेजगुणहाणी * जह ० "उक ° अंतो० । अवद्धि° जह ० एग०, 
उक० चत्तारि समयं । थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणंताणुबरधि ० तिण्णिबड़-हाणि° 
अब्कि° णाणावरण्मगो । अवत्त० णत्थि अंतरं । चदुभायु-आदहारदुगं मणजोगिमगो । 
सेषाणं तिण्णिबडि-हाणि-अबद्धि जह ° एग०, उक ० अतो० । अवक्त ° णत्थि अतर 
एसि असंखेञ्जगुणवडि-हाणि-अबट्धि° तेसि° णाणावरणमगो । एवं भाण-माया-रोमाणं | 
णवरि माणे कोधसंज ° अवत्त° भाणिदव्वं । मायाए दो संज ० अवत्त० । लोमे चदसं 
अबत्त° भाणिदव्ब। 

६०१, मदि०-सुद० धुविगाणं तिक्खोधं। सादादिबारस०-इत्थि °-रिस ° 
तिण्णिवडि-हाणि-अबद्टि° ओं सादभगो । अवत्त० जह० उक ० अंतो० । णब स° 
पंचसंडा ०-छस्पंष ०-अप्पसत्थ ०-दूमग-दुस्सर-अणादे ° असंखजभागवड़-हाणि-अबद्ट° 


| 1 0 0 








८६६. अरपगत्तवेदी जीवोमे सब प्रकृतियोंकी बृद्धि श्योर हानिका जघन्य ओर उच्छृष्ट अन्तर 
अन्तर्महूत है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर इल्ृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं हे । 
अवक्तत्यबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सूद्मसाम्परायसंयत जीबोके जानना चाये । 
इतनी विशेषता है कि अवस्थितबन्धका जघन्य ओर उशछृष्ट अन्तर एकं समय ह । अवक्तम्यबन्धका 
अन्तर काल नहींहै 


६००, क्रोधकषायवाले जीबोमें पांच ज्ञानावरण आदि अठारह प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन 
हानि ऋ्रौर ्रसंख्यात गुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है शरीर उच्छृष्ट अन्तर अन्तभहूते है । 
असंख्यात गुणहानिका जघन्य योर उक्छृष्ट अन्तर अन्तमृहूते है । श्रवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर 
एक सयय है श्रौर उच्छरष्ट अन्तर चार समय है । स्स्यानगृद्धि तीन, मिथ्या श्मौर अननन्तानुबन्धी 
चारकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितवबन्धका भङ्क ज्ञानाबरणके समान हे । अवक्तन्यवन्धका 
` अन्तकाल नदीं है। चार आयु ओर आहारकट्धिकका भग मनोयोगी जीघोके समान है । रेष 
प्रकृतियोकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर श्र वस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्ृष्ट 
अन्तर अन्तमुहूतै ह । मवक्तव्यवन्धका अन्तरकाल नहीं है । जिनका असंख्यातगुण्द्धि, श्रसंख्यात 
गुणहानि ओर अवस्थित बन्ध होता है उनका ज्ञानावरणके समान मङ्ग है । इसी प्रकार मान, माया 
श्रौर लोभ कषायवाले जीरवोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है किं मानकषायबाले जीबोमे कोध 
संज्बलनका अवक्तव्य कहना चाहिये । माया कषायवले जीवाम दो संउवलनोंका अवक्तव्य कहना 
चाहिये । अर लोभ कषायवाले जीवामि चार संऽवलनोका अवक्तव्य कहना चाहिये । 


६०१. मस्यज्ञानी श्र श्रताज्ञानी जीवोमे ध्रवबन्धवालौ प्रकरतियोंका भङ्ग सामान्य तिये 
, शोके समान है । साता आदि बारह प्रकृतिं, खीवेद श्रौर पुरुषवेदकी तीन बृद्धि, तीन हानि 
- श्योर अवस्थित बन्धका भङ्ग धके श्नुसार सातवबेदनीयके समान है । अवक्तन्य बन्धका जघन्य 


१ मूरग्रतौ-गुणवहिदहाणी इति पाठः । .२ मूरप्रतौ जह० एग० अवद्धि° इति पाटः 


 कंड्िवधे अंतरं , । ४१७ 


जह” एग °, उक० तिण्णिषलिदो ° दे ० । बेषड़-हाणी ° णाणावर्भंगो । अवत्त०जह ० 
अतो०, उक्ष० पिण्णि परिदो० देषघ० । चदुआयु-पेउव्ियक०-मणुसगदिदुग-उच्ा० 
` ओषं । तिरिक्खिग०-तिकिखाणु० असंखेज्जमागवड़-हाणि-अबट्धि० जह ० एग० 
उक्ष ° एकत्तीसं सा० सादि । बेबड़्-हाणी-अवत्त° ओधं । चदुजादि-आदाव-थाब- 
रादि०४ ' णव्‌ सगभगो । पं्चिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ णव सगभेगो । ओराछि०- 
ओराक्ि०अंगो० एक्षवड़-हाणि-अबह्टि° जह० .एग०, उक ० तिण्णि पलिदो° देष्च० । 
सेस ओघं । समचहु०-[ पसत्थ०-] सुमग-सुस्सर-आदे० अवत्त° नह ० अंतो ०, उक्ष ०, 
तिण्णिपल्िदो° देष्० । सेसं सादमंगो । उज्जो० एकवड्ि-हाणि-अबह्ि° जह ० एग०, 
उक ० एकत्तीसं सा० सादि ०.। बेवड़हाणी० ओषं । अवत्त०° जह ० अंतो०, उक ० 
एकत्तीसं सा० सादि० । णीचा० एकबड़-हाणि-अबड्ि° जह० एग०, उक ० तिण्णि 
प्रलिदो० दे््‌० । बेवड़-हाणि-अवत्त° ओधं । विभेगे युजगारमगो । 

९०२, आभि०-सुद ° -ओधि ° पचणा०-चदुदस °-चदुसंज ० -परिस ०-उचा ०-पंचंत्‌० 
तिण्णिवड़ि-दाणि-अवद्ट° जह ० एग०, उक ० अतो° । अरंखेजञगुणवड़ी जह ० एग० 
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ओर उष्छृष्ट अन्तर श्रन्तमहूतं है । नपुंसकवेद्‌, पोच संस्थान, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति 
दुर्भेग, दुस्वर ओर अनादेयकी असंख्यातभागवृद्धि, च्संख्यातभागहानि श्रौर अवस्थित बन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय हे चर उत्कृष्ट अन्तर क्रुध कम तीन पद्य हे ! दो बृद्धि चौर दो हानियों 
का भङ्क ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमृहूते है अमर उल्छृष्ट अन्तर 
कुलं कम तीन पस्य हे । चार आयु, वक्रियिक छह, मनुष्यगतिद्धिक ओर उगोत्रका भङ्ग आधके 
समान हे । तियेञ्चगति श्र तियंच्चगव्यानुपूवीकी असंख्यात भागब्रद्धि, असंख्यात भागानि ओौर 
अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है रौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीसख सागर है । 
दो बृद्धि, दो हानि ओर अवक्तव्य बन्धका अन्तर ओघके समान है । चार जाति, आतप श्रौर 
स्थावर श्रादि चारका भङ्गः नपंसकवेदके समान है । पच्चन्दिय जाति, परघात, उच्छवास आर त्रस 
चतुष्कका भङ्ग नपंसकवेदके समान हे । ओदारिकशरीर ओर अदारिक च्ङ्खोपाङ्गकी एक बृद्धि 
एक हानि अौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छ्ट +अन्तर छं तीन पल्य 
है । शेष भङ्ग ओओघके समान है । समचतुरसलसंस्थान, प्रयस्तविद्यायोमति, सुभग, सुस्वर ओर 
द्मदेयके अवक्तञ्य बन्धका जघन्य अन्तर अ्न्तमृहू स है ओर उक्छृष्ट अन्तर ङु कम तीन पल्य है । 
रोष भङ्ख साताबेदनीयके समान है । 'उद्योतकी एक बृद्धि, एक हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है शौर उल्छरष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । दो बृद्धि ओर दो हानियोका 
भङ्गः ओघके समान है । अवक्तञ्य बन्धका जघन्य श्रम्तर अन्तमृहूतं है ओर उस्कृष्ट अन्तर साधिक 
इकतीस सागर है । नीचगोत्रकी एक बृद्धि, एक हनि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर्‌ 'एक 
समय है ौर उक्छरष्ट अन्तर ङ्ह कम तीन पल्य है । दो बृद्धि, दो हानि शरोर अवक्तव्य बन्धका 
भङ्ग ओओघके समान है । विभङ्खक्ञानी जीवाम अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगार बन्धके 
समान हे। 

६०२. आभिनिबोधिकनज्ञानी, ` भ्रतज्ञानी, ओर अवधिज्ञानी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार 
दृशंनावरण, चार संउवलन, पुरुषवेद, उच्चगोत्र शौर पांच अन्तरायकी तीन वद्धि, तीन हानि ओर 
अवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर "एक्क समय है ओर उषछृष्ट अन्तर अन्तञुहूते है । असंख्यातगुण- 


४३ ` मद्व हिदिबधाहियारे 
हाणी-अवत्त० जह० श्र॑तो ०, उक्ष ° छवि साग० सादि० । सादाबे°-जसमि° 
चत्ताखिडिहाणि-अवद्ि° णाणाव र्ममो । अवत्त° जह ० उक्ष अतो । असादादिदसत 
सादर्भमो । अद्रकसा ° तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि ° मणुक्सभमो । अवत्त ° जद ० अतो ०, उक 
तेत्तीसं सा० सादि० | दोभायु°दोपदा० जह ० अतो ०)उक ० तेत्तीसं खा सादि०॥ मणुसग- 
दिपंचगस्स तिण्णिबडि-दाणि-अवद्धि° नह ० एमग्‌०, उक ° पुब्यकोडी सादि० । अव॒त्त° 
जह ° पलिदो० सादि० । उक ० तेत्तीसं सा० सादि० । देबगदि ०४-आहारटुगं तिण्णिवद्ध- 
, हाणि-अबद्भि° जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अतो ०,उक ° तेत्तीसं साग ° सादि ° । तिजहईगादि- 
धुवि ° तिण्णिघ्रडि-हाणि-अवहि०-अवत्त° णाणबरणमेगो |] तित्थय ० ओघं । एवं ओधिद्‌०- 
सम्मादि०-खहग० । णवरि खडग० *मणुसायु° दोपदा० जह ° श्रतो०, उक ० छम्मास्ष० 
देष ° । देवायु° दोपदा जह ° अंतो०, उक्ष ° पुव्वकोडितिमागं देष्च° । मणुसगदिपंच- 
गस्स तिण्णिविडि-हाणी० जह ० एग०, उक० अतो० । अबह्धि° जह ० एग०, उक्ष ० 
बेखम ० | अवत्त° णस्थि अंतरं । सेराणं जम्हि छवटह्ि° तम्ि तेत्तीसं सा० कादव्वं ' 
९०३, मणपज्ञ० पंचणा ०-चदुदसणा ° -चदुसंज ° -पुरिस ० -उचा०-पंचत ° ,तिण्णि- 
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वृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है, असंख्यात गुणानि ओर अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर 

अन्तसहूतै है रौर इन सवका उछ अन्तर साधिक छयासठ सागर हे । सात्तवेदनीय शौर यशः 

कीर्तिकी चार बृद्धि, चार हानि श्रौर अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणफे समान है! अवक्तव्य 

बन्धका जघन्य चौर उच्छृष्ट अन्तर अरन्तमहूते है । असाता श्रादि दस प्रकृतियोंका भ्व सातवरेद्‌- 

नीयके समान है । आठ कषायोंकी तीन घरृद्धि, तीन हानि अर अवस्थित बन्धक्‌{ भङ्ग मटुष्योके 

खमान है । अवक्तञय वन्धका जघन्य अन्तर च्रन्तमृहते है ओर उल्छदर अन्तर सायिक तेतीस 

सागर है। वो आयुश्रोके दो पदोंकरा जघन्य अन्तर अन्तमहूते है ओर उच्छृ अन्तर साधिक 

तेतीस सागर है । मनुष्यगति पञ्चक्की तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर 

एक समय है ओर उश्छरष्ट अन्तर साधिक एक पूरवेकोटि है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर 

साधिक एक पल्य है ओर खषछरष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देवगति चतुष्क ओर आहारक 

द्विककी तीन बृद्धि, तीन हानि अर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तभ्य 

वन्धका जघन्य अन्तर अन्तमृदूते है ओर उष्छृष्ट अन्तर इन सबका साधिक तेतीसख सागर है | 

 । तेजसशरीर आदि घ्रवबन्धबाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थितः ओर अवक्तम्य 

५ बन्धका भङ्कः ज्ञानावरणके समान्‌ है । तीथेद्भर प्रकृतिका भद्ध मोधके समान है । इसी प्रकार अवधि 

दशन, सम्यग्ष्टि अर क्तायिकसन्यम्ट ट जीवोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है, कि क्षायिक 

सम्यग्दृष्टि जीबोमे मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर श्रन्वमृहूते है ओर उच्करष्ट अन्तर कुं कम 
इह महिना है । देवायुके दो पदोंका जघन्यः अन्तर अन्तमुहूतं है चौर उच्छृष्ट अन्तर एक पूवै. 

कोटिका कह कम त्रिभाग प्रमाण है । मनुष्यगति पञ्चककी तीन बृद्धि रोर तीन हानियोंका जघन्य 

` अन्तर एक समय है चौर उच्छरष्ट अन्तर अन्तमृहूते है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय 

हैः ओर उक्छष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तञ्य बन्धका अन्तर काल नदीं है । शेष प्रकृतियोंका जह 
ह्थासठ सागर श्रन्तर काल कहा है वह्यं तेतीस सागर कहना चाहिये । | । 
६०३. मनःपयेयज्ञानी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संञ्वलन, पुरुषवेद, 


मामनि ाामममणानम०त 








वड्िवंधे अंतरं ४३६ 


पडि-हाणि-अबद्ट° जह ० एग०, उक ° अतो ° । असंसेजञगुणवडि-हाणि-अवत्त° जह ° 

तो०, उक्ष° पुव्बकोडी देष । सादाषे०-जस० णाणावरणर्भगो । णवरि अवत्त० 
जह ० उकं ° अतो० । णिदा-पचला-मय-दुगु -देवगदि-पंवचिदि ०-पेउन्वि ° -तेजा० 
क ०~-समचदु०-वेडन्वि "अगो ०-वण्ण ० ४-देवाणु-अगु ° ४-पसत्थ तस ०४ - सुमग- 
सुस्सर-आदे ०-णिमि °-तित्थय ० तिण्णिवडि०-दहाणि०-अवड्धि °-जह० एग ०, ˆ उक ० 
अतो० । वत्त जह ० अंतो०, उक° पव्वकोडी देघ्र० । अादा०-चदुणोक०-थिराधिर- 
सुमासुभ-अजस० तिण्णिवड़-हाणि-अवद्° जह ° एग०, उक्त ° अतो० । अवत्त ° जह ० 
उक ० अतो० । देवायु° मणुसिन्भ॑गो । एषं संजदा० । 

६०४, सामाई०-छेदो ° पंचणा °-चदुदस °-लोमसंज ०-उच्ा °-पंचंत० तिण्णिवडि- 
हा०° जह ० एग ०, उक्त ° अतो० । असंखेजगुणवडि-हा० जह० उक ° अतो ० | अबह्टि 
जह ० एग०,) उक्ष ० बेसम ० । णिदा-पचलला तिण्णिसंन °पुरिसि ०-मय-दुु ° -देवगदि- 
पंचिदि ०-वेउन्वि° तेजा ०-क ०-समचदु ° वेवि °अंगो०-- तण्ण ० ४-देवाणु ०-अगु ०४ 
पसत्थ ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि °-तित्थय ० तिण्णिवडि-हाणि° जह ° एग ०, 
उक ० अतो ० । अबद" जह ० एग ०, उक्ष° बेसम० । णवरि रिण्णिसंज °-पुरिस० 
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उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एकं 


समय है ओर उद अन्तर अन्तमुहूते है । असंख्यातरुणवृद्धि, असंस्यातगुणहानि ओर अवक्तव्य 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमृहूते है ओर उल्छृष्ट अन्तर छं कम एक पूर्वकोटि है । सातबेदनीय 
प्मौर यश्कीर्तिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य बन्धका जघन्य 
परर उद्ृष्ट अन्तर अन्तमुहतं है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्न्द्रियजाति, वैक्रिय 

कशरीर, तैजसशरीर, कार्मेणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, बणे चतुष्क, देवगत्या- 
सुपु, अरगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, च्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमणि श्ौर 
तीथंङकरकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है मौर उषकृष 
अन्तर अन्तमुहूते है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमंहूतं है । र उद्ष्ट अन्तर कं कम्‌ 
एक पूवेकोरि है । असात वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, श्चुभ, अञ्चुम अर अयशःकीर्तिकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि चौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छरष्ट अन्तर 
अन्तमुहूते है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । देवायुका भङ्ग मनुष्य 
नियोके समान है । इसीप्रकार संयत जीवोके जानना चाहिये । 

६०४. सामायिकसंयत ओर ददो पस्थापनासंयत जीवोमे षंच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
लोम संञ्बलन, उच्चगोघ्र, ओर पच अन्तरायकी तीनघृद्धि ओौर तीन हानियोका जघन्य अन्तर एकं 
समय है शचौ उत्कृष्ट अन्तर अन्तमृहूते है । अरसंख्यातगुणबद्धि चौर अरसंख्यातगुणहानिका जघन्य 
मौर उस्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं ह । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है अौर उल्क 
अन्तर दो समय है । निद्रा, पचला, तीन संज्वलन, पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चन्दरिय- 
जाति, वैक्रियिकशरीर, वैजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरल्नसंस्थान, वैकरियिक्माङ्गो पाङ्ग, बणेचतुष्क 
देवगत्यातुपूवीं, अरुरुलघुचनुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण 
ओौर तीथेङ्करकी तीन बृद्धि ओौर तीन हानियोका जघन्य अन्तर एकं समय है ओौर उल्क अन्तर 


४० ' मदा्ये हटिदिवबैधाहियारे 


असंखेजगुणवडि -हाणी ° णाप्रावर भगो । सोदषे०-जस° णाणाव ०संगो। णवरि अवन्त ° 
न° उक ० अंतोऽ । सेस्ाणं णिदादीणं अवत्त° णत्थि अंतरं । असादादिदस-आहारदुगं 
तिण्णिवडि-हाणि-अवह्ट° ज ए०, उक्ष अंतो° । अवत्त° जह० उक ° अतो । 
परिहारे धुषिगाणं सेस्ाणं च यु्नमारभंमो । एवं संजदासंजदे । 

९०५, असंजदे एबिगाणं -मदि०भमगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ ० -अणताणुबंधि ०७. 
इत्थि ०-णवु ख ०-पंवसंडा °-पंचसंव ०-अप्यसत्थ ०-दूभग-दुस्पर-अणादे° णबुसगमंगो | 
-सादादिबारस मदिन्भंगो। पुरिस °-समचटु ०-पसत्थ ०-सुमग-सुस्सर-अद ° अवत्त 
ज० अंतो०, उक ° तेत्तीसं सा० देष ° ! सेसाणं सादमगो । चदुआयु °-वेउव्वियछ ०- 
मणुसगदिदुम-उचा०° ओषधं । तिखि्खिग °-तिखि्खिाणु०-उज्ो°-णीचा० णवु स मगो । 
ओराल्ति०~ओरालिन्अंगो ० -वज्ञरिस ° ओधं । णवरि वज्ञरि° अवत्त° उक्र ° तेत्तीसं 
सा० देषु ° । चदुजादिदंडओ पंचिदियरदंडओ णव सगणो । तित्थय ° णवु स °भेगो । 

६०६, तिण्णिे° धुिगाणं तिण्णिवड-हाणी ° जह० एग०, उक्ष ० अतो ० । 
अबद्धि° ज० ए०, उ० चत्तारि सम° । णिरयदेवायु° दोपदा० णत्थि अंतरं । रिखिखि- 


` अन्तमं है 1 अवस्थित बन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय है रौर उचछृष्ट अन्तर दौ समय है । 
इतनी विरोषता है कि तीन संज्वलन ओर पुरुषवेदकी असंस्यातगुणब्रद्धि ओर असंख्यातरुणहानिका 
भङ् ज्ञानावरणकरे समान है । सातवेदनीय ओर यशःकीर्तिका भङ्क ज्ञानावश्णकरे समान है । इतनी 
विशेषता है कि अवक्तञ्य बन्धका जघन्य च्मौर उल्ृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं है । शेष निद्रा आआादिकके 
अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । असाता च्रादि दस श्रौ आहारकटिककी तीन बृद्धि, 
तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य च्न्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट॒ अन्तर अन्तमुहूतं है । 
अवक्तव्य बन्धका जघन्य ओर उत्छरष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । परिदारविष्ुद्धिसंयत जीवम ध्रववन्ध- 
वाली ओर रोष प्कृतियोंका भङ्ग मुजगारबन्धके समान है । इसी प्रकार संयतासंयत जीवोके 
जानना चाहिये । 

६०४. असंयत्त जीवम ध्र वबन्धवाली प्रकृतियोका भङ्ग मत्यज्ञानी जीबोके समान हे । 
स्त्यानगद्धि तीन, भिश्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, श्ीवेद, नपुंसकवेद्‌, पांच संस्थान, पोच संहनन, 
श्रप्रशस्तविहायोगति, दुभेग, दुस्वर ओर अनादेयका भङ्ग नपुंसक्वेदके समान है । साताआदिक 
बारह प्रकृतियोका भङ्ग मव्यज्ञानी जीवोके समान है । पुरुषवेद, समचतुरखरसंस्थान, प्रशस्तविहा- 
योगति, सुभग, सुस्वर ओर ्रदेयके अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है अौर उक्र 
न्तर कुं कम ॒तेतीस सागर है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । चार चायु, 
नैकरियिक छह, मलष्यगतिष्िक अर उच्चगोत्रका भङ्ग ओघके समान है । तिय्छगति, तिर्यच्गत्या- 
पूर्वी, उद्यो चरौरनीचरगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोके समान है। ओदारिकशरीर, अओदारिक श्ाङ्गो- 
पाङ, श्नौर वजषयनाराचसंहननका भङ्गः ओघे समान है । इतनी विरोषता है किं वज्रऋषभ- 
नाराच संहंचनके अ वक्तव्य बन्धका उच्छरष्ट अन्तर ङं कम ॒तेतीस सागर है । चार जातिदण्डक 
दौर पच्ेन्द्रियदण्डकका भङ्ग नपुंसक्वेदके समान है । तीथकर प्रकतिका भङ्ग नपुसंकवेदके 
सक्गानहे। .. .. | | 

, , ६०६. तीन लेरयाबाले जीवम धुवबन्ध बाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि ओर तीन हानियोका 
जघन्य. अन्तर्‌ एक समय है ओर उष्टं अन्तरं अन्तमुहूते है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर 





तद्व्बधे अंतरं । ४४१ 


मणुसायु° णिरयभंगो। दोगदि-पचिदि०-ओरालि °-ओराल्ि °अंगो°-दोआणु ० -पर ° 
उस्सा०-आदावि-तक्त-थावरादि चदुयुगर तिण्णिवडि-हाणि-अवद्ि° जह ० एग ०, उक ° 
शतो० । अवत्त° णत्थि अंतरं । वेउच्चि ०-वेउव्वि °अंगो° तिण्णिवड्-दाणि-अवह्ि 
जह० एग०, उक० बावीसं सत्तार सत्त सागरो० सादि०। अवत्त° किंण्णाए अह ० 
सत्तारससा० सादि०, उक ० बाबीसं सा० सादि० । णीललाए जह० सत्त साग० सादि०, 
उक ० सत्तारस साग० सादि० । कारण जह ० दसवस्ससहस्सा° सादि ०, उक ° सत्त- 
साग० सादि० । तित्थयं ० तिण्णिबड्धि-हाणी ° जह० एग ०, उक ० अंतो० । अबद 
जह ० एग ०, उक ° बेसमयं । सेसाणं गिरयोधं । णवरि णील-काठए मणुसग ०-मणु- 
साणु०-उचा० पुरिसमगो' । काडए ° तित्थय ० अवत्त० णत्थि अंतरं । 

& ०७, तेङए धृविगाणं विण्णिवडि-हाणी ° जह० एग ०, उक ० अतो ० । अबद्ध 
जह ० एग०, उक ० बेसमयं । अदरक ०-ओराङि०-आहारहुग-तित्थय ° पुविगाण भगो । 
णवरि अवत्त० णत्थि अतर । देवायु° दोपदा णत्थि अतरं । देवगदि०४ तिण्णिवड़ि- 
हाणि-अबह्टि° जह ० एग ०, उक ° बेस्राग० सादि० । अवत्त° णस्थि अंतरं । थीण- 
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एक समय ह ओौर उलछृष्ट श्नन्तर चार समय है । नरकाय रौर देवायुके दो पदोका अ्न्तरकाल 
नहीं है । तियेच्चायु ओर सनुष्यायुका भङ्ग नारकियोके समान है । दो गति, पच्चेन्द्रियनाति, ओदा- 
रिकशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्, दो आनुपूर्वीं, परघात, उच्छवास, आतप, त्रस ओर स्थावर रादि 
चार युगलकी तीन बृद्धि, तीन हानि अर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उच्छृष्ट अन्तर अन्तमहूतं है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । वैक्रियिकशरीर ओर वक्रि 
यिकश्राङ्कोपाङ्गकी तीन ब्रद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उल््ृष्ट अन्तर मसे साधिक वाईस सागर, साधिक सत्तरह सागर चौर साधिक सात सागर है । 
अवक्तव्य बन्धका कृष्णलेरयामे जघन्य अन्तर साधिक सत्तरह सागर ओर उछ अन्तर साधिक 
बाईेस सागर है । नीललेशयामे जघन्य अन्तर साधिक सात सागर ओर उल्छष्ट अन्तर साधिक सत्तरह 
सागर है । कापोतलेश्यामें जघन्य ्रन्तर साधिक दसहजार वषं रौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात 
सागर है । तीथेङ्कर प्रकृतिकी तीन बृद्धि ओर तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्यौर 
उच्छ अन्तर श्रन्तमृहूतं है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उष्छृष्ठ अन्तर 
रो समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोके समान है ! इतनी विरेषताहै कि नील ओर कापोत 
लेश्यामें मनुष्यगति, मचुष्यगत्याुपू्ीं योर उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । कापोतलेशयामें 
तीधेङ्कर प्रकरतिके अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं हैँ 


६०७. पीतलेश्यावाले जीवोमें ्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि अर तीन हानियोका 
जघन्य अन्तर्‌ एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है चरर उक्कृष्ट अन्तर दो समय है । आठ कषाय, ओओदारिक शरीर, आहारकद्धिक शौर 
तीर्थङर प्रकृतिक! मङ्ग ध्रवबन्धबाली प्रकृतियोके समान है । इतनी विशेषता है किं अवक्तव्य 
बन्धका अन्तर काल नहीं है । देवायुके दो पदौँका अन्तर काल नहीं है । देवगत चतुष्ककी तीन 
वृद्धि, लीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उष्कृष्ट अन्तर साधिक 


$ मूरम्रतौ-मंगो तिस्थय ° अवुन्त० णत्थि जंतर्‌ । काडय्‌० तउ इति पाठः । 
५.६ 


ध्‌ महा्॑धे दिदिर्वधादहियारे 


टि > ३दडभो सादर्दडओ इसियदंडओ परिसदंडओ तिरि्वि-मणुसायुग ° सोधम्ममंगो 
८: पम्पा बि। णवरि ओरालिग-ओराहिग्यगो० अडूकणन्भगो । सेसाणं 
सर्गो | 

६०८, सुकाए पचगणाग्डह्ारसण्णं चत्ताखि इ -हाणि-अवरह्टि ° जह ० एग ०, उक्ष ° 
अतो० ५ असं ज गुणहाणी ° जह ° उक ° अतो० । अत्त° णत्थि अंतरं! थीणगिद्धि०३ 
टंडओ णव्गेवज्ञवर्भेगो । णिदा-पचरा-भय-दु -पचिदि०-तेजा०-कृ०-वण्ण ° ४- 
अगु०9-तस ° ४-णिमि ०-तित्थय ° तिण्णिवड्धि-हाणि-अवह्धि° जह० पग०, उक० 
अंतो० । अवत्त° णत्थि अतर । साद्‌०~जस० णाणावरणभेगो । णवरि अवत्त° अह ० 
उक्ष अतो० । असादादिदस-आहारदुगं तिण्णिव डि-हाणि-अवद्ट ०-अवत्त° सादभगो। 
णवरि आहारहुगं अवत्त° णत्थि अतरं । अद्रकसा ०-पणुक्ग०-भोरालि ०-ओराङि° 
भग्‌ ° -वज्जस्मसि ०-मणुाणु° सादभगो । णवरि अवड्भि ° जह ० एग ०, उक ° वेस॒म ० 
मरत ० णस्थिं अतर । पुरिस०-उचा० अवत्त० जह ० अतो०, उक ० रएकन्तीसं सा० 
द६० । सेसाणं णाणावरणममगो । देवगदि ०४ तिण्णिविड़-हाणी-अवटह्धि° जह ० एग० 
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द! लगर है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर्‌ काल नहीं है | स्त्यानगृद्धितरिकदण्डक, सातावेदनीयदण्डक 
खवेदद्ण्डक, पुरुषवेद्दण्डक, तिर्यञ्चायु शमर मनुष्यायुका भङ्ग सोधमकल्पके समान है । इसी 
प्रकार पदमलेशयावाल्े जीवोके भी जानना चाहिये । इतनी विषदा है कि ओदारिकशरीर ओर 


प्रोदारिक अङ्खोपाङ्गका भङ् आठ कपायके समान है । रोष भ्रङतियोंका भङ्ग सहलारकस्पके 
समान है। 


६०८. शुक्तलेश्यावाले जीवामें पांच ज्ञानावरणादि ठर प्रकृतियोंकी चार बृद्धि, चार हानि 

छोर श ्रर्थत बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उल्छृष्ट अन्तर श्न्तमृहूते है । असं. 
ख्य. तथुण्हानिका जघन्य चौर उच्छ अन्तर अन्तमुहूत है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं 
ह ¡ स्त्प्रानगृद्धित्िकरण्डकका भङ्ग नो मेबेयिकके समान है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, पच्चेन्द्रिय 
६ ;, तैजसशरीर, क्रामेणशरीर, वणं चतुष्क, अरुरलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निमाण मौर तीथेङ्कर 

प्रकःतकी सीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्र उच्छृष्ट 
अन्तर अन्तमं है । अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातवेदनीय अर यशकीर्तिका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तभ्य बन्धका जघन्य श्रौर उल्छृष्ट अन्तर 
दछ्मन्तमहूते है । असातावेदनीय शमादि दस श्रौर आहारद्धिककी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
द्मोर अवक्तञ्य बन्धका भङ्ग सातवेदनीयके समान है ! इतनी विशेषता कि आाहारकटिकके 
अवक्तन्य बन्धका चन्तरकाल नहीं है । आठ कषाय, मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिक 
श्ण, वज्नऋषमभनाराचसंहनन ओर मनुष्यगत्यानुपूीका भङ्ग सातावेदनीयके समान हे। 
हृतती विशेषता है कि अवस्थित बन्धका जबन्यं अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समय 
हे । भ्रधक्तञ्य बन्धका अन्तर काल नदीं ह । पुरुष्वेद च्मौर उच्चगोत्रके अवक्तव्य बन्धका जघन्य 
च>. अनमुहूतं है ओर उष्छृष्ट अन्तर छु कम इकतीस सागर है । शेष प्रकतियोका सङ्ग ज्ञाना- 
वरण. समान है । देवगत्ति चतुष्ककी तीन्‌ वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय हे यर उच्छृ अन्तर साधिक तेतीस सगर है । श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर्‌ साधिकृ 





बह्विवधे अंतरं ` ४४३ 
उक ० तेत्तीसं सा० सादि० | अवत्त० जह० अद्ारस साग० सादि०, उक० तैत्तीसं 
साग० सादि० । सेसाणं य नगारभंगो । भवसि ° ओघं । अब्भुवसि ° सदिर्भगो । 

६०६, वेदे धुबिगाणं सादादिवारस° परिहारभगो । अदरक ०-दोआयु०-मणुस- 
गदिपंचग-आहारदुगं ओधिभंगो । देवगदि०४ तिण्णिबरहवि-दाणि-अवह्ि° ओधि्मनो । 
अवत्त° जह ० परिदो ° सादि ०, उक ० तेत्तीस° सादि० । तित्थय० तेडभगो ।. 

8१०, उवसम०° पचणा०अद्भारस० चत्ताखिड़-दाणि- अबद्ध जह ० एग ०, 
उक ° अतो० । णवरि असंखेज्जगुणहाणी जह ° उक० अतो० । अवत्त° णस्थि अमरं | 
णिदा-पचरा-भय-दुगुं °-देवगदि-पंचिदि ०-पेडव्वि ०-तेजा ०-क०-समचदु ०-वेउच्िप ° 
अगो ०-वण्ण ०-देवाणु°-अगु ०४-- पत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिपि ° 
तित्थय० णाणावरणमगो । सादावे०-जस ° अवत्त० जह० उक ° अतो० । रेसाणं 
णाणावरणभगो । असादा०-अदरक०-चदृणोक०-आहारदुग-थिरादिपच सादभगो । 
मणुसगदिपंचग० तिण्णिवड़ि-दहाणी ° जह० एग०, उकष० अतो० | अबदह्टि° उह ० 
एग ०, उ० बेसम ० । अवत्त° णत्थि अतर । 

९११, सासणे धुविगाणं वेदगभगो । सेप्राणं मणजोगिमेगो । सम्मामि° धुविगणं 


अठारह सागर है श्मौर उच्रष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । शष भङ्ग भुजगारके समान ६ । 
भव्य जीवोमे धके समान भङ्क है । अभव्य जीवम मत्यज्ञानी जीवोँके समान भद्ध है 

६०६, वेदक सम्यटृष्टि जीवाम ध्रबबन्धबाली अर सातावेदनीय आदि बारह प्रकृतियोँका 
भङ्ग परिदारविष्ुद्धि संयतोके समान है । आठ कषाय, दो श्रायु, मयुष्यगति पञ्चक भ्नौर आहारक- 
द्विकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है। देवगति चतुष्ककी तीन बृद्धि, तीन हानि श्चौर 
अवस्थित बन्धका भङ्गः अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर साधिक 
एक पस्य है ओर उच्छ्र अन्तर साधिक तेतीसख सागर है । तीर्थङ्र प्रकृततिका भङ्क पीतलेश्यावाले 
जीवोके समान हे । 


६१०. उपशमसम्यण्ष्टि जीवामें पाँच ज्ञानावरण आदि अशरह प्रकृतियोंकी चार धृद्धि 
चार हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है चर उक्छष्ट अन्तर अन्तमहूतं है । 
हृतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानिका जघन्य श्र उक्कृष्ट अन्तर चन्तसृहूतै है । अवक्त्य 
बन्धका अन्तरकाल नहीं है । निद्रा, प्रचला, भय जुगुप्सा, देवगति, पश्चद्धिय जाति, बैक्रियिक- 
शरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, बणेचतुष्क, दे वगत्यानु- 
पूर्वी, अरुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगत्ति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण श्यौर दाथ- 
ङ्र प्रकृतिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । सातवरेदनय ओर यशःकीतिं के अ्रवक्तव्य पदका जघन्य 
प्रर उच्छृष्ट न्तर अ्न्तमहूतं ह । रोष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान है । आसातादेद्पय 
ठ कषाय, चार नोकषाय, आहारकद्विक ओर स्थिर आदि पोँचका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । 
मनुष्यगतिपञ्चककी तीन बृद्धि मौर तीन हानिक्ा जघन्य अन्तर एक समय है अर उत्कृष्ट अन्ध्र 
अन्तमुहूतं हे । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छष्ट अन्तर दो समय हे । 
श्मवक्तन्य बन्धका अन्तर काल नदीं है । 


६११. सासादनसम्यग्हष्टि जीवाम भवबन्धवाली प्रकृतियोका भङ्ग बेदकसंम्यग्दष्टि जीवो 








४४४ महार्बधे द्वि दिवंधादियारे 


वेदग्भगो । सेसाणं तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्टि° ज° ए०, उ ० अतो ० । अवत्त° जहे ° 
एग०, उ० अ्ंतो० । मिच्छर० मदिर्मंगो । सण्णि० पंचिदियपज्त्गो । 

६१२, असण्णीसु धुषिगाणं असंखेञ्जभागवडि-हाणि° जह ० एग ०, उ० अतो ° । 
संखेज्जभागवडि-हाणि० जह ० एग ०, उ० अणंतक ° । एवं संखेज्जगुणबह्भि-हाणि° । 
णवरि जह० खुदा० समयू० । एसि संखेज्जगुडवड़्ि-हाणि° अत्थि तेसिं सव्वेसिं पि एषं 
चेव । अबद्धि° जह ० एग ०, उ ° बे-तिण्णि सम०। चदुआयु०-अडव्वियछ ०-मणुसग ०- 
मणुसाणु ०~उचा ° तिरिकिखोधं । तिरि्खिग ०-तिरिक्खाणु °-णीचा० असंखेज्ञमामवडि- 
हाणि-अबद्धि° जह ० एग०, उ० अतो ० । संखेजञभागवड़-हाणि> णाणाबरणभगो | 
अवत्त० जह ० अंतो ०, उ० असंखेज्ञा लोगा । सेसाणं असंखेजभागवड़-हाणि-अबद्ि° 
जह० एग०, उ० अतो । संखेजञमागवडि-हाणी ° णाणावरणमंगो । अवत्त° जह ° 
उ० अंतो० । 

६१३, अहारा० ओषधं । णवरि यम्हि अणंतका० तम्हि अगुरु असंखेज ° 
कादम्बो । सेसं ओधं । अणाहार० फम्भहगममो । एवं अतर समत । 
समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान हं । सम्थग्मिध्याटृि जीवोँमे धुबबन्ध- 
बाली प्रकरृतियोका भङ्ग वेदकसम्यग्दष्टि जीवोके समान है । शेष प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि 
प्नोर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै चर उच्छृ अन्तर अन्तमुहूते है । अवक्तव्य 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । मिथ्यादृष्टि जीनोमें मघ्य- 
ज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । संज्ञी जीवों पञ्चेनदरियपर्याप् जीनोके समान भङ्ग हे । 

६१२. अरसंज्ञी जीवम ध्ुवबन्धवाली प्ररृति्योकी च संख्यातभागबृद्धि ओर असंख्यात 
भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है शओमौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । संख्यात मागबृद्धि, 
श्र संख्यातभागहानिका जघन्य श्रन्तर एक समय है रौर उद्छष्ट अन्तर अनन्त काल हे । इसी 
प्रकार संख्यातगुणरद्धि चौर संख्यातगुणहानिका अन्तर काल जानना चाहिये । इतनी विशेषता है 
किं इनका जघन्य अन्तर एक समय कम च्छक भमवग्रहण प्रमाण हे । जिनकी संख्यातगुणवरद्धि 
न्नौर संख्यातगुणदानि होती है उन सबके भी इसी प्रकार जानना चाद्ये । अवस्थित बन्धका 
जघन्य अनन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तर दो तीन समय है । चार चायु, वैक्रियिक छह, 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपू्वीं मौर उच्चगोत्रका भङ्ग सामन्य तियेञ्चोके समान है । तियेच्च- 
गत्ति, तिर्॑ञ्नगत्यानुपू्बीं ओर नीचगोत्रकी असंख्यात मागव्रद्धि, असंख्यात भागानि ओर 
अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । संख्यातभाग- 
वृद्धि श्रौर संख्यातभागहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तसुहूतै है ओर उ्छष्ट अन्तर असंख्या्त'लोकममाण हे । शेष प्रकृतियोकी असंख्यात भागवुद्धि, 
असंख्यात भागदहानि अौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ठ अन्तर 
अन्तसहूं है । संख्यात भागवृद्धि ओर संख्यात भागहानिका भङ्ग ज्ञानाबरणके समान ह । अवक्तव्य 
घन्धका जघन्य श्रौर उच्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते हे । 

६९३. आदारक जी्ोमे ओघके समान भङ्ग है । इतनौ विशेषता हे कि जहाँ अनन्तकाल 
कह है , वयँ अज्गलका अरसंख्यातवां भाग प्रमाण अन्तर कना चाहिये । शेष भङ्ग श्मरोधके समान है । 
-अनीदारकं धोका मङ्ग कामेणकायथयोगी जीवोरे समान है । इसप्रकार श्रन्तर काल समाप्त हृ । 


| सि +) 
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णाणाजीवेहि भंगविचभो 

६१४, णाणाजीवेहि भगविचयाणुगमेण दुत्रि ०-ओषे० अदे० । ओषे° पंवणा०- 
णवरदसणा०-मिच्छ० -सोलसक ०-भय ० -दुगुं०-ओरालि °-तेजा ०-क°-वण्ण ०४-अगु ०-उप ०- 
णिमि०-प्चंत° असंखेज्ञमागवडि दाणि-अबड्ि° षं णिर्य॑मा अत्थि । सेसाणि पदाणि 
भयणिज्ञाणि । तिण्णिजयु° पदा० भयणिज्ञाणि। वेडण्वियछ०-आहारदुग-तित्थय° 
अबह्ि° णियमा अस्थि. सेसपदाणि भयणिज्ञाणि । सेसाणं असंखेजभागवङ्िहाणि- 
अवद्टि०-अवत्त° णियमा असिथि । सेसपदाणि भयणिज्ञाणि । एवं ओघभंगो कायजोगि- ` 
ओराटि०-ओराङ्०मि° कम्र "-णवुस ० -कोधादि ° ४-मदि०-सुद ०असंज °-अचक्ु्द०- 
तिण्णह्े °-मवसि ०-अन्भवसि ०-मिच्छा०-आदह।र०-अणाहारग त्ति । णवरि ओरारियमि ° 
कम्पर०-अणाहार० मिच्छ अवत्त० देवगदिपंचग० अबह्टि° भयणिज्ञा। सेसाणं 
अवद्ं° अवत्त० णियमा अस्थि | 

९१५, तिरक्िसु ओषधं । मणुसअपजत्त ° -वेउव्वियमि °-आहार०-आहारमि ० 
अवगदवे०-सुहुमसंप ०-उवसम °-सासण०-सम्मामि०° सव्वपदा भयगिज्ञा । एहंदिय- 
वणप्फदि-णियोद-बाद्रपजत्तापज ° -पटवि०-आउ ०-तेउ ०-बाउ ०-सव्वसुहुमबाद्रपुढनि- 
आउ ०-तेड०-बाड ०-बाद्रबणष्फदिपत्तय०° तेसिं अपज्ञ०° सव्वपदा णियमा अस्थि । 
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नाना जी्वोकी अपेक्षा भङ्कविचय 


६१४. नाना जीगोंकी अपेता भङ्गविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका ह-- मध ओर अदेश। 
्ओोधसे पांव ज्ञानावर, नौ दशनावरण, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक 
शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, बणेचतुष्क, अणुरुलघरु, उपघात, निर्माण श्नौर पांच अन्तरायकी 
अस्तस्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि रौर अवस्थित पद्के बन्धक जीव नियमसे है । शेष 
पद्‌ भजनीय हँ । तीन ्रायु्रोके पद भजनीय हैँ । वैक्रियिक छह, आहारकष्टिक शौर तीर्थङकर 
्रकरुतिके अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे हैँ । सेष पद्‌ भजनीय हैँ । शेष प्रङृतियोंकी असं- 
ख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव नियमसे है । 
शेष पद्‌ भजनीय दहै । इसी प्रकार ऋअधघके समान काययोगी, श्ौदारिककाययोगी, ओदारिक 
मिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नपुंसक्वेडी, करोधादि चार कषायवाले, मस्यज्ञानी, श्रवाज्ञानी 
श्मसंयत, अचज्ञुदशंनी, तीन लेश्यावाले, मन्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, आहारक श्नौर अनाहारक 
जीवोके जानना चाहिये । इतनी विरोषता है कि ओदारिकमिधकाययोगी, का्मणकाययोगी ओौर 
छअमनाहारक जीवोमें मिथ्यास्के अवक्तभ्य पद्के ओर देवगति पञ्चकके अवस्थित पदके बन्धक 
जीव भजनीय है । रेष प्रकृतियोंके अवस्थित रौर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव नियमसे है! 

६१५. तियच्छोमें चोधके समान भङ्ग है । मनुष्य अपर्याप्र, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आ्ह।रकं 
काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूद्धमसाम्परायसंयत, उपशमसम्यम्टष्टि, सासादन 
सम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवम सब पद्‌ भजनीय है । एकेन्दरिय, वनस्पतिकायिक, निगोद 
ओर इनके बाद्र पयाप्र ओर अपर्याप्र, ए्रथिवीकायिक, जलकायिक, अभिकायिक, वायुकायिक, सब- 
सद्म, बाद्र प्रथिवीकायिक, वादर जलकायिक, बादर भभ्रिकायिक, बादर वायुकायिक, बादर 
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सेक्ाणं णिरयादि याव सण्णि ति असंखेज-संखेजरासीणं आयुगवज्ञाणं अवद्ध णियमा 
अस्थि । सेसपदा भयणिज्ञा । आयु° सन्वपदा भयणिज्ञा । 
एवं भगविचयं समन्त 


भागामागो 

६१६. भागामागाणु० दुवि ०-ओषे° आदे० । ओघे ° पचणा ०-चदुद्‌स °-चदुसंज °- 
, पंच॑त० असंखेजभागवङड़ि-हाणिबंधमा सव्वजीवाणं केवडियो मागो १ अससेज्ञ०मागो | 
तिण्णिवडि-हाणि-अवत्त०घध° सबव्यजी ° अणंतमा० । अवद्ध सब्वजी° केव० ! 
असंखे०मा० । पंचरदंसणा ०-मिच्छ० -बारसक ०-मय ०-दु °-ओराठि ०-तेजहगादिणव ° 
तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्टं ०-अवत्त° णाणावरणमगो । साद वि ० पुरिस ०-जस्षमि ०-उचा० 
अंखेजमागवड़ि-हाणि-अवत्त° सव्वजी ° के ? असंखजदिभा० । तिण्णिवडि-दाणी ° 
सब्य० केव ० ? अणंतमाग० । अवद्ट° सव्च० केव ० १ असंखेजमा० । असाद्‌ा०-इस्थि ० 
णवुंस्०-चदुणोक०-दोगदि-पंचजादि ° -छस्संडा -गोरालि ° अंगो ०-छस्संघ ० -दोआणु०-प्र°- 
उस्सा०-अदाउजो°-दोविहा °-तसथाबरारिणवयुगल-अजस ० -णीचा ० सादभंगो । वदु 
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वनस्पत्तिकायिक प्रस्येकशरीर चौर इनके अपर्याप्त जी वमे सब पदवाले जीव नियमसे है । नरक. 
गतिसे लेकर संज्ञीतक शेष सव असंख्यात ओर संख्यात राशिवाली मगेणाओोमें आयुकमेको 
छोडकर अवस्थित पदबाले जीव नियमसे ह । शेष पदबाले जीव. भजनीय है । आयुकमॐ सब 
पद्बाले जीव भजनीय हे । 


इस प्रकार भङ्गविचय समाप्त हुमा । 


मागामग 


६१६. भागभागानुगमकी पेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--खोघ च्मौर अदेश । ओधसे 
पाँच ज्ञानाबरण, चार्‌ , दशनावरण, चार संञ्चलन ओर पांच अन्तरायकी असंख्यातभागवरदधि यौर 
द्रसंख्यातभागहानिके बन्धक जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण है १ असंख्यातं माग प्रमाण 

ˆ हँ । तीन वृद्धि, तीन दानि ओर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सव जीवोँके अनन्ते भाग प्रमाण 
है । श्रवस्थितपद्के बन्धक जीव सब जीवोके, कितने भाग प्रमाण ह १ असंख्यात बूहुभाग प्रमाण 
हं । पोच दशनावरण, मिथ्या, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर ओर तैजसशरीर 
छ्मादि नौ प्रकृति्योकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका, 
भङ्ग ज्ञानवरणके समान है । सातावेदनीय, पुरुषषेद, यशःकीर्ति रौर उच्चगोत्रकी असंख्यातमाग- 
वृद्धि, असंख्यातभागहानि च्नोर अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव सब जीवोंके असंख्यातवे मागप्रमाण 
है । तीन बृद्धि भ्रौर तीन हानि्योके बन्धक जीव सब जीोके कितने भाग प्रमाण है! 
द्मनन्तवे भाग प्रमाण है । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण 
है । असंख्यात बहुमाग भ्रमाण दहै । असातवेदनीय, खीवेद, नपुंसकवेद, चार नोकषाय, 
वो गति, पांच जाति, छह संस्थान, ओदारिक आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, दो आतुपूरवी, 
परवात, उच्छास, आतप, उयोत, दो विहायोगति, त्रस शरोर सथावर आदि नो युगल, अयशः 


वद्धर्वधे भागाभागो ४४७ 


आयु ° अव्त्त° सव्व० केव १ अरसखेजदिभागो । असंखेजदिभागहाणी सव्य ° केव० ! 
असंखज्ञा मागा । वेउव्वियल् -पित्थय हिण्णिवड्धि-हाणि-अवनत्त ° सव्व० केव० ? असंखे- 
जदिभागो । अवटह्ि° सव्व० केव० ? असंखज्ञा मागा । आहरदुगं तिण्णिवड़ हा °- 
अवत्त° सन्य० केव० ! संखेज्ञभागो । अबद्ध ° सव्व ० केव ० ? संखजा मागा । एषं 
तिखि्खिघं कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि ०-णवु स °-कोधादि०४-मदि °-युद ०- 
असज ०-अचक्खुद्‌ ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अस्मवसि ०-मिच्छा °-आहारग त्ति एदेसिं ओषेण 
साधेदृण अष्पष्पणो पगदी णादण कादन्वं । एसि असंखज्ञजीषिगा तेधि ओपे देवगरदिं 
भगो । ए संखेजजीविगा ते आदहारसरीरभंगो । ए अणंतजीविगा ते असादभ॑गो । णवरि 
एरदिय-बणण्फादि-णियोदाणं पुविगाणं असंख० मागवडि-हाणी केव ° ? असंखेदिभागो । 
अवह्टि° असंखेजा मागा । सेस्ाणं एगघडि-हाणि-अवत्त ° सञ्ध० कै्र° ? असंखजदि- 
भागो । अवद्ध सव्व० केव ० १ असंखज्ञा भागा । 

६१७. कम्महइग ° परियत्तमणियाणि अवत्त ० सव्व० केव ? अंखेज्जदिभागो । 
अवट ° सव्व० केव० ? असंखज्जा मामा । एवं अणाहारा० । 


(^ ति कि आ 0 9.७0 0१ 0 भन ण ज > 9, 00०१०५७० क, 01 


कीति श्मौर नीचगोत्रका भंग सात्तवेदनीयके समान है । चार च्रायुश्चोंके अवक्तन्यपद्के बन्धक 
जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण है १ असंख्यातवं भागप्रमाण है । असंख्यात भागदानिके 
बन्धक जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण दै १ असंख्यात वहुभाग प्रमाण ह । वैक्रियिक छह 
द्रोर्‌ तीथंकर्‌ प्रकृतिकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सव जीवोके कितने 
भागप्रमाण है १ असंख्यात भागप्रमाण हे । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोके कितने भाग 
प्रमाण है १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण है । आहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि च्रौर अवक्तव्य- 
पद्के बन्धक जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण है १ संख्यातवें भाग प्रमाण है । अवस्थितपद्के 
बन्धक जीव सब जीवो कितने भाग प्रमाण है १ संख्यात बहुभाग प्रमाण हैँ । इसी प्रकार सामान्य 
तिचच, काययोगी, ओौदारिक काययोगी, ओदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसक्वेदी, क्रोधादि 
चार कषायवले, मध्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचह्धुःदशेनी, तीन लेरयावाले, भन्य, अभव्य 
मिथ्यादृष्टि रौर आहारक इनके ओघसे साधकर अपनी अपनी प्रकृतियोंको जानकर भागाभाग 
कहना चाहिये । जिन मागंणाश्मोंका प्रमाण असंख्यात है उनमें ओघके असार देवगतिके अनुसार 
भग जानना चाहिये । तथा जिन मागेणाोंका प्रमाण संख्यात है उनका चओ्ओोघके श्रनुसार आहारक 
शरीरफे समान भंग जानना चाहिये । ओर जिन मागंणाश्मोंका प्रमाण अनन्त है उनका असाता- 
बेद्नीयके समान भग जानना चादिये । इतनी विशेषता है कि एकेन्धिय, वनस्पतिकायिक ओर 
निगोद जीवम ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोकी असंख्यात मागवृद्धि रौर असंख्यात भागहानिके 
बन्धक जीव कितने द ¶ असंख्यात माग प्रमाण हँ 1 च्रषस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात वह 
भाग प्रमाण हे । शेष प्रद्तियोकी एक वृद्धि, एक हानि रौर अवक्तन्यपदके बन्धक जीव सव जीवोके 
कितने भाग प्रमाण हँ ¶ असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अवस्थितपद्के बन्धक जीव सब जीवोके 
कितने भाग प्रमाण है १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण है । 

६१७. का्मणकाययोगी जीवमें परिवतेमान प्रकृतियोके अवक्तव्य प्रदके बन्धक जीव सब जीवो 
कितने माग प्रमाण है १ असंख्यातं भाग प्रमाण है । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोके कितने 
भाग प्रमाण दै १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण हे । इसी प्रकार अनाहारक जीबोके जानना चाद्ये । 


षठ - महाब॑धे डिदिब॑धाहियारे 


६१८. अक्रगदवे° पंचणा०-चदुदंस० चदुसंज °-पंच॑तरा° संखेऽ्जमागपड-हाणी 
संखेज्जगुणव डि हाणि-अवत्त> सव्य कैव १ संखेज्जदिभागो । अवद्धि° सबव्वजी° 
कृव० १ संसेज्जा भागा । सादवि०-जसगि०-उचा० तिण्णिवडि-हाणि-अवत्त° संखन्ज- 
दिमागो । अबद्टि° संखेज्जा भागा । सुहुमसंप० सव्वाणं संखेज्जभागवड्ि -हाणी संखे 
उजदिभागो । अद्धि" संखज्जा भागा । 

एवं भागामागं समन्त 


परिमाणं 


६१६. परिमाणाणुगमेण दुवि °-ओषे° अदे० । ओषे° पंचणा०-चदुदंसणा०- 
चटुभज ०-पंचंत० असंखेज्जमागवडि-हाणि-अवद्ि केवडिया १ अणंता । वेवड़ि-हाणी 
केव० १ असंखेज्जा । असं खेज्जसुणवडिहाणि-अवत्त° केव० ? संखेञ्जा । थीणगिद्धि०३- 
मिच्छ०-अणंताणुबंधि ०४-अपचक्खाणा ०४-ओरालिय ° णाणाव ° भगो । णवरि अवत्त° 
असंसेन्जा । णिदा-पचला-प्वक्खाणा ०४-भय ० -दुगुं°-तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु ०-उप ०- 
णिमि० असंखेजजमागवडि-हाणि-अबद्टि° अणंता । बेबडधि-हाणि केव १ असंखेन्जा । 
वत्त° संखेज्जा । तिण्णिआयु° दोपदा० असंखेञ्जा । तिरिक्खायु° दोपदा अणेता | 


६१८, तअरपगतवेदी जीवम पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्बलन शर पांच 
छन्तरायकी संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यातगुणव्रद्धि, संख्यातगुणहानि अर 
अवक्तम्यपदके बन्यक जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण हैँ { संख्यातवें भाग प्रमाण हें । 
छ्बस्थितपद्ॐे बन्धक जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण है १ संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । 
साताबेदनीय, यशकीतिं शौर उच्चगोत्रकी तीन द्धि, तीन हानि ओर अवक्तञ्यपदके बन्धक 
जीव संख्याते भाग प्रमाण है । अवस्थितपदके बन्धक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हे | 
सुच्मसाम्परायसंयत जीवोमे सव ्रकृतियोकी संख्यात भागवृद्धि चौर संख्यात भागहानिके बन्धक 
जीव संख्याते भाग प्रमाण हैँ । अवस्थितपद्के बन्धकं जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है । 

दस प्रकार भागाभाग समप्र हुय्ा । 


परसिपाण 


६१६. परिमाणानुगसकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है-ओध ओर अदेश । ओधघसे पंचं 
 ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्यलन ओर पांच अन्तरायकी असंख्यात भागबृद्धि, असंख्यात 
भागहानि शौर अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हँ १ अनन्त है । दो ब्रद्धि चौर दो हानियोके 
बन्धकं जीव कितने है १ श्रसंख्यात हँ । अ्रसंश्ष्यात गुणवृद्धि, श्रसंख्यात गुणहानि ओर अवक्तव्य 
पदे बन्धक जीव कितने ह १ संख्यात हैँ । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्, अनन्तानुबन्धी चार, 
छयप्रत्याख्यानाबरण चार ओर अओदारिक शरीरका भंग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है 
कि अवक्तव्यपदङे बन्धक जीव असंख्यात है । निद्र, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण चार, भय, जुयुप्ला, 
तैजखरीर, कार्मणशरीर, वर्भचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, उपघात ओर निमाणकी असंख्यात भाग- 
वृद्धि, च्रसंख्यात भागहानि रौर ्रवस्थितपद्के बन्धक जीव अनन्त देँ । दो इद्धि ओर दो दानि 
पदक बन्धक जीव्‌ कितने दँ { असंख्यत ह । अवक्तन्यपुद्के बन्धक जीव संख्यात दै । तीन 
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वेउन्बियछक्गं॑तिष्णिि-हाणि-अवद्ि०-अवत्त° केव० १ असंखे्जा । आहारहुगं 
तिण्णिवड्िहाणि-अबह्ि०-अवत्त ° केव ° १ संखेजञा । तित्थय्‌ तिण्णिवद्ि-हाणि-अबह्टि 
असंखंजा । अवत्त० संखेजा । सेसाणं असंखेजमागवड-हाणि-अवद्टि° केव० १ अणंता । 
सेसपद्‌ा केव° ? असंखेजा । एवं ओषर्मगो तिरकिखोधं कायो गि-ओरालि०-ओरारि- 
यमि०-णबुस० -कोधादि ०४-मदि०-सुद ०-असंज ०-अचक्सुदं ०-तिण्णिले० भवसि ०- 
अन्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि-आहारग त्ति । णवरि ओरालियमि० देषगदिपंचग ० 
तिण्णिवद्ि-हा ०-अवद्धि° केव ° ? संखेजा । सेसाणं पि चि विसेसो णादब्बो । 

&२०, णिरणएसु मणुसायु ° दोपदा तित्थय ० अवत्त° संखेज्जा । सेसाणं सव्बपदा 
असखेज्जा । एवं सव्वणेरहय-देवाणं वेउवि ० । णवरि सब्बह्े संखेजा । 

६२१. सच्यपचिदियतिरिक्ख० सबग्बपगदीणं सबव्वपदा असंखेज्ञा । एवं 
मणुसभपज्जत्त-सन्मविगङिदि ०-सव्वपुटवि ०-आउ०-तेड०-बाड ० -बाद्रषणप्फदिपत्त०- 
पचिदिय-तसअपलत्त-पेउव्वियमि ०-विर्भग० । 

६२२. मणुसेषु पंचणा०-णवरदसणा०-मिच्छ० -सोलसक०-मय-दु ०-तेजा ०-क ०- 
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आयुश्मोके दो पदोके बन्धक जीव असंख्यात दै । तिर्थच्वायुके दो पदोके बन्धक जीव अनन्त है | 
वैक्रियिक छहकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित अर श्चवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने है ! 
असंख्यात हे । श्राहारकद्धिककी तीन इद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तन्यपदके बन्धक 
जीव कितने हे १ संख्यात हँ । तीर्थकरकी तीन वद्धि, तीन हानि ओर श्रवस्थितपदके बन्धक जीव 
असंख्यात दँ । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात दै । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, 
असंख्यात भागहानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने दै १ अनन्त हैँ । रोष पदोके बन्धक 
जीव कितने हे १ असाख्यात है । इसी प्रकार ्रोघके समान सामान्य तिर्थच्च, काययोगी, दारि 
काययोगी, ओदारिकमिश्काययोगी, नपुंसक्वेदी, करोधादि चार कषायबले, मत्यज्ञानी, भ्रताज्ञानी, 
असंयत, चचज्ञुद्शंनी, तीन लेरयावाले, मन्य, अभव्य, मिथ्यारष्टि, असंज्ञी चौर आहारक जीवोके 
जानना चाहिय । इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे देवगतिपच्चककी तीन 
वृद्धि, तीन हानि चोर अषस्थितपद्के बन्धक जीव कितने हँ संख्यात है । सेषमे भी इल विषः 
जाननी चाहिये । 

६२०. नारक्रियोमें मनुष्यायुके दो पदोके ओर त्ीथेङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदे बन्धक 
जीव संख्यात है । शेष प्रकृति्योके सब पदोके बन्धक जीव असंख्यात दै । इसी प्रकार सब नारकी, 
देव, ओर वैक्रियिककाययोगी जीवोके जानना चाद्ये । इतनी विशेषता है कि सर्वा्ैसिद्धिमे सब 
्रकृतियोंके सब पदक बन्धक जीव संख्यातं । , | 

६२१.ˆसब पञ्चेन्द्रिय तियच्रोँमे सब प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीव असंख्यात है । 
इसी प्रकार मनुष्य अपयाप्त, सब विकलेन्दरिय, सब परथवी कायिक, सब जलकायिक, सब अभि. 
कायिक, सब ॒वायुकायिक, वाद्र वनस्पति कायिक प्रत्येकशरीर, पञ्ेन्दरिय अपर्याप्त, त्रस अप- 
यप्र, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी श्मौर चिभङ्गज्ञानी जीवोंमें जानना चाहिये । 

६२२. मनुष्यामें पांच ज्ञानावरण नो दशेनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुयाप्सा, 
तेजसशरीर, का्मणशरीर, ब्णेचतुष्क, अगुलघु, उपघात, निर्माण श्नौर पांच अन्तरायकी तीन. 

५७ 


४५० महार्ब॑धे द्विदिवंधाहियारे 


वण्ण ०४-अगु ०-उप०-णिमि ०-पंचंत० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि° केब° ! असंखेज्ञा । 
सेसपदा संखेज्जा । दोभायु०-वेउव्वियछ ०-आहारदुग-तित्थय ° तिण्णिवडि-दाणि-अवद्° 
अवत्त० संखेऽजा । सेसाणं सव्बपदा असंखेन्जा। णवरि साद ०-जस ०-उचा० असंदेजगु- 
णवङडि-हाणी केब० ! संखेज्ना । मणुसपज्ञ °-मणुपिणीषु सन्बपदा संखेजञा । एवं एस्‌ 
भगो आहार०-आहारमि ०-अश्गदवे ०-मणपञ्ज ०-संजद-सामाई ० छेदो ०-परिहार ° -सुहूम ° 

६२३, सब्बण्दिय.वणप्फदि-णियोदेणु नणुसायुगस्स दोपदा असंखेन्जा । सेसाणं 
सव्वपद्‌ा अणंता । । 

६२४, पंचिदिय-तस०२ पचणा ०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचत ° असंखेजगुणवबङ्कि- 
हाणी-अवत्त° केव० १ संखेज्जा । सेसपदा असंखेजा । णिद्य-पचरा-भय-दु०-पच- 
क्खाणा०४-तेजदगादिणव-तिस्थय ० अवत्त० केव० ! संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा । 
आहारदु्गं ओषं । सेसाणं सब्वपगदीणं सम्वपदा केव ° ! असंखेञजा । एवं पच- 
मण ०-पंचवचि ०-इस्थि ° पुरिस ० -चक्खुदं -सण्णि त्ति । णवरि इईतिथि° तित्थय० 
सव्बपद्‌ा संसेञ्जा० । 

९२५, कम्महग०-अणाहार० देवगदिपचगस्स अवद्ध केवडिया ? संखेज्जा ¦ 
सेसाणि अवद्ध ०-अवत्त° केव० १ अणंता । मिच्छत्त° अवत्त० अरंखेज्ञा | 
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वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीव कितने है ! श्रसंख्यात हैँ । रोष पदोके बन्धक 
जीव संख्यात है । दो आयु, वैक्रियिक लह, आदहारकष्िक ओर तीर्थङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन 
हानि, श्रवस्थित, ओरौर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यात हैँ । रोष प्रकृतियोके सब पदोके 
बन्धक जीव असंख्यात ह । इतनी चिश्ेषता है कि सातावेद्नीय, यशःकीर्तिं ओर उच्चगोघ्रकी 
असंख्यात गुणवरद्धि चौर असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव कितने हैँ ¶ संख्यात है । मनुष्य पर्याप 
सौर मनुष्यिनियोँमे सब पदोके बन्धक जीव संरुयात है । इसी प्रकार यह भङ्ग आहारककाययोगी, 
आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, लेदोपस्थापना 
संयत, परिहारविश्ुद्धिसंयत ओर सूदमसाम्परायिक संयत जीवोंके जानना चाहिये । 

६२२. सब्‌.एकेन्दरिय, वनस्पतिकायिक ओर निगोद जी्ोमें मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक 
जीव असंख्यात हैँ । शेष प्रकृतियोके सब पदोंके बन्धक जीव अनन्त हैं । 

६२४. पच्च न्द्रियद्धिक रौर अ्रसद्विक जीवम पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार 
संज्वलन ओर पोच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि ओर अवक्तम्य पद्के 

बन्धक जीव कितने दै १ संख्यात दँ । शेष पदोक्े बन्धक जीव असंख्यात है । निद्रा, प्रचला, भय, 

जुगुप्सा, प्रत्यारुयानाबरण चार, तेजसशरीरादि नौ चौर तीथकर भरकृतिके अवक्तन्य पदके बन्धक 
जीव कितने दै ¶ संख्यात है । रोष पदोके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । आहारकष्टिकका भङ्ग रधक 
समान है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोके बन्धक जीव कितने है १ असंख्यात है । ईसी प्रकार पोच 
मनोयोगी, पांच वचनयोगी, श्वीवेदी, पुरुषवेदी, चछ्ःदशेनी र संज्ञी जीवोके जानना चाये । 
इतनी धिरोषता है कि खीवेदी जीवों तीथकर प्रकृत्िके सब पदोके बन्धक जीव संख्यात है । 

६२५. का्मेण काययोगी ओर अनाहारक जीवम देवगति पञ्चकके अवस्थित पदफे बन्धक 
जीव कितने है १ संख्यात हँ । शेष प्रकृतियोके अवस्थित ओर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने 
ह ! अनन्त दै । भिथ्यात्के श्मवक्तन्य पदके बन्धक जीव असंख्यात हे । 





बह्वब॑धे परिमाणं ५१ 


९२६. आभि०-सुद ०-ओधि ° पंचणा०-चदुदंस ०-चदुसंज ० पुरिस °-उचा ० -पचत० 
तिण्णिवड.हाणि-अघह्टि° असंखेउजा । असंखेउजगुणवड-हाणि-अवत्त ° केव° ? संखेजा । 
णिदा-पचरा-प्चक्खाणा०ए-मय-दु०-देवगदि-पंचिदि ० -वेडव्वि ० -तेजा ०-क °-समचदु °- 
वेउव्वि "अंगो ०~-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ °-तक्ष०४--सुभग-सुस्सर-अदे ०- 
णिमि°-तित्थय ० तिण्णिवङ्कि-हाणि-अवड्टि ° असंखेञ्जा । अवत्त° संखेज्जा । सादषे०- 
 जस्ष° तिण्णिव डि-हाणि-भवट्टि०-अवत्त° असंखेज्जा । असंखज्जगुणवडि-हाणी संखेजञा । 
असादा °-अपचक्ाणा०४-चदुणोक ०-मणुसग °-ओरालि °-ओरारि अमो ° बज्ञरिस ० - › 
मणुसाणु°-थिराथिर-सुभाुभ-अजस ° तिण्णि-बडिहाणि-अबद्ि०-अवत्त° असंखेञ्जा । 
मणुसायु° दोपदा आहारदुगं सव्वबपदा संखेज्जा। देवायु° दोपदा असंखेज्जा । एषं 
ओधिदस ° -सम्मादि० । संजदासंजदे तित्थय० सव्यपदा संखेज्जा । सेसा असंखेज्ञा । 

६२७, तेऊए पचक्खाणा ०४-देवगदि-तित्थय ० अवत्त° संखेज्जा । सेसा असं 
खञ्जा । मणुसायु ° दोपदा० असंखेञ्जा । आहारदु्भं ओषं । सेसाणं सब्पदा अस- 
खञ्जा । एवं पम्माए वि । सुक्घाए वि असादवे०-थीणगिद्वि०२-मिच्छ०-अदक ०- 
छण्णोक ०-छस्संठा ° -छस्संष ° -दोविहा०-थिरादिपंचयगरु-अजस०-णीचा० तिण्णिबड 
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६२६. अआभिनिबोधिक ज्ञानी, श्तज्ञानी ओर श्रवधिज्ञानी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार 
द्शंनवरण, चार संउ्वलन, पुरुषवद, उच्चगोत्र चरर पांच अन्तरायकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर 
अवस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । असंख्यातगुणवृद्धि, असंस्यातगणदानि ओर अवक्तव्य 
पद्के बन्धक जीव कितने हैँ १ संख्यात है । निद्रा, प्रचला, परत्याख्यानावरण चार, भय, जुगुप्सा, देव- 
गति, पच्च न्द्रिय जाति, बैक्रियिकशरीर, तैजशशरीर, कामणशरीर, समचतुरलसंस्थान, वेत्रियिक 
प्रङ्खोपाङ्ग, वणेचतुष्क, देवगत्यानुपूवी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग 
सुस्वर अदेय, निमांण श्रौर तीथङ्कर प्रकृतिकी तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित पद्के बन्धक 
जीव असंख्यात है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यात है । सातावेदनीय ओर यशकीर्तिंकी तीन 
वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव असंह्यात हँ । असंख्यातगुणवुद्धि 
प्रौर असंख्यातगुणदानिके बन्धक जीव संख्यात ह । असातवेदनीय, चअ्स्याल्यानावरण चार, 
चार नोकषाय, मुष्यगत्ति, ौदारिकशरीर, ौदारिक अङ्कोपाङ्ग, वजरदरुषभनाराच संहनन, मदुष्य- 
गत्यादुपूीं, स्थिर, अस्थिर, शुभ, शअ्युभ रौर अयशःकीर्तिकी तीन बरद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
प्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव असंख्यात है । मनुष्यायुके दो पदों चौर आहारकद्धिकके सब 
पदोके बन्धक जीव संख्यात हैँ । देवाथुके दो पदोके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैँ । इसी प्रकार 
अवधिदशेनी चरर सम्यग्दृष्टि जीवोके जानना चाहिये । संयतासंयत जीवोंमे तीथङकर प्रकृतिके सव 
पदोके बन्धक जीव संस्यात है । रोष प्रकृतियोंके सब पदोकरे बन्धक जीव असंख्यात है । 

६२७. पीत लँश्याबाले जीवोमं प्रत्याख्यानावरण चार, देबगति श्रौर तीथेङ्कर प्रकृतिके अव- 
कतव्य पदके बन्धक जीव संख्यात दँ । शेष पदोके बन्धक जीव श्रसंस्यात है । भनुष्यायुके दोनों 
ही पदोके बन्धक जीव अ्रसंख्यात है । आहारकट्टिकका भङ्ग ओधके समान है । शेष प्रकृतियोके 
सव पदोके बन्धक जीव असंख्यात है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाज्ञे जीवोमे मी जानना चाहिये । 
गुक्गलेरयाबाले जीर्वोमे असात वेदतीय, स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कषाय, छह नो कषाय 
छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, स्थिर आदि पांच युगल, अयशःकीर्ति, अर नीच- 
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४५२. महाबंधे द्विदिवंधाहियारे 


हाणि-अबड्ि ०-अवत्त° श्रसंखञ्जा । सादा °-जसमि ०-उचा० ओधिंमगो । दोभाय्‌ °- 
आहारदुग० मणुसिर्भ॑गो । . सेसाणं असंखज्जगुणवडि-हाणि-अवत्त° संखेञ्जा । सेसपदा 
असंखञ्जा । 

६२८, खग ० पंचणा °चदु्दंस ०-चदुसंज-पुरिस-उचा °-पंच॑त-सादादिवारसभोधि- 
भगो । धोभायु०-आहारहुगं सव्बपदा संखेञजा । सेसाणं अवत्त° संखेऽजा । सेसपदा असं 
खेज्जा । वेदे सादादिबारस-अपचक्खाणा ०४-मणुसगदिपंचग ° त्रिण्णिचडि-हाणि-अबट्टि °- 
अबत्त° असंखेज्जा । सेसाणं अवत्त० संखेज्जा । सेसाणं खन्यपदा असंखेज्जा । उवसम° 
पंचणा चदु्दस-चदुसंज-पुरिस-उचा० ओधिंगो । सादवि०-जसगि° असंखेज्जगुणवड़ 
हाणी-संखेज्जा । सेसं असंखेडजा । असादादिदस ०-अपचक्खाणा०४ सन्वपद्‌ा असंखञ्जा | 
आहारदुग-तित्थय ° सन्बपदा संखेञजा । सेसाणं पगदीणं अवत्त° संखेज्जा । सेप्घ° अस 
खेज्जा । सासणे मणुसायु° दोपदा संखेज्जा । सेसाणं सथ्वेसिं सन्धपद्‌ा अंखेज्जा | 
सम्मामि ° सव्वेधिं सव्बपदा असंखेज्जा । 

एवं परिमाणं समत । 
गोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर अवक्ततय पद्के बन्धक जीव असंख्यात है 
सातवबेदनीय, यशकीर्ति श्रौर उच्चगोत्रका भङ्ग अरवधिज्ञानी जीवोके समानहै। दोश्ायु च्मौर 


अआहारकदिकका भङ्ग मलुष्यनियोंके समान है । शेष प्रकृतियोकी श्रसंख्यातत गुणवृद्धि, असंख्यात 
गुणहानि चौर अरवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यात हँ । शेष पदोके बन्धक जीव असंख्यात हैं । 


६२०. क्ञायिक संम्यग्टष्टि जीवोमे पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्चलन, पुरुष- 
वेद्‌, उच्चगोत्र पाँच अन्तराय ओर साता श्रादिक पाँच प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीबोके 
समान है । दो आयु चौर आहारकट्धिकके सब पदोके बन्धक जीव संख्यात हें । . शेष प्रकृति्योके 
अमवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यात हैँ । शेष पदोके बन्धक जीव असंख्यात है । वेदकसम्य्दष्ट 
जीवाम साता आदिक बारह, अप्रत्याख्यानावरण चार श्रोर मनुष्यगति पञ्ककी तीन बृद्धि, तीन 
हानि, अवस्थित ओट अवक्तव्यपदकफे बन्धक जीव असंख्यात, हँ । शेष प्रकृति्योके अवक्तन्यपद्के 
बन्धक जीव संख्यात है । रोष सब पदोके बन्धक जीव असंख्यात है । उपशमसम्यग्ष्टि जीबोमिं 
पंच ज्ञानाबरण, चार दशनावरण, पुरुषवेद ओर उचगोत्रका भङ्ग अवधिज्ञानी जीबोके समान है। 
सातावेदनीय श्रौर यशकीर्तिकी असंख्यात गुणब्ृद्धि चओ्ौर असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव 
संख्यात ह । शेष पदोके बन्धक जीव असंख्यात है । असातव्रेदनीय आदि दस श्रौर अप्रष्याख्याना- 
वरण चारके सब पदोके बन्धक जीव असंख्यात हे । आ्ाहारकद्धिक यौर तीर्थकर परकरतिके सब 
पदोकि बन्धक जीब संख्यात है । शेष प्रकृतिधके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात है । सष 
पदोके बन्धकं शीव असंख्यात है । सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमें मनुष्यायुके दो पदोके बन्धक जीव्‌ 
संख्यात है । शेष सब प्रततियोके सब पदोके बन्धक जीव. श्रसंख्यात हे । सम्थग्मिथ्यादष्टि जीवोमें 
सब भ्रकृति्योके सब पदोके बन्धक जीव असंख्यात है । 





^ 


इंस प्रकार परिमाण समाप हया । 


घाड्वधे सेतत ४५३ 
खेत 

६२९, खत्ताणुगमेण दुवि °-घ्रोषे° आदे० । ओष ° पंचेणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज- 
पचत ० असखञ्ज-मागवड़ि-हाणि-अवद्टि ° केवडि खत्त ? सन्वलोभे । सेसपदा लोगस्स 
असंखज्जदिभागे । पचदस ० -मिच्छ ° बारसक ०-मय-दुगुं०-तेजहगादिणव °णाणाबरण्भेगो । 
सदिवे०-पुरिस °-जस ० -उचा० असंसेउजमागवडि-हाणि अट्ट ०-अवत्त° सव्बरोगे । 
सेसपदा रोगस्स असंखञ्जदिभभे। पिण्णिआआयु ०बेउव्वियछ ०-आहारदु ग-तित्थय ० 
सव्बपद्‌ा। लोगस्स असंखे० । ` तिखिखायु° दोपदा केवडि खत्ते १ सब्बटोगे । सेसाणं ` 
असंसेज्जमागवड़ि-हाणि-अवदटि ०-अवत्त० सञ्बरोगे । दोबड़ि्दाणी ल्लोगस्स असंखे० । 
एवं ओधभगो तिखिि्खोधो कायजोगि-ओराकियका०-ओरालियमि ० -णवुंस०-कोधादि ०४. 
मदि ०-सुद ०-असंज ० -अचक्शुदं ०-पिण्णिङे०-मवसि ० -अन्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आहा- 

रग त्ति । तं पि खत्तं ओषेण साधेदव्वं 
६३०, एईंदिय-सुहुमणएददिय-पञ्जत्तापज्जत्ता पटवि०-भाउ ० -तेड ०-वाउड० तेसिं 
सुहुम-पञ्जत्त-अपज्जत्त-वणष्फदि-णियोद्‌०° तेसं च सुहुम पञ्जत्तापञ्जत्ताणं मणुसायु° 
दोपदा लोगस्स असंख० । सेसाणं सव्बपगदीणं सन्वपद्‌ा सव्बलोगे । सव्वबादरेदंदिए 
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क्षत्र 


६२६. क्षितरा्चगमकी अपेत्ता निदेश दो प्रकारका है-भोव शौर आदेश । श्नोधसे पाँच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संऽबलन च्रोर पांच श्रन्तरायकी असंख्यात भागबरद्धि, 
असंख्यात भागहानि ओर श्रवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना न्त्र है? सव लोक 
क्षेत्र है । रोष पदोके बन्धक जीवोका लोकके असंख्यात्तवे भाग प्रमाण केत है । पांच दर्शनावरण 
भिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा ओर तेजसक्चरीरादि नो प्रङृतियोंका भंग ज्ञानावरणक समान है । 
सातावेदनीय, पुरुषवेद्‌, यशःकीतिं ओर उच्चगोत्रकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि 
्मवस्थित ओर अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंका सव लोक तेत्र है! शेष पदयेके बन्धक जीवोंका 
लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण ततत्र है । तीन आयु, वैकरियिक छह, आहारकदिक श्मौर तीर्भैकर 
्रकृतिके सव पदोंका लोकके अरसंख्यातवें भाग प्रमाण कत्र है । तियेच्ायुके दो पदोंका कितना ` 
लेत्र है । सब लोक क्षत्र है । रेष प्रकृतियोकी असंख्यात भागवद्धि, असंख्यात भाग्यानि, श्रवस्थित 
प्मौर अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोंका सब लोक क्ते्रहै । दो बद्धि मौर दो हानिके बन्धक जी्बोका 
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्त्र है । इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यच्र, काययोगी 
प्रौदारिक काययोगी, ओदारिक भिश्रकाययोगी, नपंशैकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी 
भ्रताज्ञानी, असंयत, अचज्ञुदशेनी, तीन लेशयावाले, भव्य, श्रमव्य, मिथ्याटष्टि, असंज्ञी ओर 
हारक जीवोंके जानना चाहिये । यह्‌ कत्र मी ओओघके सपान साध लेना चाहिये । 


६२३०. एकेन्दरिय, सूष्धम एकेन्दरिय, उनके पर्याप्त ओर शअपयाप्र प्रथिवीकायिक, जलकायिक 
अभिकायिक, वायुकायिक तथा इनके सदम तथा पर्याप्त चौर चपर्याप्र, वनस्पतिकायिक, निगोद 
तथा इनके सुद्म तथा पप्र भौर अपर्याप्न जीबोमे मनुष्यायुके दो पदोंका क्ेत्र लोकके. अ संखस्यातवे 
भाग प्रमाण है । शेष सब प्रकृतियोके सब पदोंका कत्र सब लोक है ! सब बाद्र पएकेन्दरिय जीबोमे 
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४५४ महा्बधे दिदिबेधाहियारे 


धुषिगाणं शअरसंखज्जभागवड़-हाणि-अवट्टि° सव्यलो० । सादादिदस ° एकबड़-हाणि- 
अबद्ि०-अपत्त० सब्रलो ० । इत्थि ०-पुरिस ०-चदुजादि-पंचसषस-ओरालि ग्अगो° 
छस्संघ ०-आदाउञ्जो° -दोषिहा०-तस-बादर-युभग-दोसर ०-अदेडन ०-जसमि ° एकब्ड़ 
हाणि-अवद्ट०-अवत्त० केवडि खत्त १ लोग० संखेज्ज० । णवु स०-एडंदि > -हंड ०-पर ०. 
उस्सा-ज्थावर-युहुम-पञ्जत्त-अप्ञ्जत्त-पत्तय ०-साधार > -द्‌मग ° -अणादे ०-अजस ० एक- 
वड़ि-हाणि-अवड्धि° सव्वलो ° । अवत्त० लोग° संखेञ्ज ० । तिरिक्खायु° दोपदा लोग° 

“ संखेज्ञ० । मणुसायु° दोपदा ओषं । तिरिक्छग० -तिरि्खाणु°-णीचा० एकयड्ध- 
हाणि-अवद्भि "अगतत ° लोग० अख । मणुसगरदुग ०-उचा० एकव डि -हाणि-अवद्टि०- 
अवत्त° छो असंखे° । एवं बाद्रवाउड ० -बादराड ० अपञ्ज० । णऽरि तिखि्खिगइतिगं 
धुबं कादव्वं । 

९३१. बादरपुटवि °-आउ०- तेड० तेसिं च अपज्ज० धुकिगाणं एकवडि-हाणि- 
अबद्ध °सादादिदसण्णं एकबडि-हाणि-अवड्टि ०-अवत्त० सव्वलो ० । णब स ° तिरिक्खग ० 
एदि ० -हंड ०-तिखि्खाणु पर ०-उस्सा ०-थावर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्ज ० पत्तेय ०-साधार ० - 
दूमग ०-अणदि ०-अजस ° -णीचा० एकबड्ि-हाणि-अधद्धि° सव्यलो० । अपत्त° रो° 
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ध्रवबन्धबाली मकरृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि शरीर. अवस्थितपदके बन्धक 
जीचोका सब लोक तेत्र है । साता आदि दस प्रकृतियोंकी एक बृद्धि, एक हानि, श्रवस्थित ओर 
अवन्तव्यपद्के बन्धक जीवोका सव लोक कत्र है । श्वीवेद्‌, पुरुषेद, चार जाति, पांव संस्थान 
च्नौदारिकि आङ्गोपाङ्, छह संहनन, आतप, उद्योत, दो विहायो गति, वरस, वादर, सुभ 1, दो स्वर 
न्मदेय श्रौर यशःकीर्तिकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्‌के बन्धक जीवोंका 
कितना कत्र है ! लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र हे । नपुंसक्वेद, एकेद्धिय जाति, हृण्ड- 
संस्थान, परघात, उच्छास, स्थावर, सूर्म, पयांप्त, त्रपर्याप्त, प्रत्येक, साधारणः, दुर्भग, अनादेय 
छोर अयशःकीर्तिंकी एक वृद्धि, एक हानि श्रौर अवस्थितपदके बन्धक जीवोका सब लोक क्तत है । 
्मवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका लोकके संख्याते भाग प्रमाण क्त्र है । तिथेच्रायुके दो पदोके 
बन्धक जीवोंका लोकके संख्याते भाग प्रमाण कत्र है । मनुष्यायुके दो पदोके बन्धक जीवोका 
, आओघके समान चेत्र है । चियेश्चगति, तिर्यच्वगत्यानुपूबी ओर नीचगोत्रकी एक बृद्धि, एक हानि 
अवस्थित अर अ वक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका लोकके असंस्यातवें भाग प्रमाण कत्र है । मनुष्य- 
गत्िद्धिक, रौर उच्चगोत्रकी एक बृद्धि, एक हानि, अवस्थित अर अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोंका 
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्तेत्र है । इसी प्रकार बादर वायुकायिक ओर बाद्र वायुकायिक 
अप्याप् जीोके जानना चाये । इतनी विशेषता है कि इनमें तियेच्छगत्ति त्रिकको ध्रव 
करना चाहिये । 

६३१. बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक ओर बादर अ्भ्निकायिक तथा इनके अपर्याप्रक 
जीबोमें ध्रवबन्धबाली प्रकृतियोकी एक बृद्धि, एक हानि ओर अ्रवस्थितपदके बन्धकं जीवोंका तथा 
साता आदि दस प्रकतियोकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित अर अवक्तन्यपदकफे बन्धक जीवोंका 
सब लोक कत्र है । नपुंसकवेद्‌, तिययज्चगति, एकेन्द्रियजाति, हृण्डसंस्थान, तिरयच्रगत्यातुपूरबी, परघात 
उच्छास, स्थावर, सदम, पयाप्र, अपयाप्र, प्रस्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अयशकीर्तिं यर 
नीतचगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि अर अवस्थितपदके बन्धक जीवोँका सब लोक क्तेत्र है । अवक्तव्य 


बडर्वधे फोस्णं ` ४५५ 


असंसे° । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वपवद्‌ा रो° असंखे० । एवं (बाद्रवणप्फदि-णियोद्‌- 
पञ्जत्त-अपञ्जत्त बाद्रबणप्फदिपत्तय ० तेसिं अपञ्जत्त० | . 

९३२, कम्मई० अणाहारभेसु देवगहपंचगस्स सनव्वपदा खो असं०° । सेसाण सबव्ब- 
पगदीणं सच्वपदा सव्बलो ° । सेसाणं णिरयादि याव प्षण्णि त्ति संखेज्न-असंखेज्ज- 
जीविगाणं सन्ना पगदीणं सब्वपदा लोगस्स असंखेञ्ज० । 

एवं खत्तं समक्तं | 
फोसणं 

६३३, फोससाणुगमेण दुपि °-ओषे० अदे० । ओषे० पंचणा ०-चदुदसणा-चदुसंज ०- 
पच॑त० असंखेजभागवडि-हाणि-अवड्ट °बंधगेहि केबडियं खत्तं फोसिदं १ सव्बलो० । 
वेवडि-हाणि०° रोग० असख अडूचो ° सन््रलोगो वा । अंखेजगुणव डि-हाणि-अवत्त° 
लो० असंखे० । थीणगिद्वि° ३-अणंताणुवंधि ०४ अवत्त० अवदचोदस० । सेसपदा 
णाणावरणभगो । णिदा-पचरा-पचक्साणा ०४-गय ०-दु ० ते जडगादिणव० अवत्त° लोग० 
असंखेज्ज० । सेसपदा णणावरणमंगो । सादापे० अवत्त०° सव्वरो० । सेसपदा णाणा- 


पदके बन्धक जावांका लोकके असंख्यात्वे भाग प्रमाणक्तत्र है । रोष सच प्रकरतियोके सब पदक 
बन्धक जीवोका लोकके असंख्यात भाग प्रमाण केत है । इसी प्रकार बादर बनस्पतिकायिक, निगोद्‌ 
ओर इनके पर्याप्त, अपयीप्त, बादर वनस्पतिकायिक्‌ प्रत्येक शरीर ओर इनके अपर्याप्र जीवोके 
जानना चाहिये । 

६३२. काम करगोगी ओर अनाहारक जीवोमे देषगति पञ्चकके सव पदोके बन्धक 
जीवोंका क्ेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ह । शोष सव प्रकृतियोंके सब पदोके बन्धक जीवोंका 
तेत्र सब लोक है । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मागंणातक संख्यात ओर असंख्यात जीव राशि- 
बाली मागेणा्मोमे सब प्रकृतियोे सब पदोंके बन्धक जीबवोंका क्ते लोके असंख्यात भाग 
प्रमाण हे। 

इसप्रकार तेत्र समाप हुआ । 
स्पश्चन 

६३३. स्पशेनायुगमकी सअपेक्ता निदेश दो प्रकारका है--गओध ओर आदेश । ओघसे ` 
पांच ज्ञानाबरण, चार दशनावरण, चार संव्वलन शौर पाँच अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि 
असंख्यातभाग हानि शरोर अवस्थित पदके बन्धक जीवोँने कितने ज्ेत्रका स्पशंन किया है १ सब 
लोक लेत्रका स्पशंन किया है। दो ब्रृद्धि ओर दो हानियोके बन्धक जीवोँने लोकके असंख्यात 
भाग प्रमाण, कलं काम आटवटे चोदह राजु ओर धव लोक क्षित्रका स्पशेन किया है । असंख्यात 
गुणवृद्धि, असंख्यात गुणानि ओर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोँने लोकसे ऋअसंख्यातवें भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । स्स्यानगृद्धि तीन ओर अनन्तानुबन्धी चारके अवक्तव्य पदक 
बन्धक जीवोने शुदं कम आठबटे चोदह राजु चेत्रका स्पशेन किया है । रेष पदोंका भङ्ग ज्ञाना- 
वरणके समान है । निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरण चार, भय, जुगुप्सा ओर तेजसशरीरादि नौ 
परकृतियोके अवक्तव्य पदके बन्धकं जीवने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्तेत्रका स्पशन किया 

। दोष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेद नीके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवने 
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४५६ ,  महाबैधे हिदिबैधादहियारे 


बरणर्भगो । असादादिदस० अवत्त° सव्वलो० । सेसं णाणावरणमभंगो । मिच्छ० अवत्त ° 
अद्र-बारद ° । सेसं णाणापरण्मगो । अपचक्खाणा ०४ अवत्त ° छचोह्‌ ° । सेसाणं णाणा- 
मरणभगो | इत्थिवे०-पं्चिदि ° पंचं ०-भोरारि ० अंगो °-छस्सं°-दोविहा °-तस-सुभग- 
दोसर-आदेय० असंखेञ्जभागवृड-दाणि-अवद्भि °-अवत्त० सन्बरो० । दोबड़ि-हाणी°्सो० 
असंखे०, अद्-बारहचो ° । परिसपे० दोवडि-हाणी इत्थिषेद्गो । सेसपदा सादर्मगो । 
णबुंस ०-तिखि्खिग ०-णंदि ०-हंड °-तिरिक्खाणु ०-पर०-उस्सा ०-थावर-पज्जत्त-पत्त ०द्‌भ ०- 
. अणादे° '-णीचा० एकबडि-हाणि-अवद्धि०-अवत्त ° रन्वसो° । दीवड़ि-हाणि ° अडचोद्‌० 
सन्वलो० । णिरय-देवायु° दोपदा सत्त ० । तिरिक्खायु ° दीपदा सम्परललो° । मणुसायु° 
दोपदा अटूबोद० सव्यलो ० । भिरय-देवगदि-दोञणु०° तिण्णिबडधि-हाणि-अषदट्ट ° छचोद्‌ ° । 
अवतत खेत्त० ¡ मणुसग०-मणुसाणु०-आदाव० एकबड़-हाणि-अवड्ट ०-अवत्त० 
सव्वरो० । दोषडि.हाणि ०-अ्चोद्‌० । बेदंदि०-तेहदि °-चदुरिंदि० दोषड्ि-हा० रोग° 
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सब लोक ततत्रका स्पशैनकरिया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । असातवेदनीय आदि 
दस प्रङरतियोके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवने सब लोक केका स्पशंन किया है । शोष पदोका 
मङ्ग ज्ञानावरणके समान है । मिथ्याप्वके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवने कच कम आठवटे चौदह 
राजु श्नौर इच कम बारहबटे चौदह राजु केत्रका स्पर्शन- किया है । शेष प्दोंका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है! अप्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीर्वोनि छलं कम ॒छभ्वटे चौदह 
राजु क्ेतरका स्पशंन किया है । रोष पदोका भद्ध ज्ञानावरणके समान है । सखीवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
पच संस्थान, शओ्मौदारिक अआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, रस, सुभग, दो स्वर च्रौर 
आदेयकी असंख्यात भागवृद्धि असंख्यात भागहानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीबोने सव लोक क्ते्रका स्पशेन कियाहै। दोब्ृद्धिश्मोर दो दानियोके बन्धक जीवोँने लोकके 
छसंख्यातवें मागप्रमाण, ङं कम आठटबटे चोदह राजु ओर छुं कम वारहबटे चौदह राजु कषत्रका 
स्पर्शन किया है । पुरुषवेदकी दो बृद्धि ओर दौ हानियोंका भङ्ग सखीवेदके समान है । सष पदोंका 
भङ्ग सातावेदनीयके समान है । नपुसंकवेद्‌, . ति्॑च्वगत्ति, केन्द्रिय जाति, हण्ड संस्थान, ति्थ- 
्रगत्यायुपूरवी, परघात्र, उच्छास, स्थावर, पया, प्रत्येक, दुभेग अनादेय चौर नीचगोत्रकी एक बुद्धि 
एक हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने सब लोक केका स्पशैन किया है । 
दोदब्ृद्धि ओर दो हानिर्योके बन्धक जीवने छं कम आठबटे चौदह राजु च्रौर सब लोक 
तेत्रका स्परौन किया है । नरकायु ओर देबायुके दो परदोके बन्धक जीरवोका स्पशेन केत्रके समान 
है ! तिथच्ायुके दो पदोके बन्धक जीवोका स्पशेन सव लोक है । मनुष्यायुके दो पदोंके बन्धक 
जीनोंका स्पशेन छलं कम अाठबटे चौदह राजु ओर सब लोक है । नरकगति, देवगति मौर दो 
्तुपूींकी तीन बृद्धि, तीन हानि श्नौर अर्वस्थित पद्के बन्धक जीका स्पशंन छुं कम धह- 
बटे चौदह राजु.है । अधक्तन्य पद्के बन्धक जीरवोंका स्परान क्ेत्रके समान है । मनुष्यगति, मलु- 
ष्यगत्यालुपूर्वी, ओर श्रातपकी एक बृद्धि, एक हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीवोका स्पर्न सब लोक है। दो बृद्धि ओर दो दानियोके बन्धक जीवोंका स्पर्शन छद कम 
्राठबटे चौदह राजु है। द्वीन्द्रिय जाति, चिन्धिय जाति रौर चतुरिन्दिय जात्तिकी दो बृद्धि 


"~~ 1 
, , १ मुप्रतौ जणादे° भवस ० सीचा० दति पादुः । 
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असं । सेषं णाणावरणमगो । वेऽचिि०-वेउनि ०अंगोंग०° सव्वपद्‌ा केव० पो° ! 
लो०° असं ०भा० बारहचोदस० देष ० । अवत्त० खेत्तं° । ओराङि° अबत्त० धारह० । 
सेसपदा तिरिक्खगदिमंगो । आहारदुगं चेत्त° । उञो ०-बाद्र०-जस० दोवरड्ि-दा० 
अड तेरद ० । सेसं सादभगो । सुहुम-अपज °-साधार० दोषङ्धि-हा° रो० असंखेज्ञ 
सञ्लो° । सेस तिरिक्खिगदिभंगो । तित्यय ° तिण्णिवडि-हाण-अवबदह्ि° अहूचो० । 
अवत्त° सेत्त० । उचा० असंखेजमागवडि-हाणि-अघद्धि०-अवत्त° सन्रलो० । बेबङ्धि- 
हाणि० अहवोई्‌० । असंखजगुणवडि-हाणि° खत्तमंगो । एवं ओपमगो कायजोगि- 
कोधादि०४-अचक्खुदं ०-मबसि ०-आहारग ति । 

६२४, णेरइण्सु धुग्रिगाणं तिण्णिव ड़ हाणि-अबद्ट° सादादिषारस-उङो० सब्पदा 
छचोद० । दोआयु०-मणुसगदिदुग-तिस्थय ०-उचा० सव्वपदा सत्त । मिच्छत्त० अवरत्त° 
पचचोदस ° । सेसाणं अवक्त खत्तमगो । सेसाणं सन्वपदा छोई ० । एवं सव््णेरदगाणं 


५११५१५०५ [ सि, त, ^ + ति +^ ^ + 2, म अ ण १० १५ ११.०० ८१.०० ७००१००१. ००००५००० ० त ७, वि ति विनि 00०० ०.१ 0000 0.9० 0900१७०१. ००१०८०६. 


द्मरोर दो हानियोके बन्धक जीवों स्पर्शन लोकके शसंख्यातवें भाग प्रमाण हे ¦ रोष पदोके बन्धक 
जीवोंका स्पशौन ज्ञानावरणणे समान हे । वेक्रियिक्‌ शरीर ओर वेक्रियिकच्याङ्कोपाङ्खके संब पदोंके 
बन्धक जीवोने कितने क्तेत्रका स्पशेन किया हे १ लोकके असंख्यातं भागप्रमाण चौर छह कमं 
बारहवटे चौदह राज्ञ केका स्पशंन किया है । अवक्तव्य पदका भङ्ग क्तेतरके समान दै । ओदा- 
रिकशरीरके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीचोँने इद्धं कम वारहवबटे चौदह राजु के्रका स्वशेन किया 
है । शेष पदोके बन्धक जीवोंका भद्ध तियै्गतिके समान है । च्हार $टिकका भङ्ग षेत्रके समान 
है । उद्योत, बादर अर यशकीर्तिकी दो बृद्धि ओौर दो हानियोके बन्धक जीवोँने ङं कम आठ- 
बटे छौदहं राजु ओर छं कम तेरहवटे चोदहं रज्जु केत्रका स्पशंन क्रिया है । शेष पदोंका भङ्ग 
सातबेदनीयके समान है । सद्म, अपर्याप्न शरोर साधारणको दो वृद्धि ओर दो हानियोके बन्धक 
जीवने लोकके असंख्यातवें माग प्रमाण श्रोर सब लोक त्ते्रका स्पशेन किया है। शेष पर्दोका 
भङ्ग तिर्थच्वगतिके समान दै । तीथेङ्कर प्रकृतिकी तीन बृद्धि, तीन हानि चौर अवस्थित पद्के 
बन्धक जीवोने छलं कम शआ्ाठबटे चोदह्‌ राजु चेत्रका स्पशंन किया है । अचृक्तत्य पदके बन्धक 
 जीवोंका स्पर्शन ्तेत्रके समान हे । उच्चगोन्नकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात मागहानि, अव- 
स्थित ओौर अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोने सव लोक केत्रका स्पशंन कियाहै। दो बृद्धि अर 
दो हानियोके बन्धक जीवोने क्छ कम आठ्बदे चौदह राजु कतेत्रका स्पशंन किया है । असंख्यात- 
गुणवद्धि चौर असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पशेन्‌ कषेत्रके समान है । इसीप्रकार आओघके 
समान काययोगी, करोधादि चार कषायवाले, अचज्ञदशेनी, भव्य श्योर आहारक जीवोके 
जानना चाये । 


६३४. नारकियोमे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके 
बन्धक जीवोने तथा साताश्मादि बारह ओर उद्योतके सव परदोके बन्धक जीवने कुलं कम इंहबटे 
चौदह राजु तेत्रका स्पशंन किया है । दो च्रायु, मनुष्यगतिद्धिक, तीथेङ्कर रोर उच्चगोत्रके सव 
पदोके बन्धक जीवोका स्पशेन क्ते्के समान है । मिभ्याल्यके अवक्तभ्य पद्के बन्धक जीवोने ङु 
कम पोँवयटे चौदह राजु केत्रका स्पेन किया है। शोष प्रकृतियोके अवक्तन्य पदके बन्धक 
जीवोँका स्पर्शन कतेत्रके समान है । रोष प्रकृतियोके सब पदकं बन्धकं जीबोने ङं कम छहवदे 
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त, महावंषे हिदिरवधाहियारे 


अप्पप्यणो फोस्तण कादव्वं | 
६३५. तिर्खिसु धुषिगाणं एकवडि-हाणि-अबद्धि ° सव्यलो० । बेवडि-हा० ल्लो ° 
असं° सबव्बलो ° । सादादिएकारह ° एकवड़ि-हाणि-अवड्ट ०-अवत्त ° सव्वल्लो° । वेवड़- 
हा° लो० अघं स्वरो ° । -थीणगिद्धि०२-अष्ुक ° अग्रत्त° खेत्त० । भिच्छ० अवक्त 
सचचोद ० । सेसपदा सादंगो । इस्थिवे० बेवडि-हा० दिडचोद्‌ ० । सेसाणं सादरभगो । 
पुरिस०-समचदु °-दोवरिहा °-सुमग-दोसर-भदे०-उचा० दोबड्ि-दाणि सो° असं ° छचोद० । 
. सेसं इस्थिवेदभगो । णघरंस° -तिरिक्खग ०-एईदि ० -हुंड ० -तिरिक्खाणु ०-पर ° -उस्सा ० -थावर- 
सुहुम-पज्त्तापज्ञत्त-पत्ेय-साधार ० -दूमग ०-अणादे °-णीचागो° दोवड़-हा° रो० असं ० 
व्यलो ° । अप्रत्त खेत्त० । सेपरं सादर्भगो । भिरय देवाय °-पेरव्वियछ० ओधं । तिरि. 
क्लायु° खेत्तम॑गो । मणुसायुगस्स दोपदा रो ° असंखे° सव्यो० । मणुसगदिदुग- 
तिण्णिनादि-चदुसंडा०-ओररि०्अगो ° -छस्सव ० -आदा्र° दोवड़ि-हाणि° ल्ाग° 
अमंखंज्ञ ० । सेषं सादभेगो । उञ्जोव-षादर-जसगित्ति° दोवड़ि-हाणी सत्तचोद्‌० । णवरि 
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चोदह्‌ राजु क्ेत्रका स्पशंन किया है। इसप्रकार सव नारकियोके अपना अपना स्पशेन 
करना चाहिये | 
६३५. तियश्चोमे ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंकी एक बृद्धि, एक हानि ओर श्रवस्थित पद्के 
बन्धक जीवोने सव लोक क्ेत्रका स्पशेन किया हे। दो वृद्धि मौर दो हानिखेंके बन्धक जीवने 
लोकके अ संख्यातवें भाग प्रमाण ओर सव लोक -क्षे्रका स्पशेन किया है। साता च्रादि भ्यारह 
प्रकृति्योकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तल्य पदे बन्धक जीवोँने सव लोक सत्रका 
स्पशनकियाहै। दो वृद्धि ओर दो हानियोे बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातर्वेमाग प्रमाण 
ओर सवं लोक क्षत्रका स्पशेन किया ह । स््यानगृद्धि तीन अर शआ्ाठ कषायके अवक्तमय पद्के 
बन्धक जीवोंका स्परान क्तत्रके समास हे । मिध्यासक्रे अवक्तम्य पदृकरे बन्धक जीने कुलं कम 
सात्तवटे चौदह राजु स्ेत्रका स्पशान किया है । शेष पदोके बन्धक जीवोंका स्पशन साताबेद्नीयके 
समान है । ्ीबेदकी दो वृद्धि यौर दो हानिके बन्धक जीवने छं कम उदृबटे चौदह राजु कत्रका 
स्परशेन फिया है । ङेष पदोका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । पुरूषवेद, समचतुरखसंस्थान, दो 
विहायागति, सुभग, दो स्वर, अदेय ओौर उच्चगोत्रकी दो बृद्धि श्रौर दो हानि बम्धक जीवने 
 लोकके अरसंष्यातर्वेमागप्रमाण चौर शुखं कम छहवटे चोदह राजु क्षै्रका स्पशेन किया है । 
शोष पदोका भङ्ग खीवेदके समान है । नपुंसकवेद, तियेच्वगत्ति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, 
ति्ेञ्धगव्यानुपूर्ी, परघात, उच्छवास, स्थावर, सूदम, पयाघ्र, अपयाप्र, प्रस्येक, साधारण, दुभेग, . 
अनादेय ओर नीचगोत्रकी दो बृद्धि, दो हानिके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण 
रौर सव लोक केका स्पशेन किया है । अवक्तव्य पद्फे बन्धक जीवोंका स्पशंन च्तत्रके समान 
है । रेष पदोका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । नरकायु, देवायु श्योर वेक्रियिक हका भङ्ग 
च्मोवके समान है) तियच्वायुका भङ्ग स्तत्र समान है। मनुष्यायुके दो पदों बन्धक जीवनि 
लोकके असंहयात्वे भाग प्रमाण च्नौर सब लोक केत्रका स्पशेन किया है । मनुष्यगतिष्टिक, तीन 
जाति, चार संश्थान, ओदारिकि आङ्गोपाङ्क, छद संहनन चरर च्रातपकीदो वृद्धि चर दो 
हानि बन्धक जीवने लोके असंख्प्रातवें भाग प्रमाण कषे्रका स्शंन किया है । चेष भङ्ग सातवे. 
दुतीयके समान है । उद्योत, बाद्श्नौर यशःकीर्तिकौ दो बृद्धि च्रौर दो हानिके बन्धक जीने 
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बादरे तेरह ० । पंचंदि °-तश्च° दोबड्ि-दाणी ° लो° असंखेञ्ज° बारह योई० । ओरालि° 
दोबड़ि-हाणि°सन्तरेभि अणंतजीवाणं असंखेज्जभागवडि-हाणि-अवद्धि०-अपरतत° सन्वलो ० । 
क अवत्तव्वं खत्त० | ि 
९३६, प्चिदियतिरिक्ख ०२ धुविगाणं तिण्णिवडि-द्ाणि-अवहटि° कोग० असख 
सन्बलो° । थीणगिद्धि०३२-मिच्छ०-अद्5०-णवुंसग ०-तिरिक्खग ०-एडदि ०-ओरालि °- 
हुड ०-तिरिक्खाणु °-परषा °-उस्सा०-थावर सुहुम-पञ्त्तापलजत्त-पत्ते ०-साधार० दूभग°- 
अणादे ०-अजस० णीचा० तिण्णिडि-हाणि-अवद्° रोग० असंखे० सब्वरो० । अदत्त 
खत्त० । णवरि मिच्छ०-अजसं ° अवत्त° सत्तचोद्‌ ० । इत्थिषे० अवत्त° खेत्त० । सेसं 
दिवइचोदस० । सादादिदस ° सव्यपदा लोगस्स असंखे० सव्बरो० । पुरिसते° णिरय- 
देवगदि-समचदु °-दोआणु°-दोविहा ० -सुमग-दोप्र-आदे ०-उचा० अवत्त° सखे । सेष- 
पदा छचोद्‌ ° । चहुआयु° खेत्त° । मणुसगदि-तिण्णिजादि-चदुसंडा०-ओराल्ति°अंगो ०- 
छस्संघ ०-आदाब ० सब्यपदा खेत्त० । पंचिदि ०-वेडञ्पिय ०-बेडच्वियअंगो ०-तस ° अप्रत्त ° 
_ खे्त° । सेएपद्‌। बारदचोद० ।_उञ्ज०-जस० सम्पदा सत्तचोद० । बादर अवत्त०, 
कुह कम सातबटे चौदह राजु त्तेच्रका स्पशंन किया ह । इतनी विशेषता है कि बादर प्रकृतिकी 
च्मपेक्षा कु कम तेरहबटे चौदह राजु क्ते्रका स्परान किया है । पञ्चेन्दरियजात्ति आर त्रसकी दो 
ृद्धि चौर दो हानि्योके बन्धक जीने लोके असंख्यातवें भाग अर बारहवटे चौदह राजुकतचका 
स्पर्टान किया है । ओौदारिक शरीरी दो बृद्धि ओर दो हानि तथा सव अनन्त जीवोके असंख्यात 
भागवृद्धि, असंख्यात भाग हानि, अवस्थित श्मौर अवक्तव्य पद्के यन्धक जीवोंने सब लोक 
घ्ेत्रका स्पर्शन किया है । ओौदारिकशरीरके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शान क्षेत्रे समान है। 
६३६. पच्चन्दरिय तियेच्त्निकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर 
स्रघस्थित पदके बन्धक जीवने लोकके अरसंख्यानवें भाग प्रमाण शच्रौर सबलोक ेत्रका स्पशेन फिया 
है । स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्याल्व, आठ कषाय, नपुंसक वेद, तियेश्चगति, एकन्दरियजाति, ओदारिक 
शरीर, हृण्डसंस्थान, तियेच्गत्यानुपूीं, परघात, उच्छास, स्थावर, सुद, पर्याप, अपयाप्, प्रत्येक, 
साधारण, दुर्मग, अनादेय, अयशःकीरतिं रौर नीचगो्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित- 
पदके बन्धक जीवोँने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ओर सब लोक क्तेत्रका स्पेन किया है. 
्मवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन कतेत्रके समान है । इतनी बिरोषता है कि भिथ्यास्व अर 
द्मयशःकीर्तिके अषक्तव्यपद्के बन्धक जीवोँने छदं कम सातबटे चौदह राजु कषेत्रका स्पर्शन किया 
है । खीवेद्के अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन केत्रके समान है । शेष स्पर्शन छं कम उेदबटे 
चौदह राजु है । साता आदि दस प्रकृतियोके सब पदोके बन्धक जीवने लोकके अ्रसंख्यातवें माग- 
प्रमाण ओर सब लोक कतेत्रका स्पशेन किया हे । पुरुषवेद, नरकगत्ति, देवगत्ति, समचतुरखसंस्थान, 
दो आनुपूर्वी, दो बिहायोगत्ति, सुभग, दो स्वर, आदेय ओर उच्चगोघ्रके भवक्तन्यपदके बन्धक 
जीवोंका स्पशेन केत्रके समान है । रोष पदोंके बन्धक जीवोंका स्पशेन कुं कम हबे चौदह राजु 
हे। चार आयुश्रोंका भङ्ग केत्रके समान हे । मुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, चौदारिकञङ्गोपाङ्ग, 
छह संहनन ओर आतपके सव पदोके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्तत्रके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, 
वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकाङ्गोपाङ्ग ओर त्रसके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सतेत्रके 
समान है । शेष पदोके बन्धक जीवने छच् कम वारहबटे चोदह राजु केत्रका स्पशेन किया है | 
उदयोत मौर यशःकीर्तिके सब पदोके बन्धक जीने छलं कम सातवे चौदह राजु केत्रका स्पशन 


४६०  महाव॑धे हिदिष॑धादहियारे 


खत्तभगो । सेखपदा तेरहचोद० । 

३७, पंचिदियतिखिखअपञ्जत्तगेपु धुविगाणं तिण्णिवड़-हाणि-अवट्टि° लोग° 
असंखे° सव्बलो० । सादादिदस ० सच्वपदा रोग० असंख० सव्वलो° । णव्‌ स॒ 
तिखिखग ०-एटददि ०-हंडसं०-तिरिखाणु ०-परघादुस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्त-अपञ्जत्त- 
पत्तय ०साधार०-दूमग-अणादे ०-णीचा ० अवत्त° सत्त । सेसपदा रोग० असंखे० 
स्रजो ° । उञ्जो०-जसगि० सबव्वपदा सत्तचोद ° । बादर ० अत्त ° खेत्त० । सेस॒पदा 
. सत्तचोद्‌ ० । अज ० अवक्त ० सत्तचो° । सेसं णवु सगभगो । सेसाणं सञ्रपदा खोत्त० । 
एवं मणुसअपज्ज ०-सव्वबमिगसिदि °-पचिदिय-तसअपञ्ज °-बादरपुटवि °-आडउ ० -तेड ० 
वाउकाइयपञजत्त-बाद्रबणप्फदिपत्तयपज्जत्त त्ति । 

६२८, मणुस ०२ धुवियाणं असंरेज्जगुणवब डि-हाणि-अवत्त° खोत्त० । सेसाणं च 
पं्चिदियतिक्खिमगो । त्रपगदीण खेत्त० 

६३६. देषेसु धुविगाणं तिण्णिवङ्ि-हाणि-अवद्टि° साद।दिबारस ०-मिच्छ०-उञजोव° 
सच्यपदा अद्र-णवचोदसमागा वा देष्रणा । इत्थिषे०-पुरिसषे०-तिरिक्खायु°-मणुसायु०* 
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किया है । बादर प्रकरतिके अवक्तथ्यपद्के बन्धक जीवोका स्पशंन क्त्रके समान है । शेष पदोके 
बन्धक जीरवोने हं कम तेरहबटे चौदह राजु कतेत्रका स्पशेन किया है | 
६३७. पञ्चेन्द्रिय ति्य॑च्न अपयांप्रकमिं ध्रवबन्धवाली म्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि 
मौर अवस्थितपदके बन्धक जीवने लोकके असंल्यातवें भागप्रमाण ओर सवलोक क्ेत्रका स्पर्शन 
किया हे । साता आदि दस प्रकृतियोके सब पदोके बन्धके जीर्वोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
रौर सब लोफ केतरका स्पशेन किया है । नपंसकवेद्‌, ति्यञ्चगत्ति, णकेद्द्रियजाति, हण्डसंस्थान 
तिर्थच्वगत्यानुपूरी, परघात, रनछुषास, स्थावर, सूद्धम, पयाप्त, अ पयापत, प्रपयेक, साधारण, दुभेग 
अनादेय शौर नीचगोत्रके अ वक्तन्यपदके बन्धक . जीवोंका स्पशंन केत्रफे समान है । शेष पदोके 
धक जीवोँने लोके असंख्यात भागप्रमाण ओर सव लोक क्षत्रका स्पशंन किया है । उयोत, 
श्मौर यशभ्कीर्तिके सब पदोके बन्धक जीवने शुषं कम ॒सातवटे चौदह राजु चेका स्पशेन किया 
हे । बादर्‌ प्रकतिके अवक्तम्यपद्के बन्धक जीवाका स्पशन क्तत्रके समान है । शेष पदोके बन्धक्‌ 
जीवोने दुद्धं कम॑ सातबटे चोदह्‌ राजु क्तत्रका स्पशंन किया है । अयशकीतिके अवक्तभ्यपद्के 
बन्धक जीवोने छ कम सातबटे चोदडई राजु क्ते्का स्पशंन किया है । शेष पदोंका भङ्ग नपंसक- 
वेदे समान है । शेष प्रकृतियोके सब पदोके बन्धक जीवोंका स्पशन कषेतरके समान है । इसी प्रकार 
मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पच्ेन्दरिय अपयप्त, त्रस अगयाप्त, बाद्रप्रथिवीकायिक पयाप्न 
चादर जलकायिक पयार, बादर अभिकायिक पयात्त,. बादर वायुकायिक पयोर ओर बाद्र बनस्पति- 
कायिक भ्रव्येक शरीर पयाप्न जीवोके जानना चाहिये । 
` ६२८. मनुष्यतिकमे घ्रवबन्धवाली प्रकृतियोकी असंख्यात गुण्वद्धि, असंख्यात गुणहानि ¦ 
ओर शअवक्तञ्यपद्े बन्धक जीबोंका भङ्ग त्तत्रके समान है) रेष पदांका भङ्गः पच्ेन्द्रिय 
तियैच्ोके समान है । त्रस प्रकृतियोका भङ्ग चत्रके समान हे | 
६३६. देवोमे धरवबन्धवाली ` प्रङृतियोंकी तीन धृद्धि, तीन हानि भौर अवस्थितपद्के बन्धकः 
जीघोनि तथा साता आदि बारह, भिथ्याल्र ओर उद्योतके सब पदोके बन्धक जीवने धं कम आठ 
बटे चौदह राजु ओर छठ कम ॒नौध॑टे चोदह राजु क्षरा स्पशंन किया है । स्लीवेद्‌, पुरषवेद्‌, 
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बद्धर्वधे फ़ोसणं ४६१ 
मंणुसगदि-पचिदिय०-पंचसंटा ०-ओरालि०अंगो ०-छस्संष०-मणुसाणु०-*"आदाव ° -दोषि- 
हा०-तस-सुभग दोसर आदेऽज °-तित्थय ° उच ा० सव्वपदा अदहचोद० । सेसपगदीणं 
अवत्त° अद्रचो° । सेसपदा अद्भ-णवचोद ० ।, एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदच्वं | 

४०, एहदिय-वणष्फदि-णियोद-पुटवीकाहय-आउ-तेड ० ~र ०-सव्बसुहुमाणं 
मणुसायु° तिर्क्खिधं । सेसाणं सव्बपगदीणं सब्वरो० । बादरणएहदियपञ्जत्त-अपञ्ज० 
धुषिगाणं स्षादादीण दस ० च सन्वपदा सव्वलो० । इत्थिवे °-पुरिस ०-चदुजादि-पंचसंडा °- 
ओराकि अगो °-छस्संष ०-आदाव-दोविहा °-तस-पुभग दोघर-अदेज्ज° सव्वपदा लोगस्स , 
संखेञ्जदिभागो । णव स०-एरंदि °'हंडसं ° परधा०-उस्सा ०-थावरसु हुम पज्जत्त अपज्ज० 
पत्तय ०-साधार ० -दमग ० अणाद्‌० एकबडि हाणि-अवद्टि° सब्बसो ° । अवत्त० लो° 
असंखे° । दोआयु०-मणु्गदिदुग-उच्ा ° सन्बपदा खत्त० । तिरिक्खिगदितिगं अवत्त० 
रोग० असंखे० । सेसपदा असाद॑गो । बादर उज्जो०जस गि ° सब्यपदा सत्तचोह० । 
णवरि बादर-अवत्त° सत्त । अजस ० अवत्त° सत्त चोद्‌० । सेसपदा सन्बलो० । एवं 
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तियेच्छायु, मनुष्याय, मनुष्यगतति, पच्चेन्द्रियजाति, पांच संस्थान, श्रादारिक आ ङ्गापाङ्ग, छह संहनन, 
मुष्यगत्यानुपूरवी, खतप, दो विद्यायोगत्ति, त्रस, सुमग, दा स्वर, आदेय, तीर्थकर ओर उच्चगोघ्रके 
सब पदींके बन्धक जीवने ङं कम च्राठबटे चौदह राजु कतत्रकरा स्पशेन किया है । शेष प्रकृतियोके 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने छ कम आठबटे चौदह राजु कतेत्रका स्पशंन किया है । रोष पदोके 
बन्धक जीवोने छद कम श्माठवबटे चौदह राजु ओर छुं कम नोबटेः चोदह्‌ राज्ु श्षेत्रका स्पशेन 
किया है। इसी प्रार्‌ सब देवोके ्रपना अपना स्पशंन जानना चाहिये । 

६४०. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोदः, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अभिक।यिक, वायुका- 
यिक शौर सव सूच्म जीवोँमें मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तियेच्रोके समानहै । शेष सव प्रकृतियोके सब 
पदो केबन्धक जीवने सब लोक क्षत्रका स्पशन किया हे । बादर एकेन्दरिय पयप्न श्रौर बादर एकेन्द्रिय 
द्मपयाप्त जीवाम ध्रववन्धवाली प्रकृतियांँ ओर साता आदि दस प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीववोंने 
सब लोक क्षुत्रका स्पशंन किया हे । ख्रीबेद, पुरुषवेद्‌, चार जाति, पाँच संस्थान, बओदारिकञ्याङ्गोपाङ्, 
छह संहनन, आतप, दौ विहायोगति. चस, सुभग, दो स्वर, श्रौर अदेयके सव पदोके बन्धक 
जीवोँने लोकके संस्यातवें भागप्रमाण त्तत्रका स्पशंन किया है । नप॑सक्वेद, ˆ एकेन्द्रियजाति, हण्ड- 
संस्थान, परघात, उच्छवास, स्थावर, सुद, पयाप्र, अपया, प्रत्येक, साधारण, दुभेग ओर ,, 
अनादेयकी एक घृद्धि, एक हानि ओर श्रवस्थितपदके बन्धक जीवोने सब लोक क्षत्रका स्पर्शन 
करिया है । अ्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातं मागप्रमाण क्त्रका स्पशैन किया है । 
दो आयु मनुष्यगतिष्धिक ओर उच्चगोत्रफे सब पदोके बन्धक जीवोंका सपशैन क्षेत्रे समान है । 
ति्थञ्गतिधिकके श्वक्तव्यपदके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
करिया है । रेष पदो बन्धक जीवोंका भङ्ग असातावेदनीयके समान है । वाद्र, उद्योत श्रौर यशः 
कीर्तिके सब पदोके बन्धक जीवोने बुधं कम॒सातबटे चोदह्‌ राजु श्त्रका स्पशंन किया है । इतनी 
विशेषता है फि बादरके अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशंन कत्र समान है । अयशःकीर्तिंके 
अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोने छुं कम सातबटे चौदह राजु क्षे्रका स्पर्शन किया है। 
देष पदोके बन्धक जीवने सव लोक क्षत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार बाद्र- 


१ मूरप्रतौ मणुसायु° आदाव-इति पाडः । 


४६२ ` महावै दिदिव॑धाियारे 


बादरथाउका० बादशरवाउकाइयअपज्जत्त । पादरपुटवी ० -जाउका ० -तेडका० तेसिं बादर 
अपञ्जत्त बादरबणप्फदिपत्तय °अपञ्जत्त वादरणदंदियभगो । णवरि जम्हि लोगस्स 
पंखेज्जदिभागो तम्डि लोगस्स असंखज्जदिमागो कादन्बो । 

९४१. पंचिदिय-तस ०२. पचणा०-चदुदंस ° चदुसंज ° पंच॑तरादईगाणं तिण्णिवड 
हाणि° .अद्रचोद० सव्वलो० । असंखेञ्जगुणवड़-हाणि-अवत्त° खत्तभंगो । थीणगिद्धि° 
३ मिच्छ०-अणंताणुंधि °४-णव्‌ स ०-तिखिखग ०-ए३दि ° हुडसं ° तिरिक्वाणु ° -थावर- 
, दूमग-अणादे °-णीचा° तिण्णिवड़ हाणि-अवद्टि° अद्रुचोद्‌ ° संन्यलो ° । अवत्त०° अद्र 
चोद्‌ ° । णवरि मिच्छ० अवत्त ° अद्र-बारहचोदस ° । णद्‌ -पचला-भय -दुगु ° तेजशगा 
दिणव-परादुस्षा ०-पञजत्त पत्त अवत्त० खत्तभंगो । तिण्णिवडि हाणि-अवट्ि° अडचो 
सव्बलो० । श्षादामे० तिण्णिवडह़ि हाणि-अघह्टि०-अवत्त° अद चोद्‌० सब्धरलो० । अंसे 
ज्जगुणवङ्िहाणी खेत्त० । अकादादिदस° तिण्णिड-हाणि-अवडट °-अवत्त° अद्रचोह ० 
सब्बललो° । णवरि अजसगि ° अवत्त° अह्ु-तेरह चोदस ० । अपक्चक्खाणो ०७ सन्धपरा 
णाणावरणमगो । णवरि अवत्त° छचोद० । इस्थि °पचसंडा०-ओरालि ०अंगो०- 
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वायुकायिक आर बाद्रवायुकायिक अपयाप्त जीवकं जानना चाये । बादर प्रथिवीकायिक, बादर 
ललकायिक ओर बादर अभरिकायिक्‌ तथा उनके वाद्र अपरयाप्र रौर वादरवनस्पतिकायिक प्रत्येकं 
अमपर्याप्र जीवोंका भङ्ग बादर एकेद्धियोके समान है । इतनी विशेषता है कि जँ लोकका संख्यात- 
बँ भाग, कह है वहाँ लोकका असंख्यातवोँ भाग करना चाहिये । 

६४१. पच्चेद्रियद्धिक ओर त्रसद्धिक जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संस्बलन 
रर पांच अन्तरायकी तीने बृद्धि ओर तीन हानि पदके बन्धक जीवने छलं कम च्ाटबटे चौदह राज् 
शरोर सब लोक क्षं्रका स्पशन किया है। असंख्यात गुणधृद्धि, असंख्यात गुणहानि नौर अवक्तव्यपद्के 
बन्धक्‌ जीवोंका भङ्ग केत्रके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तातुबन्धी चार, नपुंसक्वेद 
तियै्चगति, एकेन्द्रियजाति, हृण्डसंस्थान, तिर्यज्नगत्यायुपूरवी, स्थावर, दुरभग, अनादेय श्रौर 
नीच गोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीवोने कुं कम आठबटे चौदह 
राजु ओर सब लोक क्षेत्रका स्पशन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीने ङु कम आटबदे 
चौदह राजु चरका स्पशंन क्रिया ह । इतनी विशेषता है किं मिथ्यात्वे अवक्तञ्यपदके बन्धक 
` ओवो छलं कम अठबटे चौदह राजु ओर कुछ कम बारहवटेः चौदह राजु क्षेत्रका स्पशैन किया है । 
निद्रा, चला, मय, जुगुप्सा, तेजस शरीर आदि नौ, परघात, उच्छवास, पर्याप्न॒ ओर्‌ प्रष्येकके 
अ वक्तव्यपदके बन्धक जीघ्रोका भङ् कतत्रके समान है । तीन बृद्धि, तीन हानि शौर अवस्थितपदके 
बन्धक जीवने कुं कम आठबटे चौदह राजु ओर सब लोक क्षि्रका स्पशेन किया है । साता- 
वेदनीयकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित्त शौर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवने जुं कम आाठबदे 
चोदह राजु ओर सब लोक क्षुत्रका स्पशेन किया है । असंख्यात गुणवृद्धि चौर असंख्यात गुणहानिके 
बन्धक जीवोंका स्परान क्षत्रे समान है । शअसातवेदनीय आदि दसकी तीन बृद्धि, तीन हानि 
अवस्थित रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवने कुलं कम आटबटे चौदह राजु ओर सब लोक 
रेत्रका स्परोन क्षिया है। इतनी विषेषता है कि अयशध्कीर्तिके अवक्तव्य ,पदके बन्धक 

वने छं कम ॒श्राठवटे चोद्ह राजञ ओर कुं कम ॒तेरहबटे चौदह राज़ च्ञ रका स्पर्शन - 
किया है। अप्रत्याख्यानाबरण चार सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषत 


वङहव॑धे फोसणं ४६३ 


छस्संथ ०-दोविहा ० -पचिदि ०-तस-सुमग-दोसर-अदेि° तिण्णिबडि-हाणि-अबड्ि° अद्र 
घारह० । अवत्त° अदु-चोद्‌ह० । पुरिसे हिण्णिवडि-हाणि-अरत्त० इत्थिर्भगो । असंखे- 
उ्जगुणवबड्ि-हाणी ° णाणाबरणमंगो । णिरय~देवायुग-तिण्णिजादि-आहारदुगं खेत्त ° । 
तिरिक्खि-मणुसायु ° दोपदा अद्चोद० । पेउब्िियछ ०-तिस्थय ° ओधं । मणुसगदि-मणु- 
साणु०-आदाव० सग््रपदा अदट्रचोद्‌ ० । उज्जो० सव्वपद्‌ा अद्रू-तेरह ° । एवं वादर० । 
णवरि अवक्त ° खेत्त० । सुहुम-अपञ्जत्त-साधारण० तिण्णिवडि-हाणि-अवबदह्ि° रो० 
असंखे ° सबव्वलो० । अप्रत्त खेत्त ० । जसगि० असंखेञजगुणवड़-हाणी ° खेत्त ० । ` 
सेसपदा अद्-तेरह्चो ०। [उचा० असंखेन्जगुणवडि-हाणी खेत्त ० । सेसपदा अटूचो ० |] एवं 
पचिदियभगो पचमण ० -पचवचि ०-चक्सुदं °-सण्णि ति । 

६४२. ओरालियकायजोगीषु प॑चणा ०-चदुदंस ° -चदुसज ० -पंचंत ° असंखेञ्जभागवडि 
हाणि-अवद्टि° सन्वरो° । दोबड़्ि-हा° ल्लोगस्सं असंखे० सन्वलो ० । असंखेज्जगुणवडि 
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है कि अरवक्तम्यपद्के बन्धक जीवोँने हुञ्धं कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्परान क्ियाहै। 
खीवेद्‌, पांच संस्थान, शओओदारिक आगोपाङ्ग, हह संहनन, दो विहायोगति, पच्चेन्द्रियजाति, त्रस 
सुभग, दो स्वर ओर आदेयकी तीन बृद्धि, तीन हानि अर्‌ श्रेवस्थितपदके बन्धक जीवोने छलं कम 
्आाठबटे चौदह राजु ओर ङं कम वारह्‌ बटे चौदह रा जषत्रका स्पशन किया है । अवक्तञ्यपद्के 
बन्धक जीवोने छं कम ॒श्राठबटे चौदह राजु क्ष॑तरका स्पर्चन किया है । पुरुषवेदकी तीन बृद्धि 
तीन हानि अौर अवक्तव्यपदकरे बन्धक जीवोंका भङ्ग खीवेदके समान हे । असंख्यात गुणवृद्धि ओर 
असंख्यात गुगहःनिक्म भङ्ग ॒ज्ञानावरणकरे समान है । नरकायु, देवायु, तीन जाति ओर ्राहारक- 
द्विकका मङ्ग क्षत्रे समान है । तियेच्छायु श्र मनुष्यायुके दो पदोके बन्धक जीवने छं कम 
अाटबटे चौदह राजु केत्रका स्पर्रान किया है । वैक्रियिक छह ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके 
समान है । मनुष्यगत्ति, भनुष्यगस्यानुपूवीं रीर आपके सब . पदँ बन्धक जीवोने कुदं कम 
ाठवटे चोदह्‌ राजु कतत्रका स्परान किया है । उद्योतके सब पदोके बन्धक जीवने छुं कम आठबटे 
चौदह राजु श्रौर छं कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्परीन कियाहै। इसी प्रकार बादर 
प्रकतिकी चअपेत्ता स्पर्रान जानना चाद्ये । इतनी विरोषता है किं अवक्तव्यपद्‌के बन्धक जी्वोका 
स्पर्हान श्षेत्रऱे समान है । सूदम, अप्याप्र र साधारणकी तीन बृद्धि, तीन हानि मौर अवस्थित ` 
पद्के बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण श्रौर सब लोक क्षु्रका स्पशन किया है। 
अ वक्तञ्यपदके बन्धक जीवोँका स्पर्शन क्षत्रफे समान है । यशःकीर्तिकी असंख्यात गुणब्रद्धि श्मौर 
असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीवोका स्परन कषेत्रम समान है । ष पदोके बन्धक जी वोने क कम 
अाटवटे चौदह राजु च्मौर कुं कम ॒तेरहबटे चोदहाजु क्षे्रक्रा स्परान किया है । उच्चगो्रकी 
्मसंख्यात गुणवृद्धि ओर ्रसंख्यात गुणहानिका भङ्ग क्षुत्रके समान है । शेष पदोके बन्धक जीववोने 
कुल कम आटबटे चौदह राजु क्षुत्रका स्परान किया है । इश प्रकार पञ्चेन्द्रियोफे समान पांच मनो- 
योगी, पाँच वचनयोगी, चज्ञःदर्ानी ओर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये । 

६४२. ओदारिककाययोगी जीवम पोच ज्ञानावरण, चार दु्श॑नावरण, चार संञ्बलन ओर 
पांच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात भागानि ओग्‌ अवस्थित पदके बन्धक जीवने 
सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो बृद्धि श्नौर दो हानियोके बन्धक जीवने लोकके श्रसंख्या- 


४९४ महाबैधे दिदिर्वधाहियारे 


हाणि-अवत्त° खेत्त० । पचदंसणा ०-बारसक ०-भय-दुगु °-ओरालि ° तेजा ०-क ° -वण्ण ० ४- 
अगु ०-उप० भिमि० अवत्त०° खत्तमंगो । सेखपदा० णाणावरणमंभो । मिच्छ० अवन्त 
सत्तचोद्‌ ° । सेसपदा० णाणावरणमंगो । सादावे° असंखेज्जमागवडि ०-हाणि ०-अवद्धि°- 
अवत्त° सन्वरो० । सेसपदा० णाणावरणभगो । असादादिएकार ° सादमेगो । इत्थिवे° 
दोवडि-हाणी {वडूचो६ ° । सेसाणं णाणावरणमगो । पुरिस ° दोवड़-हाणी छचोद० । 
सेसपदा सादर्भगो । णब स०-तिर्क्लिग ०-एड दि °-हुडसं ° -तिखिखाणु °-परषादुस्सा ०- 
` थावर-सुहुभ-पञ्जत्त-अपजत्त-पत्तेय ०-साधार ० -दूभग-अणादे ऽ-णीचा ° सव्वपद्‌ा असाद- 
भंगो । चादुआयु °-वेउग्ियछ०-पणुसगदि हुग-चदुजादि-पंचसंडा ° -ओरालि ° अगो °- 
छस्संघ०-आदाउज्जो ° दोविहा०~तस-बादर-सुमग-दोप्रर-आदे ०-उचा० तिरिक्खिोषं । 
आहारटु ग ° तित्थय ° खत्त ° । 

६४३, ओरारियमिस्षे धुव्रिगणं दोबड़ि-हा° लोग° असंखेज्ज ° सव्वज्लोगो बा | 
सेसपदा सब्बरोगो । णवरि मिच्छ० अवक्त ° खोत्तभ॑मो । देवगदिपंचगस्स तिण्णिवड़ 
हाणि-अवड्ि° खेत्त० । सादादिएकरसपगदीण अषंरोञ्जमागव डि-हाणि-अघद्टि ०-अवत्त° 


तवें मागप्रमाण श्मौर सव लोक क्षित्रका स्परान किया दहै । असंहवातगुणनबरुद्धि, असं्यात गुणहानि 
श्रौर अवक्तञ्य पद्के बन्धक जीवोंका स्परान क्तत्रके समान है। पाँच दरानावरण, बारह कषाय 
भय, -जुगुप्सा जौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वणेचतुष्क, शरुरुलघु, उपघात श्यौर 
निर्माणके अवक्तव्यके बन्धक जीवोका भङ्ग क्षेचके समान है । शेष पदोके बन्धक जीवोंका भङ्ग 
ज्ञानाबरणकरे समान है । मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदक बन्धक जीवोँने छं कम ॒ स।तवटे चौदह 
राजु चरका स्परीन किया है । शेष पदोके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणफे समान दै । साता- 
वेदनीयकी असंल्यातभागबरद्धि, असंख्यात भागहानि, अनवस्थित श्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीवोने सव लोक क्षे्रका स्परोन किया ह । रोष पदोके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणफे समान 
है । असाता आदि ग्यारह प्रकृतियोंका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । शखीवेदकी दो बृद्धि ओर 
दो हानियोके बन्धक जीवोने छं कम उदृवटे चौदह राजु केतरका स्परान किया है । शेष पदोके 
वन्धक जीवोका भङ्गः ज्ञानावरणक्रे समान है । पुरुषवेदकी दो बृद्धि ओर दो हानियोके बन्धक 
जीवोनि शुं कम छहबटे चोदह राजु क्त्रका स्परान किया है । शेष पदोके बन्धक जीवोंका भङ्ग 
सातवेदनीयके समान है । नपुंस .बेद्‌, तियेच्गति, एकेन्द्िय जाति, इृण्डसंस्थान, तियच्चगघ्यानु 
पूवीं, परघात, उच्छवास, स्थावर, सूद्म, पयाप्र, अपया, प्रघ्येक, साधारण, दुभेग, अनादेय 
ओर नीचगोजक्रे सव पदक बन्धक जीवोंका भङ्ग आसातवेदनीयके समान है । चार च्यु, वैक्रि- 
यिक छह, मनुष्यगतिद्धिक, चार जात्ति, ' पाँच संस्थान, यौदारिक्‌ अङ्गो पाङ्ग, छह संहनन, आतप 
खद्योत, दो विहायोगति, त्रस, बादर, सुभग; दो स्वर, शरादेय ओर उच्चगोत्रके *सब पदोंका 
भङ्ग सासान्य तिरयश्चोके समान है । आहारकट्िक ओर तीथकर प्रकृतिके सव पदोके बन्धक जीवोंका 


्षे्रके समान्‌ है 
क ६४३. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवों ध्रवबन्धवाली ओर ओदारिक शरीरकी दो वृद्धि 


ओौर दो हानिके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ओर सब लोक ततेत्रका स्पर्टान 
किया है 1 शेष पदोके बन्धक जीवने सब लोक क्तत्रका स्पशेन किया है । इतनी विशेषता है कि 
मिथ्यास्वकरे अवन्तन्य पदके बन्धकं जीवोंका भङ्क क्षे्रके समान है । देवगति पद्छककी तीन बृद्धि 
तीन हानि ओर अवस्थित पद्के बन्धक जीवोंका भङ् शषत्रके समान है । साता च्रादि ग्यारह 








५, 


वडर्व॑धे फासणं ९५ 


सव्बलो० । दोवड़-हाणी रोगस्स असंखोज्जदिभागो सब्बलो० । णवु'स ०-तिरिक्खग ०. 
एईदि ०-हुडसं०-तिरिकिखाणु ०-प्र ०-उस्सा ०-थावर-सुहुम-पञ्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय ०-साधार०- 
दुभग०-अणादे०-णीचा० एकवड्धि-हाणि-अवद्टि° सज्बरो० । दोबडि-हाणी लो ° असंखे° 
सव्वरो ° । अवत्त° खोत्त० । दोआयु° तिरिक्खोधं । इत्थि ०-पुरिस °-मणुसगदिहुग- 
चदुजादि-पचसंडा °-ओरारि ०अंगो ०-छस्संष ०-आदाव-दोषिहा ०-तस-घुभग-दोसस्जदेज- 
उचा० दोबड़िहाणि° क्लोग०° असंखे० । सेस सव्वलो० । उञ्जो०-जसगि ०-बादर ° 
दोषडि-हाणि° सत्तचोद० । सेषाणं सब्बलो० । 

९४४, वेउभ्वियकायजोगीसु धुविगाणं तिण्णिवडि-हाणि-अवड्ि° अदट्र-तेरह ०। सादा- 
दिषारस ०-उञ्जोव ° सब्बपदा अद्-तेरहचो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि ०४. 
णबु स ०-तिरिक्खग०-हुडसं°-तिखिखाणु ० -दूभग-अणदि ०-णीचा ० तिण्णिवड-हाणि- 
अवटटि° अट-तेरह ° । अवत्त° अट्चोद्‌ ° । णवरि मिच्छ० अवतत अद्भ-बारह ० । इत्थि °- 
्रकृतियोकी असंख्यातमाग बृद्धि, असंख्यात भागानि, अवस्थित श्मोर अवक्तव्य पदके बन्धक | 
जीवोँने सव लोक त्ञत्रका स्पशेन क्ियाहै। दो दृद्धिओर दो हानिके बन्धक जीवाँने लोकके 
असंख्यातं भाग प्रमाण ओर सब लोक कषे्रका स्पशन किया है । नपुंसकवेद्‌, ति्ेञ्चगति, एक 
न्द्रिय जाति, हृण्डसंस्थान, तियेच्गत्यानुपूवीं, परघात्त, उवास, स्थावर, सद्म, पर्याप्त, अपर्याप् 
प्रत्येक, साधारण, दुभेग, अनदेय च्मौर नीचगो्रकी एक बृद्धि, एक हानि ओर अवस्थित पद्के 
बन्धक जीवने सब लोक त्े्रका स्पशेन क्रियाहै। दोवृद्धिओओर दो हानिके बन्धक जीवने 
लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रकरा स्पशेन किया है । अवक्तञ्य पद्के बन्धक 
जीवोका भङ्ग क्षे्रके समान ह । दो आयुका भङ्ग सामान्य तिय्नोके समान है । खीवेद, पुरुषवेद्‌, 
मयुष्यगरिद्धिक, चार जात्ति, पांच संस्थान, ओरौदारिक आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, अआ्रतप, दो 
विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, च्रादेय ओर उच्चगोत्रकी दो बृद्धि ओर दो हानिके बन्धक 
जीवने लोकके असंख्यातवं भाग प्रमाण क्षे्रका स्पशेन किया है । शेष पदके बन्धक जीवाोंने सव 
लोक केका स्परीन किया है । उद्यो, यशःकीर्तिं ओर बादर्की दो ब्रद्धि रौर दो हानिके बन्धक 
जीवने छं कम सातवटे चौदह राजु क्त्रका स्परन किया है । रोष पदोके बन्धक जीवोँने सब 
लोक क्षु्रका स्परान किया है ] 


६४४. वैक्रियिककाययोगी जीवम धव बन्धवाली प्रकृतियोकी तीन बृद्धि, तीन हानि मौर 
अवस्थित पद्के बन्धक जीवोँने छं कम ॒शआ्ाठ बटे चौदह राजु ओर ङं कम तेरह बटे चौदह 
राज केका स्पशछन किया है । साता आदि बारह ओर उद्योतके सव पदोके बन्धक जीवोने छु 
कम ्राठवबटे चौदह राजु ओर छं कम तेरहबटे चौदह राजु केका स्परशन किया है । स्त्यान- 
गृद्धिः तीन, मिथ्या, अनन्तानुधन्धी चार, नपुंसकवेद्‌, तियच्वगति, दुण्डसंस्थान, तियच्चगत्या- 
नुपू, दुरमैग, अनादेय श्चौर नीचगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पद्के बन्धक 
जीवोने छु कम च्ाठबटे चौदह राजु अर छलं कम तेरहबटे चोदह राजु क्ेत्रका स्परन किया 
है । अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोँने छुं कम आठबटे चोदह राजु क्चत्रका स्परान , किया है । 
इतनी विशेषता है कि मिध्याघ्वके अवक्तञ्य पद्करे बन्धक जीवने कं कम अआ्राठबटे चौदह राज 
ओर करु कम वारहबटे चोदद राजु क्षे्रका स्परशंन किया है । खीवेद, पुरुषवेद; पञ्चेन्द्रिय जाति 


५६ 


४६६ महार्व॑धे दिदिष॑धादहियारे 


पुरिस ०-पंचिदि० -पंचसंडा ०-ओरारि ०अंगो०-छस्संघ ०~दोविहा °-तस ०-सुमग-दोसर- 
अदेज्ञ० तिण्णि्रह्ि हाणि~अवद्टि° अह्-बारह ० । अवत्त° अचो ° । दोभआयु° दोपदा 
अदूचोई्‌० । मणुसग °~मणुसाणु०-आद्‌ा०-उचागो° सव्वपदा अ्चोद्‌ ° । एदि ० 
थावर-अवत्त° अट्रचोद्‌ ० । शैसाणं पदा अद्र-णवचो ° । तित्थय ० अवत्त° खेत्त° । 
सेसपदा' अडूचोह ० । 

९४५. वेउव्विमि ०-आदार ०-आहारमि ०-कम्मई ०-अवगरदबे०-मणपजव ०-संजद- 

ˆ सामाई०-खेदो ०-~परिदार ० -सुहुमस्‌प० सेत्त० । णवरि . कम्मई° मिच्छत्त° अवत्त० 
एकार ° । 

६४६, इत्थिपे° पंचणा-चदुदसणा०-चदुसंज ० पचत ° पचिदियभेगो। णवरि अवत्त° 
णत्थि । थीणगिद्धि०३े-मिच्छ०-अणंताणुंधि ०४-णबु स ०-तिरिक्खग ०-एईदि ० -हुंडसं०- 
तिर्खाणु०-थावर-दूमग-अणादे०-णीचा० अवक्त अडचोई० । सेसपदा अडूचोद° 
सव्बरो ० । णवरि मिच्छत्त ° अवत्त ° अड-णवचो ° । णिदा-पचरा-अडुकैसाय-मय ०. 

पांव संस्थान, ओद्‌।रिक आङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, दो बिदायोगति, त्रस, सुभग, द स्वरो चनौर 
अदेयकी तीन बृद्धि, तीन हानि रौर अवस्थित पदे बन्धक जीबोंने इलं कम श्राटबटे चौदह 
राजु श्नौर क्रुं कम वारहबटे चोदह राजु कषे्रका स्परहान किया है । अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने 
कु कम आटबटे चौदह राजु ्तेत्रका स्पर्रन करियाहै। दो आयुश्रोके दो पदोके बन्धक जीवोने 
कख कम आआठबटेः चौदह राजु क्षे्रका स्पशन किया है । मुष्यगति, मतुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप 
ओर उच्चगो्रके सव पदोके बन्धक जीवोने छं कम॒शआ्ाठवटे चौदह राजु केघरका स्पर्शन किया 
है । एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावरके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने कुलं कम आटबटे चौदह राज 
केत्रका स्परान किया है । शेष पदोके बन्धक जीवोँने कुं कम .आठवदे चौदह राजु श्रौर ङ्द 
कम नो बटे चौदह राजु के्रका स्परान किया है । तीथेङकर प्रकृतिके अवक्तव्य पदे बन्धक जीवोका 
स्पर्शान क्षरे समान है । रेष पदोके बन्धक जीवोँने छुं कम आठबटे चौदह राजु क्षेच्का 
स्परान किया हे । | 
, ६४५. वैक्रिभिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, का्मणकाय- 
योगी, अरपगतवेदी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, डेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्यद्धि- 
संयत ओर सूदमसाम्परायसंयत जीववोँका भङ्ग क्षुत्रके समान है । इतनी विकेषता है कि कार्मण- 
काययोगी जी वामे मिभ्याल्रके श्रवक्तभ्य पदके बन्धक जीवने कुलं कम . ग्यारहबटे चौदह राजु 
्षेरका स्परान किथा हे । 
` ६४६. खीवेदी जीर्ोमे पांच ज्ञानावरण, _ चार द्रोनावरण, चार संञ्बलन शौर पांच अन्त- 
रायका भङ्ग पञ्चंन्दरियोके समान है.। इतनी विशेषता है कि यँ इनका अवक्तव्य प॒द नदीं है । 
सस्यानगृद्धि तीन्‌, मिथ्यात्व्‌, अनन्ताुबन्धी चार, नपुंसकवेद, तियेच्वगति, एकेन्दरिय जाति, हण्ड 
संस्थान, तियंच्रगस्यालुपूवी, स्थावर, दुमेग, अनादेय ओर नीचगोच्के अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीवाने कुखं कम अाठटबटे चौदह राजु ्ञ चरका स्पर्टान किया है । शेष पदोंके बन्धक जीवोने कुद 
कम ्राठबटे चौदह राजु ओर सब लोक क्षत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्या- 
सवके अवक्तव्य पदक बन्धक जीवने कुचं कम आठवट चौदह राजु चौर छक कम नौवटे चौदह 
रञ्च तरका स्पशेन किया है । निद, प्रचला, आढ कषाय, मय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तैजस 


बह्विव फोंसणं ४६७ 


दुगु०-ओराङि०-तेजा ०-क०-पण्ण ० ४-अगु ०४ -पञ्जत्त-पत्तय ° -णिमि° अवत्त° खोत्त० । 
सेसपदा णाणावरणभंगो । णवरि ओराछिय ० अवत्त० दिवडचोद० । सादाषे° असंखो- 
ज्जगुणवडि-हा° खेत्त० । सेसं अद्रचो ° सव्बलो० । असादीदिणष ० तिण्णिवडि-हाणि- 
अवट ०-अवत्त° अडचोद्‌० सत्बरो° । इत्थि "पुरिस ०-मणुसगदि-पंचसंडा०-ओरालि°- 
अगो०-छस्पंषघ ०-मणुसाणु०-आदाब-पसत्थि०-सुमग-सुस्सर-अदे °-उच्चागो० सव्वपदा 
अडचो ०। [णवरि उचा असंखो० गुणवड़-हाणि°्खेत्त ०|]दोभयुग °-तिण्णिजादि-आहारदुग- 
तित्थय° खोत्त° । दोजयु° दोपदा अद्रचो ° । वेरन्वियछ० ओधं । पंचिदि० तस 
अप्पसत्थपिं ° -दुस्सर ० तसमंगो । उञ्जोव ° सन्वपदा अदट्र-णवचो° । बाद्र° तिण्णिबडि 
हाणि-अषद्भि° अडू-तेरदह ° । अवत्त° खोत्त° । सुहुम-अपञ्ज ०-साधार० अवत्त° खोतच्च ०, 
सेसपदा लो० असंखो० [सव्लोग० ॥] जसगि° उजञ्जोवरभंगो । णपरि असंखोज्जपुणवड़ 
हाणी सादभगो । अजस > अवत्त° अद्ू-णवचो० । सेसपदा सादभेगो । [एवं पुरिस ° ॥] 
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शरीर, कामण शरीर, वर्णचतुष्क, अरगुरुलघु चतुप्क, पयाप्त, प्रस्येक ओर निमाणके अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोका स्परीन क्षं त्रके समान है । शेष पदोके बन्धक जीवांका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है। इतनी षिरोषता है कि ्रौदारिकशरीरके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवने छलं कम डेद्‌- 
बटे चौदह राज क्ञ तरका स्पशेन किया है । सातावेदनीयकी; असंख्यात्तगुण बृद्धि ओर असंखल्यात्त- 
गुणहानिके बन्धक जीबोक। भङ्ग क्ष चरके समान है । शेष पदोके बन्धक जीवोने कुदं कम अाठबटे 
चौदह राजु मौर सव लोक क्षु त्रका स्पर्शन किया है। असाताश्रादि नो प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि 
तीन हानि, श्र वस्थित श्रौर अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोने कुह कम अठटबटे चोदह राजु ओर 
सब लोक ज्ञ नका .स्परीन किया हे । खीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, पांच संस्थान, ओओदारिक आङ्गो- 
पाङ, छह संहनन, मसुष्यगत्यानुपू्ीं, आतप, प्रशस्तविदहायोगति, सुभग, सुस्वर, अदेय ओर 
उच्चगोत्रके सब पदोके बन्धक जीवने करद कम शआराठबटे चौदह राजु क्ष रका स्पशेन करिया ह । 
इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी अरसंख्यातगुणबृद्धि ओर शअरसंख्यातगुणहानिका स्परान 
त्त त्रके समान है। दो रायु, तीन जाति, आहारट्धिक ओर तीथंङ्कर प्रकृतिका मङ्ग क्ष त्रे 
समान है । दो आायुयोके दौ पदोके बन्धक जीने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क त्रका स्पर्शन 
किया है । वैक्रियिक छ्का भङ्ग ओधके समान है । पञ्चेन्द्रिय जाति, जस, अप्रशस्त विद्ायो- 
गति श्रौर दुस्बरका भङ्ग स जीवोंके समान है । उद्योतके सब पदोके बन्धक जीवोने कुल कम 
श्राठबटे चोदह्‌ राजु ओर ङं कम नोबटे चौदह राजु क्ष चकरा स्परान किया है । बादर प्रकृतिकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि रौर अवस्थित पद्के बन्धक जीवनि हुं कम आठ्वटेः चौदह राजु ओर 
कुद कम ॒तेरहवटे चौदह राजु क्त रका स्पर्शन किया है । शअ्वक्तञ्य पदके बन्धक जीषोंका भङ्गः 
त्रके समान हे । सूच्म, चअरपयाप्न ओर साधारणके अ्वक्तन्य पदके बन्धक जीवोंका स्परान त्त त्रके 
समान हे । शेष पदोके बन्धक जीवोँने लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण ओर सब लोक क्षु त्रका 
स्पर्टान किया है । यशःकीर्तिका भङ्ग उद्योतके समान है । इतनी विशेषता है कि श्रसंहयातगुण 
वृद्धि चौर असंख्यातगुणहानिका भङ्ग सातव्रेदनीयके समान है । अयशकीर्तिके अवक्तन्य पद्के 
बन्धक जीवने छद कम आआाठबटे चोदह्‌ राजु ओर छुं कम ॒नोबटे चोदह्‌ राजु क्ष त्रका स्पर्शन 
किया है। शेष पदोंका भङ्ग सातवेदनीयके समान है। इसी प्रकार पुरुष्वेदी जीबोके जानना 
चराहिये । इतनी विरोषता है कि अप्रत्याख्यानाबरण चार अर अ्रीदारिक शरीरके श्वक्तश्य पद्के बन्धक 


कदत ` महार्ब॑धे हिदिवंधाहियारे । 
णवरि अपचक्खाणा ० ४७-ओराङि० अवत्त° छचोद्‌० । तित्थय० ओघं | 

६४७, णु स° पंचणा ०-चहुदंस -चदुसंज ० -पंचत ° असंखेजमागवड़-हाणि- 
अबद्ट° सब्बलो० । दोबडि-हाणी ल्लो° असंखे° सव्वलो° । असंखेज्जगुणवडि-हाणी 
चेत्त० । अवत्त° णत्थि । पचदूंस ०-मिच्छ ०-ारसक०-भय०-दुगु °-ओराछि °-तेजा °- 
क ०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० अवच्त० सेत्त० । सेसपदा णाणावरणमंगो । णवरि 
मिच्छ० अवत्त० षारहचो० । ओराङि ° अवत्त° छचोद ° । सादावि° अवत्त० सन्वरो० | 
सेधपदा णाणावरणमंगो । असादादिदस० एकव ड-हाणि-अवद्धि०-अवत्त° सव्वलो ० । 
बेवड़ि-हाणि लोगस्स॒ असंखे० सव्वल्लोगो बा । णु स०-तिरिक्खिग °-एदंदि ० -हुंडसं °- 
तिरिक्खिाणु०-पर०-उस्सा °-थावर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-पत्तय ° -साधार ° -दुभग-अणादे 
णीचा० दोबड़ि-हाणी रोग० असं ० `सव्बो०। सेसपदा सब्वरोगो । इत्थिबे दोबड़ि- 
हाणि° लोग० असं° सब्बललो° । सेसपदा सव्वरो० । चदुसडा °-ओरालिअगो ०. 
छस्संघ" दोबड़-हाणि° लोग० असं° छोई ० । सेसपदा सव्बरोगो० । पुरिस 
समचदु०-दोविहा ०-सुमग-दोखर-अदिज्ज० बेवड्धि-हाणी ° बारहचोद्‌ ० । सेसपद। 
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जीवोने ङं कम छहबटे चौ दह राज्ञ ज्ञ तरका स्पशन किया ह । तीथङ्करनन भङ्ग ओघके समान हे । 
६४७. नपुंसक्वेदी जीवो पाँच ज्ञानावरण, चार दरहानावरण, चार संञवलन ओर पांच 
न्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागानि भौर अवस्थित्तपद्के बन्धक जीवोंने सब 
लोक क्षुत्रका सपरन किया है। दो बृद्धि रौर दो हाजिके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यात भाग 
प्रमाण अौर सब लोक श्यत्रका स्पर्छन किया है । असंख्यात गुणवृद्धि ओर श्रसंखयात गुणहानिके 
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्त के समान है । अवक्तन्यपद्‌ नहीं है । पांच दशनावरण, मिथ्यास, 
बारह कषाय, मय, जुगुप्सा, अओओकारिकशरीर, तेजस शरीर, कामंण शरीर, बणेचतुष्क, अशगुरुलघु, 
उपधात अरर निमाणके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशेन क्ष त्रके समान हे । शेष पदोका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है । इतनी पिरोषता है कि मिभ्याखके भ्रवक्त्यपद्फे बन्धक जीवोँने छदं कम 
बारहवटे चौदह राजु क्त रका स्पर्शन किया है । अौदारिकशरीरके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवने 
कुलं कम छहवटे चौदह राजु श्च चका स्पशेन किया है । सातवेदनीयके अरवक्तञ्यपद्के बन्धक जीवने 
सब लोक क्त ्रका स्पशेन किया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानाबरणकरे समान है । असाता श्रादि दसकी 
एकर वृद्धि, एक हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्यपद्के उन्धक जीवोने सब लोक क्ष तरका स्पशेन किया 
है । दो वृद्धि. ओर दो हानिके बन्धक जीवोने लोकके अरसंख्यातवें भागप्रमाण श्रौर सब लोक क्षुत्रका 
स्पशेन किया हे । नयुंसकवेद्‌, तियेञ्गति, एफकेन्द्रियजाति, हृण्डसंस्थान, तियेच्ग्यानुपूवी, पात 
उच्छवास, स्थावरं, सूदेम, पयार, अपयाप्र, प्रत्येक, साधारण, दुभेग, अनादेय शमर नीचगोज्नकी 
दो वृद्धि चौर दो हानिके बन्धक जीवोने लोकके अराख्यात्वे भागप्रमाण ओर सब लोक क्षत्रका 
स्पर्शन किया है। शेष पदोके बन्धक जीवोमे सब लोक क्षत्रका स्परशीन किया. है। खीवेद 
कीदोवृद्धि श्रौर दो हानिके बन्धक जीववोने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्र सब लोक 
देत्रका स्पशंन किया है। शेष पदोके बन्धक जीवने सब लोक कते्रका स्पशंन किया हेै। चार 
संस्थान, मोदारिक श्राद्गोपाङ्ग ओर छह संहननकी दो बृद्धि मौर दो हानिके बन्धक जीवने लोकके 
असंख्यातं भागप्रमाण चौर कुं कम दछहबटे चोदह्‌ राजु क्ष च्रकरा स्पशेन किया है । रोष पदोके 
बन्धक जीवोने सब लोक च का स्पर्शान्‌ किया है । पुरुषवेद, समचतुरखरसंस्थान, दो विदहायोगति 
खणग, दो स्वर श्रौर आअदेयकी दा बृद्धि ओर दो दानिके बन्धक. जीवने छु कम बारहबटे चौदह 


` संव्वलो० । चदुआआयु°-वेउव्वियछ०-मणुसगदि-तिण्णिजादि-मणुसाणु °-आदाव ०-उचा० 
तिखि्सोधं । पंचिदिय-तस० दोवड़्ि-हाणी लोग ° असंखे० बारहचो ० । सेसं सव्वरो० । 
आहारदुगं तित्थय ° सेत्तमगो । उञ्जोब ० दोवड्ि-हाणी तेरहचो° । सेसं सादभंगो । 
एव जसमित्ति-बादरणाम पि । 

६४८. कोधकसादघ् पंचणा०-चदुदंस °-चदुसंज ° -पंचंत ° एकवड़ि-हाणि-अवद्टि 
सव्वलो ° । दोवडि-हाणी अद्रचोह्‌० सब्रो ° । असंखेज्जगुणव हि-हाणी रोत्त ° । सेभं 
ओघं । मणे पचणा०-चदुदंस °-तिण्णिसंज °-पंचंत °कोधरभेगो । सेस ओधं । मायाए 
पचणा०-चदुदंसणा०-दोसंज ० पचत ° कोधगो । सेसं ओष । ोमे मूरोधं । 

९४९, मदि ०-सुद ° खवगपगदीणं असंलेज्जगुणवड़-हाणि-अवचनव्ववञ्जाणिसेसाणि 
[य सव्बपदा] ओघं । णवरि देषगदि-देवाणुपु० अवत्त °रोत्च ० सेसपद पंचचोद्‌०। ओराङ्य ० 
अवत्त० एकारह ० । पेउच्ि ०-वेउचिि ०अंगो ° सब्बपद्‌। एकारह्वो० । अवक्त ° खेत्त० । 
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राजु क्त रका स्परान किया है । शेष पदोके बन्धक जीवोने सव लोकनत्ञ तरका स्परान किया है । चार 
त्रायु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, तीन जाति, मनुष्यानुपूवीं, आतप चौर उच्वगोत्रका भङ्ग सामान्य 
तियेक्ोके समान है । पञ्चेन्द्ियजाति आर त्रसकी दो बृद्धि श्मौरदो हानिके बन्धक जीवोंमे लोकके 
अमसंख्याववें भागप्रमाण च्रौर छलं कम वारहबटेः चोदह्‌ राजु क्ष चरका स्परान किया ह । शेष पदोंके 
बन्धक जीवोने सब लोक त्त त्रका स्परन किया है । आदारकद्विक ओर तीथकर प्रकृतिका भद्ध 
ज्ञ त्रके समान है । उद्योतकी दो बृद्धि ओर हानिके बन्धक जीवने ङ्ध कम ॒तेरहबटे चौदह राजु 
त त्रका स्पर्शन किया है ! शेष पदोका भङ्ः सातेदनीयके समान है । इसी प्रकार यशःकीतिं मौर 
बादर नामकमेकी मुख्यतासे स्परौन जानना चाहिये । 


६४८. क्रोधकषायवाले जीबोमें पांच ज्ञानावरण, चार दरनावरण, चार संउबलन्‌ श्मौर पाँच 
अमन्तरायकी एक बृद्धि, एक हानि श्रौर अरवस्थितपद्के बन्धक जीवोँने सब लोक क्त तरका स्पर्रान 
कियाहै। दो ब्द्धि ओर दो दानिके बन्धक जीवोँने छुं कम अआटवटे चौदह राजु अर सब्र लोक 
द त्रका स्पर्शन किया है । श्रसंख्यातगुणव्रद्धि ओर असंखयात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पशेन 
लेत्रके समान हे । रोष भङ्ग ओके समान है । मान कषायबाले जीबोमें पांच न्ञानावरण, चार दशना 
वरण, तीन संउ्वलन ओर पांच अन्तरायके बन्धक जीवोंका भङ्ग कोधकषायवाले जीवोके समान हे। 
रोष भङ्घ ओ्ओधके समान है । मायाकषायवाले जीवोमे पांच ज्ञानावर्ण, चार दशनावरण, दो संञ्चलन 
च्रोर पाँच अन्तरायके बन्धक जीवोंका भङ्ग कोधकषायवाले जीवोके समान हे । रोष भङ्ग ओघके समान 
है । लोभकषायवाले जीवोमे अपनी सव प्रकृतियोके बन्धक जीवोंका भङ्ग मूल ओधके समान है । 


६४६. मव्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमें क्षपक प्रकृतियोंकी असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात 
गणानि श्योर अवक्तव्यपदको छोडकर तथ। शेष सब प्रकृतियोंके सव पदक बन्धक जीवोंका भङ्ध 
ओधके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति श्मोर देवग्यानुतूरबीके अवक्तव्यपद्‌के ,बन्धक 
जीवोंका भङ्ग क्ष त्रके समान है । शेष पदोके बन्धक जीवने छदं कम पांचवे चौदह राजु क्त त्रका 
स्पशन किया है । ्रौदारिकशरीरॐे अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीने छनं कम ॒ग्यारहबटे चौदह राजु 
क्षत्नका स्पशन किया है। वेक्रियिकशरीर खोर वैक्रियिकश्माङ्कोपाङ्गके सव पदोके बन्धक जीवोने 
कुहं कम ग्यारहबटे चोदह्‌ राजु क्ष चरका स्पशेन किया हे । इतनी विशेषता है कि अवक्तन्यपद्के 

धक जीबोंका स्पशेन क्ष त्रके समान हे । 


4० ` महार्वपे द्विदिव॑धाहियारे 


६५०, षिभंगे धुविगाणं तिण्णिबडि-हाणि-अवद्ि° अद्योद ० सव्बरो० । सादादि 
दस ० सनच्वपदा ठोग० असंखे० अ्चोह० सब्बरो० । मिच्छत्त ° अवत्त° अद्ु-बारह ० । 
सेसपदा णाणावरणमगो । इस्थि ° पुरिस ०-पचिदि०-पचसंडा°ओरालि अगो °्छस्संष °. 
दोबिहा०-तस ० -सुमग-दोखर आदे० तिण्णिवड़-हाणि-अवद्ि° अद्भ-बारहचो ° । अवत्त० 
अञ्चो ° । णु स ०-तिरिक्ं०-एटंदि ०-ओरालि० -हडसं ° -तिरि्खाणु०-थावर-दूभग- 
अणादे ° णीचागो० तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्धि° अड्ूचो०° सन्वलो० । अवत्त ° अद्र चोद्‌० | 
णवरि ओरालिं० अवत्त° रोत्त° । दोभयु°-तिण्णिजादि° खेत्त° । मणुसायु-मणुसगदि. 
, मणुसाणु०-आदाव-उचा० समग्वपदा अड चोद्‌ ° । वेउव्वियछ० मदि्भगो । उज्जोव- 

जसगि० सब्बपदा अड्क-तेरहचो ° । पर०-उस्सा ०-पञजत्त-पत्त° सव्वपदा सादरभगो | 
णवरि अवत्त० खेत्त०। बाद्र०° अबत्त० खेत्त० । सेसपदा अद्-तेरह ० । सुहम-अपञ्जत्त- 
साधार० तिण्णिवडि-हाणि-अबद्टि° रोग०-असंखे०-सन्यलो ° । अवत्त ०-खेत्त ०) अजस० 
अवत्त० अद्ु-तेरह ° । सें सादभगो । 


¢ + ४४१. तअ 9 पभ) (ति ५ ०० ज ५ ७ 


६५०. विभङ्गज्ञानी जीवोमें धुबवन्धवाली प्रकृतियोकी तीन बृद्धि, तीन हानि ्रौर अवस्थित- 
पदके बन्धक जीबोँने जुं कम श्ाठबटेः चोदह्‌ राज श्मौर सव लोक क्षत्रका स्पशैन कियाहै। 
साता शादि दस प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीवनि लोके असंख्यातं भागध्रमाण, ङं कम 
आठ्बटे चौदह राजु रोर सब लोक क्ष त्रका स्पशंन किया है । मिथ्याप्वके अवक्तत्यपद्के बन्धक 
जीवने कुच कम आठबट चौदह राजु श्र छुं कम ॒बारहवटे चौदह राजु क्ष तरका स्पर्शन किया 
हे । शेष पदोके बन्धक जीवोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । ख्रीवेद, पुरुषवद्‌, पच्रेन्दरियजातति, पाँच 
संस्थान, श्रोदारिकच्माङ्गोपाङ्ग, छह सहनन, दो विहायोगति, चस, सुभग, दा स्वर ओर अादेयकी 
तीन्‌ बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पद्के बन्धक जीवने छं कम ्राठबटे चौदह राजु श्रौर छु 
कम वारहवटे चौदहराजु सेवका स्पशेन किया है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवने छं कम अठबरे 
चौदह राजु केत्रका स्पशंन किया है । नपुंसकवेद्‌, तियंच्वगति, ण्केन्दरियजाति, श्रौदारिकशरीर, 
हुण्डसंस्थान, तियेन्नगत्यादुपूरवीं, स्थावर, दुभेग, अनदेय ओर नीचगोच्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि 
श्रौर अवस्थित्तपद्के बन्धक जीवने क कम जठबदे चौदह राजु भौर सब लोक क्ेत्रका स्पशैन 
किया है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवने कुदं कम आठ वटे चौदद राजु कतेत्रका स्पर्शन किया है । 
इतनी बिरोषता है किनोदारिकशरीरके अवक्तभ्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्त्रके समान है । दो 
` श्रायु मौर तीन जातिके सव पदोके बन्धक जीवां का स्परशन कते्रके समान है । मनुष्यायु, मलुष्यगति, 
` मनुष्यगत्यासुपूवी, अतप ओर उच्चगोत्रके सब पदोके बन्धक जीवने छं कम आख्बटे चौदह राज 
त तरका स्पशेन फिया है । वेक्रियिक छहके सब पदोके, बन्धक जीवोंका भङ्गः म्यज्ञानी जीवोके समान 
है । उद्योत ओर यशकीर्तिके सब पदोके बन्धक जीवने कुदं कम च्राठवटे चौदह राजु केत्रका स्पशैन 
किया है । परघात उच्छास पयार ओर परव्येकके सव पदोके बन्धक जीवोँका भङ्ग सातावेद नीयके समान 
है । इतनी विशेषता है किं अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोका भङ्ग च ्रके समान है । बादर प्रकृतिके 
अमवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोक्ा भङ्ग ज्ञ त्रके समान है । शेष पदोंके बन्धक जीवोने छद कम श्नाठबरे 
चोदह्‌ राज्ञ॒ ओर ङं कम तेरह बटे चोद्‌ राजञ सं रका स्पशेन किया है । सुषम, अपर्याप्त मौर 
साधारणकी तीन वद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातं भाग- 
प्रमाण श्रौर सब लोक क्ष जका स्पशेन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्त त्रके 
समान है । अयशकीर्तिके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोने क्रं कम अआाठबटे चौदह राज श्यौर ङं 
कस तेरदवटे चौदह रा कष त्का स्पश न किया है । शेष भङ्ग सातावेदनीयके समान दै । ` 
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वावध फोसर्णं -४७१ 


६५१, आभि०-सुद०-भओधि° पचणा०-चदुद्स °-चहुसंज ० -पुरिस °-सादा०- 
जसगि०-उचा ० -पंचंत ० तिण्णिवडि-हाणि-अबद्ि° अडचोद ०`। असंसेऽजगुणवडि-हाणि- 
अवत्त ° खेत्त० । णवरि सादापे०-जसमि० अदत्त अट्चोद्‌० । गिदा-पचरा-पच- 
क्खाणा ०४-मय-दुगु °-पचिदि °-तेजा °-क ०-समचदु ° -वण्णं ° ४-अगु ° ४-पसत्थ ° -तस ०४-~ 
सुमग-सुस्सर-आदेज्ज ०-णिमि °-तित्थय ° तिण्णिवडि-हाणि-अवड्धि° अद्रचो ° । `अवत्त ° 
खेत्त° । अपच्चक्खाणा ९९ -मणुसगदिपंच ° तिण्णिवड़-हाणि-अषदड्टि° अद्रचो ° । अवत्त ° 
छचोद्‌ ० । असादादिदस-[अपन्ज ०] सन्पदा अद्रचोदई्‌ ०। मणुसायु° दोपदा अडूवोद०। 
देवायु-आहारदुगं खत्त ° । देवगदि०४ सव्वपदा छचोद० । अवत्त० खेत्त० । एवं 
ओधिदस०-सम्मादि ०-खईग ० -वेदगस ०-उवसम ० । णवरि खडगे उवसमे च अयपच्क्ा- 
णा०७-मणुसगदिपंचग ° अवत्त ° खेत्त ° । देवगदि ० सन्वपदा खेत्त० । 

९५२, संजदासंजदे देवाय ०-तित्थय ० सन्वपदा खत्त० । सेसाणं सज्वपदा छचयोई्‌० । 


८१५७५ क 


६५१. आअाभिनिबोधिज्ञानी, श्रतज्ञानी आर अवधिज्ञानी जीवाम पंच ज्ञानावरण, चार 
दश नावरण, चार संउ्वलन, पुरुषवेद्‌, सातव्रेदनीय, यशःकीतिं, उच्चगोत्र चरर पांव अन्तरायकी 
तीन दद्धि, तीन हानि चौर अवस्थितपदङे बन्धक जीवोँने कुह कम अाटबरे चौदह राज क्षं ्रका 
स्पशंन किया है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तन्यपदके बन्धकं जीबोका 
भङ्घ त्त रके समान हे । इतनी धिरोषता है कि साता वेदनीय ओर यशःकीर्तिके अवक्तन्यपदके 
बन्धक जीोने ङ्द कम आठटबटे चोदह राज चतेत्रका स्पश न किया है । निद्रा, भ्रचला, प्रत्याख्याना- 
वरण चार, भय, जगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजषशरीर, कामेणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, बणेचतुष्क 
रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, चसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमांण अौर ती्थंकरकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि रौर अवस्थितपदके अन्धक जीवने डु कम अटवटे चोदह राज क्षु चरका 
स्पश न किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षि त्रके समान है। अगप्रत्याख्यानावरण 
चार शरोर मनुष्यगतिपच्चककी तीन बृद्धि, तीन हानि, ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीवोँने कुलं कम 
माठरे चौदह राजु क्त का स्पश न किया है } अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोने छं कम छहर 
चौदह राज क्ष त्रका स्पशन कियादहै। असातवेदनीय आदि दस ओर स्पयाप्तके सब पदक 
बन्धक जीवोने लं कम अठबटे चौदह राजु क्त चरका स्पशन किया है। मनुष्यायुके दो पदोंके 
बन्धक जीबोँने कुलं कम अाठबटे चौदह राज क्षु त्रका स्पर्न किया है] देवायु नौर आहारक. 
दविकके सब पदक बन्धक जीवोंका स्पर्टान न्तेत्रके समान है । देवगत्तिचतुष्कके सब परदोके 
बन्धक जीवोने छद कम हहवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पशन किया है| इतनी विरोषता है कि 
अमवक्तत्य पदके बन्धक जीवोका स्पर्छन त्त त्रफे समान है। इसीप्रकार अवधिदश नी, सम्यग्हष्टि 
क्षायिकसम्यण्ष्टि, वेदक संम्थग्टष्टि, ओर उपशमसम्यैग्ष्टि जीबोके जानना चाहिये । इतनी बिश 
षता है कि क्षायिकसम्यश्दष्ि ओर उपशमसम्यग्टष्टिः जी वोमे अप्रत्याख्यानाबरण चार ओओर मनुष्य 
गतिपच्चकके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका स्परशन क्तेत्रके समान है । तथा देवगत्तिचतुष्कके 
सब पदोके बन्धक जीवोंका स्पश न क्त्रके समान है । | 

६५२. संयतासंयत जीवोमे देवायु रौर तीथेङ्करफे सब पदोके बन्धक जीघोंका स्पशन 
ज त्रका समान है । शेष प्रकृतियोके सब पदोके बन्धक जी वोँने ङु कम छहबटे चोदह्‌ राजु त्त तरका 
स्पृशन किया हे | श्रसंयतोमें धव बन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान हे | 


ष$र महाबेधे दिदिर्बधाहियारे 


असंजदे धुबियाणं मदिभगो । थीणगिद्वि ° ३-अणंताणुबघि०४ अवत्त° अड्चो ° । 
सेसं ओधं । 

६५३. िण्ण-णील-कारणं धुविगाणं एकव ड़-हाणि-अवड्धि ° सव्बरो° । बेवडि- 
हाणी रोग असंखे° सव्बल्लो° । णिरयगदि-वेडव्वि ०बेडतन्ि °] अंगो ०-णिरयाणु° 
अवत्त०` खंत्त० । सेसपदा छ-चत्तारिबेचोदस० । णिरय-देवायु °देवगरि-देवाणुपु०- 
तित्थय ° खत्त० । सेसं तिखिखोधं । णवरि इत्थि-पुरिस ०-पंचिदि ०-पंचसंा °-ओराछि ०- 
अगो ०-छस्पष ०-उन्जो °-दोविहा ० 'तस-समग-दोसर-अदेज्ज ° दषडि-हाणी ° छ-चत्तारि- 
बेचोदस ° । मिच्छत्त ° अवत्त०° पच-चत्तारि-बेचोद्स ० । 

६५४, तेडए भिच्छत्त०° सव्यपदा अद्-णवचो० । एवं उञ्जो० । अपचक्खाणा ०४ 
अवत्त० दिवड़चोदस ° । एवं ओरालि०। देवगदि ० सव्वपदा दिवड्चोद स ° । अवत्त ° 
खेत्त०° । सेसपदा सेसाणं पगदीणं सोधम्मर्मगो । 

६५५, पम्माए अपचक्खाणा ०४ अवक्त पंचचोद ० । सेसपदा अडचोदई्‌ ० । 


स्त्यानगृद्धि तीन अर अनन्तानुबन्धी चारके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने हुहु कम आठबटे 
चौदह राजु क्त रका स्पशं न किया है । शेष पदोका तथा शेष प्रकृति्योफे सब पदोका भङ्गः ओधके 
समान है । 

६४५२. कृष्ण, नील ओर कापोतलेरयावाले जीवोमे ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंकी एक बृद्धि 
एक हानि श्योर अवस्थित पदके बन्धक जीवोने सव लोक क्तत्रका स्पशन क्ियाहै) दो व्ृद्धि 
द्रौर दो हानिके बन्धक जीवने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्पशन 
किया है । नरकगत्ति, वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाद्ध चौर नरकगघ्यानुपूबीके अवक्तन्य 
पदके बन्धक जीवोका स्पश न क्षु्रके समान है । शेष पदोके बन्धक जीवोंने कमसे छु कम छह 
बटे चौदह राजु, ङं कम चारे चोदह राजु योर कचं कम दोवटे चौदह राजु क्षु तरका स्पशन 
किया है । नरकायु, देवायु, देवगति, देवगव्यातुपू्ी ओर तीथेङकर प्रकृतिके सब पदोंका स्पशंन 
्षेतरफे समान है । रोष भद्ध सामान्य तियेश्नोके समान ह । इतनी विरेषता है कि श्रीबेद्‌, पुरुष 
वेद्‌, पञ्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, ओदारिकन्मङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, उद्योत, दो विहायोगत्ति 
रस, सुभग, दो स्वर योर अदेयकी दो बृद्धि रौर दो हानिके बन्धक जीवोने कुह कम हहबटे 
चौदह राजु, छं कम चार बटे चौदह राजु ओर छदं कम दोबटे चौदह राजु क्षुत्रका स्पशन्‌ 
किया है । मिभ्यात्वके अवक्तन्य पद्के बन्धक जीवने क्रमसे शुं कम पांचबटे चौदह राजु, ऊढं 

कम चारबटे चौदह राजु मौर छकुं कम दोबटे चौदह राजु क्षे्रका स्परान किया है । 

` ६५४. पीतलेश्यावाले जीवोमे मिथ्याघ्ठके सब पदोके बन्धक जीवने कर कम राट बरे 
चौदह राज ओर छं कम नोबटेः चौदह राजञ कषे्रका स्पशम्न करिया है । इसी प्रकार उद्योतकी 
युख्यतासे सपश न जानना चाहिये । अप्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्य पद्के, बन्धक जीवोने 
कु कम डेद्बटे चौदह राज्‌ क्षेच्रका स्पश न किया है । इसीप्रकार ओदारिकशरीरकी मुख्यतासे 
स्पश न जानना चाहिये । देवगति चतुष्कके सब पदोके बन्धक जीवोने छं कम उेडबटे चौदह राज 
च जका स्पश न किया है । अवक्तव्य पद्के बन्धक्‌ जीवोँका स्पशन तञ त्रके समान है । रोष पदोकि 
बन्धक जीवोँका, तथा शेष प्रकृतियोके सब पदोंके बन्धक जीका स्पशैन सौधम कल्पके समान है । 

६५५. पद्मलेरयावाले जीवो चअप्रस्याख्यानावरण, चारके अवक्तन्य पदके बन्धक जीवने 
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देवगदि०४ तिण्णिवडहाणि-अबड्ि° पंचचोदस ° । अवत्त° खोत्त° । ओरालि०- 
ओरालि०अगो ° अवक्त पचचो० । सेखपदा अड्ृचो० । सेसाणं सव्वपगदीणं 
सहस्सारममो । 

६५६, सुकाए अपचक्खाणा ०४-मणुसग ०-भोराङि०-गोरालि०-अंमो०- ,...... 


अपपावहूम 
६५७,...पर °-उस्सा०-पसत्थ °-तस ० ४-सुमग-सुस्सर-आदे ०-उचा ० सन्बत्थोवा 
संखेज्जगुणवड़-हाणी दो बि तुरछा । अवत्त० संखज्जगुणा । सेसपदा धुब्भगो । ` 
णु स ° -तिण्णिगदि-चुनादि-ओरालि °-पचसंडा ०-ओरालि ०अंगो ° -छस्संघ °-तिण्णि- 
आणु०-आदाउञ्जो ०-अप्पसत्थ ० -थाव्र ०४-दूभग-दुस्पर-अणदे ° सबव्बत्थोवा संखेञ्जगु- 
णड °-हाणी दो वि तुर्ला । अवत्त०° अषंखञ्जगु° । संखेज्जमागबड्-हाणी दो बि° 
सखज्ज० । सेसाणं धुवभगो । चदृआयु° ओघं । 
६५८, पंचिदियतिरिक्खअपञ्जक्तगेसु धुविगाणं सब्बत्थोवा संखेज्जगुणवडि-हाणी । 
# ५५ @< क , [९ 
संखेज्जभागवड़िहाणी दो बि० असंखेज्जगु° । असंखेज्जभागवड़िनहाणी दो बि° 
सुं कम पांचबटे चौदह राजु क्त का स्पशेन किया हे । शोष पदोके बन्धक जीवोने उं कम अआठ- 
बटे चौदह राज क्ष तरका स्पशं न किया है । देवगतिचतुष्ककी तीन बृद्धि, तीन हानि चौर अव- 
स्थित पदके बन्धक जीवने छदं कम पांचबटे चौदह राजु क्षत्रका स्पशन किया है । अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग त्त जके समान है । ओदारिकशरीर ओर अओौदारिक्माङ्खोपाङ्गके अव- 
क्तञ्य पद्के बन्धक जीने छु कम पाँचबटे चौदह राज्ञ क्ष ्रका स्पश न किया ह । शेष पदक 
बन्धक जीवने कुछ कम आठवटे चौदह राज्‌ क तरका स्पशेन किया है । रोष सव प्रकृतिर्योका भङ्ग 
सहस्रार .कस्पके समान है । 
६५६. शुक्छलेश्यावाले जीवोमें अप्रत्याख्यानावरण चार, मनुष्यगत्ति, यो दारिकशरीर, ओद्‌ा- 
रिकञ्माङ्घोपाङ्ग व 
अल्पबहुत्न 
६५७“ ““"परघात, उच्छास, प्रशस्त बिहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय चनौर 
उच्चगोत्रकी संख्यातगुणदृद्धि ओर संख्यातगुण-हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुख्य होकर सबसे . 
स्तोक है । इनसे अवक्तत्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुे है । शेष पदोके बन्धक जीवोंका भङ्ग 
ध्रव बन्धवाली प्रकृति्योके समान हे । नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, ओदारिक शरीर, पंच 
संस्थान, श्रौदारिकश्माज्लोपाङ्ग, छह संहनन, तीन अआनुपूवी, श्रातप, उयोत्त, अप्रशस्त विहायो- 
गति, स्थावर चतुष्क, दुभेग, दुस्वर अर अन्‌देयकी संख्यातगुणवद्धि ओर संख्यातगुण हानिके 
बन्धक जीव्‌ दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैँ । इनसे अवक्तत्य पदके बन्धक जीव असंख्यात- 
गणे है । इनसे संख्यात भागवृद्धि चनौर संख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुख्य होकर 
संख्यातगुणे है। शेष पदोंका भङ्ग ध्रव बन्धवाली प्रङृतियोके समान है । चार आयुका भङ्ग 
ओके समान है । 
६५८. पञ्चन्दरिय तियेच् अपयाप्रकोमे संख्यातगुणव्रद्धि रौर संख्यातशुणहानिके बन्धक जीव्‌ 
दोनों दी तुल्य दोक सबसे स्तोक हँ । इने संख्यात भागवृद्ध, चनौर संख्यात भागहानिके बन्धक 
जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुे ह । इनसे असंख्यात भागवृरद्धि श्नौर असंख्यात भाग 
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संखेज्ज० । अवट असंवेज्ञगु° } सादादीणं परियत्तमाणियाणं पंचिदियतिरिक्खमंगो । 
8५8. मणुसेषु पंचणा०-चदुदंसणा -चदुसंज ०-पंचंत ° सव्वस्थोवा अवत्त० । 
असंखेज्जगुणवड़ी संखेउजगु° । असखेज्जगुणहाणी संखेञ्जगु ° । संखेज्जगुणवड-हाणी 
दो वि० असंशेज्जगु” । संखेज्जमागवडि-हाणी दो वि° संखेऽजनगु° ¦ असंखेज्जमाग- 
चड्धिहाणी दो वि° संदेञ्जगु ° । अवह असंखेञ्जगु °। पंचदंस ० -मिच्छत °-बारसक ०- 
मय-दु°-जोराछि ° तेजइगादिणव ° सव्यत्थोषा अवक्त । संखेजगुणवङ्िहाणी दो वि० 
असं°गु° । सेसपदा णाणव्ररणमगो । सादे ० -पुरिसि०-जस गि ०-उचा० सन्वत्थो ° 
असंखेञ्जगुणवड़ी । अपखेज्नगुणहाणी संखेजगु° । संखेज्ञगुणवड़-हाणी दो वि सरि 
साणि असंखेज्ञगुणाणि । अवत्त° संखेज्जगु° । सखेज्जभामवङड्ि-दाणी दो बरि° 
संखेञ्ज ° । सेसपदा णाणावरण्भगो । बेउव्वियलक-आहारदुगं ओषं आहारसरीरमंगो । 
सेसाणं असादादीणं सव्वपगदीणं णिरयभगो । णवरि तिस्थय ०. -.सञत्थो ° संखेञ्जगुणं 
कादव्वं । मणुस्पज्ञ्त-पणुसिणीसु तं चेव । णवरि संखेज्ञ कादव्वं । भणुसअपजत्तगेसु 
धु्रिगाणं सन्बत्थो° संखेज्जगुणवड-हाणो दो पि० | संखेज्जभागवडि-हाणी दो वि 
हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुर्य होकर ¦ संख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव 
असंख्यातगुखे है। साता आदि परिवर्तनमान प्रकृतियोंका;मङ्ग पञ्चेन्द्रियतिय्छोके समान है । 
६५६. मनुष्योमें पांच ज्ञानावरण, चार दश नावरण, चार संस्बलन शौर पर॒ अन्तरायके 
अवक्तव्य पद्फे बन्धक जीव सबसे स्तोक ह । इनसे {असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यात- 
गुणे है । इनसे असंख्यातगुण हानिके बन्धक जीव संख्यातगुे है । इनसे संख्यातगुणवद्धि चौर 
संर्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों दी तुस्य होकर श्रसंख्यातगुखे हँ । इनसे संख्यातभागवृद्धि 
ओर संख्यातभागहयनिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य दोकर संख्यातगुणे ह । इनसे श्रसंख्यात- 
भागब्रद्धि अर असंख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे है । इनसे 
्बस्थित पदके बन्धक जीव ्रसंख्याततगुखे हैँ । पांच दशनावरण, भिथ्यात्व, वारह्‌ कषाय, भय, 
जुगुप्ला, अओदारिकशरीर चौर तेजसशरीर आदि नौके अव कतव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक 
है । इनसे संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीब्‌ दोनों दी तुस्य होकर असंख्यात- 
गुणे ह । शेष पदोके बन्धक जीवोका मङ्ग ज्ञानावरणएके समान है । + सातावेदनीय, पुरुषवेद्‌, यशः. 
कीरति, चोर उच्चगोवकी अरसंख्यातराणबरद्धके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । इनसे असंख्यागुण 
दानिके बन्धक जीव संख्यातगुणं हें इनसे संख्यातगुणृद्धि द्मोर संख्यात गुणहानिके बन्धकं जीव 
दोनों ही तुस्य होकर असंख्यातगुशे हँ । इनसे अवक्तव्य; पद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 
इनसे संख्यातभागबृद्धि यर संख्यातमागदानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर  संख्यातगुणे 
है । शेष पदोके बन्धक जीवोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे | वेक्रियिक छह रौर आहारकट्टिकका 
भङ्ग ओधमें कहे गये आहारकशरीरके समान है । शेष असाता आदि सब प्रकृतियोका भङ्ग नारकि- 
योके समान दै । इतनी विशेषता है कि तीथेङ्करकृति..“““ सबसे स्तोक है इसके स्थान्में 
संख्यातराणा कएना चाहिये मनुष्य.पयाप्न ओर मटुष्िनियोमें वही भङ्ग है ! इतनी विशेषता है 
कि यहं ॥ असंख्यातरुणेके स्थानमें संख्यातगुणा करना चादिये ! मनुष्य अपर्याघ्रकोमे ध्रव बन्धवाली 
अकृत्ियोकी संख्यातगुणद्धि अर संख्यातरुणदानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य ` होकर सबसे 
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त° संखेजज ° । असंखेज्ञ ०ड्ि-हाणी दो बि तु° संखेऽन ० । अवद्ध" असंदेञ्जगु ° । 
सेसाणं पगदीणं सणुसोधभंगो । देवाणं णिरयर्भगो । णवरि व्िसेसो णादब्बो । 

६६०. सव्वएडंदिय-पचकायाणं धुविगाणं सव्वत्थोवा असंखेज्जमागवड्ह्यणी दो 
वि०। अब्रहटि° असंसेज्ज० । सेसाणं परियत्तमाणियाणं प्रगदीणं सव्बस्थो० अवत्त ° | 
असखेज्जमागवड़ि-हाणी दो पि° संखेञ्ज० । अबह्ि° असंखे० । दो आयु° ओं । 

६६१. सन्वविगर्सिदिषएसु धुबिगाणं सन्वत्थोवा संखेज्ञमागवड़ि-हाणी दो वि तु° । 
असंखेजमागवड्हाणी दो षि त॒० संखेज्गु०। अबह्ि° असंदेञ्जगु° । सेसाणं - 
सव्वत्थोवा अवत्त° । संखेज्ञमागवड-हाणी दो वि संखेज्ञगु° । असंखेज्जभागवडधि- 
हाणी दो वि तु° संसेज्ञ° । अबडह्ि° असंसेजगु° । आयु ° मणुसअपञ्जत्तभंगो । 

६६२, पंचिदिएसु पचणा०-चदुदंसणा ०-चदुसंज ० पचत ° सव्त्थो ° अवत्त ° | 
असंखेज्जगुणवड़ी संखेज्जगु° । असंखेजगुणहाणी संखेज्जगु° । संखेज्जगुणवडि-दाणी 
दो वि० असंखेज्ञ ° । संसेज्जमागवड़-हाणी दो वि ०असं°गु° । असंसखेज्ञमागवडि-हाणी 
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स्तोक है । इनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर 
संख्यातगुणे है । इनसे असंख्यात भागवरद्धि ओर असंख्यातभागदानिके बन्धक जीव दोनों है तुल्य 
होकर संख्यातगुणे ह । इनसे अवस्थित पदकं बन्धक जीव असंख्यातरुणे है । शेष प्रङृतियोका 
भङ्ग सामान्य भनुष्योके समान है । देबोंका मङ्ग नारकियोके समान है । इतनी बिरोषताहै कि 
यहां जो विशेष हो वह जान लेना चाहिये । 

६६०. सब एकेन्दरिय ओर पांच स्थाबरकायिक जीबोमें असंख्यातभागवृद्धि अर असंख्या-. 
तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैँ । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे ह । शेष परिवतमान भ्रकृतियोके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक 
है । इनसे असंख्यातभागवृद्धि मौर असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
संख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हँ । दो आयुश्मोका भङ्ग 
ओंघके समान हे | 

६६१. सब विकलेन्दरियोमे धरुषबन्धवाली शरकृतियोकी संख्यातभागङ्द्धि ओर संख्यात्‌- 
भागहानिके बन्धक जीव तुल्य होकर सबसे स्तोकः । इनसे असंख्यात भागद्द्धि 
ओर असंख्यातभाग हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे है । 
इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । शेष सब प्रकृत्तियोके वन्त्य पदक 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे संख्यातमागबृद्धि अर संख्याततभागहानि इन दोनों ही 
पदोके बन्धक जीव तुख्य होकर संख्यातगुे हँ । इनसे असंख्यातमागबृद्धि ओर असंख्यातभाग- 
हानि इन दोयं दी पदोके बन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुण है । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक 
जीव असंख्यातगुे दै । अआयुकर्मका भङ्ग मनुष्य अपयौपकोके समान है ! 

६६२. पञ्चेन्द्रिय पांच ज्ञानावरण, चार द्शेनाबरण, चार संज्बलन शरोर पाँच अन्तरायके 
अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सब स्तोक है । इनसे असंख्यातगणवृद्धिके बन्धक जीव संख्याते हे । 
इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक लीव संख्यातगुणे है । इनसे! संल्यातगुणवृद्धि ्रौर संख्यात- 
गुणहानि दोनों दी पदोके बन्धक जीव तुस्य होकर श्रसंख्यातगुे है । इनसेषसंख्यातमागवृद्धि 
छलौर संख्यातमागदानि दोनों हयी पदोके बन्धक जीव तुस्य होकर असंख्यातगुणे हैँ । . इनसे 


४७६. महा्वधे द्िदिव॑धाहियारे 





दो वि० संखेज्ञगु° । अवडट्टि° असंखेज ० । पंचदंसणा०-मिच्छत्त ०-बारसक ०-मय-दु - 
तेजहगादिणव ० सञ्वत्थो अवत्त० । सखेजगुणवह्-हाणी दो त° असंखेखगु° 

संखेज्ञभागवड्भि-हाणी दो वि ° असंखेजजगु °} असंखेजभागवड-हाणी दो षि ° सखेज्ञयु ° 
अब्र" असंखेजञ० । सादावे ° पुरिस ०-जसमि ०-उचागो ° सब्वस्थोवा असंखेज्गुणवड़ी | 
वेज्छुणहाणो संखेज्जगु ° | संखेञजगु णव ड-हाणी दो वि० अंखेञज ० । अवक्त 








अरर 
असंखेज्जगु° । संखेजभागवड़-हाणी दो वि ° असखेज्जगु ° । असंखेजभागवडि-हाणी 
संखेजगु° । अवद असंखेजयु०° । अक्षादवे०-छण्णोक °-दोगदि-पंचजादि-"ओरा- 
सिय ०-छस्संखा०-ओरालि०अंगो ०-छस्पष ०-दोजणु °-आद्‌ा-उल्जो °-दोविहय ०-पर्‌ ०- 
उस्पास ०-तस-थावरादिणवयुगर-अजस ० -णीचा० सन्वत्थो° संखेजगुणवडि-हाणी दो 
वि० | अवत्त०° असंखेन्जगु° । सेशं णिदाए भगो । चदुआयु° णिरय-देवगदि-वेडचि ०- 
वेउचि ०अंगो ०-दोभाणु°-आहारदुग-तिस्थयर च ओघं | 

९६३, पंविदियपज्ञत्तगे पंचणा ०-चदुदस ०-चदुसज ० पंचं त° सन्बत्थो ° अवत्त० । 
असंखेजगुणवड़ी संखेज्ञगु ° । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु° । सखंज्जगुणवड़-हाणो दो 
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असंख्यात्तभागव्रद्धि ओर असंख्याततभागहानि इन दोनों दी पदोंकं बन्धक जीव तुस्य होकर 
 संख्यातगुे हैँ । इनसे अवस्थित पदे बन्धक जीव संख्याते दै । पाँच दशनावरण, मिथ्या- 
त्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा ओर तेजसशरीर आदि नौके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सवसे 
स्तोक हैँ । इनसे संख्यातयुणवृद्धि चौर संख्यातगुणहानि इन दोनों ही पदोके वन्धक जीव तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे ह । इनसे संख्यातमागव्रद्धि ओर संख्यातभागदहानि इन दोनों ही पदोके वन्धक 
जीव तुल्य होकर शअ्रसंख्यातगुणे है । इनसे असंख्यातमागव्रद्धि ओर च्रसंख्यातभागहानि इन 
दोनों हयी पदोके बन्धक जीव तुस्य होकर संख्यातगुशे है । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । सातवेदनीय, पुर्षवेद, यशःकीर्तिं ओर उच्चगोत्रकी असंख्यातगुणवृद्धिके 
बन्धक््‌ जीव सवसरे स्तोक है । इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे 
संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही त्य होकर असंख्यातगुणे हे । 
इनसे अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । इनसे संख्यातभागव्रद्धि ओर संख्यातमाग 
हानिके बन्धक नीव दनो ही तुस्य होकर असंख्यातगुणे ह । इनसे अरसंख्यातमारघ्ृद्धि ओर असं- 
, ख्यात्तमागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर संल्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पद्के 
बन्धक जीब ्रसंख्यातगुणे है । असातवेदनीय, छह नोकषाय, दो गति, पांच जाति, ओदारिक- 
शरीर, छह संस्थान, ओदारिक्मा्खोपाङ्ग, छह संहनन, दो आलुपूर्वी, आतप, उद्योत , दो विहा- 
योगति, परघात, उच्छास, तरस, स्थावर चादि नौ युगल, अयशःकीरतिं मौर नीचगोत्रकी संख्यात- 
गुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सवसे स्तोक है । इससे ्रव- 
कतव्य पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । रेष पदोका भङ्ग निद्रके समानदै। चार चायु, 
` नरकगति, देवगति, वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्खोपाङ्, दो च्रानुपूरवीं, आहारकद्विक चौर तीथं- 
ङ्रग्रकतिका मङ्ग ओघके समनदहै।! ` 
६६२. पच्चन्द्रियपयाप्र जीवोँमें पांच ज्ञानावरण, चार दशं नाबरण, चार संञ्वलन ओौर पोच 


अन्तरायकरे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे असंख्यात गुण्ृद्धिके बन्धक जीव 





संख्यातगुे ह । इनसे असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव संस्यातगुरे है । इनसे संख्यातगुणवृद्धि 
१ मूरुप्रतौ जादि संखेन्नगु° ओरा०इति पाडः । | 3 
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वि त॒०° असखंञ्जगु° । सखेज्जमागवड़ि-हाणी दो षि ० संखंञ्जगु° । असंखोज्जमागबड़ि 
हाणी दो बि तु° संखोञ्जगु° । अवद्ट° असंखेञउजगु° । पंचदंसणा ०-मिच्छ ०-बारस° 
० -भय-दु०-तेजहगादिणव ° पंचिदियपो। असादावे०-छण्णोक०-तिण्णिगदि-दोजादि- 
ओरालति०-वेउचि ०-छस्संडा-दोंगो ० -छस्संघ ० तिण्णिथाणु$-पर ०-उस्सा०-आदाउज्नो °- 
दोविहा ०-तस-थावर-बादर-पञ्जत्त-पत्तय ०-थिरादिपंचयुगल °-अजस ०-णीचा०संच्छत्थो° 
सखेञ्जगुणवड-हाणी दो वि तु° । अवत्त० संरोञ्जगु° । उवरि णाणावरणमंगो । 
साद वे °-परिस °-जस गि °-उचा० सव्वत्थो ° असंखेञ्जगुणवड़ी । हाणी असंखेज्जगु° । .. 
सखज्जगुणवड्धि-हाणी दो वि तु ° अस्तखोज्जगु° । अबत्त ० संरोज्जगु° । उवरि णिहाए 
भगो । णिरयगदि-तिण्णिज।दि-णिरयाणु०-सुहुम-अपन्जत्त-साधारण° सव्वस्थोषा संखे 
ज्जगुणवडि-हाणी । अवत्त° अस्षखेज्जगु०। उवरि णिदाए मगो । चदुआयु °-आहारदुग- 
तित्थय० ओषधं । पंचिदियअपञ्ज० पचिदियतिरिक्खभपजत्त्गो । तसकादय० पंविदि 
यभंगो । पञ्जत्ता पञ्जत्त भगो । अपज्जत्त ० अपञ्जत्तमगो । 

९६४, पंचमण०-तिण्णिवचिजो° पचणा ०अदारस ° पंचिदियपञ्ज॑त्तभंगो । चदु 
दंसणा ०~मिच्छ०~बारसङ० -भय ०-दुगु °-देवगदि-ओराटि ०-वेउव्विय °-तेजा ०-क०- 
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ञ्ओर संख्यात गाणहानिके बन्नक जीव दोनों ही तुस्य होकर अ्रसंरुयातगुणे है । इनसे संख्यात 
भागवृद्धि. रौर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही वुस्यहोकर संख्यातगुे है । इनसे असंख्यात 
भागवृद्धि चौर अरसंरुयात भागहानिके बन्धक जीव दोनों दी तुस्य होकर संख्यातगुणे है । इनसे 
अवस्थितपद्के बन्धक जीव अरसंख्यातशुणे है पाँच दशनावरण, मिथ्या, बारह कषाय, भय 
जुगुप्सा श्मौर तैजसशरीर आदि नोका भङ्ग पच्चेन्दियोके ओओधके समान है । असातवेदनीय, छह 
नोकषाय, तीन गति, दो जाति, ओदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो श्राङ्गोपाङ्, छह 
संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, उद्वास, अआातप, उद्योत, दो विहायोगति, जस, स्थावर, बादर 
पर्याप, प्रस्येक, स्थिर आदि पांच युगल, अयशःकीतिं ओर नीचगोत्रकी संख्यात गुणब्द्धि यौर 
संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुर्य होकर सबसे स्तोक है । इनसे अरवक्तन्यपद्के बन्धक 
जीव संख्यातगुणे है । इससे अगेका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदन्धीय, पुरुष्वेद, यशः 

तिं मौर उच्चगोत्रकी असंख्यात गुणवृद्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे असंख्यातराण- 
हानिके बन्धक जीन संख्यातगणे है । इनसे संख्यातगुणवद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
दोनों ही तुस्य होकर असंख्यातगुणे है । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । इससे 
अआगेका भङ्ग निद्रा भरकृतिके समान है । नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूवीं, सूद्धम, अपर्याप् 
श्र साधारणकी संख्यातगुणव्द्धि, ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर सबसे 
स्तोक है । इनसे अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव असंख्यातिगुण है । इससे अगेका भङ्ग निद्रा प्रकृतिके 
समान है । चार श्मायु, आहारकद्धिक ओर तीथकर प्रछतिका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय 
्रपययाप्रकोमे पञ्चेन्द्रिय ति्येच् श्रपयाप्रकोके समान सङ्क है । त्रसकायिक जीवोमे पच्चन्दरियकि 
समान भङ्ख है । इनके पयाप्रकोमिं पञ्चेन्द्रिय पयाप्रकोके समान भङ्ग है । इनके अप्याघ्रकोमे पञ्चन्द्रिन्य 
श्मपर्याप्रकोके समान मङ्ग हे । 

६६९. पाँच मनोयोगी ओर तीन बचनयोगी जीबोमे पांच ज्ञानाबरणादि अठारह प्रक्ृतियोका 

भङ्ग पच्चन्द्रिय पर्या्रकोके समान भङ्ग है। चार दशनाबरण, भिभ्याघ्व, बारह कषाय, भय 


त महार्बधे द्िदिर्व॑धाहियारे 


वेडब्वियंमो °-वण्ण ०४-देवाणु ०-अगु ०४ -बादर-पण्जत्त-पत्तेय ०-णिमि ° सन्वस्थो० 
अवत्त° । संसेज्जगुणवड्ि-हाणी दो वि तु° असंखेञ्ज ° । उवरिमपदा णाणावरणसंगो । 
सादाबे०-पुरिष °-जघगि०-उचा० पंचिदियपज्जत्तभंगो । असादा०-छृण्णोक ०-तिण्णिगदि- 
पं चजादि-छस्संडा°-ओराटि "अमो ° -छस्पंष ० -तिण्णिञणु ° -आद्‌ाउज्जो ° -दोविहायगदि- 
तस-थार-सुहुम ०-अपन्जत्त०-साधार ° -थिरादिपंचयुगल-अजस् °-ण चा ० सुन्चत्थो 
संखेज्जगुणवडि-हाणी दो वि ० । अवत्त० धंखेजजगु° । उवरि णिदाए भगो । चदुआयु°- 
आहारदुग-तित्थय ° ओधं । वचिजोगि-असचचमोसव चि ० तसपञ्जत्तभगो । ओरालियमि° 

ˆ तिरिक्खोधं । णवरि देवगदिपचगस्स सबव्बत्थो° संखज्जगुणवडि-हाणी दो वि° तु०° 
संखेञ्जमागबड़-दाणी दो बि० तु° संखेउजगु° । असंखेज्जमागबडि-हाणी दो ति० तु° 
संखेज्जगु° । अष्टि संखेज्जगु° । 

९६५. वेउन्वि ०-बेडन्ियमिस्सका० देषोधं । णवरि बेउव्वियका० तित्थय० 
णिरयोषं । आहार०~-आहारमिस्सका० सव्बडुभगो । कम्महगका० सव्वत्थो° मिच्छत्त° 
अवत्त०° । अबद्टिद० अणतगु° । सेक्ाणं परियत्तमाणिथाणं पगदीणं सन्बत्थो ° अवन्त ० | 
अबद्भि° असंखेऽजगु ° । एवं अणादारगे० । | 


जुगुप्सा, देवगति, ओदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजखशरीर, का्मेणशरीर, वेक्रियिकश्माङ्गोपाङ्, 
वणेचतुष्क, देवगत्यानुपूवी, अररारुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शमर निमांणके अवक्तञ्यपद्के 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे संख्यातगुणदद्धि, श्मौर संरुयातगुणहानिपदके बन्धक जीव 
दोनों ही तुख्य होकर असंख्यातगुणे हैँ । इससे आगेके पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । साता. 
वेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति अर उच्चगोच्रका भङ्ग पच न्द्रियपर्याप्त जीोके समान हे । असाता 
वेदनीय, छह नोकषाय, तीन गति, पांच जाति, ह्‌ संस्थान, दारक आद्धोपाङ्ग, छह संहनन, 
तीन आनुपूर्वी, अतप, उद्यो, दौ विहायोगति, चरस, स्थावर, सुम अपयान, साधारण, स्थिर 
शादि पाँच युगल, अयशःकीतिं शौर नीवगोत्रकी संख्यातगुणएवृद्धि अर संख्यातगुणहानिके बन्धक 
जीव्‌ दोनों ही तुल्य होकर सवसे स्तोक है । इनसे अवक्तन्यपद्के बन्धक्र जीव संख्यातगुशे है } 
इससे अआगेका भङ्ग निद्रा प्रकृतिके समान है । चार चायु, आहार्‌ दधिकं चौर तीर्थकर प्रकृतिका 
भङ्ग ओधके समान हहै। बचनयोगी श्रौर असत्यरषा वचनयोगी जीवोमें त्रसपयौप्र जी्वोकि 
, समान भङ्ग है । चओौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमे सामान्य तियेच्छोके समान भङ्ग है । ,. 
इतनी विशेषता है किं देवगतिपश्चककी संख्यातगुणवृद्धि रोर संरुयातगुणहानिके बन्धक जीव 
दोनों ही तुस्य होकर सबसे सतोकं ह । इनसे संख्यात्तमागवद्धि. श्रौर संख्यातभागदानिके बन्धक 
जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे है । इनसे असंख्यातमागब्रद्धि चौर श्रसंख्यातभागहानिके 
बन्धक जीव दोनों ही तुव्य होकर संख्यातगुणे ह । इनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव संख्यातगुण है । 
६६५. वैकरियिककाययोगी श्यौर वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सामान्य देवोके समान 
भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगी जीवम तीथकर प्रकृतिका भङ्ग सामान्य 
नारकियोके समान है । च्ाहारककाययोगी च्मौर आहारक मिश्रकाययोगी जीवोमे सवाथ 
सिद्धिके दे बके. समान भङ्ग है । कामेणकाययोगी जीवोमे भिभ्यात्वके अवक्तञ्यपद्फे बन्धक जीव 
सबसे स्तोक दै । इनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव अनन्तगुणे है । शेष परिवतेमान प्रकृतियोके 
अवक्तव्य पद्केःबन्धक जीव सवसे स्तोक ह । इनते शवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणं 
है । इसी प्रकार अनाहार जीषोके जानना चदय । 
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६६६, इत्थिवे° पंचणा०-चदुदंस० -चदुसंज ० -पंचंत° सब्वत्थो० अपंखेज्जगुण- 
बड्ी । असंखज्जगुणहाणी संखेज्जगु° । संखेज्जगुणवड्ि-हाणी दो वि तु° असं°गु° । 
सेसपदा पचिदियपञ्जत्तमगो । पंचदंसणा ०-मिच्छत्०-बारसङ ०-मय ०-दुगुं०-तेजगादि- 
णव ° पचिदियपनज्जत्तमगो । सादवे "पुरिस ०-जसगि ०-उच्चा०° पंचिदियपज्जत्तभंगो । 
असादा -हण्णोकसा ०-तिण्णिगदि-दोजादि-ओरालि ०~वेउव्वि ०-छस्संवा-दोगो ०- 
छस्सघ ०-तिण्णिआणु°-आदाउन्जो ०-दोविहा °-तस-थावरादिपंचयुगर-अजस ० णीचा० 
सष्वस्थो° संरूोञजगुणंवड्िहाणी दो बि० तु० | अवत्त° संरोञ्जयु०। संखे- . 
ज्जभागवडहाणी दो वि° तु° संखेज्ज० । असंखेजजमागवडि-हाणी० दो षि० तु° 
संखेभ्जगु० । अवदि असंवेज्जगु० । चदुआयु° ओधं । णिरथगदि-तिण्णिजादि- 
णिरयाणु० सुहुम-अपञ्ज ० -साधार० सच्चत्थो० संखेज्जगुणवद्धि-हाणी दो षि० । अवत्त० 
असंखेञ्जगु° । संखेञ्जमागवडि-हाणी दो पि ० संखेज्जगु° 1 असंखेञ्जभागवड़-हाणी 
दो वि० संखेज्जगु ° । अबह्ि° अपंरोज्जगु° । आहारदुग-तित्थय ° मणुसि °भंगो। पर०- 
उस्सा ०-बाद्र-प्ञ्जत्त-पत्त° सव्यत्थोषा अवत्त० । संरोज्जगुणवड़-हाणी दो बि° 
संखेज्ज० । संखेञ्जमागवड़ि-हाणी दो वि° संखेज्जगु° । असंखेज्जभागवड-हागी 
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६६६. खीवेदी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संञ्चलन च्मौर पाँच अन्तराय- 
की ्रसंख्यातगुणघ्रद्धिे बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे हँ । इनसे संख्यातशुणघ्र्धि श्चौर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर 
असंख्यातगुणे दहै । शेष पदोका भज् पच्चेन्दरियपर्याप्र जीवोके समान है । पाँच दशनावरण, मिथ्या, 
बारह कषाय, भय, जुगुप्सा श्मौर तैजसशरीर आदि नो का भङ्ग पच्वेन्दरियपयाप्र जीवोके समान है । 
सातविदनीय, पुरुषवेद, यशकीर्तिं ओर उच्चगोत्रका भङ्ग पञ्चेन्द्रियपयाप्न जीवोके समान हे । 
असातावेद नीय, छह नोकषाय, तीन गति, दो जाति, ओौदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, छह संस्थान, 
दो आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, तीन च्ाुपू्ीं, अतप, उद्यो, दो विहायोगति, त्रस ओर स्थावर 
आदि पांच युगल, अयशःकीर्ति ओर नीचगो्रकी संख्यातगुणघरद्धि मौर संख्यातगुणहानिके बन्धक 
जीव दोनों दी तुस्य होकर सबसे स्तोक है । इनसे अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव संखुयावगुणे हें । इनसे 
 संख्यातभागवृद्धि चौर संख्यातभागहानिके बन्धक जीषे दोना ही तुस्य होकर संख्यातगणे है । इनसे 
असंख्यातमागब्रद्धि चौर असंख्यातमागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर संख्यातगुणे है । 
इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । चाये आयुका भङ्ग ओओधके समान है । 
नरकगति, तीन जाति, नरकगप्यानुपू्ी, सूम, अपयाोप्र रौर साधारणकी संख्यातगुणवरद्धि ओर 
संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर सबसे स्तोक दँ । इनसे अ वक्तन्यपद्के बन्धक 
जीव असंख्यातगुण है । इनसे संख्यातभागवृद्धि शरीर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही 
तुस्थ होकर संख्यातगणे है । इनसे शअरसंस्यातभागब्ृद्धि ओर असंस्यात्तभागहानिके बन्धक जीव 
दोनों दी तुल्य होकर संख्यातगुणे है । इनसे अवस्थितपदफे बन्धक जीव असंख्यातगुणे हें । आहा- 
, रकष्िक मौर तीर्थकर प्रकृत्तिका भङ्ग मलुष्यनि्योके समान हे । परघात, उच्छास, बादर, पयापत 
, श्मौर प्रत्येकके अवक्तन्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे संख्यातगुणवद्धि ओर संख्यात- 
गणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातरुणे दँ । इनसे संख्यातभागवृद्धि मौर संख्यात- 
पागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर संख्यातरुणै ह । इनसे असंख्यातभागव्द्धि चौर 
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दो वि० संखेज्जगु° । अवद ° असंखेज्जगु०। पुरिसिसु इत्थिर्भगो। णवरि तित्थयरं ओषं। 
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६६७, णबु'सगे° पंचणा ०-चदुदसणा २ -चदुसंज ° पचत ० सव्वत्थोवा असंखज्ज- 
गुणवड़ी । अभंखज्जगुणहाणी संखेञ्जगु° । सेसपदा ओधं । पचदसणावरणादिएशुणतीसं 
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पगदीणं ओषं । ओरालि° सुब्वत्थोवा संखेञ्जगुणवड़-हाणी दो वि ० । अवत्त० असं- 
सोज्जणु० उवरि ओषमंगो । वेउन्बियछ° ओधं णिरयगदिभगो । सेसाणं पगदीणं ओषं। 
९६८, अबगदवे० पंचणा ०-चदुदस्णा०-चदुसंज °-पचंत° सच्वत्थोवा अवत्त० । 
संखेज्जगुणवड़ी संखेज्जगु° । प्ंखेज्जभागवड़ी संखेज्जगु° । संखेज्जगुणहाणी संखे- 
ज्जगु° | संखञ्जमागदाणी संखज्जगु० । सादाव ०-जसगि०-उचा० सब्वत्थोषा 
अवत्त० । अपंखेञ्जगुणवड्खी संरो्जगु° । संखज्जगुणधड् संखेज्जग्‌° । संखेञजमाग- 
घडी संखोज्जगुण० । असंरोञ्डगुणहाणी संखोञ्जगु ° । संखेज्जगणद।णी संखेज्जग्‌० । 
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संखेऽज मागहाणी संखेज्जगु° । अबद ° संखेज्जगु° । चदुसंज० सब्वत्थोवा अवक्त ० । 
संखेजजमागवड संखेज्जगु ° । संखेज्जभागहाणी संखञ्जगु° । अवदि ° संखेजगु° । 
६६६, कोधकसाए० पंचणा ०-चदुदं स ०-चदुसंज °-पंचंत० ओघं । णवरि अवत्त ° 
असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हँ 1 इनसे अवस्थितपदके 
बन्धक जीव असंख्यातगणे हैँ । पुरुषवेदी जीबोमे खीवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विषेषता 
हैः कि तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है । 
६६७. नपुंसक्वेदी जीवोमें पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्जलन च्रौर पांच अन्त- 
रायकी असंख्यातगुणबृद्धके बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे असंख्यात गुणदहानिके बन्धक 
जीव संख्यातगुणे द । शेष पदोका भङ्ग ओ्ओोधके समान है । पंच दशनावरण आदि उनतीस 
्रकृततियोका भङ्ग ओषके समान है । र्ौदारिक शरीरकी संख्यातगुणवरद्धि शओओर संख्यातगुणहानिके 
बन्धक ओव दोना ही तुस्य होकर सबसे स्तोक द । इनसे शअरधक्तव्य पद्के बन्धक जीव असंख्यात 
गुणे दै । इससे आअगेका भङ्ग ओधके समान हे । वैत्रियिक छह का भङ्ग ओघमें कटे गये नरकगति- 
के समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । 
` देप. अपगप्तवेदी जीवोमे पांच ज्ञानावरण, चार दृशेनावरण, चार संज्वलन रौर पाँच 
, अन्तराय क अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक दँ । इनसे संख्यातगुणव्ुद्धिके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे दै । इनसे संख्यातभागशद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे संख्यातगुणदानिके 
बन्धकं जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे संख्यातभागहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । साता वेदनीय, 
यशभ्कीरतिं रौर उचगोत्के व पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । इनसे असंख्यातगुण- 
वृद्धिके बन्धक जीव संश्यातगुणे हँ । इनसे संख्यातराणवद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है ! इनसे 
 संस्यातमागद्धिके बन्धक जीव संख्यातरगुणि द । इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
संख्यातगुण है । इनसे सखूयातरुणहानिके बन्धक जीव संख्यातशुणे हँ । इनसे संख्यातभागदहानिके 
बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे दहै । चार संऽ्वलनोके 
` अत्रक्तव्य पद्के बन्यक जीव सबसे स्तोक है । इनसे संख्यातमागवृद्धिके बन्धक जीव संस्यातगुणे 
दै | इनसे सखयात्तभागहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे अवरिथितपद्के बन्धक जीव 
 सखंस्यातशुणे देँ त | 
, ६६४६. क्रोधरकषायवाले जीवेम पाँच ज्ञानात्रण, चार दशनावरण चार संज्लन ओर पाँच 
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णत्थि । सेसाणं पि ओधं । माणे सत्तारण्णं पि अवत्त° णत्थि । सेषाणं पि ओधं | 
मायाए सोलसण्णं पि अवत्त° णत्थि । सेसाणं पि ओध । लोमे पंचणा०चदुदंस०- 
पंचत० अवत्त° णत्थि । सेसपदा ओघो ! 

६७०, मदि ०-पुद ° धुविगाणं भिच्छत्त° तिखिखोघ्रं । सेक्षाणं ओषं । पिभ॑गे 
धुवियाणं णिरयभणो । मिच्छत्त०-देबगदि-पंचिदि ०-ओरालिय ०-वेडचन्बिय ° -समृचदु ० 
पेउव्विय अंगो ° -देवाणुपु ०-पर०-उस्सास-बाद्र-पज्मत्त-पत्तय ° सब्वत्थोवा अवत्त० । 
संखज्जगृणवड़ि-हाणीः दो बि०. अरंखेउजग° | उवरिमपदा धुवभंगो । सादासाद०- 
सत्तणोक °-तिण्णिगदि-चदुजादि-पंचसंटण-ओरालि ° अगो० -छस्संष०-तिण्णिभाणु°- 
आदा > उजजो०-दोविहाय ° तस-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार०-थिरादिदयुगल-दोगोद ° 
सव्वत्थोवा संखेञ्जगणव डि -हाणी दो त° । अवत्त० संखडनग्‌० । उवरिमपदा धुबमंगो । 

६७१, आमि ०-सुद०-ओधि° पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंन ° -पुरिस-उचा ०-पंचत° 
सन्बत्थो० अवत्त° । असंखेञ्जगृणवड़ी संखेजग० । असंसंजगणहाणी संखेजगु ० । 
संखेज्ञगणबड़ि-हाणी दो बर" असं०ग्‌० । संखेजमागवड़-हाणी दो प° संसेज्ञग्‌० । 
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तरायका भङ्क ओधके समान हे । इतनी विरोषता है कि अवक्तव्य पद नहीं है शेष प्रकर 
तियोंका भङ्ग भी ओघके समान हे । मान कषायबाले जीवसे सत्तर प्रकृतियोंका भी अवक्तव्य भङ्क 
नहीं है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओधके समान है । माया कषायवाल्ते जीवोमे सोलह प्रकृतिरयोका 
अवक्तव्य पद्‌ नहीं हे । रोष प्रकृतियोंका भी भङ््‌ ओघके समान हे । लोभ कषायवाले जीवोमें पांच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण श्मौर पाँच अन्तरायका अवक्तव्य पद नहीं है। रेष पदोका भङ्ध 
ओघके समान है । 
६७०. मत्यज्ञानी श्र श्र॒ताज्ञानी जीबोमें धववन्धवाली प्रकृतियों ओर मिध्यात्वका भङ्ग 
सामान्य तिर्य॑च्चोके समान है । शेष प्रकरतियोका भङ्ग यधके समान है । विभङ्गनज्ञानी जीषोमे भ्रव 


धवाली प्रकृतियोका भङ्ग नारकियोके समान है । मिथ्याख, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओओद्‌ा- 
रिकिशरीर , बैक्रियिकशरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवग्यानुपूवी, परधात 
उच्छास, वादर, पर्याप चौर प्रस्येकके अवक्तव्य पद्के वन्धक जीव सबसे स्तक दँ । इनसे संख्या- 
तगाणवृद्धि यौर संख्यातशुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैँ । इससे 
आगोके पदोंका भङ्ग धव बन्धबाल्ली प्रकृतियोंके समान है । क्षातवेदनीय, असातावेदनीय. सात 
नोकषाय, तीनगति, चार जाति, पांच संस्थान, यओदारिक आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आतु- 
पूवीं, आतप, उद्योत, दो विहायोगत्ति, चरस, स्थावर, सृदघम, अपयाप्र, साधारण, स्थिर आदि 
छह युगल श्रौर दो गोत्रकी संख्यातगुणघृद्धि ओर संख्यात गुणदहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य 
होकर सबसे'स्तोक है । इनसे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यातगणे है । इससे आगेके पदोका 
भङ्ग धवबन्धवाली भरकृतियोके समान है । 

६७१. आभिनिबोधिकेज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवो पांच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनावरण, चार संञ्बलन, पुरुषबेद, उच्चगोच्र श्र पाँच अन्तरायके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव 
सबसे स्तोक है । इनसे असंख्यातगुणवरद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे अ्रसंखयातगुण- 
हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे संख्यातगुणवृद्धि जौर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव्‌ 
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अखेजञमागवडि-हाणी सखज्ग्‌ ० । अबद्ध ° असं०ग्‌ ० । णिदहा-पचरा-अटक ०-भय०- 
दुगं °-दोगदि-प्चिदि ०-चदुसरीर०-समचदु -दोभंगो ०-वजरिस °-वण्ण ०४-दोआणु०- 

गु०9-पसत्थ ० तक्ष ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णमि ०-तित्थय ° सव्वत्थोवा अवत्त० 
संखज्तगणवड़-हाणी दो पि ०.असं०ग्‌० । उवरिमपदा णाणाबरणभंगो । सादादिषारस० 
मणजोगिरभगो । देवायु° ओधं । मणुसायु° देवों । आहारहुगं ओं । एवं ओधिदंस०- 
सम्मादि ०-खहग०-वेदगसम्मा० । णवरि खदगे दोआयु° मणुसि० भगो । 

६७२, मणपञ्ज० पचणा ०-चदुदस ०-चदुसंज पुरिस °-उचा ० पचत ° ओधिभगो । 
सेसाणं आभिणि भगो । णवरि संखेज्जं कादव्वं । एवं संजद्‌ ० । 

९७३, सामा ०-बेदो० पंचणा ०-चदुदसषणा ०-रोमपंज ०-उच्चा ० -पंचंत ° अवक्त 
णत्थि । सेसं मणपज्जवमंगो । परिहार ० आहारकाय-जोगिभंमो । णवरि आहारदुगं ओषधं । 
सुहुमसंप० अवगदेदमगो । णवरि अवत्त° णत्थि । संजदासंजदे धुविगाणं सादादीणं 
च देवभेगो । णवरि तिस्थय ० इस्थिभगो । अषंजदे घुतिगाणं तिक््खिषं । सेसाणं 


दोनों ही त॒स्य होकर असंख्यातगुग्रे हैँ । इनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संल्यातभागदहानिके बन्धक 

जीव दोनों दी तुल्य होकर संख्यातग॒णे है । इनसे असंख्यातमागवृद्धि ओौर असंख्यातभागदानिके 
बन्धक जीव दोनों ही तुस्य दोकर संख्यातगणे है । इनसे अवस्थित पदके वन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय, जुगप्सा, दो गति, पच्च न्दरियजाति, चार शरीर 
समचतुरखसंस्थान, दो आ ङ्गोपाङ्ग, बजक्षमभनाराचसंहनन, बणचतुष्क, दो आलुपुवी, अगुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, तसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, देय, निमाण ओर तीथेङ्करके अवक्तव्य 
पद्के बन्धक जीव सवते स्तोक है । इनसे संस्यातगुणवरद्धि अौर संख्यातगाणहानिके बन्धक जीव 
दोनों ही तुल्य होकर अरसंख्यातगुणे है । इनसे अगेकरे पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। 
साता च्रादि बारह प्रकृतियोका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । देवायुका भङ्ग ओओोघके समान 
है । मनुष्यायुका भङ्ग समान्य देवोके समान है । आहारकद्विकका भङ्गः ओघके समान है। 
इसी प्रकार अवधिदरानी, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्बग्दष्टि अर वेदकसम्यग्टष्टि जीबोके जानना 
चाहिये । इतनी विरषता है कि क्तायिकसम्यग्ष्टि जीवम दो आयुश्मोंका भङ्ग मनुष्यिनियोके 
समान है । 

६७२. मनःपयेयज्ञानी जीवाम पांच ज्ञानावरण, चार दशेनवबरण, चार संज्वलन्‌, पुरुषषेद, 
उच्चगोत्र शर पांच अन्तरायका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग 
अामिनिबोधिज्ञानी जीवोके समान है । इतनी विज्ञेषता है कि संस्यातगुणा करना चाहिये । इसी 
प्रकार संयत जीवोके जानना चाद्ये । 


६७३. सामायिकरसंयत ओर देदोपस्थापनासंयत जीवम पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
लोम संस्वलन, उच्चगोच्र रौर पाँच अन्तरायका अवक्तव्य पद नहीं है । शेष भङ्ग मनःपयैयज्ञानी 
जीयोके समान है। परिहारविशुद्धिसंयत जीवोमे आहदहारककाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । 
इतनी विशेषता है कि आहारकद्धिकका भङ्ग श्रोधके समान है । सूद्मसाम्परायिक संयत जीवे 
अपगतवेदी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद नहीं है । संयतासंयत 
जीवोमे घ्रवचन्धवाली चर साता आदि प्रकृति्योका भङ्गः देबोके समान है । इतनी विशेषता है छि 
तीथकर प्रकतिका भङ्ग खीवेदी जीवोके समान्‌ है । शअ्रसंयतत जीवों प्रवबन्धवाली प्रकृतियोंका 


बडर्बधे अप्पाबहुअं ४८३ 
भूरोधं । चक्ुदंस ° तसपञ्जततभंगो । 


६७४, किण्णहेस्साए देवगदि ०४ सच्त्थो० संखेऽजयुणवडि-हाणी दो वि० । 
अवत्त° असंखेज्जपु ° । दोबड़ि-हाणी संखेऽजणेणा कादव्वा ¡ अबह्ट° असंखेञउजभु० । 
ओराङि० सनव्वस्थो° -संखेज्जगुणवड्ि-हा०° दो बि ० । *अवत्त° असं °गु° | उवरि 
धुवभंगो । तित्थय ° इत्थि्भगो । णवरि अबत्त° णत्थि । सेस्ाणं पगदीणं असंजदभंगो । 
एवं णील-काङए । णवरि काङए तित्थय० णिरयभंगो । देवगदिचदुक्षस्स य 
अवत्त° संखेज्जगु° । 


६७५, तेड९ धुविगाणं देवभंगो । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ० -बारसक ० -देवगदि- 
ओराटि ०-वेउव्वि-वेउविि °अंगो °-देबाणु ° -तित्थय ° सव्बत्थो° अवत्त ० । संखेज्ञगुण- 
बड़ि-हाणी दो वि० असं०गु° । उवरिं धुवर्भगो । सादासाद ०-सत्तणोक ०-दोगदि- 
दोजादि-छस्संडा०-ओरालि °श्रंमो ०-ङस्पंव ° -दोआणु °-दोविहा ०-आदाव ° [उण्जो ~ ] 
तस-थावर ०-थिरादिछयुग °-णीचागो ०-उच्रा० सबव्बस्थो० संखेज्जगुणवडि-हाणी दो 
वि० । अवत्त° संखेज्जगु° । सेसपदा धुबमगो । [ आहादुगं ओघं । ] एवं पम्माए वि । 
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भङ्ग सामान्य तियच्चोके समान हे । शोष प्रकृतियोका भङ्ग मूल अओघके समान है । चज्ञुदशेनवाले 
जीवोँमे त्रसपयाप्रकोके समान भङ्ग हे । 


६७४. कृष्णलेरयावाले जीवोमें देवगतिचतुष्ककी संख्यात गणबरद्धि नौर संख्यातगुणएहानिक 
बन्धकं जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक है । इनसे श्रवक्तम्यपद्के बन्धक जीव असंख्यात- 
गुणे है । शेष दो बृद्धि चओ्मौर दो हानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे करने चाहिये । इनसे अवस्थित 
पद्के बन्धक जीव असंख्यातरणे हे । अौदारिकशरीरकी संख्याततगुणवृद्धि च्रौर संख्यातगुणहानिके 
बन्धक जीव दोनों दी तुल्य होकर सबसे स्तोक दै । इनसे अवक्तन्यपदके बन्धक जीव असंख्यात 
गुणे है । इससे आगेका भङ्ग ध्रवनरन्धवाली प्रकृतियोके समान है ¡ तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग खीवेदी 
जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद नहीं ह । रोष प्रकृतियोँका भङ्ग असंयतोंके 
समान है । इसीप्रकार नील ओर कापोतलेरयाबाले जीवोके जानना चादिये । इतनी विशेषता हे कि 
कापोतलेरयावाले जीवम तीथेङ्कर प्रकतिका भङ्ग नारकियोके समान है तथा देवगति चतुष्के 
अवक्तव्यपदकफे बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 


६७५. पीतलेरयावाले जीवोमें ्रववन्ध वाली प्रछृतियोंका भङ्ग देबोके समान है । स्त्यानगृद्धि 
तीन, भिध्यात्व, बारह्‌ कषाय, देवगत्ति, शओओदारकिशरीर., बेकरियिकशरीर, वैज्रियिकञ्मांगोपांग.देव 
गत्यानुपू्बीं अरर तीर्थकरके अ वक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक ह । इनसे संख्यातगुण्द्धि खरौर 
संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर असंख्यातगुणं ह । इससे आगेका भंग धरव- 
बन्धवाली प्रकृतियोके समान है । सातवेद्नीय, असातवेदनीय, सात नोकषाय, दो गति, दो जाति 
छह संस्थान, ओदारिकर््मागोपांग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, आतप, उद्यो 
त्रस,.स्थावर, स्थिर श्रादि छह युगल, नीचगोत्र ओर उच्चगोत्रकी संख्यागुणव्रद्धि ओर संख्यात 
गुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुर्य होकर सबसे स्तोक है । च्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात 
गणे हँ । शेष पदोका भंग प्रबबन्धवाली प्रकृतियोके समान हे । आहारकष्ठिकका भङ्ग ओओघके समान 
है । इसी प्रकार पद्यलेरयाबाले जीोमे भी जानना चाद्ये! इतनी विरोषता हे कि भओओोदारिक- 
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णवरि ओराटि ०अंगो० देवगदिभगो । पंचिदिय-तस ° धुविगाण भगो । णवरि तिण्णि- 
वेद्‌ ०-समचदु०-पसत्थवि -सुभग-सुस्सर-आदे °-उच्चा° थीणगिद्धिमगो । 

६७६, सुक्षाए पंचणा०-चदुदसणा ०-चदुसज ०-पचत० सच्वत्थो ० अवत्त० । असं- 
चेज्जगुणवड़ी संखेज्जगु° । - असंखेज्जयुणहाणी संसेज्जग्‌° । संखेञजगणवडि-हाणी 
दो पि असंखेजग्‌ ° । संखेज्ञभागवडि-दाणी दो प्रि संखेजग ० । उवरि देवगदिभगो । 
पचदंसणा ०-मिच्छ "बारसक ० -मय-दुगु ° -दोगदि-पचिदि ०-वदुसरीर °-समचद्‌ °-दोंगो °- 
वज्ञरिसि°-वण्ण ०४-दोजणु०-अगु ° ४-पसत्थवि °-तस ० ४-सुमग-सुस्पर-अदे०-णिमि ०- 
तित्थय० सब्बस्थोषा अवत्त० । संखेज्जगणवड-हाणी दो वि तु° असंखेज्जग० । उव- 
रिमिपदा णाणात्ररणर्भगो । सादविद०-जसगि ° उच्ा° ओधिभंगो । आसादवे ०-पतस्थिवे° 
णब ०-चदुणोक °-पचसंठा०-पचसंष ० -अप्पसत्थ ०-थिराथिर-सुमासभ-दभग-दुस्सर 
अणादे०-अजस ०-णीचा० आणदमंगो । पुरिसबेद ° ओधिमंगो । णवरि अवत्त° असाद 
मगो । [ आहारदुगं ओधं । ] अन्भवसिद्विय-मिच्छा° मदि मगो । 

९७७, उवसमसं० पचणा ० -चदुदस ० -चदुसंज ° पुरिस ०-उचचा °पचद ° सव्बस्थोवा 
अवत्त° । असंखेज्जगणबडि-हाणी संखेज्जग्‌° । संखेऽजगणवड़ी ° बिसे० । सेसपदा 


्रङ्खोपाङ्गका भङ्घ देवगतिके समान है । पच्च न्द्रियजाति ओर अस प्रकरतिका भङ्ग धवबन्धवाली 
्रकृतियोके समान है । इतनी विशेषता है कि तीन वद, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति 
सुभग, सुस्वर, आदेय चर उच्चगोत्रका भद्ध स्त्यानगृद्धित्रिकके समान हे । 


६७६. शुक्गलेश्यावाले जीवाम पोच ज्ञानावरण, चार दृशंनाबरण, चार संञ्वलन श्मौर पोच 
अन्तरायके अवक्तभ्यपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । इनसे च्रसंख्यातगु णु द्धिके बन्धक जीव 
संल्यातगुणे है । इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर असंख्यातणुणे है । 
इनसे संख्यातभागव्द्धि ओर संख्यातमागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर संख्यातगुणे हैं । 
इससे श्रागेका भङ्ग देवगतिके समान है । पंच दशेनावरण, मिथ्या, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा 
दो गति, पच्च द्दरियजाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आद्धोपाङ्ग, वज्र्षभनाराचसंहनन 
वंणेचतुष्क, दो आुपूवी, चअरगुसुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगत्ति, ्रसचतुष्क, सुभग, सस्वर, अदेय 
निर्माण ओर तीथकरके अवक्तञ्यपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक ह । इनसे संख्यातगुणबुद्धि 
शमर संख्यातगाणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे ह । इससे आगेके पदोंका 
भंग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय, यशःकीतिं ओर उच्चगोत्रका भंग अवधिज्ञानी जीबोके 
खमान है । असातावेदनीय, खीबेद, नपुंसकवेद, चार नोकषाय, पाँच संस्थान, पोच संहनन 
च्प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुम अञ्युभ, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, अयश्कीर्ति रौर 
नीचगो्रका भग आनत कस्पके समान है । पुर्षवेदका भंग अवधिज्ञानी जीवोके समान है। 
इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका भंग असातवेदनीयके समान है । श्राहारकद्धिकका भंग 
ओघके समान हे । अभव्य श्रौर मिथ्यादृष्टि जीवोँमें मध्यज्ञानी जीवोके समान भंग है | 

६७७. उपशमसम्यण्डष्टि जीवोमे पौव ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संउवलन, पुरुषवेद, उच- 
गोत्र ओर पाच श्मन्तररायके अ वक्तव्य प्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे अरसंख्यातगुणषृद्धि श्मौर 
भसंख्यातगणहानिके बन्धक जीव संह्यातगुणं है । इनसे संख्यातगुणवृद्धिके बन्धक अजीब विरोष अधिकं 
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ओधिभंगो० । आहारदुग-तित्थय० एकस्थ भाणिदव्वं । सेसाणं पगदीणं ओधिभेगो । 
सासणे णिरयभगो । सम्मामिच्छा० देव भगो । सण्णीषु मणजोभि्ंगो । 

8७८. असण्णीषु धुषिगाणं सन्वस्थोवा संखेञ्जगणवडनहाणी दो वि तु । संखे 
उजमागड़हाणी दो बरि° असं°गृ° । असंखेजजमागवड़.हाणी दो मर तु अणतग्‌० । 
अवड्ि° असंखंज्जग्‌° । सेसाणं परियत्तमाणियाणं पगदीणं सव्बत्थोवा संखेज्जगुणवडि 
हाणी दो पि० | संखज्जमागवडि-हाणी दो वि० असंखेज्जग्‌ ° । अवत्त ° अणंतग्‌० । 
उवरिमपदा णाणावरणभंगो । णवरि चदुआयु०-वेउन्वियछ० तिरिक्खोषं । एदि ०- 
आदाव-थावरं ०-घुहुम-साधार० सब्वस्थोवा संखेञ्जगुणवड़-हाणी दो वि० । संखेज्ज- ` 

भागवड़हाणी दो वि असंग्ग्‌० | उवरिमिपदा धुवभंगो। मणुसगदिदग-उचा० 
सखञ्जगणवड-हएणी णत्थि 1 सेसं च भाणिदव्वं । एषं अप्याबहुगं समत्तं | 
एवं वड़िषिधो समन्तो 


अञ्छवसाणसमुदाहारो 
९७९, अन्छवसाणसष्ुदाहारे ति तत्थ इमाणि तिणि अणियोगह्‌राणि-पगदिसथुदा- 
हारो इडिदिसष्ठदाहारो तिन्बमंददा त्ति । 
हे । शेव पदोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है फि आहारकद्धिक अर तीथकर 
इनको एक जगह कना चाहिये । रोष प्रकृतियोँका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है । सासादन- 
सम्यग्ष्टि जीवोँयें नारकियोंके समान भङ्ग है । सम्यम्मिथ्याटष्टि जीवम देबोफे समान भङ्ग है । 
संज्ञी जीबोमें मनोयोगी जीवोके समान भङ्ग हे । 
६७८. असंज्ञी जी वामे प्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी संख्याततगणवद्धि श्रौर संख्यातगणहानिके 
बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैँ । इनसे संख्यातभागव्द्धि अर संख्यातभागहानिके 
धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगणं है । इनघे च्रसंख्यातमागवृद्धि अर असंख्यातमाग- 
हामिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगणे हँ । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव 
अरसंख्यातगुणे हे । शेष परिवर्तनमान प्रकृतियोंकी संख्यातगणवृद्धि अर संख्यातगुणहानिके बन्धक 
जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोकं हैँ । इनसे संख्यातमागवृद्धि ओर संख्यातभागहानिके 
बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगणे है । इनसे अवक्तभ्य पदक ईन्धक जीव अनन्तगुणे 
है । इससे अरगेके पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विरोषता है कि चार आयु ओर - 
वेक्रियिक छहका भङ्ग सामान्य तियंञ्चोके समान है । एफेन्द्ियजाति, आतप, स्थावर, सूक्तम ओर 
साधारणकी संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिकरे बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे 
स्तोक है । इनसे संख्यातभागव्रद्धि चौर संख्यातमागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
असखंख्यातराणे है । इससे आगेके पदोंका भङ्ग ध्रव ब्रन्धयाली प्रकृतियोके समान है । सनुष्यगति- 
द्विक अरर "उच्चगोत्रकी संख्यातगुणब्रद्धि ओर संख्यातगणहानि नहीं है । शेष पद कहने चाहिये । 
इस प्रकार अस्पवहूुत्व समाप्त हृ्मा 
इस प्रकार बृद्धिबन्ध समाप्त हआ । 
अभ्यतसानसप्रदाह्यर 
६७६. अध्यवसानसमुदाह।रका प्रकरण है । उसमे ये तीन अनुयोगद्वार होते है प्रतिस 
सुदाहार, स्थितिसमुदादहार ओर तीत्रमन्दता । 


४८६, महा्ब॑धं हटिदि्ंघाहियारे 


पगदिसमुदाहारो 


६८०, पगदिसथरुदाह्यरे त्ति तत्थ ईइमाणि दुवे अणियोगदाराणि-पमाणाणुगमो 
अप्पाबहुगे त्ति | 


पमाणाएगमो 
६८१, पमाणाणुगमो पंचणाणाधरणीषाणं असंखेज्जा लोमा हडिदि्धज्छवसाणदा- 
णाणि । एवं सव्वासिं पगदीणं यावर अणाहारमे चि णादव्वं । णवरि अवगदे सुहुमसंप- 
“ रादगेसु अंतोघुहूततमेत्ताणि अन्जवसाणद्ाणाणि | 
एवं पमाणाणुगमो समत्तो । 
अष्पाबहूञं 
६८२, अप्याबरहुगं दु विहं-सत्थाणअप्य्रहुगमं वेव परत्थाणअप्पाबहुगं चेव । 
सत्थाणअप्पाबहृगं पदं । दुविधो णिदेसो-ओषेण अआदेसेण य ¦ ओषेण पंचणाणाचर- 
णीयाणं सरिसाणि अज्छवस्रणडूणाणि । सव्वत्थोवाणि थीणमिद्धि०२ इ्विदिबंधञ्छवसा- 
णटाणाणि । णिदा-पचरा° इ्िदिवंधञ्जवसाणडमणाणि विसेसाहियाणि । चदुदंसणा० 
हिदिवंधन्करवसाणङ्कणाणि विसे । सम्वत्थोवा सादस्प डट्िदिषंधन्क्चवस्ाणड्ाण० | 
असादस्स इिदिवधज््षवसाणडाणाणि असंखेन्जगुणाणि । सव्वत्थोवा० हस्सरदि०° इदि. 
बंधञ्ञ्रवसाण० । पुरिस ° डिदिबं ० बिसे° । इत्थि ० डिदिरथे° असंखेज्जगुणाणि । णबुंस्॒° 
प्रकृतिस॒श्ुदाहार 
६८०. प्रकृतिसमु दाहारका प्रकरण है । उसमे ये दो अनुयोगद्वार दते दै-प्रमाणानुगम 
ओर अस्पवहूत्व । 
प्रमाणासुगम 
६८१. प्रमाणानुगम--पोंच ज्ञानावरणीयके श्रसंख्यातलोक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसान्‌ स्थान 
होते है । इसी प्रकार सभी प्रकृतियोके अनाहारकमार्भणा तक जानना चाये । इतनी विशेषता है किः 


अर्पगत्तवेदी रौर सृद्मसाम्परायिक संयत जीवोमे अन्तथरहूते प्रमाण स्थिति अध्यवसानस्थान्‌ 
` होते है । इस प्रकार प्रमाणादुगम समाप्त हुआ । 
अस्पवब्हुख 

६८२. अस्पबहुर्व दो प्रकार का है--स्वस्थान अस्पबहुस्व श्रौर परस्थान श्रल्पवहुस्व | 
स्वस्थान अरपबहुतका प्रकरणह । उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकार है--अओध भौर आदेश । धसे 
पोच ज्ञानावरणीयक्रे अध्यवसानस्थान समान होते है । स्प्यानगरद्धित्िकके स्थित्तिवन्धाध्ययसान 
स्थान सबसे स्तोक होते है । इनसे निद्रा अर प्रचलाके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विरीष अधिक 
होते है । इनसे चार दशैनाबरणके स्थित्तिबन्धाध्यवसान स्थान विक्षेष अधिक होते है । सातावेद- 
नीयके स्थित्तिबन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक होते है । इनसे शअरसातविदनीयके स्थितिबन्धाध्य- 
वसान स्थान असंख्यातगुणे होते हँ । हास्य श्नौर रत्तिफे स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोकदोते 
है । इनसे पुरुपतरेदके स्थितिबन्धध्यवसानस्थान न्रिरोष अधिक होते ह । इनसे खीवेदके स्थितिबन्धा. 
ध्यबसान स्थान असंख्यातगुणे होते है इनसे नपुंसकवेदके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान असंख्या- 
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दिदि ° असंखे° । अरदि-सोग० डिदिबं० विसे० । मय-दुगुं° इिदिबं° वषिसे० । 
अणताणुबधि ०४ इदिषं° असंखेज्ज० । अपचक्खाणा ०४ इ्दिषं° विसे० । पचक्खा- 
णा०४ इदि ° विसे० । कोधसंज ० इदि विसे०। माणसंज० इडिदिर्गधञ्ञ० बिसे० 
मायासज ° हडिदिबं ° विसे° । रोमज ० दिदि ° विसे०। मिच्छ ० ड्िदिबं° असंखे- 
ज्जगु° । सव्त्थोवा तिखिख-मणुसायुणं डिदिषं० । णिरयायुग ° इदिवबं ° असंचेज्ञगुण०। 
देवायुग० ददिव ° विसेसा° । सब्वत्थोवा देवगदिणामाए डिदिषं० । मणुसगदिणामाए 
डिदिबं ° असंखेञजगु° [ णिरयगदि ° इदं ° असंखेज्जगु ° । तिरिक्खगदि० इिदिबं ०, 
विसे० । सब्वत्थोवा चदुररिंदि०° हदिषं ° । तीईदि० इईिदिबं० विसे० । भीहंदि० इदि ° 
विसे । एइंदि० इड्दिब ° असंखेज्जयु ° । पंचिदिय० इडिदिषं ° बिसे° । सनव्वत्थोवा० 
आहारस्रीर० डदि । ओरालि° इड्िदिबं० असंखेञ्जगु° । वेडव्विय० इईिदिबं० 
विसे० । तेजहगादिणव ° हदिबं ° विसे ०। सव्बत्थोवाणि समचदु° इ्िदिबं० । णम्भोद° 
हदिबं ° असंखेज्जगु° । सादिय० इ्िदिषं ° असंखेज्जगु° । ख॒ज्ज० इडदिवं ° असंखे- 
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तगुणे होते है । इनसे अरति ओर शोकके स्थितिवन्धाभ्यसान स्थान विशेष अधिक होते है । इनसे 
भय चौर जुगप्साके स्थिति बन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते ह । इनसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे होते हैँ । इनसे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्के 
स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विषशेष अधिक होते हँ । इनसे प्रव्याख्यानावरण चतुष्के स्थित्िबन्धा- 
ध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते हैँ । इनसे क्रोध संज्बलनके स्थित्तिबन्धाध्यवसान स्थान विशेष 
अधिक होते हैँ । इनसे मान संज्वलनके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान विरोष अधिक होते है। 
इनसे मायासंञ्बलनके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान धपिशेष अधिक होते है। इनसे लोभ- 
संज्वलनके स्थित्तिवन्धाध्यसानस्थान विशेष अधिक होते ह । इनसे मिथ्यासके स्थितिबन्धाध्य- 
वसानस्थान असंख्यातगुणे होते है । तिर्थव्रायु च्नौर मयुष्यायुके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान 
सबसे स्तोक होते दै । इनसे नरकायुके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान शअसंख्यातगुणे होते दै । इनसे 
देवायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते हँ । देवगतिनामक्मेके स्थितिबन्धाभ्यवसान- 
स्थान सबसे स्तोक होते है ! इससे मनुष्यगत्तिके स्थित्तिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे होते 
है । इनसे नरकगतिके स्थितिबन्धाभ्यवसानस्थान असंख्यातगुणे होते हैँ । इनसे तिर्यद्चगतिके 
स्थितिवन्धाभ्यवसानस्थान विशेष अधिक होते है । चतुरिन्द्रिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
सवते स्तोक होते है । इनसे ब्रीन्दरिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते है । 
इनसे दीन्द्रिय जाततिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विरोष अधिक्‌ होते है । इनसे एकेन्द्िय जातिके 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातग॒णे होते है । इनसे पक्रन्दरिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थान विक्षेष अधिक होते है । अआहारकशरीरके स्थितिबन्धाध्यबसानस्थान सबसे स्तोक होते 
है । इनसे यौदारिकशरीरफे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे होते है । इनसे वैक्रियिक 
शरीरके स्थितिबन्धाभ्यवसानस्थान विरोष अधिक होते है । इनसे तेजसशशरीर आदि नौ प्रकृतियोके 
स्थित्तिबन्धाभ्यवसानस्थान विश्चेष अधिक होते है । समचतुरसरसंस्थानके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान 
सबसे स्तोक होते है । इनसे न्यप्रोधपसिमण्डलसं स्थानके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गुणे होते है । इनसे स्वात्तिसंस्थानके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे होते ह । इनसे 
हुव्जकसंस्थानके स्थितिषन्धाध्यवसानस्थान श्रसंरूयातशुणे' होते है । इनसे वामन संस्थानके 
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ज्जगु° । वामणसंडा० हिदि ० असंखेन्ज¶ु० । ईडसं° डिदिषं ० -अंखज्जगु° । सन्ब- 
त्थोवा० आदहारसरीरंगो° ददिवं० । ओरालियण्ंगो० इह्िदि्ं० असंखेज्जगु० । 
वेउव्विय °अंगो० इ्िदिषं० विसे० । सब्वत्थोवा० बज्ञरिस° द्विदिवबं० । एवं यथा 
संखाणं तथा संघडणं । यथा गदो तथा आणुधव्वी । सव्बत्थोचा ° पस्चस्थबि ° द्िदिर्ब० । 
अप्पसत्थु०° इ्िदिषं° असंखेजगु° । सब्त्थोवा० थावरणामाए द्िदिषं० । तस° 
हिदिवं० गिसे०। सच्वत्थोवा > सुहम-अपजत्त-साधारण-थिर-युभ-सुस्सर-आदेज-जसगि०- 
उचा ० द्विदिबं० । तप्पडिपक्डाणं हिदिवं० असंखज्गु०° । पचंतरा० इडिदिवं० सरि 
साणि । एवं ओधर्भंगो कायजोगि-कोधादि ० ४-अचक्सुद्‌ ०-मवसि ०-आहारगे चि । 
६८३, णेरदणएसु सन्वस्थोवा थीणगिद्धि०२ हिदि ° । छदंसणा० बिभे० । सादा- 
सादा० ओषर्भगो । सखन्बत्यो० पुरिस ० । दस्स रदि० इड्दिबं० अप्तखे० । [ इत्थि° 
ह्िदिषं° असंखज० ! ] णवुंस ० डिदिषं० असंखंजग्‌ ° । अरदि-सोग ° हिदिषं० षिसे० । 
य०-दु° इह्िदिबं° पिसे० । अणंताणुवंपि ०४ इहिदिषं० असंखेज्जग्‌० । बारसक° 
दविदिषं० षिमे० । भिच्छत्त° द्िदिषं° असंखेज्जग० । सव्वत्थो० मणुसग ° इह्िदिषं° | 


स्थितिबन्धाध्यव ्तानस्थान असंख्यातगुणे होते दँ । इने हण्ड संस्थान स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थान श्रसंख्यातगणे होते है । आहारकशरीरघ्ाङ्गोपाङ्गके स्थितिबन्ध्यवसानस्थान सवसे स्तोक 
हैः । इनसे ओौदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातशणे हँ । इनसे वैक्रि 
यिकशरीर आङ्गोपाङ्गके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक्‌ हैँ । वजऋषभनाराचसाहननके 
स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान सवसे स्तोकं है। एसे ही जिसप्रकार संस्थानोंकी चपेत्ता अस्पबहुर्व 
कह चाये है उसीप्रकार संहननोंकी पेक्ता अत्पवहुत्व जानना चादिये । तथा जिसपरकार चारो 
गति्योकी ऋअपेक्ता अस्पवहुघ्र कहा है उसीप्रकार आनुपूर्वियोंकी अपेश्चा अत्पबहुत्व जानना 
चाद्ये । प्रशस्तविदह्ायोगतिके स्थित्तिवन्धाध्यवसानस्थान सवसे स्तोक हैँ । इनसे अप्रशस्तविदहा- 
योगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हे । स्थावरनामकर्मके स्थितिवन्धाध्यवसान 
स्थान सवसे स्तोक हँ । इनसे त्रसनामकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैँ । सूम 
पअरपर्याप्र, साधारण, स्थिर, शुम, स्वर, शआ्देय, यशकी्तिं मौर उच्वगोच्रकरे स्थितिवन्धाभ्यव- 
सानस्थान सवते स्तोक ह ! इनसे इनकी प्रतिपक्च प्रकृततियोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थाने अ्रसंख्या- 
गुणे दै । पोच अन्तराये स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सदृश दहै । इसी प्रकार ्रोधके समान 

काययोगी, कोधादि चार कषायवाले, अचज्ञुःदशेनी, भन्य ओर आहारक जीवोके जानना चाहिये । 
६८३. मारकियोमें स्स्यानगद्धिधिकके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक है । इनसे 
ह दशनावरणकरे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है। सातावेदनीय ओौर असाता 
वेदनीयका भंग अओोधके समान हे । पुरषेद्के स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक ह । इनसे 
हास्य श्मौर रतिके स्थितिबन्धाभ्यावसानस्थान अरसंख्यात्तगुणे है । इनसे श्ीवेदके स्थितिबन्धाध्य- 
वसानस्थन अ्संख्यातगुणे दै । इनके नपुंसक्वेद्के स्थित्तिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात- 
गुण हैँ 1 इनसे अरति अौर शोकके स्थितिबन्धाभ्यवसानस्थान विररेष अधिक है । इने मय शमौ 
जुुप्साके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे अनन्ताुबन्धी चारके स्थितिकन्धा- 
घ्यवसानस्थान असंख्यातगुण है । इनसे बारह कषायोके स्थितिबन्धाध्यावसानस्थान विक्षेष अधिक 
ह । इमसे मिथयात्वके स्थिततिबन्धाध्यर्वसानस्थान असंस्यातगुणे है ! मुष्यगत्तिके स्थितिवन्धृध्य- 
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तिरिक्खिग० डिदिवं ° असंखेज्जग्‌° । सेसाणं पगदीणं ओं । एवं सत्तसु पुढवीघु० । 

8८४, तिरिक्खसु दंसणावरणीय-वेदणीय-मोहणीय ° णिरयमभंमो । णवरि मोहणीय- 
अपचक्खाणा०४ इिदिवं० विसे० । अद्कसा० इदि ° विसे° । मिच्छ०. हिदिवं 
असंखज्जगु° । सत्वत्थोवा° तिक्खि-मणुसायुणं डिदिबं „ । देवायु° हिदि ° असंखे. 
ञ्जगु° । णिरयायु° इडिदिषं ° असंखेज्जयु ° । सन्बस्थो ° देवगदि ० इडिदिरबं०। सणुस्चगदि० 
दिदि ° असंखज्जगु ° । तिरक्खिगदि ° दिदिवं° असंखज्जगु । णिरयगदि० हिदि” 
अस्षसंञ्जयु ° । सव्स्थोऽ चदुरिंदि० इडिदिबं ° । तीइदि° टटिदिबं ° विसे० । बेहि 
द्िदिवं° विसे०। णएरदि० इ्िदिषं० विसे० । पंचिदि० इ्िदिषं० असंखेज्जगु° । 

सच्छत्थो° ओरालि० इहिदिवं° । वेउन्वि° हिदिवं° असंखेज्जगु° । तेजा ०-क ० दिदि” 
विसे° । संडणं संषडणं ओघं । णवरि खीलियसंषडणादो असंपत्तसेवड० विसे० । सेसाणं 
ओघं । एवे पंचिदियतिर्क्खिपम्जत्-नोणिणीसु | 

६८५, पंचिदियतिरिलिभपनज्जत्तगेु सन्वत्थोबाणि सादावेद ° हिदिषं ° । असादा० 
हिदि असंखेज्ज० । स्यत्थोब्‌ा° परिस ० डिदिवं ° | इत्थिषे° हिदिबं० असंस- 
, ज्जगु° । दस्स-रदीणं ददिव ° असखेज्जगु° । णु स० हिदि ° असंखेज्जगु° । अरदि-. 
बसानस्थान सबसे स्तोक हैँ । इनसे तिये्चगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । 
रोष प्रकृतियोका भंग श्रोधके समान ह । इसी प्रकार सातां प्रथिषियोमें जानना चाहिये । 

६८४. तियेच्ोमे दशंनावरणीय, वेदनीय ओर मोहनीयका भंग नारकियोके समान है । 
इतनी विशेषता है कि मोहनीयमें अम्रस्याख्यानावरण चारके स््थितिबन्धाभ्यवसानस्थान विशेष 
अधिक है । इनसे आठ कषायोके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे मिभ्या्वके 
स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातग॒णे है । तियेश्वायु ओर मयुष्यायुके स्थित्तिबन्धाभ्यवसानस्थान 
सबसे स्तोक हैँ । इनसे देवायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंखुयातगुण है ! इनसे नरकायुके 
स्थितिबन्धाष्यवसानस्थान असंख्यातगुगे ह । देबगतिके स्थितिबन्धाप्यवसानस्थान सबसे स्तोक 
है । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । इनसे तिर्यञ्चगतिके स्थिति- 
बन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैँ । इनसे नरकगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अरसंख्यातगुण . 
है । चतुरिन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हँ । इनसे ऋन्द्रियजात्तिके स्थिति- 

न्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हँ । इनसे द्रीद्दरिय जात्तिके स्थितिबन्धाभ्यवसानस्थान विशोष 
अधिक हैँ । इनसे ण्केन्दरियजाततिके सिथितिबन्धाभ्यवसानस्थान विरोष अधिक्‌ है । इनसे पञ्चेन्दरिय- 
जातिके स्थिततिबन्धाध्यवसानस्थान असंरूयातुणे हँ । च्रौदारिक शरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
सवसे स्तोक दै । इनते वेक्रियिकशरीरङे स्थितिबन्धाभ्यवसानस्थान असंख्यातगुण हँ । इनसे 
तैजस ओर का्मणशरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिकं दै । संस्थानों ओर संहननोंका 
भङ्ग श्ओधके. समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें कीलकसंहननसे असम््राप्ताष्धपािकासंहननके 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विरोष अधिक हैँ । शेष प्रकृतियोंका भंग ओओघके समान है । इसी 
प्रकार पञ्चेन्दरियतिर्यंद्वपर्याप्र मौर पञ्चे द्दरियतियेच्वयोनिनी जीवम जानना चादिये। 

६८५. पच्छेन्दरियतिर्य॑स्चश्पर्याप्र जीवोमें सातवेदनीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे 
स्तोक है । इनसे असाताबेदनीयके स्थितिबन्धाभ्यवसानस्थान ्रसंख्यातगणे दै । पुरुषवेदके स्थित्ति- 
बन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक है । इनसे खीवेदके स्थिततिबन्धाध्यांवसानस्थान असांख्यातगुणे 
है । इनसे हास्य शमर रत्तिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे दै । इतसे नपुंसकवरेद्के 








४६०. महा्वेधे दिदिवंधाहियारे 


सोग० ददिव ० विसै० । भय०-दुगुं° ्िदिबं° विसे । सोलसक० द्विदिबं ° असंखे- 
जगु । पिच्छ्त० डदि असंखज्ञगु° । सच्त्थोबाणि मणुसगदि० डिदिबं० । 
तिरिक्छगदि० डिदिबं० असंखेज्जगु०° । . सव्वस्थोवाणि पंचिदि० दिदिषं० 

चदुरिदि ° इ्िदिवं ° अभंखेजगु° । तीडंदि० इडिदिवं ° असंखेजगु< । बीईंदि० ड्दिषं ० 
असंखज्ञगु° । रएहदि० द्विदिषं° असंखेगु° । संडाणं संषडणं विहायगदी ओं । 
सन्वत्थो० तसणामाए इिदिर्बधञ्० । थावर ० इईिदि्ं° असंखेज्जगु ° । सेखाणं ओघं । 
एवं मणुस्पज्जत्त-सव्वविगलिंदिय-पंचिदिय-तसअपर्ज० सव्वणएटंदि ०-पचकायाणं च | 


९८६, मणुसेसु हेदटिष्ियो ओधभंगो । गदिणामाए जादिणामाए च तिरिक्सखोषं । 
णवरि वेडव्विय ° असंखेज्जगु ० । सेसं तिर्क्िषं | 


९८७, देबाणं णिरयभगो । णवरि सबत्थोवा० एष्टदि० इदि ० । पंवचिदिय० 
हटिदिषं० बिसे० । एवं तस-थाबराणं । भवणवा ०-बाणवंत ० -जोदिसि ०-सोधम्मीस्ाणेसु 
सब्चस्थो ° पंचिदिय० डिदिषं० । एईदि० दिदि असंखेज्जगु ° । एवं तस-धावराणं । 
सव्बत्थोमा असंपत्तसेवड ° हिदिषं० । खीरिय० षिसे० । सेसाणं देनोषं । सणकमार- 


स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणे है । इनसे अरति ओर शोकके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
विशेष अधिक है । इनसे भय श्रौर जुगप्साके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विरेष अधिक है । इनसे 
सोलह कषा्योके स्थित्तिवन्धाध्यवसानस्थान शअसंख्यातगुे है । इनसे मिभ्यात्वके स्थित्तिवन्धाध्य- 
सानस्थान अरसंख्यातग॒णे है । मयुष्यगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सवे स्तोक है । इनसे 
ति्ैव्वगतिफे स्थितिबन्धाध्यघसानस्थान संख्यातगुणे हँ । पच्ेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसान 
स्थान सवे स्तोक दै । इनसे चतुरिन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणे है । 
इनसे श्रीन्दिय जात्तिके स्थित्तिबन्धाभ्यवसानस्थान असंख्यागणे है । इनसे द्रीन््रियजातिके स्थिति- 
बन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणे हे । इनसे पकेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्या 
तगणे है । स स्थान, सहनन ओर विहायोगतिका भङ्ग ओमओघके समान है । त्रसनामकमेके स्थिति. 
.बन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हे । इनसे स्थावरनामकमके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अस'खया- 
तग॒णे ह । सेष प्रकृतिथोका भङ्ग धके समान है । इसी प्रकार मलुष्य्मपर्याप्न, सब विकलेन्दरिय 
पश्न्द्रियद्मपर्याप्नि, चसद्मपयाप्र, सब एकेन्द्रिय अर पांच स्थावरकायिक जीवोके जानना चाद्ये । 


६८६. मतुष्योमे नीचेकी ग्रकृतियोंका भङ्गः श्योधके समान है । गत्तिनामकमं मौर जाति- 
नामकमेका भङ्गः सामान्य ति्यच्चोके समान है ! इतनी विरोषत्ता है कि वैकरियिकशरीरफे स्थित्तिबन्धा- 
ध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है } शेष मङ्ग सामान्य तिर्थ॑श्नोके समान है । 

६८७. देवोँमे सामान्य नारकियोके सश्रान भङ्क है । इतनी विरोषता है कि पएकेन्द्ियजातिके 
स्थित्तिदन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक ई । इनसे पञ्चेन्द्रियजातिके स्थितिबन्धा्यंवसानस्थान 
विशेष अधिक है । इसी प्रकार त्रस ओौर स्थावर प्रकृतियोंका अरपबहत्व जानना चाहिये । मवन- 
वासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर सोधमेःशानकत्पके दे बोम पच्चेन्दरियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
सबसे स्तोक दँ । इनसे प्केन्द्रिय जातिके स्थितिबन्धाभ्यवसानस्थान अंसंख्यातगुणे है । इसी 
प्रकार त्र॑स.अौर स्थावर प्रकृतियोंकी अपेक्षो जानना चाहिये ¦ असम्प्राप्सृपारिकासंहननके स्थित्ति- 
बन्धाध्यवसान स्थान्‌ सबसे स्तोक दै+। इने कीलकसंहननके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विरोष 
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याव० उ्रिमगेवञ्जा पटमपुढवी्ममो । अणुदिस याब सञ्ब्सु सब्बस्थो ° दस्स-रदीणं 
हिदिषं ° । अरदि-सोग० इहदिवं० असंसेजजगु० । पुरिस ०-मय ० दुगुं° षिसे० । ारसक° 
ड्िदिब० असं०्गु° । सेसाणं णिरयमंगो । . एं एस मगो आहार ०-आहारमि ०-आभि° 
सुद ०-ओधि ०-मणपज्जव ०-सव्वसंजद-ओधिदं ०-सम्मादि ०खईग ०-पेदगस ० -उवसमस ०°- 
सासण०-सम्मामिच्छा० | नि 

६८८, पचिदि०-तस० २-पचमण ०-पचवचि °-परिस ° -चक्खुदं °-सण्णि चि मृलोधं । 
ओरालियका० मणुतिभगी । ओरालियमि ° तिखिंखअपन्जत्तर्भगो । णवरि देबगदि०४ . 
अस्थि । बेडन्नि ° देवोधं । एवं चेव बेडव्वियमिस्स ° । . कम्मई ०-अणाहारगे तिरिक्खि- 
अपज्जत्तभेगो । प्रिसेसो ओषेणेव साघेदव्वं । इत्थिषे० पंचिदियभगो । फिंचि षिसेसो ° । 
णवुंसगेषु ओषं । जादिणामेसु षिसेसो ° । अवगदमेदे ओषेण साघेदव्वं । एवं सुहुम- 
संपरा० । पदि ०-सुद ०-विभगणाणि-अञ्भवसिद्विय-मिच्छा ° ओषं । णवरि सम्मरत्तपगदीसु 
िसेसो । असंजदे ओघं । आयु° विसेसो । एवं तिण्णिङे० । णवरि किंवि विसेसो | 

8८६, तेङए मोहणीयो ओधो । सेसाणं सोधम्मभगो । एवं पम्माए बि । णवरि 
धिक है । रेष प्रकृत्तियोंका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । सानक्कुमार । कट्पसे लेकर उपरिम- 
मेवेयक तके देबोमें पहली प्रथ्वीके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक्के देवोये 
हास्य अरर रत्तिके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक दह । इनसे अरति ओर शोकके 
स्थित्तिबन्धाध्यनसानस्थान असंख्यातगुणे दै । इनसे पुरुषवद्‌, भय श्रौर जुगप्साके स्थिति- 
बन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे वारह्‌ कषायोके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान्‌ असंख्यात- 
गुणे है । शेष प्रङृति्योका भङ्ग नारकियोके समान है । इसी प्रकार यह भङ्ग आहारककाययोगी राहा. 
रकमिश्रकाययोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, सब संयत, अवधि, 
दशन, सम्यण्टष्टि, त्तायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्हष्टि, उपशमसम्यग्हष्टि, सासादनसम्यर्दृष्टि ओौर 
सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीरवोके जानना चाहिये । |, 

नम. ष्रन्द्रिद्धिक, तरसद्धिक, पांच मनोयोगी, पाँच बचनयोगी, पुरुषबेदी, चछवशेनी ओर 
संज्ञी जीबोमे मूल अधके समान भङ्ग है ! ्दारिककाययोगी जीवोमे मनुष्यिनियोके समान भङ्ग हे । 
प्रौदारिकभिश्रकाययोगी जीबोमे तिर्यञ्नचपयाप्रकोके समान भद्ध है । इतनी बिशेषता है कि इने 
देवगतिचतुष्क है । वेक्रियिककाययोगी जीवों सामान्य देबोके समान भङ्ग है । इसीप्रकार वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवोके जनना चाये । कामंखकाययोगी ओर अनाहारक जीवों तिर्यच्चच्मपर्या- 
पकोके समान भङ्गः है । जो विरेष दो उसे ्ओोघसे साध लेना चािये । खीवेदी जीवोमे पच्चेन्दरियके 
समान भङ्ग है । किन्तु शुं विशेषता है ।' नपुंसकवेदी जीवोमे ओधकेः समान भङ्गः है। किन्तु जाति- 
नाभककर्मकी प्रकतियोमे कद्ध विशेषता है । अपगतन्दी जीबोमें ओघे समान साध लेना चाहिये । 
इसीप्रकार सृद्मसास्परायसंयत जीवोके जानना चाहिये । मल्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, अभव्य 
प्रर मिथ्यादृष्टि जीवोमे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विश्ञेषता है कि सम्यक्त्वसम्बन्धी प्रकृतियोमें 
बिशेषता जाननी चाहिये । शअ्रसंयतोमे ओओघके समान भङ्गः है । किन्तु चार आयु्मोमे विरोषता 
जाननी चाहिये । इसीप्रकार तीन लेश्याबाले जीवो के जानना चाहिये । किन्तु इनमें ङं विशेषता है । 

६०८६. षीतलेरयाबाले जीवोमे मोहनीयका भङ्ग ओधके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग 
सौधमेकस्पके समान है । इसीप्रकार पद्मलेरयाबाले जीबोभें भी जानना चाहिये । इतनी विरोषता हे 


४६२ महाव॑धे दिदिबेधाहियारे 


सहस्सारभंगो । सुकाए ओघं । णवरि णामे विसेसो । सब्वत्थोगा० मणुसगदि० 
दविदिबं० । देवगदि° इडिदिवं ° विसे । अथवा देवगदि ° बंध° थोवा० । मणुसगदि° 
दटिदिवं० असंखेज्जगु° । एवं सन्बणामाणं णेदव्वं । असण्णीसु मोदणीयं अपज्जत्तगो । 
चदु° आयु° तिखि्सोषं । सेसाणं तिरिक्खोधं । एवं सत्थाणअप्पाबहुगं समत 
६६ ०. परत्थाणअप्पाबहुगं पगदं । दुबिधो णिदेसो-ओषेण अदेसेण य । ओघेण 
सब्वत्थोवाणि तिरिक्खि-मणुसायुणं दिदिवधज्सरवसाणड़ाणाणि । णिरयायुगस्स इडिदिबिध- 
जवसाणडाणाणि असंखेज्जगुणाणि । देवायु° इहिदिवंध० विसेसाहियाणि । आहार 
सरीर० द्विदिषं० असंखेज्जगु० | देबगदि० इ्िदिबं° असंखेजगु° । दस्स-रदीणं हि दिबं° 
बिसेसा० । परिस ° इडिदिवं० विसे० । जस०-उचा० डिदिषं० विसे०। सादवे० ह्िदिषं० 
असंखेजगु> । मणुसगदि ° इड्िदियं० पिसे०। हत्थिवे० इ्िदिबं ° बि्ेसा० ! णिरयगदि° 
दविदिबं० असंखेजगु० । णबुस० दिवं ० विसे० । अरदि-सोग०-अजस० दिदि ° 
षिसे° । तिरिक्खछगदि-णीचागो ° ह्िदिबं० विसेसा० । ओरालिय ० इडिदि्ं° विसे० । 
पेडव्विय० हिदिषं० षिसे० । तेजा०-कम्म० द्िदिबं० षिसे० । भयनदुगुं° डदि 
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कि इनमे सहस्रारकस्पके समान भङ्ग है । शुक्गलेशयावले जीवोमें ओधघके समान मङ्ग है । इतनी 
विशेषत हे कि नामकमेमे ङढं विरोषता जाननी चाहिये । भनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
सबसे स्तोक है । इनसे देवगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विरोष अधिक है । अथवा देवगदिके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक है । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असं 
ख्यातगुणे दः। इसीप्रकार सब नामक्मेकी प्रकृतियोके विषयमे जानना चाद्ये । ्संक्चियोमे मोहनी- 
यकमेका भङ्ग अपर्याप्रकोके समान है । चारों च्ायुश्रोका भङ्ग सामन्य तिर्यञ्चोके समान है। 
तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्य॑ञ्चोके समान हे । 
इस प्रकार स्वस्थान अस्पबहुत्व समाप्त हा । 


६६०. प्रस्थान अस्पबहुलक। प्रकरण है । उसकी अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है-आओध 
ओर अदेश । ओघसे तिर्येज्लायु ओर मनुष्यायु के स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक है । इनसे 
नरकायुकरे स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैँ । इनसे देवायुके स्थित्तिबन्धाध्यवसान स्थान 
विशेष अधिकं हैँ । इनसे आ्ाहारकशरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । इनसे देबग- 
तिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । इनसे हास्य ओौर रतिके स्थितिवन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष अधिक है । इनसे पुरुष्वेदके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक हैँ । इनसे 
यशःकी्तिं ओर उचगोत्रके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे सातवेदनीयके स्थिति. 
बन्धाभ्यवसानस्थान असंख्यातगणे ह । इनसे मन्ुष्यगतिके स्थित्तिगन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक 
है । इनसे श्जीबेदके स्थितिवन्धाध्यवक्तानस्थान विशेष अधिक है । इनसे नरकगतिके स्थिसिबन्धाध्य- 
बसानस्थान असंख्यातगृणे दँ । इनसे नपुंसकवेदके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । 
हनसे अरति, शोक ओर अयशःकीर्तिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विरोष अधिक है । इनसे तिर्य्न- 
गति अर नीचगो्रके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे ्रौदारिकशरीरफे स्थिति- 
बन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे वैक्रियिक्रशरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
अधिक हँ । इनसे तैजस ओर कार्म॑णशदगैरके स्थित्तिवन्धाध्यवसानस्थान बिरोेष अधिक है । इनसे 


पगदिसंयुदादारे परत्थांए अप्पाबहूगं ` ४६३ 


विसे । अतताद० इिदिवं ° असंखेज्जगु° ¦ 'थीणगिद्धि ०२ हदिवं ° विसे° । णिदा- 
पचरा० इदि विसे° । पचणाणा०-चदुदसणा ० -पचंत° ड्दिवधञ्ज्चवसाणडाणाणि 
विसेस्ा० । अणंताणुषंधि ०४ डिदिबधन्छवसाण० असंखज्ञगु० । अषप्पचक्खाणा०४ 
दिदिवं° विसे० । पचक्छाणा ०४ डिदिषंधञ्छवसाणद्भणाणि विसेस्ता० | कोधपंज० 
दिदिबं० षिसे० । माणसंज० द्िदिर्बं० विसे० । भायासंज ° द्िदिषं ° बिसे ० रोभसंज० 
हिदिवबधञ्छ० विसेसा० । मिच्छत्त० द्व दिबंधज्कव० असंखेजगु ° । एवं ओघं पंचिदिय- 
तस ०२-पंचमण °-पंचवचि ०-कायजोगि-पुरिस ०-कोधादि ० ४-चक्खुदं ०-अचक्ुदं ° 
भवसि °-सण्णि-आहारग त्ति । णवरि परिस० कोधादिषु च मोहणीए विसेसो ओषेण 
साघेदव्वं | 

६६१, णिरणएस् सन्वस्थोवाणि दोण्णं आयुगाणं ह्िदिबंधन्छवसाणडणाणि। पुरिस ० 
हस्स-रदि-जसमि ०-उचा० द्विदिबंधञ्छवसाणट्मणाणि अपंखञ्जगु ° । सादाबे ० इदि 
असंखेजगु° । इत्थिवे० इईिदिबं० षिसेसा ० । मणुसगदि० ड दिवंधञ्ज्चव० विसे० । 
णबु"सख० हि दिबंध० असंखज्जगु ° । अरदि-सोग-अजसगित्ति° इड्दिषं० विसेसा० । 
तिरिंखगदिणीचागो० डिदिवंध० पिसेसा० । मय-दुगु°-ओरालिय-तेजा ०-कम्मदय ° 
भय श्रौर जुगण्साकं स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हँ । इनसे असातावेदनीयके स्थिति- 
बन्धाध्यवसानस्थान च्रसंख्यातगुणे है । इनसे स्त्यानगृद्धि तीनके स्थित्तिबन्धाभ्यवसानस्थान विशेष 
त्रधिक है । इनसे निद्रा ओर प्रचलाके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे पोँव 
ज्ञानाबरण, चार दुर्शनावर्ण श्रौर पोच अन्तरायके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विोषच्छधिक हैँ । 
इनसे अनन्तालुबन्धी चतुष्कके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान शअसंस्यातगणे हे । इनसे अप्रत्याख्याना- 
बरण चारके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैँ । इनसे पत्यास्यानावरण चारकं स््थित्ति 
बन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे कोध संज्चलनके स्थित्तिबन्धाभ्यवसानस्थान विशेष 
अधिक {है । इनसे भान संस्बलनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैँ । इनसे माया 
संज्वलनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है। इनसे लोभ संञ्बलनकं स्थितिवन्धा- 
ध्यवसानस्थान विषशेष अधिक है । इनसे मिथ्यात्वके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थःन असंखयातगणे है | 
इसी प्रकार अओधके समान पच्चेन्द्रियद्धिक, त्रसद्धिक, पांच मनोयोगी, पाच वचनयोगी, काययोगी 
पुर्षवेदी, करोधादि चार कषायवाले, चह्धःदशेनी, अचह्धःदर्शनी, भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीवोके 


जानना चाहिये । इतनी विशेषत! है फि पुर्षयेदी श्रौर्‌ क्रोधादि चार कषायवाले जीवोमें मोहनीयकी 
विरोषता च्ोधके अनुसार साध लेना चाहिये । 


६६१. नारकियोमे दो आयुश्मोके स्थितिबन्ध्राध्यवसानस्थानं सबसे स्तोक है । इनसे पुरुष- 
वेद, हास्य,- रति, यशकीरतिं चौर उखगोत्रके स्थिततिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे हँ । इनसे 
सातवेदनीयके स्थितिवबन्धाध्यवसानस्थान असं ख्यातगुणे हँ । इनसे स्ीवेदके स्थित्तिबन्धाध्यवसान- 
स्थान विशेष अधिक है । इनसे मनुष्यगतिके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान धिशेष अधिक है । इनसे 
नप॑सकवेदॐे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । इनसे अरति, शोक ओर अयशःकीतिंके 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैँ । इनसे तिर्य॑च्चगति ओर नीचगोत्रके स्थितिबन्धाध्यव- 
सानस्थान विशेष श्रधिक है । इनसे भय, जुगुप्सा, ओदारिकश्ररीर, तैजसशरीर चौर कार्मणशरीरके 


ए)  महार्ब॑धे दिदिवंधाहियारे 


दटिदिषंध० विसेषा० । असादा ० द्विदिषंध० असंखेजञगुणाणि । थीणगिद्धि०३ डिदिबध० 
वरिसे्राहियाणि । पंवणा०-छदंसणा ०-पंचत ° डिदियधञ्कवस्राण ० मिसेसाहियाणि । अणं- 
ताणुधि ०४ इहिदिरष॑ध० ्संखेञजयु ०। पारसक० हडिदिबंध० षिसे० । मिच्छत्त० इदि 
बध० असंखेञ्जपु० । एवं पटमाए पुढवीए । णवरि मणुक्तगदि० डिदिषध० विसे० | 
तिखिखिगदिः इिदिवंध० असंखे्ञगु ० । णीचागो° इहि दिषंध० विसे० । णबुंस° 
ह्िदिषंधं० विसे° । अरदि-सोग-अजकस्ष० इडिदिबंध० विसे° । उवरि णिरयोषं । एवं 
याब छट ति, 

६8२, सत्तमाए॒सव्वत्थोवा०° तिरिक्खायु° इईिदिवंध० । मणुसगदि-उबागो० 
दविदिब॑ध० असंखेज्जग ° । परिस ०-हस्स-रदि-जसगित्ति°द्िदिबंध ° असंखेञ्जग० । 
सादावेऽ हिशिध० असखज्ञगु° । इत्थिवे° हडिदिवध ०१,........., ,...- 
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जोषसमुदाहारो 
श असादस्स चटुदाणवंधगा जीवा । आभिणि° जहण्णियाए इ्िदीए 
जीवेर्हितो तदो पकिदोवमस्स असंखंजदिभागं ग॑तूण दुगुणबड़दा । एवं दुगुणवडिदा 
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स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे असातावेदनीयके स्थिततिबन्धाध्यवसानस्थान 
असंस्यातगुणे है । इनसे स्त्यानगृद्धित्रिकके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक्‌ हैँ । इनसे पोच 
्ञानाबरण, छह दशनावरण ओरौर पांच अन्तरायके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक्‌ है । इनसे 
अनन्तालुबन्धरी चारके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अरसंख्यातगुणे है । इनसे बारह कृषायोके स्थितिव 
न्धाध्यवसानस्थान बिदोष अधिक दै । इनसे मिध्यात्यके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुरे 
है । इसी प्रकार पहली प्रथ्वीमे जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि भनुष्यगतिके स्थित्तिबन्धा- 
ध्यवसानस्थान विशेष अधिकः है । इनसे तिर्यच्चगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान्‌ असंयख्यातराणे है ! 
दनसे नीचगोध्रके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैँ । इनसे नपंसक्वेदके स्थितिवन्धाध्य- 
युसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे अरति, शोक ओर अयशकीरतिंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
विशेष्‌ अधिक है । इससे अगे सामान्य नारकरियोके समान भङ्ग है । इसी प्रकार हवीं प्रथिमी तक 
जानना चाये | 

६६२. सातवीं प्रथिवीमे तिर्यज्नायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक दै । इनसे 
मनुष्यगति रौर उचगोगके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान च्रसंख्याततगुणे ह । इनसे पुरषवेद, हास्य 
रति ओर यशःकीर्विके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अरसंख्यातगणे है । इनसे सातबेदनीयके स्थिति 
बस्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगशि हँ ! इनसे खीबेदके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान"^.."^-- "^ 
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जीवसष्ठदाहार 


६६३. ....,.असाताके चतुःस्थानबन्धक जीव दहै । आभिनिबोधज ज्ञानायर्णएकी 
जघन्यस्थितिके बन्धक जीवसे पल्योपमके चअसंख्यातघेमागप्रमाणए स्थान जाकर दनी षृद्धिको 


$ ऋमाद्ध 3१२ ताडपनं चरुटितम्‌ |. 


जीवसथुदाहारे अणियोगदारं ४६५ 


दुगुणवडिदा याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण रं पलिदोवमस्स अर्सखेजजदिभागं श॑त्‌ ण 
दुगुणदहीणा । एवं दुगुणहीणा दगुणदहीणा याब ॒सादस्स असादस् य उकस्सिया हिदि 
तति। उवरि मूलपगदिर्भगो 


एवं जीवसयुदाहारे तति समत्तमणियोगदारं। 
एवं उत्तरपगदिद्टिदि्धो समत्तो । 
एवं हििदिवंधो समत्तो । 
प्रघ हुये है । इसीप्रकार सौ सागर प्रथक्सवतक दूनी दूनी दृद्धिको प्रपर हये है । उससे अगे पल्य 


असेह्यात्वेभाग प्रमाण जाकर दूते हीन है । इसप्रक।र सात वेदनीय च्रौर असातवेदनीयकी उल्छृ 
स्थितिके प्रप्र होने तक दूने दू हीन होते गये हैँ | इससे घ्र गे द्ग मूलप्रकृतिवन्धके समार्न है । 


इस प्रकार जीवसमुदाह्यर असुयोगद्ार समाप्र हा । 
दरस प्रकार उत्तरप्रकृतिस्थितिचन्ध समप्र॒हुखा॥ 
इस प्रकार स्थितिबन्ध समप्त हृ्ा। 


